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भूमिका 


( प्रथम संस्करण ) 


वेद के स्वरूप, मद्त्व तथा सिद्धान्त से परिचय प्रात करना प्रत्येक शिक्षित 
यक्ति का, प्रधानतः प्रत्येक भारतीय का, नितान्‍्त आवश्यक कतंव्य है। वेद 
इमारी संस्कृति के मूल खोत हैं, हमारी सभ्यता को उच्चक़ोटि तक पहुँचानेवाले 
प्रन्थ-रत्न हैं, जिनकी व्रिमल प्रभा देश तथा काल के दुभेय आवरण को छिन्न-मिन्र 
फर आज भी विश्व के अध्यात्मपारखी जोहरियोँ की आँखों को चकाचोंष 
बनाती है। जो लोग वेद के भीतर संसार की समस्त भौतिक तथा ऐटिक 
विद्याओं, कछाओं ओर आविष्कारों को दूँढ़ निकालने का अक्डान्त परिश्रम 
करते हैं, वे नहीं जानते कि वेद तथा ज्ञान में अन्तर है। विद्‌ धातु तथा ज्ञा 
धातु में सामान्यतः ऐक्य होने पर भी मूछतः पार्थक्य है । भोतिक विद्याओं की 
जानकारी का नाम है ज्ञान तथा अध्यात्म-शासत्र के तथ्यों की अवगति का 
अमिधान है वेद | एक का लक्ष्य बाह्य विषयों के विस्ठेषण की ओर रहता है, 
तो दूसरे का लक्ष्य आस्तर विषयों के विश्देषण की ओर रहता है। यह 
पाथक्य संरकृत से सम्बद्ध अनेक यूरोपीय भाषाओं के शब्दों के अनुशीछन से 
भी स्पष्टटः जाना जा सकता है। जर्मन भाषा में दो सम्बद्ध धातु हैं--केन्नेन तथा 
वबाइसेन । अंग्रेजी में दो सम्बद्ध शब्द ईं--नालेज तथा विजडम । इनमें केन्नेन 
तथा नो का साक्षात्‌ सम्बन्ध है संस्कृत के ज्ञा घातु से ओर वाइतेन तथा विजडम 
का सम्बन्ध है विद्‌ घातु से!। फछ्तः इन विदेशी शब्दों के भी अर्थों में वही 
भेद है, जो संस्कृत के ज्ञान तथा वेद शब्दों के अर्थ में है। इतीलिए हमारी दृष्टि में 
वेद का मोलिक तात्यय अध्यात्म-शासत्र की समस्याओं का हल करना है। सायण के 
अनुसार वेद का वेदत्व प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा अगम्य उपाय के 
बोधन में है-- 

विश्व के आद् ग्रन्थ, भारतीय धर्म के कमनीय कह्पदुम, आयसंस्कृति के प्राण- 
दाता वेद के रूप तथा रहस्य, स्वरूप तथा सिद्धान्त का ज्ञान भारतीय संस्कृति के 

], ॥६७या6॥; शैंशंड०), *िंएग05९१2० श्5607%., 


प्रयक्षेणानुमिया वा यस्तृपायो न बुध्यते । 
एन विदन्ति बेदेन तस्मात्‌ वेद्स्य वेदता।। 
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डपासक के लिये नितान्त भावश्यक है, परन्तु दुःख की बात है कि वेदों के 
गा अनुशीलन की बात तो दूर रहे, उनके साथ हमारा सामान्य परिचय भी 
नहों है । वेदों के परिचायक गन्थों की नितान्त आवश्यकता बनी है। 


बेद हमारे वैदिक धर्म के मूल्ग्रन्थ हैं। मारत के वर्तमान घर्म, धार्मिक 
विकास तथा दशन के नाना सम्प्रदायों के यथार्थ ज्ञान के लिए वेद का ज्ञान 
नितान्त अपेक्षित है। साधारण शिक्षित जनों की तो कथा ही न्यारी है, जब दमारे 
संस्कृत को शिक्षा-दीक्षा से मण्डित पण्डित-जन भी वेद से बहुत ही कम परिचय 
रखते हैं। सच तो यह है कि हमने पुराण तथा दर्शन की ओर अधिक ध्यान 
देकर वेटों के प्रति बड़ी उदासीनता दिखलाई है। हम लोगों ने उस अमूल्य 
निधि को सन्दूक के अन्दर बन्द कर रखा है। न आप उससे लाभ उठाते हैं न 
दूसरों को लाभ उठाने का अवसर देते हैं। इसलिए आज वेद के प्रति दमारा 
अज्ञान पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है; वेद की हमारी अवहेलना अंतिम 
कोटि को स्पृश कर रही है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए मेरा यह एक 
ल्घु प्रयास है । 


वेद के प्रति प्राचीन भारतीय समीक्षकों की विचारधारा एक छोर पर है, 
तो नव्य पाश्चवात्य आलोचको की दूसरी छोर पर । इस ग्रन्थ में इन दोनों छोरों 
की मिलाने का यथाशक्ति उद्योग किया गया है। दोनों प्रकार की समीक्षाओं 
तथा मन्तव्यों का निर्देश डचित स्थान पर किया गया है। ग्रन्थ में तीन खण्ड 
हैं। प्रवेशखण्ड में वेद से सम्बद्ध रखने वाले प्रारम्भिक विषयों का--जैसे वेद का 
महत्त्व, खरूप, वेदानुशीलन की पद्धति, बेद का आविर्भावकाल--विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। इतिदहास-खण्ड में बेद तथा वेदाज्ञ का क्रमबद्ध इतिद्ास है। 
यह खण्ड ग्रन्थ का मेरुदण्ड है। मैंने वेद के नाना अन्थों के विषय-विवेचन की 
ओर विशेष लक्ष्य रखा है, जिससे पाठकों के सामने वेद के अन्तरज्ञ का यथासाध्य 
पूण चित्र प्रस्तुत दो । संरकृति-खण्ड में वेदिक संस्कृति के मान्य सिद्धान्त 
संक्षेप में उपस्थित किये गये हैं। इस प्रकार वेद के साहित्य का इतिद्ास और 
वत्कालीन संस्कृति का विवरण एक ही ग्रन्थ में संक्षेप में निम्रद्ध करने का यह 
प्रयास उभयदृष्टि वाले पाठकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा- ऐसी मेरी 
पूरी घारणा है | 


लेखक वेद की गग्मीरता तथा रहस्यवादिता में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला एक 
आस्तिक जन है। फल्तः वेद की नवीन दृष्टि से ऐतिहासिक मीमांसा करने पर 
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भी बह उसे अध्यात्मशासत्र का एक य्युतिमान्‌ निधि मानता है जिसका भूल्क 
वर्तमानयुग के लिए भी अत्यन्त अधिक है। स्थानामाव से वैदिक मन्‍्त्रों के 
रहस्यों का उद्घाटन नहीं हुआ है, परन्तु स्थान-खथान पर उनके भीतर वतमान 
गम्मीर सिद्धान्तों की ओर संकेत अवश्यमेव कर दिया गया है। यह अन्य 
आचाये तथा एम० ए० परीक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं को भी दष्टि में 
रखकर लिखा गया है। इसलिए, नवीन तथ्यों के विवरण देने को अपेक्षा पररि- 
निष्ठित सिद्धान्तों का ही विवेचन अधिक है। परिशिष्ट में वेदिक व्याकरण और 
स्वरप्रक्रिया के नियर्मों का संक्षित परिचय छात्रों के लिए विशेष उप 
योगी सिद्ध होगा । 
मकर संक्रान्ति, ) बलदेव उपाध्याय 


सं० २०११, १-१४-७ज 


( २ 9) 
ग्रन्थ का नवीन परिवर्धित संस्करण पाठकों के सामने रखते हुये मुझे विशेष 
हप हो रहा है। इस ग्रन्थ का आमूल संस्कार किया गया है जिससे सामान्य 
जिज्ञाठुजनों का तथा उच्चकक्षा के विद्यार्थियों का॒ विशेष कल्याण होगा; ऐसा 
मेरा दृढ़ विश्वास है। परिव्धित स्थर्लो का निर्देके इस प्रकार है :--- 


(१ ) बंद के भाष्यकार! शीषक नवीन परिच्छेद में शात मदत््वशाली 
भाष्यकारों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनकी तुलना में सायणाचाये के 
कार्य तथा महत्त्व का आलोक पूर्णतया स्फुटित होता है। (२) ऋग्वेदीय दशम 
मण्डल के तुलनात्मक काल का परिचय विशेषतः दिया गया है। (२) अथवेबेद 
के स्वरूप तथा आविर्भाव का विवरण पहिली बार यहाँ किया गया है। (४ » 
हातपथ के विषय का विस्तृत विवरण देने के अनन्तर वेद के साहिलहिक 
वेैशिष्टथ का यहाँ सोदाहरण परिचय दिया गया है। 'बैदिक आख्यान' का 
रोचक वर्णन तुलनात्मक दृष्टि से पहिली बार इस संस्करण में किया गया है। इसी 
प्रकार के अन्य परिवर्धन स्थान-स्थान पर किये गये हैं। (६) सिन्धुसभ्यता 
का संक्षित परिचय बैदिक सम्यता के विस्तार को समझाने के लिये परिशिष्ट 
रूप में किया गया है। (७) वेदिक व्याकरण वाले परिशिष्ट में वेदिक खर का 
सोदाहरण वर्णन इस संस्करण की विशिष्टता है। (८) वैदिक संहिताओं तथा 
ब्राह्मणों की भाषा में भी पर्याप्त पार्थक्य है। इस भाषाशाखत्रीय विषय का सक्षम 
विश्लेषण कर वैदिक भाषा के विकास का पूर्ण निर्देश इस गअन्थ के अन्तिम 
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परिशिष्ट में किया गया है। हस प्रकार यह संल्करण प्रथम संस्करण की तुछना में 
विब्रय की विस्तृत विवेचना में, भाषाशाल्रीय नवीन विषयों के विश्लेषण में तथा 
साहित्यिक वेशिष्य्य के सन्निवेश में कहीं अधिक पूर्ण तथा परिमाजित है। 
विश्वास है कि इस संशोधन तथा परिमाजन से छात्रों का विशेष छाभ होगा । 


में उन सज्जनों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करना अपना कतंब्य 
समझता हूं जिनका सहयोग ग्रन्थ को उपयोगी बनाने में विशेष छाभदायक सिद्ध 
हुआ है। गुरुवर महामहोपाध्य श्री गोपीनाथ कविराज जी का मैं विशेष अभार 
मानता हूँ जिनके लेखों ओर मौखिक व्याख्यानों से मुझे विषय के समझने में नई 
दृष्टि प्राप्त हुई है। वैदि व्याकरण सम्बन्धी परिशिष्ट प्रस्तुत करने का श्रेय मेरे 
सुयोग्य सहयोगी पण्डित कान्तानाथ शास्त्रीय तैलंग एम० ए० को है जिन्होंने 
पाण्डित्य तथा परिश्रम से इसे तैयार करने में सहायता दी है। ग्रन्थ के लिखने में 
ओर प्रूफ देखने में मेरे ज्येष्ठ पुत्र--गोरीशंकर उपाध्याय एम० ए०, बी० टी ०-- 
ने मेरी विशेष सहायता की है । 

अन्त में मगवान्‌ काशोपति विश्वनाथ से मेरी विनम्र प्राथना है कि उन्हीं की 
अनुकम्पा तथा प्रसाद से उपाजित ज्ञानकणिका का यह परिणत फू अपने उद्देश्य 
को सिद्धि में सफठता छाम करे तथा वेद के अनुपम उपदेशों ओर गम्भीर 
सिद्धान्तों की ओर राष्ट्रमाषा के माध्यम द्वारा लिज्ञापुननों का ध्यान 
आाकृष्ट करे । 


इंदं न ऋषिश्यः पूर्वेजेम्यः पूर्वभ्यः पथिक्रदूभ्यः । 


झारदी पूर्णिमा, । बलदेव उपाध्याय 


सं० २०१७, २७-१ ०-७ ८ 


परिवर्धित संस्करण 
६ ३) 


हष का विषय है कि यह लोकप्रिय ग्रन्थ अपने नवीन परिवर्धित 
संस्करण में प्रकाशित हो रहा है । बहुत दिनों से यह ग्रन्थ अल्भ्य था और 
विद्वानों को इसकी अप्राप्ति से विशेष क्लेश था। अब विश्वनाथ की 
अनुकम्पा से यह ग्रन्थ इस परिबृंहित संस्करण में सुलभ हो रहा है । 
इस बार भो इसमें अनेक स्थलों पर नवीन विषयों का समावेश किया 
गया है। परिवर्धन के स्थल इस प्रकार हैं-- 

(१) वदों के आध्यात्मिक रहस्यों के उद्घाटन के निमित्त अनेक 
विद्वान्‌ जागरूक हैं। इनमें अरविन्द का मत विशेष महत्त्व रखता है । 
प्र'ष्ठ २१-८७ पर इनके मत का विशेष विवरण उपन्यस्त किया गया है। 
( २) बेदों तथा अवेस्ता में गाथा का माहात्म्य अधिक है। इसलिये 
प्ष्ठ २४६ पर गाथा के विषय में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया 
गया है। (३) शुरुब-सत्र से ही भारतीय रेखागणित का आरम्भ 
होता है। इन सूत्रों में यज्ञीय बेदी के निर्माण का विषय विस्तार के साथ 
दिया गया है। इसलिये इन शुल्ब-सूत्रों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट के 
रूप में प्रथक्‌ रूप से दिया गया गया है। (४ ) सामवेदीय ब्राह्मणों के 
सुन्दर वैज्ञानिक संस्करण इधर प्रकाशित हुए हैं। फलतः इनका विशिष्ट 
विवरण प्ररंतुत कर विषय को साज्लोपाड़ बनाने की चेष्टा की गई है। 
(५ ) अनुक्रमणी का निर्माण सवेथा नवीन है। अनुक्रमणी के कई 
विभाग किये गये हैं। ग्रन्थ, ग्रन्थकार, भौगोलिक स्थान आदि के अति- 
रिक्त विशिष्ट शब्दों की अनुक्रमणी दी गई है। विशिष्ट शब्दों से तात्पये 
उन झाब्दों से है जो बेदिक काल तथा साहित्य के पारिभाषिक पदों की 
कोटि में आते हैं। ग्रन्थ में वे स्थान निर्दिष्ट कर दिये गए हैं जहाँ इनकी 
व्याख्या की गई है और लक्षण दिये गये हैं । बेदिक समाज से सम्बद्ध 
'डाब्दों की भी संख्या कम नहीं है। इनका भी यहाँ उल्लेख किया गया है। 
इन विशिष्ट झब्दों का अनुशीलन बैदिक भाषा की जानकारी के लिये भी 
नितान्त आवश्यक है। (६) प्रन्थ-सूच्ी विस्तार से प्रथम बार अब 
प्रस्तुत की गई है। बेद के मूल ग्रन्थों की संख्या उतनी अधिक नहीं है, 
परन्तु उनकी. व्याख्या, समीक्षा, भाषा, धर्म, देवता, समाज, दर्शन, 
आदि के विषय में यूरोपीय तथा भारतीय बिट्ठानों ने एक विपुल अन्थ- 
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राशि का ही निर्माण किया है। शोध पत्रिकाओं में भी प्रति वर्षे 
एतद्विषयक गम्भं.र निबन्ध प्रकाशित होते रहते हैं । इस भनुक्रमणी में 
केवल प्रख्यात ग्रन्थों का द्वी उल्लेख किया गया है । इस विषय में दो 
विद्वानों ने बड़ा ही व्यापक तथा प्रामाणिक ग्रन्थ प्रस्तुत किया है-- 
( क ) फ्रेंच विद्वान डा० रेनो का बिब्लिओ थीक वेदीक' आरम्भ से 
लेकर १९३० तक प्रकाशित वैदिक ग्रन्थों की सूची देता है। (ख) 
भारतीय विद्वान्‌ डा० दाण्डेकर ने “वेदिक बिब्लियोग्राफी' के दो भाग 
प्रकाशित किये हैं। प्रथम भाग में १९३२० सन--१९४५ सन्‌ तक पद्रह 
वर्षों में प्रकाशित वेदिक ग्रन्थों का विषय-क्रम से निर्देश है तथा द्वितीय 
भाग में १९४५--९१९६० तक के प्रकाशित ग्रन्थों, निबन्धों, ठेखों तथा 
समीक्षणों का विपुल विस्तृत निर्देश है। जिज्ञासजनों को इन उपादेय 
ग्रन्थों का उपयोग नितान्‍्त अपेक्षित है । मेने स्थानाभाव के कारण लब्घ- 
प्रतिष्ठ ठेखकों के ग्रन्थों का संक्षिप्त उ्ठलेख करना यहाँ उचित समझा हे। 
मुझे पूरा विश्वास है कि इन अनुक्रमणियों से इस ग्रन्थ का महत्त्व 
पहिले से अधिक बढ़ गया है ओर वह वद-तत्त्व के जिज्ञासु विद्वानों 
तथा छात्रों के लिये अत्यधिक उपयागी सिद्ध होगा। 
इस संस्करण के तेयार करने तथा प्रफ संशोधन में मेरे छात्र 
पण्डित परमेश्वर पाण्डेय ( साहित्याचाये तथा पालिभाषाचाय ) ने मुझे 
विशेष सहायता दी है। इसके लिये वे मेरे आशीवबाद तथा धन्यवाद के 
भाजन हैं। भगवान्‌ भूतभावन की कृपा से यह अन्थ वेदबष्फे महनीय 
तत्वों का आलोक सवेंत्र प्रसारित करता रहे जिससे एतद्विषयक 
अज्ञानान्धकार-ध्वस्त द्ोकर ज्ञान-सूये का सावभोम प्रकाश हो | तथास्तु- 
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सद्या विशुद्धिसत्रोक्ता विधनेकपदागमा | 
युक्ता प्रणबरूपेण संववादाबिरोधिनी ॥ 
विधातुस्त्य लोकानामड़ोपाज़निबन्धनाः । 
विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ॥ 

( वाक्यपदी य, १॥९-१० ) 


प्रथम परिच्छेद 
वेद का महच्च 


भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितानत गोरतपू्ण है। श्रुति 
की दृढ़ आधारशिछा के ऊपर भारतीय धर्म तथा सभ्यता का भव्य विज्ञाल 
प्रासाद प्रतिष्ठित है| हिन्दुओं के आचार-विचार, रहन-सदृत्, धर्म-कर्म को भी 
भाँति समझने के लिए बेदी का ज्ञान विशेष आवश्यक है। आमने प्रातिम चक्षु 
के सकल कह मानवाज के क्यो की ज्क्षाकक्ृतवर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यास्मशास््र के तत्त्वों की 
विशाल विमल राशि का हो नाम वेद' है। स्मृति तथा पुराणों मं वेद की पर्याह 
प्रश्ता उपलब्ध होती है। मनु के कथनानुसार वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों 
का सनातन, सबंदा विद्यमान रहनेवालछा चक्षु है। लोकिक वस्तुओं के साक्षात्कार 
कर्डित जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलोकिक तत्तों के रहस्य 
को जानने के छिए वेद को उपादयता है। लीक कप दा ने अ्े: तथा अनिष्ट-परिह्यार के 
किक उपोय को बंतलछाने वाल ग्रन्थ वेद ही हैं। वेद का 'वेदत्व' इसी में है कि 
बह प्रद्यक्ष या अनुमान के द्वारा दु्बोध तथा अज्ञेय उपाय ह प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बाध तथा अजय उपाय का ज्ञान खयं कराता 
दे | ज्योतिशेम याग के सम्पादन से खर्ग प्राति होती है, अतः वह ग्राह्म है तथा 
कडज्ञ-भक्षण से अनिष्ठ की उपडब्धि होती है, अत एव वह परिहार है। इसका 
जाने ताकिक शिरोमणि भी हजारों अनुमानों की सहायता से भी नहीं कर 
सकता । इस अछोकिक उपाय के जानने अलोकिक उपाय के जानने का एकप्तात्र साथन हमारे पास बेद 
डी है । 












प्रत्यक्षणान॒मित्या वा यस्तृपायो न बुध्यते। मित्या व पायो न वध्यते। 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य बेदता ॥ 
बंतीय आग बा बदा हक अत तो 
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विपक्षियां को युक्तियों को बम न की युक्तियों को छिन्न भिन्न कर देनेतराले तक कुश5 आवचार्यों के सामने 
भी यदि कोई वेदविरोध दृष्टिगोचर होता है, तो उनका मस्तक ख॒मावतः नत 
हो. जाता है। हम ईश्वरविरोध को सहद्य कर सकते हैं, परन्तु वेद से आंशिक 
विरोध भी हमारी दृष्टि में नितान्त वजनीय है। इंश्वर की सता न माननेवाडे भी 
इशन “आरस्तिऊता? से विहीन नहीं माने जाते, परन्तु वेद को प्रामाणिकता को 


| वेदिक साहित्य 


अनज्जीकार करने के कारण दशनों पर नास्तिकता की पक्की छाप पड़ी रहती है 


आस्तिक' वही है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखे तथा 'नास्तिक' वही ८ 
जो वेद की निन्दा करे | नोट प्रकार वेदों का माहात्म्य हिन्दूधम में नितान्त उच्च- 


तम तथा विश्ञाल है ६ >तपथ-ब्राह्मण का स्पष्ट कथन है कि घन से प्रिपृण प्रथितर है कि घन से परिषृण प्रथिवी 
के दान करने से जितना फल होता है, वेदों के अध्ययन से भी उतना ही फल 
मिलता है, उतना ही नहीं; प्रत्युत उससे म॑ भी बढ़कर अविनाशशाली अक्षय्य छोक 


मत अतः वेदों का खाध्याय करना अत्यन्त आवश्यक 

तथा उपादेय है:--- 

के जम व न का हु वे दमा पृथिवों वि लोक जयति, 
कला चर ._च्च अक्षय्यं च य पत्र विद्वान अ| 


स्वाध्यायमधीते, तस्मात्‌ खाध्यायो 5ध्येवव्यः4/ (द्रत० ११५६१ ) ! 
वेदज्ञ की प्रशंसा में मनु की यह उक्ति बड़ी मार्मिक है--वेदशार्त्र के तत्त्व को 


जाननेवाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में_ निवास करता_ हुआ काये का सम्पादन 
ननेवाला व्यक्ति निस किसी आश्रम में ता हुआ काये का र 
करता है, वह इंठी ठोक में रहते हुए मी शा का साक्षात्कार कल वह इस लोक में रहते हुए मी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है-- 


वेदशास्प्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ | 
इहेव लोके तिष्टन्‌ स॒ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
( मनुस्मति १२१०२ )। 
* जब भारतीय धर्म की जानकारी के लिए वेदों को इतना महत्त्व प्राप्त है, तब्र 
इनका अनुशीलन प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कतेंव्य होना ही चाहिए । 
प्रह्मभाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार पडड़् वेद का अध्ययन तथा ज्ञान प्रत्येक 
ब्राह्मण का सहज कर्म होना चाहिए ( ब्राह्मणेन निष्कारणों धर्मो पढझ्ो वेदोडध्येया 
तयश्व )। मनु ने क्षोमभरे दब्दों मे वेदानध्यायी विप्र की कटु निन्‍दा की है 
कि जो द्विजन्मा वेद का विना अध्ययन किये अन्य झास्त्रों म॑ परिश्रम करता हं, 
त्रह्द जीवित दशा में ही अकेले नहीं, बल्कि पूरे वंश के साथ शूद्वरव को शीघ्र द्वी 
प्राप्त कर लेता है । द्विज का द्विजत्व तो इसी में है कि बह गुरु के द्वारा उपनीत का द्विजत्व तो इसी में है कि वह या 
शंकर बेदी का अध्ययन करे, परन्तु इंस काथ के अभाव में षह द्विजुत्व से वंचित वेदों का अध्ययन करे, परन्तु इस काय के अभाव में षह द्विजत्व से वंचित 
कर गरद्ग कोटि में सच्चा; प्रवि्ठ दो जावहै-- ग़ूद्र-कोटि में सद्य: 
यो5नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌। 
स जीवन्नेव शूद्ग॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
( मनु २।१६८ ) । 













वेद का महत्व थक 


अतः उचित तो यह था कि अन्य ग्रन्थों के अध्ययन की अपेक्षा हम वेदा- 
नुशीलन को महत्त्व देते, वैदिक घर्म तथा भारतीय संकृति के विशुद्ध रूप को 
समझने के लिए वेद के तत्वों के अध्ययन में समय बिताते, परन्तु आजकल वेदा- 
ध्ययन की दशा बड़ी दयनीय है। विदेशी भाषा का अध्ययन ही हमारी उदर- 
पूर्ति का प्रधान साधन होने के कारण हमारे अथक परिश्रम का विषय बना हुआ 
है | संस्कृत भाषा के पढ़ने वालों की भी रुचि वेदों की ओर नहीं है। काव्य- 
नाटक की कोमल रसमयी कविता के आस्वादन करने में ही हम अपने को भाग्य- 
दालढ्यी समझते हैं, वेदों को फटी नजर से भी नहीं देखते । | 

क्या यह खेद का विषय नहीं है कि काव्य-नाटक के अनुशीलन में ही हम 
अपने अमूल्य समय को बत्रिताकर अपने कतव्यों की समाप्ति समझने लगते हैं 
और इसके मूल स्लोतभूत वेद तथा वैदिक संस्कृति से परिचय पाने में भी हम 
मुँह मोड़े हुए रहते हैं। साधारण संश्कृतानमिज्ञ जनता की तो बात ही न्यारी है, 
हम उन पण्डितों तथा शाम्रियों से भी परिचित हैं ज्ञो केवल अष्टाध्यायी के कति- 
पय सुप्रसिद्ध अल्पाक्षर यूज्रों के ऊपर शास्त्रार्थ करने मे घंटों बिता देते हैं, परन्तु 
वेद के सीधे सरल मन्त्रों के भी अर्थ करने में अपने को नितान्त असमथ पाते हैं । 
क्या यह हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है कि जिन विद्वान ब्राह्मर्णो के ऊपर 
समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व टिका हुआ है वे ही इन ग्रन्थरत्नों का जोहर 
न समझें, वे ही इनके द्वारा प्रतिपादित आचार पद्धति के रहस्योद्धाटन मे अपने 
को कृतकार्य न पावें । काशी, पूना जैसे विद्याक्षेत्रों में आज भी अनेक बेदिक 
विद्यमान हैं जिन्होंने समाज की उदासीनता की अवहेलना कर अश्रान्त परिश्रम 
तथा अनुपम लगन के साथ विविध कठिनाइयों के बीच श्रुतियों के प्रत्येक मन्त्र 
को कण्ठाग्र जीवित रखा है। इनकी जितनी छाघा की जाय, थोड़ी है; जितनी भी 
प्रशंसा की जाय, मात्रा में वह न्यून ही जंचती है, क्योंकि इनके कण्ठों से आज 
भी हम मनन्‍्त्रों का उच्चारण उसी भाँति, उसी खरभज्जी में सुन सकते हैं, जिस 
प्रकार सुदूर प्राच्नीनकाल के ऋषिजनन इनका विधिपृूर्ण उच्चारण किया करते थे । 
इस प्रकार इन मन्त्रों के रक्षक रूप में ये वैदिक विद्वत्समाज के आदर के पात्र 
तथा श्रद्धा के भाजन हैं; परन्तु इनमें एक त्रुटि गुलाब में कार्यो की वश 


ब्ेसरह खट्क रही | खटक रही है। ये न, होने पर भी अर्थश्ञ नहीं होते । . और यह भी 
निश्चित बात है कि वेद के अर्था का ज्ञाता विद्वान्‌ केवल मन्त्रव्ण से परिचित व्यक्ति 
की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व रखता है। इसीलिए निरुक्तकार यास्क ने_चाध्य 


होकर अर्थंज्ञ विद्वान की जो प्रचुर प्रशंशा की है वर अनोखी और अनूटी है। 
“जो व्यक्ति बेद का अध्ययन तो करता है. पर उसके अर्थ को नहीं जञानता, व्यक्ति बेद का अध्ययन तो करता है. पर उसके अथे को नहीं जानता, 





ह्‌ बदिक साहित्य 


वह टूंठे इक्ष की तरह केवल भार दोने वाल्य ही होता है; जो अर्थ को जानता ६ 
वह | सम्यूण' कल्याण की भोगता है. और शान के द्वारा पायी को दूर कर वह कल्याण को भोगता है और ज्ञान के द्वारा पापों को दूर कर व 


गप्रामत करता है।क.....। इइ 5 


सस्‍्थाणुरयं भारहारः किलाभूद , 
अधीत्य वेदं॑ न विजानाति योष्थंम । 
यो5दर्थशश इत्‌ सकले भद्रमइनुत, 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाष्मा ॥ 


ऐसी विपम स्थिति में वेदों के अर्थ का जानकर तत्प्रतिपादित धर्म, आचार, 
यवहार तथा अध्यात्मशास्त्र के मन्तब्यों के समझने का उद्योग सबंधा रस्त॒त्यः 
था प्रशंसनीय है । 
वेट के अर्थज्ञान का कोन-सा उपयोग है ? वेद के अनुशीलन से हमार. 
या लाभ हो सकता है ? आजकल दिज्ञान तथा साम्यवाद के युग में बेदी मे 
सा कीनसा आकर्षण है जिसके कारण हम इन नवीन उपयोगी विपयों 
पनुशीटन से मुँह मोड़कर अतीब प्राचीन विषय की आर मुड़ें ? क्‍या वैदिक 
न्‍्त्रों म॑ हमारे माननीय कविजनों की रसभरी कमनीय काव्यकलछा का दर्शन 
उलेगा ? काव्यदृष्ट से वेदानशील्स करने बाड़े पाठकों से हमारा नम्र निवेदन. 
कि यदि वे काब्िदिस की निसगमनोंर्म उपमा, भवभृति के पत्थर को झलाने 
गले करुणरस, दण्डी के पदलालित्य, बाण की मधुर स्वरवणपद्ा कविता को 
॥शा से वैदिक मन्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिये उन्हें निराश 
| होना पड़ेगा। विन नी कि मन्त्रों में भी कवित्व है, परन्तु उसकी म्राधुमी-कुछ- 
[लक्षण दंग-की है जा इज 5 मारिठ तथा शड्डगचाय 
थों में उपलय तकबिन्यास की आशा की जायगी, तो वह उतनी सफल नहीं 
सकेगी । बेटी में आध्यात्मिक तत्वों का उत्कृष्ट भाण्डागार है, ३ । त्मक्‌ तत्वों का उत्कृष्ट भाण्डागार है, परन्तु उनके 












| द्वृदयस्पर्शी विवेचन किया गया है | _ यस्पर्शी विवेचन किया गया है 

बेदों का मत है. ला मो कट हक इस ह। धामिक महस्व है। आधुनिक भारत में जितने विभिन्न 
॒ मतान्तर प्रचलित हैं, इनका मूल खोत बेद से है 
न के वे मानसरोत्रर है जहाँसे ज्ञान की विमल घागये विभिन्न मार्गोंे 









बेद का महत्व ७ 


बह कर भारत के ही नहीं, समस्त जगत के प्रदेशों को उन्नर बनाती हैं । ये 









वी मन यमन जाति के सम अल के ही नहा, प्रत्युत मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्न्थ है। यदि इम 
जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार अपना जीवन तितोति थे ? कोन 


क्रीडायं उनके मनोरञ्न की साधिका थीं १ किस प्रकार उनका विवाहसम्बन्ध 
देहसम्बन्ध का प्रतीक न होकर आध्यात्मिक संयोग का प्रतिनिधि माना बाता 

[!? किन देवताओं की वे उपासना किया करते थे ? किस प्रकार वे प्रातःकाल 
श्रींची के मुखमण्डल को उजागर करनेवाली 'पुराणी युवति' उपा की सुनहली 
छटा में अग्नि में आहुति प्रदान किया करते थे ? किस तरह आवश्यकतानुसार वे 


इन्द्र, वरुण, पूषा, मित्र; सविता तथा पजन्य की स्तुति अपने ऐटिक कल्याण तथा पज॑न्य की स्तुति अपने ऐहिक कल्याण तथा 


आमुष्मिक मंगल को साथना के लिए किया करते थे ? तो हमारे पास एक ही 
स धन है, वेदों का गाढ़ अनुशीलन, भ्रुतियों का गहरा अध्ययन । है, वेदों का गाढ अनुशीलन, भ्रुतियां का गहरा अध्ययन। श्रुतियों को सहा- 
या से ही भारतीय दशनों के विविध विकास को हम भल्वीभाँति समझ सकते 
हैं। उपनिषदों म॑ समग्र आस्तिक तथा नास्तिक दशन के तत्वों की बीजरूपेण 
उपलब्धि होती है। यदि 'नेह नानास्ति किश्वन! अद्वत तत्त्व का ब्रीजरूप से 
उपलब्धि हाता ६ _नेह नानास्त किश्वन अद्वत तत्त्व का बाज 


दूचक है, तो श्वेताइवतर में वर्णित छोहितक्ृष्णशुक्ला अजा सां है, तो ब्वेताश्वतर में वर्णित लोहितकष्णशुक्ला अजा सांख्याभिमत सच्त्व 


रजस्तमोमय्री--त्रिगुणात्मिका-प्रकृति की प्रतीक है की प्रतीक है। यदि हम रामानुज मत के 


विशिष्टाह्नत, निम्बाक के देताद्त, मं ध्वाचाये के द्वेत, वल्‍लम के शुद्धाद्वेत, चैतन्य 
के अचिन्त्यभेदाभेद के रहस्योद्घाटन के अमिल्यषरी हैं, तो उपनिपदां का गम्भीर 
भारतीयों के लिये वेदों की उपयोगिता तो बनी हुईं है। बेदों से भारतीयों 
का जीवन ओतप्रोत है। हमारी उपासना के भाजन देवगण, हमारे संस्कारो-की 
दया बतानेवाली एद्धति, हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करनेवाली विचारधारा--इन 
सब्र का उद्धव स्थान वेद ही है। अतः हमारे हृदय में वेदों के प्रति यदि प्रगाढ 
श्रद्धा है, तो को है, तो कोई आश्चय का विपय नहीं है, परन्तु वेदों का महत्व इतना 
संकीर्ण तथा सीमित नहीं है ।८आानव जाति के ग्राचीन इतिहास, रहन-सहन, 
आचार व्यवहार की जानकारी के लिए भी वे उतने ही उपादेव तथा आदरणीय फीस भी वे उतने ही उपादेवय तथा आदरणीय 
हैं। पहले कटद्दा गया है कि बेद मानव जाति के विचारों को लिपिबद्ध करने वाले 
गो रबमय ग्रन्थों में सबसे प्राचीन माने जाते है ते हैं। अतः अतीब अक्लेत काल मे 
मानत्रों के व्यवहार तथा विचार का पता इन अमूल्य ग्रन्थरत्नों की पयालेचना 
से भली भाँति लग सकता है। 
भाषा की दृष्टि से वेदों का महत््व कम नहीं है। वेदिक भाषा के अध्ययन 
ने भाषाविज्ञान को सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित कर दिया है। डष्कैसवीं शताब्दी के 
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मध्यभाग में 'भाषाविज्ञान' के प्रतिष्ठापन का सर्वाधिक श्रेय संस्कृत भाषा के ज्ञान 
को ही है। उसऊे पहले यूरोपीय भाषाविर्दों में मूल्माषा के विषय में पर्याप्त 
मतभेद था। कोई ग्रीकभाषा को ही समग्र भाषाओं की जननी मानता था, तो 
कोई लैटिन भाषा को इस महत्त्वपूण पद पर प्रतिष्ठित करने का इच्छुक था । 
पक्के ईसाई भाषावित्ताओं की माननीय सम्मति में हिल्रू ( यहूदी भाषा ) ही 
प्रथ्बीतल की भाषाओं में सर्वप्राचीन, आदिम तथा मूलभाषा थी | इस प्रकार 
भाषादिदों में प्राचीन भाषा के लिए पर्यातत मतभेद था, तुमुठ वाक्‌ कोलाहल चल 
रहा था । पक मा दी इस मीआइए का अन्त हुआ की उपलब्धि होने पर ही इस कोलाहल हुआ, मतभेद 
का बीज दूर हुआ ओर एक मतसे प्राचीनतम आरयंभाषा की रूपरेखा का 
निर्धारण भी भाँति किया जाने लगा। इसका सुकठ इतना महत्त्वशाढी है कि 
वेदों का अनुशी छन करना प्रत्येक भाषाशास्त्र के रहस्यवेत्ता व्यक्ति के लिए बहुत 
ही आवश्यक है। एक दो उदाहरणों के द्वारा इस महत्व को समझना अनु- 
ह आग  मक  280 हम 

चित्र न होगा | 





हिन्दी पाठक इसाई धर्मोपदेशों के लिए प्रयुक्त होनेवाले पादरी” शब्द से 
परिचित ही हैं। भारत की प्रायः समस्त भाषाओं में यह शब्द इसी अथ मे 
व्यवह्वत पाया जाता है। इसका इतिहास विशेष मनोरञ्ञक है। यूरोपियन 
जातियों में पोचुगीजों ( पुतगाल के निवातती ) ने भारत में आकर अपना सिक्का 
जमाने के लिए इसाइ धरम का भी प्रचार करना शुरू किया। वे लोग इन धर्मा- 

शर्कों को पाद्र (/28470० ) कहते थे। इस झब्द से भारतीय भाषाओं का 
पादरी” शब्द दल कर तैयार हुआ है। पोचुगीज 'पाद्र” शब्द लेटिन 'पेतर' 
का अपभ्रंश है और यह 'पेतर' संस्कृत भाषा का सुप्रसिद्ध पितर' ( पितृ ) 
ही है। इस प्रकार संस्कृत की सहायता से हम पादरी का अथ पिता' समझ 
सकते हैं। अंग्रेजी में आज भी इन पूजनीय पधर्मोपदेशओं के लिए, पूजनीय धर्मापदेशाओं के लिए. पिता 
( फादर ) झब्द का ही प्रयोग किया जाता है। 





अंग्रेजी के रात्िवाचक नाइट ('र2॥0 ) शब्द में उपलब्ध, 
परन्तु अनुच्चायमाण ह वर्णों का रहस्य संस्कृत की सहायता के बिना 
नहीं समझा जा सकता। उच्चारण के अभाव में इन वर्णों को इस पद 
में सथान देने की क्‍या आवश्यकता है? शब्दों के लेखनक्रम में सुधार- 
वादी अमेरिकन भाषावेत्ताओं ने भी इन अक्षर्ग पर अभी अपना दण्ड- 
हवार इसीलिए, नहीं किया है कि इन वर्णों की सहायता से इसके मूल रूप का 
परिचय भली भाँति चल जाता है। एी। 'घ? का सच्क हे जो मल टठाब्ट में छिसी 
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कि दुचना दे खा वर्ण की सूचना दें रहा है। संस्कृत 'नक्त' के साथ इसकी साम्य-विवेचना 
करने पर इस रहस्य का उद्घाटन हो जाता है "नाइट शब्द का मूल यही “नक्त 
शंब् है। लेटिन 'नाकटरनल' ( 0८पाणार्श ) | ) में भी में भी इसी कारण 'ककार 
की स्थिति बनी हुई है। अंग्रेजी फाचुन ( 7/00प76 ) शब्द के रहस्य का 
परिचय कम मनोरक्ञक नहीं है। 'फाचुना का अथ होता है, धन, सम्पत्ति 
समृद्धि, भाग्य आदि। 'काचुन! झाब्द इय्ली देश की एक प्राचीन "कोस 
( |"6578 ) नामक देवी के साथ सम्बद्ध है, जो ज्युपिटर की पुत्री मानी जाती है 

ये दोनों शब्द लाने! के अथ में व्यवह्यत 'फेरे! ( ॥९८77० ४० 778 ) धातु 
से सम्बद्ध हैं। 'फोस' देवी की कह्प्रना 'उषा' देवी से ब्रिल्कुुठ मिलती है। दोनों 
के स्वरूप एक ही प्रकार से उल्लिसखित हैं। जिस प्रकार उपषा देवी नाना प्रकार 
के कल्याणों को भक्तों के लिए छाती है उसी प्रकार यह देबी भी करती है 

'फोस! का शछाब्दिक साम्य 'हरति! के साथ है, तथा इसीलिए रू से व्युत्पन्न 
“हर्यत्‌! (> सुन्दर ) झब्द का प्रयोग उषा के लिए बहुशः किया गया है। इस 
प्रकार उपा को समता से "फीस? तथा फाचुन शब्दों का ठीक अथ समझा जा 
सकता है | अतः अंग्रेजी शब्दों के अर्थ तथा रूप को समझने के ल्थिए संस्कृत शब्दों 
से 9238 नितरां 4 पक 8 हे । 


पं # 


“ बैदिक भाषा की लौकिक भाषा के साथ लुलना करने पर अनेक मनो- 
रज्जक बाते दृषश्टिपय में आ जाती हैं। भाषा शास्त्र का यह एक सामान्य नियम 
है कि भोतिक अथ में व्यवह्बत होने वाले शब्द कालान्तर में आध्यात्मिक अर्थ मे 
प्रयुक्त होने लगते हैं। पार्थिव जगत्‌ से हटकर वे सुदूर मानसिक जगत्‌ की 
वस्तुओं की सूचना देते है। वेद इस विषय में बहुत-से रोचक उदाहरण उपस्थित 
'करता द्दे। इन्द्र की स्तुति के प्रसनज्ञ म ग्रत्समद ऋषि की अन्‍न्त्॑ष्टि पुकार कर 
कह रही है--'यः वबतान प्रकुपितां अरम्णत्‌' अथौत्‌ इन्द्र ने चलायमान पबत 
का स्थिर किया | यहाँ कुप तथा रम धातु के प्राचीन अर्थ का ऊहापोह भाषा की 
दृष्टि से नितान्त उपदेशप्रद है। कुप धातु का मौलिक अथ है भोतिक संचलन | 
ओर रम्‌ धातु का अथ है स्थिरीकरण, चंचल पदार्थ को निश्चल बनाना । काल्य 
न्तर में इन धातुओं ने अपनी दीघ जीवन-यात्रा में पछटा खाया | सबसे व्यधिव 
मानसिक विकार उस दशा में उत्पन्न होते हैं जब हम क्रोध के वशीभूत होते हैं 
हम उस दशा में अपने मन के भीतर एक विचित्र प्रकार की प्रखर चश्चल्ता क 
अनुभव पद-पद पर करते हैं। अतः अथ की समता के बल पर 'कोप' शब्द 

७७७ >रकअ। 


भौतिक जगत के स्तर से ऊपर उठकर मानस स्तर तकः॑ तिक जग र॒से ऊपर उठकर मानस स्तर तक अनायास पहुंच गया | 


7७-......>२२७०७०००००००»*-न्‍न्‍_>न्‍ नाम 
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क संस्कृत में यदि हम कहेँ _कृपितो मकरध्वजः: त तो वाक्यपदीय के मन्त- 
ब्यानुसार कोप-रूपी 'छिड्ठ! की रुत्ता के कारण मकरघ्वज से अभिप्राय 'काम से 


समझा जाता है और समुद्र का अथ लक्षणया ही शोभित किया जा सकता है 


रम' का अर्थ है भौतिक स्थिरी करण परन्तु धीरेघीरे इस शब्द ने भोतिक भाव 
को छोड़ कर मानस भाव से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। खेल तमाशे) 
में चलश्चल चित्त स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे इन वस्तुओं में एक विचित्र प्रकार 
के आनन्द का संचार होता है। यही कारण है कि आजकल 'रम' का प्रयोग क्रीडा: 
अथ में किया जाता है। प्रचलित भाषा के प्रयोगों में कभी-कभी प्राचीन आथ 
की भी झलक आ जाती है। '्रीडायां रमते चित्तम' ( क्रीडा में छित्त रमता 
है) यहाँ 'र्मते! का लक्ष्य स्थिरीकरण के लिए स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः संस्कृत 
डब्दों के अर्थ मे इस परिवर्तन की जानकारी के लिए बेद तथा बेदिक भाषा क' 
अध्ययन नितान्त अपेक्षित है | 





हितीय परिच्छेद 


वेद ओर ब्राक्षणदशन 
(१) 


वेद के सख्रूप के विपय में प्राच्य विद्वानों में दृष्टिभेद होना स्वाभात्रिक है ! 
बश्चिमी विद्वानों की आधिभौतिक दृष्टि में वेद ऋषियों के द्वारा प्रणीत शब्दराद्ि 
है। सामान्य ग्रन्थों के समान वेद भी ग्रन्थ ही हैं। फलतः जो ऋषि उसके मन्त्र- 
विशेष से सम्ब्रद्ध हैं वे वस्तुतः उसके रचयिता हैं। ऋग्वेद में ही प्राचीन तथा 
नवीन ऋषियों को वेद मन्त्रों का कर्ता बतछाया गया है, तथा उनके कर्ता होने का 
४ उल्लेख भी मिल्व्ता है--इर्द ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः ( क्० ७।३५।१४ ), ब्रह्म 
कृण्वन्ती हरिवों वसिष्ठा: ( ऋ० ७]३७।४ ), ब्ह्मेद्धाय वज्िगे अकारि ( ऋ> 
७।९७।९ ) आदि मन्त्रों में इस बात का उल्लेख पाया जाता हैे। भापा-शास्त्र 
की दृष्टि से मण्डित तथा आध्यात्मिक भावना में अविश्वासी वर्तमान विद्वानों की 
दृष्टि में ऋषिलोग ही वैदिक मन्त्रों के कर्ता हैं, परन्तु भारत के वेदमर्मत्ञ प्राचीन 
शास्त्रों तथा शास्त्रज्ञों ने एक सर से ऋषियों को बेद्कि मर न्त्रो का द्रष्टा हो 
माना है, कता नहीं । यद विषय नितान्त गम्भीर, मननीय तथा प्रमाणसाध्य 
है। यहां इसकी स्वल्प मीमांसा से ही हमें सन्‍्तोष करना पड़ेगा । 
अनेक वैदिक मन्त्रों के अनुशीडन से यह प्रतीत होता दे कि. ऋषियों का 
भज्ेकिक सामथ्य॑पाप्त था, तथा देवी प्रतिमा के सहारे उन्होंने अपने प्रातिभ 
चक्षु से इन मन्त्रों का दशन किया । ( द्रष्टव्य ऋ० ७।३३॥७-१३ मन्त्र ) अनेर 
पन्त्रों में बसिष्ठ को अलोकिक रीति से प्रदत्त ज्ञान का उल्लेख मिलता है ( कऋ< 
७।८७।४; ७।८८।४ )। 'वाक! की ऋग्वेद में अनेकत्र भव्य स्तुति की गई है, तथा 
कपियों के भ्रीतर उसके प्रवेश करने का स्पष्ट निर्देश है--- 
यशेन वाचः पदवीयमायन 
तामन्वविन्दन ऋषिषु प्रविष्ट म्‌ ॥ 
ह ( क्र० १०!७१।३ ) । 
ऋषिदृष्ट प्रार्थना के अलौकिक फर्लों का निर्देश मन्त्रों मे ही पाया जाता है 
ऋण ३।५३।१२; ७।३३॥३ ) मन्त्रों में ही वेदिक वाणी की नित्यता के स्पष्ट 











३२ घंदिक साहित्य 


प्रमाण मिलते हैं, जिनमें वन चनआ ऋ० ८।७५।६ ) मुख्य है ! 
ऋषि' शब्द ऋष गतो धातु से ओऔणादिक इन्‌ ( इन्‌ सवधातुभ्यः--उणादि सूत्र 
४| १२६ ) प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। अतः इसका व्युप्पत्तिलभ्य अर्थ 
ट्ै-मन्त्रद्रष्टा। | इसीलिए यास्क का कथन है-साक्षाल्क्ृत-धर्माप्र ऋषगो बर्भू ऋपयो बभवुः? । 
वेश्वामित्र तथा वसिष्ठ आदि मन्त्रों के 'ऋषि' कहलाते हैं, कर्ता' नहीं । इसीलिए 
टन ऋषियों को मन्‍्त्रों का द्रष्टा होना न्‍्यायसक्नत है, कर्ता होना नहीं । "7 


आस्तिक तथा नास्तिक दशन के विभेद का मुख्य साधन तो यही '“बेद- 
परमाण्य' ही है। नास्तिक-चार्वाक, जैन तथा बौद्ध--बेदवाक्यों में प्रामाण्य- 
द्वि नहीं मानते । उधर पडदशन, इंश्वर के अस्तित्व के विषय मे ऐकमत्य न 
“बने पर भी वेद की प्रामाणिकता से समानभावेन आदर तथा श्रद्धा रखते हैं । 
जैन तथा बौद्ध ताकिकों ने अनेक युक्तियों के सहारे वेदों के प्रामाण्य को ध्वस्त 
फरने का विकट प्रयत्न अबने तकग्रन्थों में किया है, परच्चु नैयायिक तथा मीसमां- 
पक दाशनिकों ने तक -व्यूहों के द्वारा इनका मारिक खण्डन कर अपने मस॒ को पु 
पुक्ति-युक्त तथा प्रामाणिक सिद्ध किया है। इस बिपय में कुमारिल भद्ग का समी 
क्षण बड़ा ही मार्मिक तथा प्रामाणिक माना जाता है ( द्रष््य इ्ठोक-वातिक 
'डब्दनित्यवाधिकरण' १० ७२८-८४५ )। 


है व कस मेक के मम 
ब्राह्मस दाशनिकों के दृष्टिकोण में भी यर्किचित्‌ भिन्नता है--विशेषतः 
नैयायिकों तथा मीमांसकों में । नैयायिक दब्द की अनित्यता का पश्चपाती तथा 
मर्थक है, तो मीमांसक शब्द की नित्यता का। इसीलिए दोनों की दृष्टियों में 
(थक्य उपलब्ध होता है। न्याय का अभीष्ठ मत इस गोतम सूत्र से चलता है 








7734 >+->जम-लमगनत टी तू 


4द का प्रामाण्य आम के प्रामाण्य के कारण है। गौतम यूत्र में वेदकर्ता के 
भाप्तत्व के विपय में संकेत नहीं मिलते, परन्त 'तात्परयंटीका” में वाचर्पति सिश्र 
ही व्याख्या के अनुसार जगत्‌-कर्ता परमेश्वर नित्य, सर्व तथा परम कारुणिक है । 
१मलिए उसने सृष्टि के अनन्तर मानवों के कल्याणाथ नाना उपदेशों को अवश्य 


अननानी जता ५१ ९५०७५“ जरमाओ- सपोपकाक >आभक ०3 >-ध+मक.» ७-५० 
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+' ऋषिमं॑न्त्र-द्रष्टा। गत्यथ॑त्वाद ऋषेज्ञानारथत्वाद्‌ मन्त्र दृष्टवन्त ऋषयः । 
इव्रेतवनवासिरचित वृत्ति उणादिसूत्र ४।१२९ । 

२. तद्देनांम्तपस्यमानान्‌ ब्रह्मस्वयम्भ्वभ्यानपंत्‌, त ऋषयो5भवंस्तदृषीणा- 
स्ट्षित्वमिति विज्ञायते, ऋषिदंशंनात्‌ । मन्न्रान्‌ ददुर्श इत्योपमन्यवः |--- 
निरुक्त | 


वेद भर ब्राह्मणदशंन १३ 


किया । उस परमेश्वर के ये समस्त उपदेश या वाक्य ही वेद हैं। नित्य सबज्ञ 
वक्ता होने के कारण ही वेद का प्रामाण्य है। जयन्त भट्ट आदि ने भी इसी मत 
की पुष्टि की है। वैशेषिक दर्शन में भी इसी_सिद्धान्त की. उपलब्धि होती है। 
“तद्‌ वचनादू आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌  (१।१।३)-आगम्नाय का प्रामाण्य 'तद्वचन 
होने से ही है। तत्‌ कोन ! परमेश्वर | किरणावल्ली में उदयनाचार्य की यही व्याख्या 
है--- 'तद्‌ वचनात्‌>-तैन ईश्वरेण प्रणयनात्‌” । “बुद्धिपूर्वा वाक्य-ऋतिवेदे” 
(वैशे० धाशश) सूत्र तो स्पष्टतः वेद को पौरुषेय सिद्ध कर रह है। आशय यह है 
कि जिस प्रकार लोकिक वाक्यों की रचना बुद्धिपूवक होती है उसी प्रकार वेट 
की भी रचना वेदार्थ को जानने वाले पुरुष के द्वारा की गई है। वेदकत दकर्ता पुरुप 
समस्त अलौकिक वेदार्थ विषय में नित्य ज्ञान से सम्पन्न होता है। सुतर्रा 'शाश्वत- 


धर्म-गोप्ता' सर्वज्ञ परमेश्वर ही धर्मप्रतिपादक वेद का आदि वक्ता है, तथा 
उसके प्रामाण्य के कारण ही वेद का प्रामाण्य है । कक 
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मीमांसकों के शब्दनित्य'ं का नैयायिकों ने खण्डन कर शब्द के अनित्यत्व 
का समर्थन किया है । तब वेद तथा सामान्य वाक्य पएक-ही कोटि में चले जाते. 

नैयायिक यह नहीं मानता । “वह वेद को “नित्य मानता है.। भाष्यकार 
चात्यायन के मत में अतीत तथा भविष्य युगान्तर तथा मन्वन्तर में सम्प्रदाय 
का अविच्छेद ही वेद का नित्यत्व है। अथात्‌ एक दिब्य युग के अनन्तर दू- 
युग के आरम्म में वेद के अध्यापक, अध्येता तथा वेदाध्यापन अव्याहत रहते 
ओर चिरकाल तक इसी रूप में अब्याहत रहेंगे। इसी तात्पय॑ से शास्त्र में वेद 
को नित्य! कहा गया है। महाप्ररूय होने पर भी इस प्रक्रिया में किसी प्रकार 
की त्रुटि नहीं होती। तात्पय-टीका के अनुसार महाप्रल्य में नित्य सर्वज्ञ 
परमेश्वर वेद का प्रगयव कर सष्टि के आरम्भ में खयं ही सम्प्रदाय का 
प्रवतनकरते, योगदर्शन के भाष्य में व्यासदेव ने भी यही कहा हैं 
कि परमेश्वर बद्ध जीवों के प्रति अनुग्रह करते हैं और उनके उद्धार के 
व्ग्णि ही प्रलढय के बाद वे पुनः ज्ञान तथा धर्म का उपदेश करते हैं । 
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१. वाचस्पति मिश्रन--भामती ( १।१।३ )। 

२. महाप्ररूये तु ईइवरेण वेदान्‌ प्रणीय सष्टयादो स्वश्रमेव सम्प्रदाय: प्रवरस्यत 
एवेति भावः--वाचस्पति । 

३. तसस्‍्यात्मानुप्रहाभावेषपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम । ज्ञानधर्मोपदेशेन कर्प- 
प्रलयमहा प्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुडरिप्यामीति--योगभाष्य १।२७ | 


३४ वदिक साहित्य 


फल्तः वेद सम्प्रदाय का प्रवृतक महाप्रलय के अनन्तर भी खबं नित्य सर्वज्ञ 
परमेश्वर ही होता है। निष्कर्ष यह है कि न्यायवैशेषिक दर्शनों के अनुसार वें 
पौदषेय तथा नित्य है। 


वेद के विषय में सांख्यशास्त्र का मत पूर्वोक्त न्‍्यायमत से एकान्त विरुद्ध 
है| सांख्य वेद को पौरुषेय मान ही कैसे सकता है? जब्र कि उसने पुरुष ( ईश्वर ) 
का निपेष ही कर दिया है ( सांख्यसूत्र ५५४६ ) | मुक्त तथा अमुक्त पुरुषों में 
वेद के निर्माग की योग्यता नहीं है। जीवन्मुक्तों में अग्रगण्य विष्णु विशुद्ध सत्त- 
सम्पन्न होने से निरतिशय सबंज्ञ अवश्य हैं, परन्तु वीतराग होने से सहस्त शाखा 
ऋले वेद के निर्माग में सवंथा अयोग्य हैं | अमुक्त पुरुषों को असबंज्ञता ही 
निर्माण के अयोग्य सिद्ध कर रही है ( सां० सू० ५|४७ )' | वेद के अपोरुषेय 
ने में एक और भी युक्ति है। पौरुषेय की परिभाषा है--“यम्मरिश्नटष्षे :पि 
ऊतबुद्धिरुपजजायते तत्‌ पो ( सां० सू० ५।५० )। पुरुष के द्वारा 
उन्चरितमात्र होने से ही कोई वस्तु पौरुषेय नहीं होती, प्रत्युत दृष्ट के समान 
अद्ष्ठ में मी बुद्धिवव॒क निर्माण होने पर ही पोरुभेयता आती है। श्रुति के 
अनुसार-- उस महाभूत के निश्वास ही ऋग्वेद आदि वेद हैं ( तस्वेतस्थ महतो 
[तस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद ऋग्वेद” )। श्वासप्रश्वांस तो खतः आविभूत होते हैं,. 
उनके उत्पादन में पुरष की कोई भौ बुद्धि नहीं होती है। अतः उस महा।भूत के 
नेः्वासरूप ये वेद अदृश्वशात्‌ अबुद्धिपूर्वक खतः ही आविभूत होते हैं। 
उसमें उसका किश्विस्मात्र भी प्रयत्न जागरूक नहीं रहता। अतः वेद पोरुषेज 
ने होकर अपोरुषेय हैं। अपनी खाभाविक शक्ति की-यथाथ ज्ञान की उत्पादन 
शक्ति की--अभिव्यक्ति के कारण वेद ख्॒तः प्रामाण्य है। नैयायिकों के समान 
बह आप्ध्रामाण्य के ऊपर अपने प्रामाण्य के लिए आशित-नहीं होता ( निज- 
तक्त्यमिब्यक्तेः खतः प्रामाण्यम्‌ ५।५१ )। इस प्रकार सांख्यमत में वेद अपोर- 
बेब तथा स्वतः प्रमाण है ।_ 
वेदान्त का भी मत इस मत के साथ साम्य रखता है। श्रुति को वेदान्त- 
ग़ात्र प्रयक्ष शब्द के द्वारा द्रोतित करता है, क्योंकि प्रामाण्य के प्रति वढ किसी 
अन्य की अपेक्षा नहीं रखती ( प्रत्यक्ष श्रुवि:-पामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्रात्‌ )। “शास्त्र 
ग्नित्वात? ( १।१॥२ ) सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने ब्रक्ष को वेद की योनि 
भर्थात्‌ कारा अवश्य माना है, परन्तु यद कारणता ग्रन्थकृतृता के रूप में प्रकट 
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।. देश्ब्य विज्ञान सिश्षु--इस सूत्र का सांख्य-प्रवचन-भाष्य । 


बेद ओर ब्राह्मणदर्श न १७ 


९ ८४ 
नहीं होती । पुरुषनिःख्वास के समान सवज्ञान का आकर ऋग्वेदादि वेद अप्रयत्न 
से ही छीलान्याय से उस पुरुष से सम्भूत माने गये हैं! । वेद की उत्पत्ति में उस 
ब्रह्म का कोई भी प्रयत्न जागरूक नहीं हे। वेद नित्य है'। भ्रति स्पष्ट शब्दों में 
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कहती है कि ऋषियों में वाणी स्वतः प्रविष्ट हो गई थी। अतः वाणी के द्रष्टा 


सजी के 20७30 कर९७-++- कक ७... 
५२५०३ ७०७-+७५७७५७७+; 


होने से ऋषियों का ऋषित्व है। महाभारत में भी ब्यासजी का यहेँ वचन 





नितानन्‍्त ६७४ हल 
, “थुगान्तेषन्तहितान्‌ वेदान सेतिहासान्‌ महषयः 
लेमभिरे तपसा प्ू्वमनुश्ञाता खयंभुवा ॥ 

( वनपे ) 


आशय यह है कि युग के अन्त में वेदों का अन्तर्घान हो जाता है। सृष्टि के 
आदि में खयंभू के द्वारा अनुशासित महृषि लोगों ने उन्हीं वेदों का इतिहास के 
साथ अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया । इस वचन से स्पष्ट है कि वेद नित्य 
है; प्रठय में उसका केवछ तिरोधान होता है तथा सृष्टि के आरम्भ में महर्षियों का 
तपोत्रल से पुनः उसकी स्फूर्ति हो जाती है। 'वेदान्त परिभाषा का कथन है कि 
सर्ग के आदि काल में परमेश्वर ने पूर्व॑द्षष्टि में सिद्ध वेदों की आनुपूर्वी के समान 
आनुपूर्वी वाले वेद को बनाया, उस आनुपूर्यो से विजातीय नहीं । “पोशषेयत्व 
का अर्थ यही है कि सज्ञातीय उच्चारण की अपेक्षा न करने वाले उच्चारण का विषय 
होना । वेद की सश्टि ऐसी नहीं हे । इसीलिए. वेद 'अपीरुषेय' कहलाता हैं । 

मीमांसकों की वेद--विषयक मीमांसा पर्याप्तरूपेण विस्तृत है। जैमिनी 
ने अपने यूत्रो में ( अ> प्रथम का द्वितीय पाद ), शत्वर खामी ने उनके भाष्य 
में तथा कुमारिल भद्द ने छोकवारतिक में तथा अवान्तर कालीन ग्रन्थकारों ने भी 
इस मत की समीक्षा मे बड़ी शक्ति तथा युक्तिवैमव का विछास दिखलाया है। 
प्रीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं, तथा नैयायिकों के 'शब्दानित्यत्थ! सिद्धान्त 
क्रो अपनी दृष्टि से खण्डन करते हैं। शब्द निद्यत्व के विपय मे मीमांसकों के 


१. द्रष्टव्य १।१।२ पर शांकर भाष्य । 
२. अत एवं च नित्यत्वम-अ्रह्मसूत्र १।३।२९ | 


२. पोरुषेयव्यं॑ सजातीयोशारणानपेक्षेश्चारण-विषयत्वप्त । तथा च सर्गायकाले 
परमेश्वर: पूर्वेसर्ग सिद्धवरेदानुपूर्वी समानानुपूर्वीक वेदं विरच्चितवान्‌ , न तु 
तद्‌ विज्ञातीयं वेदमिति। --वेदान्त परिभाषा, भागम-परिच्छेद का भन्‍्त । 


१६ वंदिक साहिस्य 


सिद्धान्त आज के वेज्ञानिक युग में भी विशेष महत्त्वशाली हैं। उनका कथन है 
कि शब्द अश्रुत होने पर भी लुप्त नहीं हो जाता । क्रमशः विकीण होने पर, बहू 
स्थानों में फेल जाने पर, वह लघु तथा अश्रुत हो जाता है, परन्तु छुप्त नहीं 
होता। शब्द करो' कहते ही आकाश में अन्तहिंत शब्द ता तथा जिह्मा के 
संयोग से आविभूत मात्र हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता (मी० सू० १।१।१४) | 
बहुत व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण करने पर भी शब्द एक रूप ही रहता है, वृद्धि 
तो केवल नाद की होती है। नाद का अथ है उच्चारण-जन्य ध्वनि | नाद तथा 
दब्द में अन्तर होता है। नाद अनित्य होता है, परन्तु शब्द नित्य ( मी० सू० 
१|१।१७ )। शब्द सुनते ही अथ का युगपद्‌ ज्ञान तथा प्रतिपाद्र वस्तु का सत्र 
ज्ञान होना शब्द की नित्यता के विषय में मीमांसकों की अन्य युक्तियाँ हैं ( मी० 
सू० १।१।१८, १९ )। नित्य शब्द के राशिभूत वेद को नित्य होना खाभाविक 
है | इस विषय में मीमांसा एकमत है कि शब्द, अथ तथा शब्दार्थ का सम्बन्ध 
ये तीनों नित्य हैं ( “ओसत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः” जै० यू० १॥५ )। 
अतः बेद की निद्यता तथा प्रामाण्य खतः सिद्ध है । 


१_-बैंद अपोरुषेय है, वह स्वतः आविभूत होनेवात्य नित्य पदाथ है। उसकी 
उत्पत्ति में किसी भी पुरुष का-- परमेश्वर का भी--उद्योग क्रिपाशील नहीं है। 
तैत्तिरीय, काठक अथवा कोथुम पर्दों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मन्त्र-संहिताओं के 
साथ अवश्य मिलता है, परन्तु यह आख्या ग्रन्थकतृत्व के कारण न द्वोकर प्रवर के कारण न होकर प्रवचन 
के कारण है (“आख्या प्रवचनात्‌” जै० सू० १।१।३०) | प्रवचन से तात्पययें यह 
है कि इन ऋषियों ने तत्तद मन्त्र-संहिताओं का प्रथम डपदेश किया । वेद में 
अनित्य पंढाथा के दशन तथा अब से भी उनके पौदैय होने का सिद्धान्त अनेक 
टोग मानते हैं। जैमे वैत्तिरीयसंद्विता में बबर प्रावाहणि नामक किसी व्यक्ति का 
नाम निदद् पाया जाता ( बबरः प्रावाह्ण"रकामय प्रावाहणिरकामयत” तै० सं० ७।२।२।१)। अत 
इस व्यक्ति का निर्देशक वेद अवश्य ही इस व्यक्ति के अनन्तर उत्तन्न हआ हाोंगा 
अथ च अनित्य होगा । मीमांसा का उत्तर है कि यहाँ बच्रर नामक किसी मनुष्य 
को उल्लेख न होकर प्रवहृण स्भावशील हर वनियुक्त वायु का निर्देप है ( “परं 
तु श्रतिसामान्यमात्रम” जै० १।१।३१ )। वेंढ़ के किसी भाग में बनस्पतियों के सत्र 
अ ग्नैका और कहीं सपाँ कै सत्र करने का उल्लेख अवश्य मिलता है, परन्तु इससे 
उक्त सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि यह अर्थवाद है--जो चेतन पुरुष 

दोपतः ब्राह्मण, को सत्र करने के लिए उत्साहित करता है। वेद के कर्ता रूप से 
कसी भी पुरुष का स्मरण कहीं भी उपच्य नहीं होता। वेद में कहीँ-कहीं 


वेद भोर ब्राह्मणंदर्श न बृऊ 


शंतिहासिक व्यक्तियों तथा राजाओं के नाम विश्येषतः नाराशंसी गाथाओं में 
अवश्य आते हैं, परन्तु सर्वज्ञानाव्मक वेद में ऐसे डल्लेख उसकी अपोधेयता के 
भंग करने में समथक नहीं हो सकते । वेदों के उल्लेख के अनुसार ही आगामी 
युगों में व्यक्तियों का आविर्भाव होता रहता है, अतीत युग में उत्पन्न व्यक्तियाँ 
का उल्लेख वेद में नहीं है।४जैमिनी तथा शबरखामी के अनुसार वेद की 
नित्यता का 0882 स्वयं वेद ही है-- ५३.4 9 एक 


तस्मे नूनमभिय्यवे वाचा विरूपनित्यया । 
वृष्णे चोदस्व सुप्टुतिम्‌ ॥ 
( ऋ० ८।७५॥६ ) 
इस मन्त्र में निर्दिष्ट 'नित्या वाक? का प्रयोग वेद मन्त्रों के ही लिए किया गया 
हर पपतआाअलाड ८. ६ 9 
है । इसे ही जैमिनि ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए. “चरमहेतु” ( अन्तिम 
कारण ) स्वीकार किया है। फल्तः मीमांसा के मत में वेद वेद अपोश्षेय, नित्य तथा 
स्वतः प्रमाण है।_ 
बतः प्रः 
स्म्रति तथा पुराणों में बेद विषयक भावना अधिकतर मीमांसक मत के अनु 


क्रूल है | मनुस्मृति में वेद की तथा वेदश की भूयसी महिमा गाई गई है। मनु 
[ यह परिनिष्ठित मत है कि वेद देव, पितर तथा मनुष्यों के लिए मार्गद्शक 


नित्य, अपीरुष्रेय तथा अप्रमेय है-- 
पिठदेवमनुष्याणां वेदश्यक्षुः सनातनम्‌ । 


अदशक्यं चाप्रमेयं सच वेदशास्प्रमिति स्थिति: ॥ 
६ मनु० १२६४ » 





223 के दिषय में मनु का कथन बड़ा प्रामाणिक है कि वेदशारू 
का ज्ञाता सेनापत्य, राज्य, दण्डनेतृत्व तथा समग्र प्रथिवी का अधिपतित्व करने के 


लिए योग्य दोता है। स्मृति का प्रामाण्य तो भुति की अनुकूलता में हो है। वेद 
है वाणी ( वेदरूपा वाणी ) को परमेश्वर का अविनाशी रूप, यज्ञ का प्रथक अविनाशी रूप, यज्ञ का 


निर्माण करने वाली, वेदों की माता तथा अमृत का नामि ( खजाना ) बतलद 
बागक्षर प्रथमजा ऋतस्य। 
बेदानां माता: सुतस्य नाभिः ॥ 

( तै> बज्रा* २।८।६ ह 


१८ वेदिक साहित्य 


निष्कर्ष यह है कि भारतवर्ष के नाना दशन-विभाग एकमत से वेद की 
नित्यता, स्वतः प्रामाण्य तथा मानब मात्र के लिए उपदेष्टा के रूप में पूण विश्वास 
करते हैं, तथा आग्रह रखते हैं । अधिकांश उसे अपोस्येष्र ही मानते हैं। पोरुपेय 
मतानुयायी नैयायिक भी उसे सवज्ञ परमेश्वर की ही रचना मानता है। वेदों में 
कुछ ऐसा रहस्य भरा हुआ है कि शंकराचार्य जेसा ता्किक-शिरोमणि भी वेद- 
विरोध के सामने नतमस्तक हो जाता है, तथा तद्दविरुद्ध सिद्धान्त का परित्याग कर 
देता है। तथ्य यह है कि श्रुति परम-कारुणिक सर्वकश्ञ परमेश्वर की दिव्या वाक्‌ 
है जिसका श्रवण ऋषियों ने अपने तपःपूत हृदय में दीर्घ तपस्या के अनन्तरें किया 

(२) 
वेद में विज्ञान 

बेंद के तत्वों में आधुनिक विज्ञान से भी उदात्ततर वैज्ञानिक सिद्धार्न्तों का 
प्रतिपादन है। वेदाथ की उपेक्षा करने के कारण ये तत्त्व हमारे लिए विस्म्रत- 
प्राय हो गये हैं। यज्ञतत्व पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यज्ञ दो प्रकार 
का होता है--( १ ) एके वह यज्ञ है जो प्रकृति के द्वारा निरन्तर किया जा रहा 
है ओर जिसके द्वारा यह विश्व सृष्ट हुआ तथा पालित हो रहा है। ( २ ) दूसरे 
प्रकार का यज्ञ लोकन्यवहार के लिए नितान्त आवश्यक है। इसका मूल मन्त्र है 
अपनी प्रियतम वस्तु का देंवता के उर्देह्य से तु का देवता के उद्देश्य से या समाज के कल्याण के लिए 
समपृण । इस द्वितीय प्रकार का यज्ञ प्रथम प्रकार के ऊपर आश्रित सा रददता 
है। मीमांसाशास्र ने द्वितीय प्रकार के यज्ञ का ही मनुष्य के क्तंब्य रूप से 
विधान किया तथा उसी पर विशेष आग्रह दिखलाया, परन्तु प्रथम प्रकार के यज्ञ 
की सत्ता का कथमपि अपलाप नहीं हो सकता | 

वर्तमान विज्ञान का मूल अपधार-विद्युत्‌ शक्ति है। वैदिक विज्ञान का मूल 
आधार प्राणशक्ति है। यह प्राणशक्ति विद्युत्‌-शक्ति की अपेक्षा बहुत व्यापक है । 
विद्यत्‌ शक्ति भी प्राणशक्ति का ही एक भेद है, किन्तु इस प्रकार के अनन्त भेदों 
का समावेश्य प्राणशक्ति में हो जाता है। प्राण के ही भेद ऋषि, पितृ देवता, 
गन्धर्व, अमुर आदि हैं, जिनका संकेत स्थान-स्थान पर म्त्रों और ब्राह्मणों में प्रात 
होता है। वे ही देवता, ऋषि, पितृ आदि यज्ञ के पर्र्चालक हैं। 'यंज' घांठु का 


> ० न्‍न बजे अटान»-«यमरम ह०. 
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, इसका ता 
है कि प्राणरूप देवताओं की पूजा अर्थात्‌ उनका प्रंसदन करना यज्ञ है, एवं 
संगतिकरण अर्थोत्‌ दो तत्वों को घिला कर नया तत्व बनाना | च्त्वो ला कर नया तत्त्व बनाना भी यज्ञ है और 
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वेद ओर ब्राह्मणदर्शन १९ 


जगत्‌ के समस्त पदार्थों मं जो दान-आदान अथात्‌ लेने देने को प्रक्रिया चल रही 
है वृह भी यज्ञ दे.। इस यज्ञ के परिचालक देवता हैं--अग्नि और सोम । अर्ग्न 
को अत्ता या अन्नाद ( अन्न खाने वाला ) बताया गया है और सोम को कहा 
गया है अन्न | ये दोनों ही तत्त्व व्यापक है--'अग्नीषोंमात्मकं जगत्‌ः अग्नि 
निरन्तर सोम को खाता रहता है और अपने रूप में परिणत करता रहता है। 
इसी विषय को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि अग्नि पर निरन्तर सोम 
की आहुति पड़ती रहती है| उदाहरण के लिए दूये एक मदह्ाविशाल अग्निपिण्ड 
है। वह निरन्तर प्रज्वलित रहता है। उसमें से अनन्त तेज या अग्नि समस्त 
ब्रह्माण्ड में फैलती रहती है, किन्तु इतनी अग्नि निरन्तर फेकरता हुआ भी सूथ 





क्षीण क्यों नहीं हो जाता ! इसका उत्तर श्रुति ने दिया है- 


'सोमेनादित्या बलिनः” अर्थात्‌ अनन्त सोम की आहुति उस पर होती रहती 
है और वह सोम निरन्तर अग्नि-रूप में परिणत होता रतता है। इस लिए समस्त 
संसार में फेलने से सूर्य की अग्नि क्षीग होती है, उसी प्रकार सोम की आहति से 
नयी अग्नि उत्पन्न होती रहती है। यही अग्नि-प्रक्रिया समस्त पदार्थों में बराबर 
चल रही है। हु 








आर्य दशनों में पदञ्चमद्दा भूत सिद्धान्त माना गया है, अर्थात्‌ हमारे दर्शन 
जगत्‌ के मूलभूत पाँच तत्त्व मानते हैं। ये तत्त्व हैं--प्र॒थ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश | इन पॉँचों का भी एक ही मूल तत्त्व से | विकास हुआ है। सम्पूण 
दृश्यमान जगत्‌ एक ही मूल तत्त्व का विस्तार है। इस बात का वैदिक विज्ञान 
स्पष्टतया प्रकट करता है। प्रारम्भ में वतमान विज्ञानवेत्ताओं ने मारतीय पद्मभूत 
सिद्धान्त का उपहास किया। उन्होंने सिद्ध किया कि ये पृथ्वी, जल आदि 
मौलिक तत्त्व नहीं, अपितु योगिक हैं, अर्थात्‌ अनेक चीजों के सम्मिश्रण से बनते 
हैं। यह विचार ओर आलोचना उन्होंने स्थूल पृथ्वी, जल आदि की ही की । 
जो अनेक अवस्थाएं इमारे यहाँ मानी हुई हैं, उन पर विद्वानों ने दृष्टिपात नहीं 
किया । जल की अम्भः, मरीचि, मर ओर आप ये चार अवस्थाएँ श्रुतियों में 
स्पष्ट हैं, जो क्रमशः स्थूल हुई हैं ॥»इसी प्रकार प्रृथ्वी की भी आठ अवस्थाएँ 
शतपथब्राह्मण में लिखी हैं, जो क्रम से स्थूलता प्राप्त करतो हैं। उन सूक्ष्म 
अवध्याओं पर विचार न_कर केवल स्थूल अवस्थाओं की आलोचना करके 
वैज्ञानिकों ने पद्मभूत सिद्धान्त का उपहास किया है। स्थूंछ अवस्थाओं को तो 


आरतीय शास्त्र स्पष्टटया योगिक कहते हैं। ऋग्वेद के 'अप्सु सोमो अब्रवीत्‌ 
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इत्यादि बहुत से मन्त्रों में इस स्थूल जल के भीतर सोम और अग्नि नाम के दंः 

तत्वों की सत्ता बतायी गयी है और सोम के भीतर 'भेषज' नाम के बहुत से 
धकआाऋ% था 

तस्त्रों का समावेश बताया गया है। वतमान विज्ञान जल में हाइड्रोजन और 
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आक्सीजन गैस का योग बतलाता है। वैदिक विशान अग्नि और सोम का योग 


बतत्यता है, तो यह भाषा के भेद से शब्दों का ही तो भेद हुआ। तत्त्वतः दोनो 
बातें एक ही स्थान पर आती हैं। 


अब तक साइन्स ने हाइड्रोजन, आक्सीजन आदि को _मौल्कि तत्त्व माना 
था अर्थात्‌ इ इनमें सम्मिश्रण नहीं ओर ये एक दूसरे के रूप में परिवर्तित नहीं ही 
सकतें। ये सब भी यौगिक हैं, अनेक संयोगों से बने है। वैदिक विज्ञान मैं इन 
सत्र को विराट! कहा जाता है। जो वस्तु इन्द्रियों से अथवा यन्त्रों से जानी 
जा सकती हैं वह एक-एक विराट हैं। विराट का उत्पादक यज्ञ है। अंत एव येहे 





उस पुरुष के भी तीन भेद श्रतियों और उनके आधार पर गीता में बतलाव 
गये है। वे है--क्षर, अक्षर और अव्यय | इनमें भी पहिले की अपेक्षा आगे 
का सूक्ष्म है और भागे के पुरुष पहले में अनुप्रविष्ट हैं। अब्यय का भी मुल 

परात्पर । यहाँ तक का पता वैदिक विज्ञान देता है। इसके आगे परात्पर का 
भी मूल जो निविशेष है वह केवल अध्यात्म-दृष्टि से जाना जा सकता है। वहाँ 


विज्ञान की गति नहीं है । 


[इंस भी अब मान चुका है कि जो शताधिक तत्व अब तक आबदविष्कृत 
हुए थे वे मोलिक नहीं हैं| मौलिक तत्त्व केवल दो हैं--इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन । 
इन्हीं के विल्क्षण योग से भिन्न-भिन्न तत्त्व बनते हैं। यह भी अन्न प्रायः सिद्ध 
हो चुका है कि ये दोनों भी मुलतः एक दी तत्व के विकास हैं। इसलिए, भार 
तीय दशन के एकतत्त्ववाद पर विज्ञान आ पहुंचा--यद आपाततः प्रतीत होता 
है। किन्तु भारतीय शास्त्र जिसे एक तत्त्व कहते हैं वह अभी बहुत दूर की वस्ठ 
है। इलेक्टोन ओर प्रोट्रोन की जो परिभाषा निश्चित की गयी है, वह यह है कि 


इनमें एक अणू बिलकुल स्थित है और ; अणु बिलकुल स्थित है ओर दूसरा उसके चारों ओर निरन्तर घूम 


रहा है। इस परिभाषा का विलक्षण सादइय आश्चर्य के साथ वेद में देखा 


जाता है। 


शतपथ-ब्राक्षण में बेदी से इस सृष्टि की उत्पत्ति का वणन करते हुए, स्पष्ट 
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निरन्तर चलनशील और 'जू” का अथ है खिर | शतपथ श्रुति के अनुसार इन्हीं 
नी तलब से समस्त वस्तुओं की. रचना होती है। दोनों के लक्षणों से स्पष्ट 
प्रतिभासित हो जाता है कि जिन्हें आज साइंस इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन कह रहा 
है उन्हीं को शतपथ ब्राह्मण में 'यत्‌” और “जु: कहा गया है। वहीं आगे इनका 
विवरण करते हुए इनका दूसरा नाम वायु ओर आकाश भी दिया गया है--यत्‌ 
अर्थात्‌ वायु ओर जूः अर्थात्‌ आक्राश। इससे सिद्ध हुआ कि वतमान-विज्ञान 
ने अभी जहाँ जाकर विश्राम लिया है वे भी भारतीय पद्चमभूत विज्ञान प्रक्रिया के 


कर 


भौतिक तत्त्व ही हैं ओर पूर्वोक्त विराद के अन्तगत हैं । 
इंथर तत्त्व पर अभी वैज्ञानिकों का विवाद ही चल रहा है। कोई उसे 
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समस्त तत्त्वों का आधार मानते हैं ओर अनेक वेज्ञानिक उसकी संज्ञा को खवीकार 
करने से इनकार करते हैं। हम कह चुके हैं कि वेदिक विज्ञान में देवता, ऋषि 
आदि प्राण विशेष रूप हैं। उन्हीं देवताओं में एक प्रधान देवता या प्रधान प्राण 
नद्र! है। उसका नो विवरण श्रुतियों से प्राप्त होता है उससे सिद्ध होता हैं. कि 
उस इन्द्र को ही वैज्ञानिकों ने इधर नाम दिया है। इन्द्र के १४ भेद वेद और 
पुराणों में मिलते हैं, उन्हों में से इधर भी एक है। विद्यत्‌-शक्ति भी इन्द्र 

ही एक रूप है। इस प्रकार जिन तत्त्वों पर अभी वेज्ञानिकों को संदेह ही रहा है, 
उनका पूण निश्चय सिद्धान्तरूप से वेदिक विज्ञान में हो चुका था; इसमे कोई 
सन्देह नहीं रह जाता | 





( ३) 
वेद में अध्यात्मवाद 


ये ( वेद )न केवलर संसार के कुछ सर्वोत्कृष्ट और गम्भीरतम धर्मों के; 
अपितु उनके कुछ सूक््मतम पराभोतिक दशनों के भी सुविख्यात आदिखोत के 
रूप में माने जाते हैं । 

'वेद' यह उस सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य के लिए माना हुआ नाम है जहाँ 
तक कि मनुष्य के मन की गति हो सकती है । 

खय॑ ऋग्वेद मानव विचार के उस प्रारम्भकाल से आया एक बड़ा भारी 
विविध उपदेशों का ग्रन्थ है जिस विचार के ही टूटे-फूटे अवशेष वे ऐतिहासिक 
एल्सिनियन तथा औफिफ रहस्य-वचन थे। 


कज अमर *3+लाओ. 








१, म० म० मधुसू दन भोझा के सत का सारांश । 
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ऋषि यूक्त का वेयक्तिक रूप से खयं निर्माता नहीं था, वह तो द्रष्टा था-- 
एक सनातन सत्य का और एक अपौरुषेय ज्ञान का । 


( वेद ) दिव्य वाणी है जो कम्पन के वाणी है_जो कम्पन करती हुईं असीम में से निकलक्र उस 
मनुष्य के अन्तःअ्रवण में पहुँची जिसने पहिले से ही अपने आपको अपौरुषेय 
ज्ञान का पात्र बना रखा था । 


यह ( बेद ) है मनुष्य की तरफ से उन दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति और 
दिव्य कृपाओं की स्तुति जो मत्ये में कार्य करती है 


>-ल> बन 
क्ड्ट 


हमने यह परिणाम निकात्य है कि अंगिरस ऋषि उपा के लाने वाले हैं 
सूर्य को अन्धकार में से छुड़ानेवाले हैं, पर ये उपा, सूर्य, अन्धकार प्रतीकरूप 
हैं, जो कि आध्यात्मिक अथ में प्रयुक्त किये गये हैं। वेद का केन्द्रभूत विचार है 
अज्ञान के अन्धकार में से सत्य की विजय करना तथा सत्य की विजय द्वारा 
साथ में अमरता की भी विज्रय कर लेना, क्योंकि वैदिक 'ऋतम” जहाँ मनो 
वैज्ञानिक विचार है, वहां आध्यात्मिक विचार भी है। यह 'ऋतम'” अस्तित्व का 
सत्य सत्‌, सत्य चैतन्य, सत्य आनन्द है जो कि इस शरीररूप_प्रथिवी 
प्राणशक्ति रूप अन्तरिक्ष, इस मनरूप सामान्य आकाश या ्यो से परे है। हमें 
इन सत्र स्‍त्रों को पार करके आगे जाना है, ताकि हम उस पराचेतन सत्य के 
उच्च स्तर में पहुँच सके, जो कि देवों का स्वकीय घर है ओर अमरत्व का मूल 


है । यही 'स्व: का लोक है जिस तक. पहुँचने के लिये अंगिरसों ने अपनी आगे 
आनेवाली सन्ततियों के लाभाथ माग को ढूँढ़ा है । 


अंगिरस एक साथ दोनों हैं, एक तो दिव्य द्रष्टा जो कि देवों के विश्वसम्बन्धी 
तथा मानव-सम्बन्धी कार्यों में सहायता करते हैं, ओर दूसरे उनके भूमिष्ठ 
प्रतिनिधि, पूवण पितर, जिन्होंने कि सर्व प्रथम उस ज्ञान को पाया था, जिसके 
वैदिक मुक्त गाते है, संस ः गति ति है, संस्मरण है ओर फिर से नवीन रूप में अनुभव करने योग्य 
पत्य हैं। सात दिव्य अंमिस्स-अग्निके-युत्र या अग्नि की शक्तियाँ हैं, 
पंकल्प की शक्तियाँ हैं ओर यह अग्नि? या द्रष्टा संकल्प हैं दिव्य शक्ति की |. 
दिव्य ज्ञान से उद्दीत वह ज्वाला तो विजय के लिये प्रज्वलित की जाती है।, 
उगुओं ने तो पार्थिव सत्ता की वृद्धियों ( उपचयों ) में छिपी हुई इस ज्वाला 
फ़ो ढूँढा है, पर अंगिरस इस ज्याछा को यज्ञ की वेदी पर प्रज्बलित करते हैं 
और यज्ञ को यज्ञिय बष के काल-विभागों में लगातार जारी किये रखते हैं, जो 
के कालूविभाग उस दिव्य प्रयास के कालविभागों के प्रतीक हैं, जिसके द्वारा 


वेद ओर ब्राह्मणदर्शन २३ 


सत्य का सूर्य अन्धकार में से निकालकर पुनः प्राप्त किया जाता है। वे जो इस 
बषं के नो महीनों तक यज्ञ करते हैं--नवग्वा हैं, नो गौओं या किरणों-के द्रष्टा 
हैं, जो कि सूर्य की गौओं की खोज को आरम्भ करते हैं और पणियों के साथ 
युद्ध करने के लिये इन्द्र को प्रयाण में प्रचुत करते हैं । वे जो दस महीनों तक 
यज्ञ करते ई--दशम्वा शग्वा हैं, दस किरणों के द्रष्टा हैं, नो कि इन्द्र के साथ पणियों की 
गुफा के अन्दर घुसते हैं और खोयी हुई गौओं को वापिस ले आते हैं । 


यज्ञ यह है कि मनुष्य के पास अपनी सत्ता में जो कुछ है उसे वह उच्चतर 

या दिव्य स्वभाव को अर्पित कर दे, और इस यज्ञ का फल यह होता है कि उसका 
मनुष्य देवों से मुक्तहस्त दान के द्वारा और अधिक समृद्ध हो जाता है ।-ड्ोेल्ल 
जो इस प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होती दे. आध्यात्मिक पेये, -समृद्धि, आनन्द 
है अवस्था से निर्मित होती है और यह अवस्था स्वयं यात्रा में सहायक होने 

वाली एक शक्ति है ओर युद्ध की एक शक्ति है, क्योंकि यज्ञ एक यात्रा है, 
एक प्रगति है। यज्ञ खयं यात्रा करता है, जो उसकी “अग्नि! को_नेता बनाकर 
दिव्य मार्ग से देवों के प्रति होती है ओर 'खः” के दिव्य लोक के प्रत्रि-अंमिरस 
पितरों का आरोहण इसी यात्रा का आदर्श रूप ( नमूना ) है । अंगिरस पितरों 
की यह आदश यज्ञयात्रा एक युद्ध भी है, क्योंकि पणि, ब्रत्र तथा पाप और 
अनूत की अन्य शक्तियाँ इस यात्रा का विरोध किया करती हैं ओर इस युद्ध का 


इन्द्र तथा अगिरस ऋषियों की पणियों के साथ लड़ाई एक मुख्य कथांग है। 





यज्ञ के प्रधान अंग हैं दिव्य ज्याला को प्रत्वल्ति करना, _'घृत! की तथा 
सोमरस की हृवि देना ओर पवित्र शब्द का गान करना। स्तुति तथा हवि के 
द्वारा देव प्रबुद्ध होते हैं। उनके लिये कहा गया है कि वे मनुष्य के अन्दर उत्पन्न 
होते हैं, रचे जाते हैं या अभिव्यक्त होते हैं, तथा यहाँ अपनी दृद्धि ओर महत्ता 
से वे पि्रथितवी ओर द्यौ को अर्थात्‌ भोतिक और मानसिक सत्ता को इनका 
अधिक से अधिक जितना ग्रहसामथ्यं होता है उतना बढ़ा देते हैं ओर फिर 
इन्हें अतिक्रान्त करके अवसर आने पर उच्चतर लोका या स्तरों की रचना 
करते हैं। उच्चतर सत्ता दिव्य है, असीम है, जिसका चमकीली गो, असीम 


माता, अदिति प्रतीक है; निम्न सत्ता उसके अन्चकारमय रूप दिति-के-अधीन-है। 


पककल अड' 
>०-3.339933- “_.++क ३०००५०+०करमदक अजन- पाक--ननके का, जटनामानओ 


यज्ञ का लक्ष्य है. उच्च या दिव्य सत्ता को जीतना और निम्न या मान: 


नस जकनम--»«तलकममनमलानाकननम- कक कण अं 
कब 





| दिव्य सत्ता स॑ 
अधीन कर देना | यज्ञ का घन! चमक्रीली गो की देन है. यह घ्रत मानवीय 
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सनोवृत्ति के अन्दर सौर प्रकाश की निर्मछता या चमक है। 'सोमरस” है सत्ता 
का अमृतरूप आनन्द, जो कि जला में ओर सोम नामक पौधे (छता ) मे 
निगृढ़ रहता है और देवों तथा मनुष्यों द्वारा पान करने के लिये निचोड़ा जांता 
है। शब्द है अन्तःप्रेरित वाणी, जो कि सत्य के उस विचार प्रकाश को अभि- 
ज्यक्त करती है, जो आत्मा में से उठता है, द्वदय में निर्मित होता है और मन 
द्वारा आकृतियुक्त होता है। “अग्नि! घृत से प्रबुद्ध होकर और इन्द्र” सोम की 


प्रकाशमय दक्ति है तथा आनन्द से सब्र ओर झाद द्वारा प्रतव्ृद्ध होकर सूर्य 
की गोओं को फिर से पा लेने में अंगिरसों की सहायता करता है । 
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बृहस्पति सजनकारी शब्द का अधिपति है। यदि अग्नि प्रथम अंगिग है, 
चह ज्वाला है जिससे कि अंगिरस ऋषि पैदा हुए हैं, तो बृह्मति वद एक अंगिरा 
है जो सातमुखवाल्य अथांत्‌ प्रकाशकारी विचार की सात किरणों वाला ओर इस 
विचार को अभिव्यक्त करनेवाले सात शब्दोंबाल्य ( एक अंगिरा ) है, जिसकी ये 
सात ऋषि ( अंगिरस ) उच्चारण शक्तियाँ बने हैं। यह सत्य का सात सिर्गे 
बाला अर्थात्‌ पूर्ण त्रिचार है जो कि मनुष्य के लिये यज्ञ की लक्ष्यमूत पृण 
आध्यात्मिक दौलत को जीतकर उसके लिये चोथे या दिव्य छोक को जीत कर 
छाता है। इसलिये अग्नि, इन्द्र, बृहस्पति, सोम सभी इंस रूप मे ब्णित किये 
गये हैं क्रिये सूर्य की गोौओं को जीत लानेवाले हैं ओर उन दस्युओं के 
विनाशक हैं जो कि उन गौओं को छिपा लेते हैं ओर मनुष्य के पास आने से 
रोकते हैं। सरस्वती भी, जो कि दिव्य शब्द की धारा या सत्य की अन्‍्तःप्रेरणा 
है, दस्युओं का वध करने वाली और चमकीली गौओं को जीतनेवाली है, उन 
शोओं को इूढ़ा है इन्द्र की अग्रदूती सरमा ने, जो कि सूर्य की या उषा की एक 
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देवी है और सत्य की अन्तज्ञौनमयी शक्ति की प्रतीक मादम होती है। उपा 
एक साथ दोनों है, स्वयं वह मदहान्‌ विजय में एक कार्यकत्रीं भी है और पूर्ण 
ऋूप से उसका आगमन इस विजय का उज्ज्वल परिणाम है । 

उपा दिव्य अरुगोदय है, क्योंकि सूत्रे जो कि उसके आगमन के बाद प्रगट 
होता है पराचेतन सत्य का सूर्य है, दिन जिसको वह यूर्ये छाता है सतद्यमय 
ज्ञान के अन्दर होनेवाला सत्यमय जीवन का दिन है, रात्रि जिसे वह विध्यस्त 
'करता है--अज्ञान की रात्रि है, जो कि अश्नतक उषा को अपने अन्दर छिपाये 
रखती है। उषा खय॑ सत्य है, सुद्ृता है ओर सर्तों की माता है,। दिव्य उप्रा के 


० ७बक3-+००७ ५५०७ 


खेगवान्‌ बर्ला को जो कि उन गोओं के साथ-साथ रहते हैं ओर जीवन को 
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अशिष्ठित करते हैं, उषा के घोड़े कहे गये हैं। गायों ओर घोड़ों के इस 
अतीक के चारों ओर वैदिक प्रतीकवाद का अधिकांश घूम रहा है, क्योंकि ये ही 
सम्पत्तियों के मुख्य अंग हैं जिनको मनुष्य ने देवों से पाना चाहा है। उषा की 
गोओं.को अन्धकार के अधिपति दानत्रों ने चुरा लिया है ओर ले जाकर गूढ़ 
अवचेतना की अपनी निम्नतर गुफा में छिपां दिया है। वे गोए ज्ञान की 
ज्योतियाँ हैं, सत्य के विचार हैं ( गाबो मतयः ), जिन्हें उनकी इस केद 
छुटकारा दिलाना है। उनके छुटकारे का (20) य है दिव्य उपा की शक्तियों 
का वेग से ऊध्वगमन होने लगना । )2 

साथ ही इस छुटकारे का अभिप्राय उस सूर्य की पुनः प्राप्ति भी है जो कि 
अन्धकार में छिपा पड़ा था, क्योंकि यह कहां गया है कि सूर्य अथांत्‌ दिव्य सल, 
सत्यं टत्‌' ही वह वस्तु थी जिसे इन्द्र ओर अंगिरसों ने पणियों की गुरामे 
पाया था। उस गुफा के विदीण हो जाने पर दिव्य उपा की. गोएँ जो कि सत्य 
के सूथ की किरणें है, आरोहग करके सत्ता की पहाड़ी के ऊपर जा पहुँचती 
हैं ओर सूर्य स्वयं ठिव्य सत्ता के प्रकाशपान ऊध्व समुद्र में ऊपर चढ़ता है, जो 
पवविचारक हैं वे जल में जहाज की तरह इस ऊध्व समुद्र मे इस सूर्य का आगे आगे 
ठे जाते हैं, जबतक कि वह इसके दूरवर्ती परले तट पर नहीं पहुंच जाता। 


_ पृणि जो कि गौओं को कैद कर लेने वाले हैं, जो निम्न गुका के अधिपति हैं, 
इस्थुओं की एक श्रेगी में के हैं, जो दस्यु वैदिक प्रतीकवाद में आये देवों ओर 
आर्य द्रशओं तथा कार्यकर्ताओं के विरोध में रखे गये हैं। आये वह है जो यज्ञ 
के कार्य को करता है, प्रकाश के पवित्र शब्द को प्राप्त करता है, देवों को चाहता 
है और उन्हें बढ़ाता है, तथा स्वयं उनसे बढ़ाया जाकर सच्चे अस्तित्व की विशा 
ता को प्रात करता है, वह प्रकाश का योद्धा है और सत्य का यात्री है। दस्यु है 
अटिव्य सत्ता, जो किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करती, दोलत को बटोर-बटोर कर जमा 
तो कर लेती है, पर उसका ठीक प्रकार उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि वह शब्द 
को नहीं बोल सकती या पराचेतन सत्य को मनोगत नहीं सकती । शब्द से देवों 
ते और यज्ञ से ढ्वेप करती है ओर अपने आप से कोई वस्तु उच्च सत्ताओं को 
नहीं देती; बल्कि आये की उसकी अपनी दौलत को उससे लूट लेती है ओर 
अपने पास रोक रखती है। वह चोर है, शत्रु है, भेड़िया है, भक्षक है, विभानक 
दे, बाधक है, अवरोधक है। दस्यु अन्धकार ओर अज्ञान की शक्तियाँ हैं, जो 
पत्य के तथा अमरत्व के अन्वे्ा का विरोध करती हैं । देव हैं प्रकाशकी शक्तियाँ, 


स्किल ता 


असीमता ( अदिति ) के पत्र. एक परम देव के रूप ओर व्यक्तित्व, जो अपने 
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सहायता के द्वारा तथा मनुष्य के अन्दर अपनी वृद्धि ओर मानुष व्यापारों के 
द्वारा मनुष्य को ऊँचा उठाकर सत्य ओर अमरता तक पहुंचा देते हैं। 


इसी प्रकार से दस्यु जो दान ओर यश का निपेध करते हैं और शब्द 
तथा देवों-से द्वेष करते हैं ओर जिनके साथ आये निरन्तर युद्ध में संलग्न रहते 
है, ये बत्र, पणि व अन्य, यदि मानवीय शगत्रु नहीं हैं; बल्कि अन्धकार, अन्त 
और पाप की शरक्तियाँ है, तो आयों के युद्धों का, आयै-राजाओं का तथा 
आर्यों की जातियों का सारा विचार आध्यात्मिक प्रतीक और आध्यात्मिक उपा- 
ख्यान का रूप धारण करने लगता है। वे अविकल रूप में ऐसे हैं या केवल 
अंशतः, यह अपेक्षाक्रत अधिक व्योरेबार परीक्षा के विना निर्णीत नहीं किया जा 
सकता और यह परीक्षा इस समय हमारा उद्दश्य नहीं है। हमारा बतमान 
उद्देश्य केवल यह टेखना है कि हमारे पास हमारे इस विचार की पुष्टि के लि 
प्राथमिक पर्यात्त सामग्री है या नहीं, जिसको लेकर हम चले हैं, अर्थात्‌ यह विचार 
कि वैदिक यूक्त प्राचीन भारतीय रहस्यवादियों की प्रतीकात्मक पवित्र पुस्तक हूँ 
ओर उनका अभिप्राय आध्यात्मिक तथा मनोवेज्ञानिक है। इस प्रकार की 
प्राथमिक पर्याप्त सामग्री है यह हमने स्थापित कर दिया है, क्योंकि अबतक हमने 
जितना विचार विवेचन किया है उससे ही हमारे पास इसके पर्याप्त आधार है 
कि वेद के पास हमें गंमीरता के साथ इसी दृष्टिकाण को लेकर पहुँचना चाहिए, 
तथा वेद भावनामय काव्य में लिखे गये इसी प्रकार के प्रतीकवाद के ग्रन्थ है | 
इस दृष्टि को ही सामने रखकर इनकी व्यारेबार व्याख्या करनी चाहिए । 


तो भी अपने पश्ष को पृणतया सुदृढ़ करने के लिये यह अच्छा होगा कि 
चृत्र तथा जल सम्बन्धी दूसरी सहचरी गाथा की भी परीक्षा कर ली जाय, जिसे 
हमने अंगिरसो तथा प्रकाश की गाथा के साथ इतना निकट रूप से सम्बद्ध पाया 
है| इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि वृत्रहन्ता इन्द्र! अग्नि के साथ, बैदिक 
विश्वदेवतागण के मुख्य दो देवताओं में से एक है और उसका खरूप तथा उसके. 
ब्यापार यदि समुचित रूप से निर्धारित हो सके तो आर्यों के देवों का सामान्य रूप 
मुहद्तया नियत हो जायगा | [दूसरे यह कि मरुत्‌ जो इन्द्र के सखा हैं, पवित्र 
गान के गायक हैं, वदिक पूजा के विपय में प्रकृतिबादी मत से सबसे प्रबल साधक 
बिन्दु है, वे निःसन्देहर आधी के देवता हैँ और अन्य बड़े बड़े वैदिक देवों से 
दूसरे किसी का भी, अग्नि का या मित्र वरुण का यात्वष्टा का और वैदिक 
देवियों का या यहाँतक कि सूर्य का भी या उषा का भी ऐसा कोई प्रख्यात भौतिक 
सख्रूप नहीं दे । "यदि इन आँधी के देवताओं के विषय में यह दर्शाया जा सके 
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कि ये एक आध्यात्मिक खरूप ओर प्रतीकवाद को रखे हुए हैं, तब वैदिक धर्म 
तथा वेदिक कमेकाण्ड के गग्भीरतर अभिप्राय के सम्बन्ध में कोई सन्देह अवशिष्ट 
नहीं रह सकता | अन्तिम बात यह कि बृत्र और उससे सम्बद्ध दानव, शुष्ण, 
नमुचि तथा अवशिष्ट अन्यों की निकट रूप से परीक्षा किये जाने पर यदि पता 
चले कि ये आध्यात्मिक अ थ में द्स्यु हँ और यदि ब्ृत्र द्वारा रोके जानेवाले 
आकाशीय ( दिव्य ) जलछों के अभिप्राय का और अधिक गहराई में जाकर अनु- 
सन्धान किया जाय, तत्र यह विचार कि वेद ऋषियों ओर देव तथा दानवाँ 
की कहानियाँ रूप है एक निश्चित आरम्मज्रिनु को लेकर चलाया जा सकता 
है ओर वैदिक लोकों का प्रतीकवाद एक सन्तोषजनक व्याख्या के अधिक समीप 
लाया जा सकता है। 

इससे अधिक प्रयत्न करना इस समय हमारे लिये संभव नहीं, क्योंकि वैदिक 
प्रतीकवाद जैसा कि यूक्तों में प्रपझईेचित किया गया है अपने अंग-उपार्णों में 
अत्यधिक पेचीदा है, अपने दृष्टि-बिन्दुओं की अत्यधिक विविधता को रखता हैं, 
अपनी प्रतिच्छायाओं में और अवान्तर विदेशों में ब्याख्या करने वाले के लिये 
अत्यधिक अस्पष्टताओं तथा कठिनाइयों को उपस्थित करता है और सबसे 
बढ़कर यद्द कि विस्मृति ओर अन्यथाग्रहण के पिछले युगों द्वारा यह इतना अधिक 
घुंधठा हो चुका है कि एक ही पुस्तक में इसपर समुचित रूप से विचार कर 
सकना दाक्य नहीं है। इस समय हम इतना ही कर सकते हैं कि मुख्य मुख्य 
मूल्सूत्रों को दँढ़ निकालें ओर जहाँतक हो सके उतना सुरक्षित रूप में ठीक 
टीक आधारों को स्थापित कर दे।' 


“-+६०६--- 


(४) 
वेद में रहस्यवाद 


यह बात सबंविदित है कि द्विजों के सिवा ओर किसी को भी वेदाध्ययन का 
अधिकार नहीं है; बल्कि यों कहना चाहिए कि उचित संस्कार के विना इसके गूढ्‌ 
तत्वों का ज्ञान होना बिलकुल असम्भव है। वास्तव में उपनयन-विधि अथवा 
गायत्री दीक्षा ऐसी संस्कार-क्रिया है, जिससे आध्यात्मिकतया वेयक्तिक पुनरुद्धार 
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१. विशेष के लिए श्री अरविन्द का 'वेदरहस्य' नामक गअन्थ देखिए । हसी 
ग्रन्थ के पृष्ठ ३३९-३४३ से ये पँक्तियों ऊपर उद्छत की गई हैं । 
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होता है और जिसके विना उर्स सात्तविक तत्त्वों को समझने की योग्यता कभी 
प्राप्त नहीं हो सकती । दीक्षा में आचाये का कतंब्य पिताका-सा है, अर्थात्‌ जन्म 
देना | उपनयन वह गुम प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी 
ही आध्यात्मिकता की चेतना में ड्रबकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अंश को 
गर्भ में फ्रेंक देता है, मानो ये अन्तःप्राण के हो अथवा नव-शिष्य के 'लिड्डदेह' 
हों। यह उस पापनिनृत्ति की प्रक्रिया की दीक्षा देता है, जिसके फलस्वरूप दीक्षित 
व्यक्ति के शरीर में आध्यात्मिक सत्त्त ( अस्तित्व ) की रचना होती है। आध्या- 
व्मिक शक्ति का सा्यार पत्रित्र खरों के सहारे किया जाता है ।* इस प्रक्रिया के 
'तात्कालिक परिणामस्वरूप तुन्दिका ( नाभि) केन्द्र मैं उत्तेजना उत्पन्न करना है, 
जिसे बाद के साहित्य में 'ठुन्दिका स्थान की ग्रन्थियों को कसना” कहा गया है। 
ज्योंही इस स्थान में उत्तेजना उत्पन्न होती है, त्योंहीशिष्य को आध्यात्मिक 
अक्तियाँ विकास का स्थान पा जाती हैं। इन शक्तियों का क्रमिक विकात-जों 
यत्येक व्यक्ति में गुप्त रूप से त्िद्यमान रहता है और जिसका अनुभव उसे तब्र तक 
नहीं होता, जब्न तक उसके दरीर के भीतर से उसके दीक्षागुरु इन शक्तियों को 
प्राणोत्यादक संध्पद्ञ द्वारा उत्पन्न नहीं कर देते--स्थूछ शरीर के आणवबिक विकास 
मे सम्बन्ध रखता है+ इस वेकासिक प्रक्रिया की समाप्ति से अर्थ है--पूर्वारम्मिक 
आध्यात्मिक अंशों की पूर्ण प्रोढ़ता | इसी तरह मनुष्य के विकासपृ्ण ( खामभा- 
विक ) शरीर से विभिन्न इस आध्यात्मिक शरीर की रचना होती है। 


उपनयन र्कां प्रयोजन -- 
जन्मना जायते शुद्रः संस्कारादू द्विज उच्यते | 
वेदपाठाद्‌ भवेद्‌ (वप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥ 
/. इससे प्रकट होता है कि सच्चे ब्राह्मण के जीवन को चार अवस्थाएँ ई। 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस शरीर का जन्म निम्नतम अवस्था का ग्योतक है, 
जो झूद्रावस्था के समान है। यह वह अवस्था है जिसमें वेदिक अनुशीलन का 
यशन ही नहीं उठता । ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न होने पर भी विशेष विभि- 
आता नहीं रहती, क्योंकि एक ब्राह्मण का पुत्र वेदाध्ययन के अधिकार से उतना 
ही दूर है, जितना एक थझूद्र का पुत्र | विभिन्नता केवल इतनी ही है कि ब्राह्मण 
में--काल्पनिकतया ही--निरसन्देह वह गुण है, जिसे दाशनिक दृष्टि से 'नैसगिक 


स्वरूपयोग्यता' कद्दते हैं ओर झृद्ग में यह गुण नहीं होता । शक्ति ख़यं जन्मजात 
गुग है, जो वंश-परम्परागत क्रिसी & है, जो वंश-परम्पराग व्यक्तिविशेष में विद्यमान रहता है। वंश में 


संस्कार का अथ उपनयन अथवा दीक्षा है, जिससे पुनजन्म या पुनरुद्धार होता 


कप ३ शः ज, (७ 
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है--ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार बपतिइ्मा की संस्कार-विधि के बाद क्रिश्चियन 
नास्तिकों का पुनजन्म होता है। इसलिए, 'द्विज” वद्दी है, जिसका पुनज॑न्म हो या 
यों कह्िये कि जिसका ( जिसके शरीर का ) आध्यात्मिक प्रकाश तथा ज्ञानपृर्ण 
पुनजन्म हो | वैदिक साहित्य के रहस्यमय वाक्यनिब्नन्ध में अध्यात्मीकरण की- 


सम्पृण प्रक्रिा--शानपूर्ण शर्रीर की रच शर्गर की रचना--'स्वाध्याय' के भीतर छिपी हुइ है, 
सका वणन उपयुक्त विप्रावस्था के इल्लेक में किया जा चुका है। 'खि्याय 
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मरप्ताथ---जैसा लगाया जाता है--पतरित्र वेदपाठ करना नहीं है। यह अथ ते 
उसके मौलिक एवं बास्तविक अर्थ का अनुमानमात्र है “गुरु की इच्छा-शत्ति 
द्वारा प्रोत्साहित किया हुआ प्रकाश (ज्ञान ) शक्ति-सश्चालन क्रिया का गुण-दोप 
विवेचन करता है। उपनयन इसी विधि की प्रारम्मिक प्रक्रिया है। यह शब्द, 
जिसे शिष्य अपने दीक्षागुरु से ग्रहण करता है (जो उसके ही अज्ज से दीक्षागुरु 
के प्रभाव से अभिमन्त्रित होता है ), वास्तव में आन्तरिक ज्ञान का बाह्य वस् है 
ओर सूक्ष्मा वाक्‌ ( 500(]6 5007वे ) की प्रकृति का होता है। यही बूक्ष्मा 
वाक बुद्धि या ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, जिसके बाद इच्छा जागरित हो 
उठती है और चित्त प्रोत्साहित हो पड़ता है। फिर शान्त चित्त चलायमान होने 
ल्गता है और फलस्वरूप 'कायाप्मि! उत्पन्न होती है, जिसका धारा-प्रवाह खभा 
वतः उन्मुख होता है। तत्पश्चात्‌ प्राणों की तदनुरूप गति की उत्पत्ति होती है | 
इसे ही 'नाभिरूपी कमछ का खिलना” कहते हैं। प्रोत्साहित की हुई चेतना 
( प्राण ) नाभ स्थान से उठकर मस्तिष्क में विद्यत्‌ की भाँति पक झटका 
टगाती_और फिर नीचे उतर आती है। इसी बीच मस्तिष्क, पिण्ड-स्थान से 
उत्पन्न चेतना-शक्ति के दुसरे वंच्युतिक प्रवाह से टकरा कर, पुनः झंकत हो उठता 
है। इसी प्रक्रिया से स्पष्ट ध्वनि (॥००0]6 50070) की उत्पत्ति होती है । बात 

कि वायु या प्राण आभ्यन्तरिक अड्ज के घरःसा और इसके गुणों से परिपृण 
हो जाता है। अग्नि से प्रभावान्वित होकर यह खयं पैलने लगता है; और इसी 
बीच विभिन्न श्रुतियों के सहारे यह सभी ग्रन्थियों को खोल देता है और तत्र वर्णों 
की उत्पत्ति होती है। अन्तभूंत बूक्ष्मा वाक्‌ या ध्वनि अम्नि के परिमाणों के साथ. 
भिल जाती है। इसका रूप अथवा आकार, जो अपूर्व और अविभाज्य है, उप- 
युक्त साकार तथा अभिव्यक्त वाक में प्रतित्रिम्बित होता है । 


सूश्मावाक्‌ू-- 


ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे यह प्रमाणित होता है कि आभ्यन्त- 
रिक खर ( ॥7707 50070 ) की अभिव्यक्ति या ब्यब्जना की प्रक्रिया ज्ञान 
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के आनुक्रमिक शुद्धीकरण से अभिन्न है। अतः स्वाध्याय विप्रावस्था का द्योतक 
है। जब इस अबस्था में पूणता आ जाती है, तभी किसी भी व्यक्ति को प्रकाशो- 
न्मुख होना कहा जाता है, जो एक ब्राह्मण का विशिष्ट लक्षण है। सत्य अथवा 
परब्ह्म का पूर्ण ज्ञान उस आत्मा में कभी उदित नहीं हो सकता, जिसने शब्द-- 
ब्राह्मण के ( वेद्युतिक ) धारा-प्रवाह से जो आन्तरिक शिराओं की अभिश्वुद्धि 
( संस्कार ) के पश्चात्‌ उत्पन्न किया जाता है--प्रारम्मिक अवस्था का उपक्रम नहीं 
किया हो और उपनयन के द्वारा दीक्षागुरु ने उसके आध्यात्मिक केन्द्रों को नहीं 
खोल दिया हो । 

इस प्रकार वेद ही ज्ञान अथवा आत्मज्ञान का एकमात्र माग है, जिसके बिना 
आत्मग्रन्थियाँ कदापि नहीं खोली जा सकतीं। जब ऋषियों को मन्त्रों का ज्ञान 
हो जाता है ओर वे धामिक तत्वों को समझ जाते हैं, तत्र उन्हें नित्या, अती- 
न्द्रिया [ 579९75९॥57078 | तथा यूक्ष्मा [ 570॥6 ] वाक्‌ का अन्तद्शन 
होता है। यह सूक्ष्म वाक्‌ खभावतः प्रकाश तथा ज्ञान का निष्कर्प है। जब इसे 
बाह्य-केन्द्र में प्रतिपादित किया जाता है, तब इसके वणन के आधार-खरूप 
भाषा की प्रचलित वर्णमाला की शरण लेनी पड़ती है। वेद-ग्रन्थ, जैसा 
साधारणतया समझा जाता है, इसी प्रकार के हैँ और उन वेद-प्न्थों को 'विल्म! 


हर | 
““यां सूच्मां नित्यामतीन्द्रियां वाचसषयः साक्षात्‌-कृतधर्माणो 
मन्त्रदशः पश्यन्ति, तामसाक्षात-कृतधर्मे भ्यः परेभ्यः प्रतिवेदयिष्य- 
माणाः विल्म॑ समामनन्ति, खप्ने वृत्तमिव दृष्टश्रुतानुभूतमाचिख्या- 
सनन्‍्ते।” 

अतः वेद तत्ततः एक और अविभाज्य है। इसका विभाजन भनवस्थित 
भाषा की दृष्टि से ही हो सकता है। 

इस कारण वेद का निष्कष दिव्य ध्वनि में भरा है, जिसका ज्ञान ख्तः 
किसी जिज्ञासु को प्राप्त हो जाता है, जो ब्रह्मनाडी, केन्द्रीय आकाश अथवा 
परूयोम में पाथिव वायु के परे पहुँचने की चेष्टा करता है |) मध्यकालीन रहस्य- 
वादियों की अनाइता वाकू के साथ तथा उसके वास्तविक रूप में प्रणव के साथ 
इसकी तुलना करनी चाहिये | यह भतृहरि की एकपदागमा विद्या ( '(07099- 
[9000 ४३१५७ ) है । 

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि प्राचीन भारतवष की प्रत्येक विचार--पद्धति 
बेद के विशुद्ध ज्ञान दी प्राप्ति का साधन बनी, जिसके बिना सत्य का अन्तर्शान 
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होना एकान्त असम्भब समझा जाता था। व्याकरण के वाग्योग की विधि से 
स्थूला वाक्‌ या ध्वनि ( 7?7एथ०09) 80070 ) की शुद्धि और बाह्य अं्शों 
( 40ए९४४४0प8 49]99९708 ) से मुक्त हो सकी; जिसके फलस्वरूप यद 
ब्रह्माण्ड में चिरल्लोतस्विनी ध्वनि सी दीख सकी ओर जिसके द्वारा अनन्त नित्य 
सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। यह झुद्धीकरण उसी ध्वनि ( सूदमा वाक्‌) की 
संस्कार-क्रिया ही है। दैवी वाक्‌ संस्कृत की, जिसे सिद्ध भाषा कहते हैं, उत्पत्ति 
का मूल कारण है। इस प्रकार विद्युद्ध होकर ध्वनि उत्पादक शक्ति ( (768४९ 
१०४०४०ए ) के साथ संयुक्त हो जाती है। संस्कार की अन्तिम अवस्था तभी 
प्राप्त होती है, जब्र ज्ञान पूर्ण हो जाता है। व्याकरण का स्फोट, जो नित्य और 
खयं प्रकाशमान है, वही शाश्वत झब्दब्रह्म अथवा गुप्तवेद है। शब्द के जैसा 
स्कोट भी नित्य रूप होकर परब्रह्म से अथवा सृष्टि की सत्ता के साथ अथ की 
भाँति लगा रहता है ओर वही उस प्रकाश का निरूपक होता है, जिससे सत्ता का 
ज्ञान प्राप्त होता है, किन्तु इसके द्वारा सत्ता का ज्ञान होने के पूव॑ इसे स्पष्ट ध्वनि 
से प्रकट किया जाता है। हृठयोग और तन्त्र समानाधार पर निर्मित है। व्या- 
करण मे जिसे स्कोट का प्रत्यक्षीकरण कहा गया है, उसे ही यहाँ कुण्डलिनी की 
जागरूकता--य॒ृष्टि की सावलीकिक गर्माशय--के रूप में प्रकट किया जाता है। 
संस्र्श की प्रतीक्षा में सुते्राय विद्यमान रहता है। वक्रगति शक्ति ( 5७९- 
70776 )५7९०2४ ) का उन्मुखी भूत आवेग--जत्र इसमें जागरूकता उत्पन्न कर 
दी जाती है-स्वाध्याय की अवस्था का द्योतक है, जैसा उपयुक्त छोक में वर्णित 
है और जिसका भाव ज्ञान का क्रमशः संस्कृत होना है। आज्ञाचक्र में ज्ञान की 
बविश्युद्धता अपनी चरम सीमा को पहुँच जाती है, जिसके परे सहलार का अनि- 
बैचनीय प्रकाश है ओर जहाँ ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय एकत्व या अद्वत में विल॒म 
हो जाते हैं | यही सत्य ब्राह्मण है। नादानुसन्धान तथा अन्य क्रमादि--शब्द-अह्म 
तक--उसके वास्तविक रूप में पहुँचने की चेष्टामात्र को ही लक्षित करते हैं। 
इस विषय में मीमांसकों का अपना अलग माग है। कारण, यद्रपि वे 
ब्रह्मत्रोध से कुछ लाभ नहीं उठाते, तो भी उनका वेद-बोध, नित्या वाक की ही 
भाँति, अन्य रहस्पमार्गों के तुल्य है। शब्दविचार में वैयाकरणों ओर मीमांसकों 
के बीच अवश्य एक मूलभूत पाभक्य है, किन्तु इस बात को वे दोनों स्वीकार 
करते हैं कि शब्द द्वारा ही सत्य का ज्ञान, चाहे जिस प्रकार भी अवधारणा की गई 
द्ो, प्रा होता है । 
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ध्वनि की विशुद्धि-- 

कहा भी जाता है--' एक: दब्दः सम्बग शातः सु बब्दः सम्यग शञातः सुप्रयुक्तः सम-लेके च 
कामधुग भवति?--अथांत्‌ एक ही शब्द के पूण ज्ञान ओर सम्यक्‌ प्रयोग से-- 
ऐहलोकिक और पारली किक-दोनों फलों की प्राप्ति हो सकती है। यही वैदिक 
ज्ञान का रहस्य है। इस सम्बन्ध का पूण ज्ञान तभी प्रात हो सकता है जब कि शब्द 
( विशेषतः ध्वनि ) बाह्य तत्त्वाँ से विमुक्त ओर परिमाजित किया जाता है। जैसा 
कि हमे मालूम है, कोई भी ध्वनि सवदा विश्वुद्ध नहीं रहती, ये।ग की प्रक्रिया से 
ही उसमें विशुद्धता लाई जा सकती है । इस विश्युद्धीकरण के बाद ही पूण ज्ञान 
की उपलब्धि आप से आप हो जाती है। इस प्रकार व्युत्पन्न और विश्वुद्ध होकर 
वह योगियों के हाथ में नैसगिक गुणों से पूर्ण, एक अनन्तशक्तिशाली यन्त्र बन 
जाता है| स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदाध्ययन जिसके विषय में यह कहा जा उका है कि यह 
विप्रावस्था का लक्षणविशेष है, इस संस्कार या शुद्धीकरण के ही समान है, 
जिसे सामान्य बोलछ-चाल में हम संस्कृत भाषा? कहते हैं। रहस्यवाद की दृष्टि से 
यह वही झुद्धीकृत ध्वनि है, जो दिव्य शक्तियाँ से ओत-प्रोत होकर दिव्या 
कहलाती है । 

उस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेद ब्राह्मण में अन्तभूत आध्यात्मिक शक्ति 
का सार है। वैदिक साहित्य के भू”? का अर्थ विश्व की निम्नतम मेखला 
तथा 'स्विः का उच्चतम अर्थात्‌ निराकार छोक खगं है ओर इन दोनों का 
मध्यस्थित प्रदेश 'भुवः अथवा अन्तरिक्ष है.। यद्यपि इन भू: “मुवः तथा 
'खः का अथ विभिन्न रूप से किया गया है, किन्तु वास्तव में ये तीनों केवल 
एक ही मण्डल हैं | निम्नलोक ( प्रृथ्वी ) का सार खयं प्रकाश रूप में प्रकट होता 
है, जिसे अम्नि कहा जाता था। आध्यात्मिक अभ्यास की सारी विधि--जिसे 
वैदिक वाणी में क्रतु ( यज्ञ ) कहा गया है--इसी पवित्र एवं गुम अमर के जलने 
के साथ प्रारम्म हुई । अप्नि-मन्थन का गुप्त कार्य अथांत्‌ अरणियों के द्वारा प्राण 
तथा अपान या आत्मा तथा मन्त्र का प्रतिरूप अम्नि उत्पन्न करना बास्तव मे वही 
प्रक्रिया या विधि है, जिसे तन्‍्त्र तथा हटठयोग में 'कुण्डल्नी में उद्दीपन उसतन्न 
करना! कहा गया है। जब्न अभि पृथ्वी पर विश्तृत हो जाती है, तब नियमित 
रूप से संस्कृत ( शुद्ध ) होने लगती है। तत्पश्चात्‌ यह प्रकाश का सच्चा रूप धारण 
करती है ओर अन्तरिक्ष का सार बन जाती है। इसे तब वायु? कहते हैं। पूर्ण 
हप से परिमाजित या संस्कृत हो जाने पर स्वर्गीय दिव्य दीसि का रूप धारण 
कग्ती है, जिसे 'रत्रि' कहते हैं। तब ये तीनों तरह के प्रकाश, जो उपयुक्त 
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छोकों के सार हैं, एकीभूत होकर एक प्रकाश हो जाते हँ। वस्तुतः यही 
बेद हैं-> 
अश्निवायुरविभ्यस्तु न्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह यशसिध्यथंम्द॒ग-यजुः-साम लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० श।ररे ) 
कहना नहीं होगा कि इस प्रकाश के बिना सच्च ज्ञान की प्राप्ति असम्मव है। 
इस भाव को समझ लेने पर--जो विषयविश्येप में निर्धारित किया जा चुका है-- 
यह निष्कष निकलता है कि वेद ही स्वभावतः सार्वलोलिक ज्ञान का निर्झर एवं 
विशुद्ध अन्तरज्ञान का मुख्य द्वार है ।' 


न 
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(५) 
वेद की रक्षा 


हिन्दू धर्म के लिए, इतने महत््वशाली होने के कारण ही प्राचीन ऋषियों 
तथा विद्वानों ने इसकी पूर्ण रक्षा का उपाय किया है। यह उपाय इतना जागरूक 
है कि का जल घकाल के अनन्तर भी वेद-कछा एक अक्षर भी स्खलित तथा च्युत 
नहीं हुआ | वेदपाठियों के मुँह से भाज भी वेदों का सखर उच्चारण 
उसी प्रकार विशुद्ध रूप में सुना जा सकता है, जैसा यह प्राचीन वैदिक युग मे 


किया जाता था । नंबर तब लिए अष्ट वि [ महपियों ने की दै। इन 
विकृतियों की दया से वेद का पद क्रमोश्चारण तथा विछोझ-उच्चारण में अनेक 


बार आता है, जिससे उसके रूप-शान में किसी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना हो 
ही नहीं सकती । इन विक्ृतियों के नाम हैं --( १) जटा, ( २ ) माला, ( ३ ) 
शिखा, ( ४ ) रेखा, (५ ) ध्वज, (६ ) दण्ड, ( ७) रथ तथा (८ ) घन । 
इनमें में से कतिपय विकृतियों का ही वणन यहाँ किया जा रहा है | 
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१. महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराजजी के एतद्विषयक गम्भीर 
लेख का एक अंश । पूरे लेख के लिए द्ृष्टच्य गंगा का “वेदाइ 
पृष्ठ १९२-१९७ । 

२, जटा माला शिखा रेखा ध्यजो दण्डो रथो घनः । 
अशहो विकृतयः प्रोक्रा: ऋमपूर्वा महर्षितिः ॥ 
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मन्त्रों का प्रकृत उपलब्ध पाठ 'संहितापाठ! कहलाता है। इस पाठ के 
येक पद का विच्छेद होने पर यही 'पदपाठ” का नाम धारण करता है। पदपाठ 
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पैपद तो वे ही रहते है, परन्तु खरों में पर्यात्त अन्तर आ जाता है। क्रम से दो 
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पर्दों का पाठ 'क्रमपाठ' कहलाता है ।(भ डी तथा विलेग से जहाँ बलोम से जहाँ क्रम तीन 
बार पढ़ा जाता है उसे कहते हैं 'जटा? (४ टापाढ़ में जब अगला एक पद जोंड 
दिया जाता है तब इसका नाम होता है शिखा । इन विकृतियों में सबसे विलक्षण 


तथा कठिन है 'घनपाठ', जिसमें पर्दों की आवृत्ति अनुलोम तथा विलोमक्रम से 


बन सिनन्‍जनन अनललदी3>+- >>... 3. 2... 


अनेक बार होती है। घन चार प्रकार का होता है, है, जिसका एक प्रकार शिखा 
के बाद पदों का विपयास तथा पुनः पाठ करने से होता है।' एक मन्त्र की 


किककन न रलककत+भ- ७. 


आधी ऋचा के भिन्न पाठों में रूप की परीक्षा कीजिए । ऋक प्रातिशाख्य में 


क्रम”! विधान का वणन बड़े विस्तार के साथ नाना नियमों की सहायता से 
किया गया है। 








छघंहितापाठ 
ओषपध्रयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा | ऋ० १०।९७|२२ | 
पदपाठ 
2: १ र 3 फ। ५ ६ 
ओपषधयः । सं० | वदन्ते | सोमेन | सह । राज्ञा । 
क्रमपाठ 
१ २ ज्‌ 3 3 डं ! ४ ५ 
ओपघय: सं । सं० वदन्ते । वदन्ते सोमेन | सोमेन सह । 
४ ६ 
सह राज्ञा | राशेति राज्ञा । 
जटापाठ 
कर हि डे ग् 4 ह। ग्रे 
ओषधयः सं, समोषधयः, ओपधघयस्‌ सम्‌ । 
कब 
सं बदन्ते, वदन्ते सं, सं वदन्ते । 
शिखा पाठ 
थ | २ १ १ 2 3 
ओपषधय: सं, समोषधयः, ओषधय; सं--वदन्तै । 
सं बदन्ते, वदन्ते सं, सं वदन्‍्तै--सोमेन ॥ 








ढ 2 पदोत्तरं जटामेव शिसामार्याः प्रचक्षते ॥ 
२ 


, शिखामुक्त्या विपयस्य तरपदानि पुनः पठेत्‌ । अब घन इति प्रोक्तः ॥ 


वेद भर ब्राह्मणदर्श न ३५७५ 


चतपाठ 


ओपषधय: सं, सपोपधय ओषधय: सं बदन्ते 

बदन्ते समोषधय ओपचघयः सं. वदन्ते | 

से वदन्ते वदन्ते सं संवदन्ते सोमेन, 

सोमेन वदन्ते सं, सं वदन्ते सोमेन ॥ 

इस घनपाठ की परीक्षा से पता चलता है कि प्रथम पद ५ बार, द्वितीय 
पद १० बार, तृतीय पद १३ बार, चतुथ पद १३ बार आते हैं। यह मेधाशक्ति 
को पराकाष्टा तथा उत्कप है कि ऐसे विषम पाठ को हमारे वेदपाठी शुद्ध खर से 
अनायास ही पाठ करते हैं !! 

सामवेद के मन्त्रस्थ स्वररों की गणना का संकेत इतनी प्रामाणिकता के साथ 
किया गया मिलता है कि खबर में तनिक भी त्रुटि होने की सम्मावना ही नहीं 
रहती । यह ख्वरगणना अत्यन्त समीचीन है ओर ऐसी गणना अन्य वेदों के 
मन्त्रों में नहों पाई जाती । एक उदाहरण से इस वैज्ञानिक गणना का रहस्य_ 
समझाया जा रहा दे । 


3 १ !स 3 २ 3 १०२ 3 १ ४२ 
२१०८४ रेवतीनं: सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः 
3 २ ३3 २३ क २ 
क्षुमन्ती यामिर्मदेम ॥ १ 
3 २ 3 ४२ 


२१०८५ आ द्य त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यों घ्ृणावियान 
3२3३०३ २ 3र्फैइ्रे 
ऋणोरक्ष न चक्रयो:। २ 
१ २ 39 र<९२र 3 २ 
२०८६ आ यद्‌ दुबः शतक्रतवा काम॑ जरितृणाम्‌ 
3२33 | १ जा 
ऋणोरक्ष न शचीभिः । २।१४ ठी 
है 4 ( धा० १८।३० २। ख० ४ ) 
यह तृच सामवेद के उत्तराचिक का है। इन ऋचाओं पर उदात्तादि तीनों 
स्वर के विशिष्ट चिह् अंकित किये गये हैं। ऋग्वेद में उदात्त तथा प्रचयस्वर 


ब०>>-++>> जन नललस न ० ०न >ा७न+ ५० +९७०*--+-७-- -3_>कअनकक «नमन नमन न +जनननन> «कक. 


१. भ्रष्ट विकृतियों के उदाहरण के लिए देखिए सातवडर्ेकर का ऋग्वेद 
संस्करण, एछ ७९२--८०८ । 
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अचिह्नित रहता है, अनुदात्त के नीचे आडी रेखा तथा खरित के ऊपर खर्डी 
रेखा रहती है, यथा-- 
अप्नमि मी ले पुरोहिंतम्‌ 


अ,.उ ख प्र अ उख प्र 

हा सामवेद का स्वराइ्ुन-प्रकार इससे भिन्न होता है। उदात्त के ऊपर 

१ का अंक, ख्वरित पर २ का तथा अनुदात्त के ऊपर ३ का अंक रहता है ! 
कभी इससे विचित्र चिह्न भी रहते हैं :--- 


32२ 
( १ ) अन्तिम उदात्त पर २ का अंक रहता है, जैसे गिरा ( साम ८ )। 
( २) २ २--यह विशिष्ट चिह् है। (क) जब दो उदात्त एक साथ आते हैं तन 
प्रथम उदात्त के ऊपर १ का अंक रहता है, दूसरा उदात्त चिहृढ्शीन रहता है ओर 
६२ ३१ ४०२२ 


उससे परे स्वरित पर ररका चिह् लगता है; “यथा उत द्विषों मर्त्यस्थ 
( साम० ६ )। इस मन्त्र मे षो तथा म दो उदात्त है, प्रथम पर १ का अक दे 


तथा द्वितीय 'म! अचिहित है। उनसे परे 'य स्वरित होने से उस पर रर का 
चिह्न है | 


(ख ) अनुदात्त से परे खरित पर भी रर का चिह्न लगता है तथा पूरे 
अनुदात्त पर “३ क! का चिन्द। जैसे-- 
कर 3र्के२र 
तन्‍वा ( साम० ५२ ), चम्बो;। अथात्‌ जात्य खरित के ऊपर 'रर का जिह्न 
लगता है । 


( ३) २ उ--जब दो उदात्त एक साथ आते हों और उनके बाद अनुदात्त 

आता हो, तब प्रथम उदात्त के ऊपर '२ड? का चिह्द रहता है तथा दूसरा अचिह्नित 
रड 

रहता है, यथा-ऊत्या बसो ( साम० ४१ ) यहाँ 'त्या! और 'ब' दो उदातों के 

बाद 'सो' अनुदात्त है। फलतः प्रथम उदात्त त्या' के ऊपर २ उ का चिह् है। 


इन्हीं कि विशेष गणना की व्यवस्था सामवेद में की गई है। ऊपर उद्धृत 
तृच में अचिह्वित अक्षर १८ हैं। प्रथम ऋचा में अचिह्ित अक्षर हैं ४, दूसरी 
ऋना में भी ४ तथा तृतीय ऋचा में १०। इन्हीं का योग १८ है, नो धा० 
१८--धारी १८ के द्वारा सूचित किया गया है। २ ड चिह्नित अछक्षरदो हैं 
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( -उ० २)। रकार चिह्नित खरित ( २र ) संख्या में ४ ( >तख> ४) है । 
इन तीनों की सूचना 'ठी संकेत में है। ठीज-ठ--ई। ई चतुथ स्वर होने से 
स्व० ४ का सूचक है। ठकार टवर्ग का द्वितीय वर्ण है, अतः वह उ० २का 
संकेत करता है। धारी के संकेत का नियम यह है कि उसे ५ से भाग देने पर 
शेष से वर्ग का निश्चय किया जाता है। १८ में ५ का भाग देने पर शेष ३ रहता 
है, जिससे तृतीय वर्ग ( टबग ) की खूचना मिलती है। अतः टी” के भीतर ही 
पूर्वाक्त तीनों चिह्मों का सुन्दर संकेत किया गया है। यह व्यवस्था केवल 
उत्तराचिक के मन्त्रों के लिये है। पूवराँचिक में खरित, उद्ात्त तथा धारी का 
क्रम पूर्वक्रम से उल्टा होता है ।' 

कैसी दुर्भ्र पंक्ति है वेददुर्ग की रक्षा के लिए | यही कारण है कि आज भी 
इमारा वेद उसी विश्वुद्धि तथा प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध हो रहा है। संसार 
के साहित्य मे यह एक अत्यन्त विलक्षण तथा विस्मयावह घटना है । 





१. विशेष द्ृष्टटय सामत्रेद का संस्करण, स्वाध्याय मण्डरू ओध, सं० 
4९९५६, भूमिका--घू० १०-१२ । 


ततीय परिच्छेद 
वेदिक अनुशीलन का इतिहास 


१--प्राचीनकाल 
संहिता की रचना के अनन्तर ही उनके रहस्यमय मन्त्रों के अथ समझाने की 
प्रवृत्ति जागरूक हुई | ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रवृत्ति का प्रथम प्रयास दृष्टिगत होता 
है। ब्राह्म॥ ग्रन्थों में यज्ञ का विस्तृत वणन तो विद्यमान है ही, साथ ही साथ उनमें 
मन्त्रों का भी अथ न्यूनाधिक मात्रा में किया गया मिलता है। शब्दों की व्युत्पत्ति 
भी दी गई है। इन व्युत्पत्तियों को बड़े आदर के साथ यास्क ने 'इति ह विज्ञायते' 
कहकर निरुक्त में उद्धृत किया है। तथ्य की बात यह है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में 
विकीर्ण सामग्री के भाधार पर ही निघण्टु तथा निदक्त की रचना पीछे की गई । 
मन्त्रों के पदकार ऋषियों ने भी वेदार्थ के समझने में हमारी बड़ी सहायता की 
है। प्रत्येक मन्त्र के अवान्तरभूत पदों का प्रथक्करण कर प्राचीन ऋषियों ने तत्तत्‌ 
संहिताओं के 'पदपाठ' भी निर्मित किये हैं। इससे मन्त्रों के अर्थ का परिचय 
भलीभाँति मिल जाता है। इन पदपाठ के कर्ता ऋषियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ 
दिया जाता है । 
2 पदकार 
(१) शाक्र ऋद्य--इनन्‍्होंने ऋग्वेद का 'पदपाठ' प्रस्तुत किया है। ब्रहदा- 
रण्यक उप० मे शाकल्य का जनक की समा में याज्त्रत्क्य के साथ शांसत्राथ का 
वर्णन उपलब्ध होता है ( अ० ४ )। पुराणों के अनुसार ये ही शाकल्य करग्वेद के 
पदपाठ के रचयिता भी हैं | ब्रह्माण्ड पुराण ( पूर्वभाग, द्वितीय पाद, अ० ३४ ): 
का कथन है-- 
शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्‍न्यो रथीतरः 
वाष्कलिश् भरद्राज इति शाखाप्रवतंकाः ॥ ३२ ॥ 
देवमित्रश्चल शाकल्यो. ब्लानाहँकारग वितः 
जनकस्य स यज्ञे वे विनाशमगमद्‌ द्विजः ॥ ३३॥ 
शाकल्य का उल्लेख निदक्त में तथा ऋक-प्रातिशाख्य में मिलता है। अतः इन्हें 
उपनिपतक्तालीन ऋषि मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है। यास्क्र ने अपने निदक्त 


वादक अनुशालऊन का हातहास ३५९ 


में कहीं-कह्दी इनके पदपाठ को स्वीकार नहीं किया है। उदाहरणाथ निरुक्त ५।२१ 
में 'अरुणी मासकृद बृक: (१०।५।१८ ) की व्याख्या में यास्क ने 'मासकृत्‌! 
को ऐक वद मानकर “मार्सों का कर्ता? अर्थ किया है, परन्तु शाकब्य ने यहाँ दो 
पद ( मा, सकृत्‌ ) माना है। निरुक्त (६।२८ ) में बने न वायो' ( ऋ० 
१० | २९।१ ) मन्त्र उद्धृत किया गया है। यहाँ 'वायः” को शाकल्य ने दो पद 
माना है ( वा + यः ) । इसका उल्लेख कर यास्क ने इसे अग्राद्य माना है। वे इसे 
एक ही पद मानते हैं “बाय का यास्क्रपम्मत अथ है-- पक्षी पक्षी! | इस प्रकार 
निरक्त में कहीं-कदीं इनके मत का अनुमोदन नहीं मिलता । (इसके अतिरिक्त 
रावण कृत पदपाठ का भी अस्तित्व मिलता है। रावण ने ऋग्वेद के ऊपर अपना 
भाष्य भी लिखा है ओर साथ ही साथ पदपाठ भी प्रस्तुत किया है। यह पदपाठ 
शाकत्य का अनुकरण नहीं है, प्रत्युत अनेक खो पर उन्होंने अपनी बुद्धि के 
अनुसार नवीन पदपाठ दिया है। 


(२ ) यजुबव॑ंद के भी पदपाठ उपलब्ध हैं। माध्यन्दिनसंहिता का पदषाठ 
तो बम्बई से मुद्रित ही हो चुका है, परन्त काण्वसंहिता का पदपाठ अभी तक 
अमुद्रित है। इनके रचयिताओं का पता नहीं चलता । तैत्तिरीयसंहिता के पद- 
पाठकार का नाम आज्ेय है। इसका निर्देश भट्ट भास्कर ने अपने 'तैत्तिरीयसंहिता 
भाष्य' के आरम्भ में किया है--डखश्रात्रेयाय ददो येन पद विभागश्क्रे । 
इसीलिए काण्डानुक्रमणी मे॑ आत्रेय पदकार कहे गये हैं. ( यस्या: पंदकदात्रेयो 
वृत्तिकारस्तु कुण्डिन: ) | बोधायन य्ह्मय ० ( ३॥९॥७ ) में ऋषितपण के अवसर पर 


पदकार आज्रेय को भी तर्पण करने का उल्लेख है ( आत्रियाय पदकाराय ) । ये 
आतेय शाकल्य के दी समकाछीन प्रतीत होते यू शाकल्य के दी समकालीन प्रतीत होते हैं । 


(३)सा न के पदकार गाग्ये हैं, जिनके नाम तथा कार्य का समथन 
हमे अनेक प्राचीन ग्रन्थों से मिलता है । निरुक्त ( शारश£ ) में मेहना शब्द के (४३४ ) में मेहन शब्द के 
न  पचक बाते खत गे में बड़ी रोचक बात प्रस्तुत की गई हैं। दुर्गाचाये का कथन है कि ऋग्वे- 
पल पर कर गण यह एक ही पद है, पर छान्दोग्यों ( सामवेदियों ) के अनुलार 


यहाँ तीन पदु है ( _म, इह, न)। यास्क ने दोनों पदकारों--शाकल्य तथा 
गाग्ये-के मतों का एकत्र समीकरण किया है |! इस प्रसंग में सामपदकार “गाग्ये? के 


१. बह वानाम्‌ “मेहना' इत्येक॑ पदम्‌। छन्दोगानां त्रीण्येतानि पदानि--'म, 
हुह, न' हति। तदुभयं पश्यता भाष्यकारेण उभयोः शाकल्यगाग्येयोरमि- 
प्रायावन्रानुविष्ठतों । ( दुर्ंद॒स्ति--जवं कटेश्वर संस्करण, पृ० २७६ ) 
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नाम का स्पष्ट उल्लेख है। स्कन्दस्वामी की भी यही सम्मति है--एकमिति 
शाकल्यः, त्रीणीति गाग्ये: गार्ग्य:? । गाग्ये के पदपाठ की विशेषता यह है कि इसमें पर्दों का 
छेद्‌ बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया है | मित्र! का पदपाठ मि+ त्रम्‌ , अन्य! 
का अन्‌ + ये, 'समुद्र:ः का सम + 'समुद्रःः का सम + उद्गम है। इन पदपाठों को प्रामाणिक मानकर 


शा >-पपाउाा++ यमन कान प्र-क “कर _०वर-कम- नाप. पा“ कामअ 


यास्क ने अपनी निरुक्ति भी ठाक इन्हीं के के ने अपनी निरुक्ति भी ठीक इन्हीं के अनुरूप दी है। प्रमीतेः त्रायते इति 


मित्र: ( १०१२१ )--मरण से जो त्राण करता है वर्षादान से, _वही मित्र-वर्स 
है। समुद्द्रवन्ति अस्मात्‌ आपः-- जल जिससे बहता रहे, वह है समुद्र ( २१० ) 
आदि | गाग्य की यह विशेषता ध्यान देने की वस्तु है। अथववेद का पदपाद 
ऋग्वेद के अनुरूप ही है। इसके रचयिता का पता नहीं चलता । 
इन विभिन्न पदकारों में ऐकमत्य नहीं है। जिसे एक आनचाये एक पद 
मानता है, उसे ही दूसरे विद्वान्‌ दो-दो या तीन-तीन पद मानते हैं। इस पद्धति 
के डिए, अवश्य ही प्राचीन समय में कोई परम्परा रही होगी । आदित्य! शब्द के 
विपय में निरुक्त के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने भिन्न-मिन्न आचारयों के मतों का 
इस प्रकार उल्लेख किया है--“शाक॒ल्यात्रेयप्रभतिभिन वगद्दीतम ; पृवनिर्वचनामि- 
प्रायेण | गार्ग्यप्रशतिमिरवगद्दीतम | विजिश: परदकाराणामभिप्राया: ।. क्वचिदु: 
पसगंविषयेडपि नावग्रहवन्ति, यथा शाकब्येन 'अधिवासम इति नावगहीतम्‌ , 
आत्रेयेण तु अधिवासमिति अवगरद्दयतम्‌  ( २।१३ )। | 
न्द्स्बामी का अभिप्राय यह है कि पदकारों का तात्यय विचित्र ही होता 
है] उप्र सर्ग होने पर कोई अवग्रह नहीं देते और कोई सामान्य नियम से देते 
हैं । अधिवास' शब्द में शाकब्य अबग्रह नहीं मानते, आजत्रेय मानते हैं। जा 
कुछ भी कारण हो वेदाथ के अनुशीलन का प्रथमै सोपान पद्पाठ ही है। 
विना पद का रूप जाने अथ का ज्ञान क्या कभी हो सकता है? पदपाठ के लिए 
भी व्याकरण के निमयों का आविष्कार बहुत पहिले ही हो चुका होगा । 











ब्राह्मण ग्रन्थों में दी गई निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति के आधार पर निषण्टु तथा 
निरक्त ग्रन्थों की रचना अवान्तर काल में की गई ।/ वेदाह्ञ का पूर्ण प्रयोजत भी 
बेद के अर्थ के समझने में सहायता देना है, प्रत्येक वेदाज्ज के द्वारा वेद के अर्थ- 
ज्ञान में कितनी सहायता मिलती है, इसका विशेष वणन अगले परिच्छेद मे 
किया जायगा। 

मध्ययुग के अनेक वैटिक विद्वानों ने वैदिक संहिताओं के ऊपर भाष्य की 
प्विना कर उसके अथ को विद्वद तथा बोघगम्य बनाया | इस अर्थानुशीलन कार्य 
में उन्होंने निरक्त, व्याकरण, पुराण, इतिहास आदि समस्त आवश्यक सामग्री क 
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उपयोग किया। ऐसे भाष्यकारों में माधवभद्र, स्कन्दखामी, नारायग, उद्गीथ, 
वेंकटमाधव, आनन्दतीर्थ ऋग्वेद के मान्य भाष्यकता हैं; भवस्वामी, गुददेव, क्षुर, 
भट्ट भारकर मिश्र_तैतिरीयसंहिता के, उबद और महीधर माच्यन्दिनसहिता के, 
माधव, भरतस्वामी तथा गुणविष्णु सामवेद के आदरणीय भाष्य-निर्माता हैं ।' 


3 


इन सत्रते विलक्षण कार्य है आचार्य सायण का, जिन्होंने पाँच वैदिक संहिताओं, 
२१ ब्राह्मणों तथा २ आरण्यकों के ऊपर अपने पाण्डित्यपूण भाष्यप्रन्थों का 
निर्माण किया सायणाचार्य के भाष्य ही आज हमारे वेद के अथ तथा यज्ञ के 
रहस्य समझने में एकमात्र पथ-प्रदशक तथा प्रकाशस्तम्म हैं, इसमें किश्विन्मात्र 


भी सन्देद्द नहीं है । 








२--पाथ्राक्ष्य वेदज्ञों का का्ये 


वेद के अनुशीलन की ओर पाश्रात्य लोगों का ध्यान १८ व॑ शतक के 
अन्तिम काल में तत्न हुआ जत्र १७८४ ई० में सर विलियम जोन्स नामक अंग्रेजी 
विद्वान के प्रयत्न से, जो आगे चलकर इंस्ट इण्डिया कम्पनी के उच्च न्यायालय के 
प्रधान जज हुए, कलकत्ते में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी नामक शोधघसंस्था की 
नींवे रकखी गई । इसी समय से पाश्चात्त्यों का ध्यान संस्क्र। भाषा तथा साहित्य 
की ओर आक्ृष्ट हुआ। तत्र से लेकर आज तक उनका प्रयत्न विशेष रूप 
से जारी है। 


आज से १५० वष्न पूव १८०५ ई०» में कोल्ब्रक साइबर ने 'एशियाटिक 
रिसचंज' नामक पत्र में बेद के ऊपर एक विस्तृत विवेचनात्मक निन्रन्ध लिखा 
समें वेद के नाना ग्रन्थों के विवरण के साथ उनका महत्त्व भी प्रदर्शित किया 
गया है। वेदानुशीलन के विषय में पाश्चात््य पण्डितों का यही प्रथम प्रयास है। 
इसके पदले प्रसिद्ध फ्रेज्च लेखक वाल्टेयर ने भारत से 'राव2 डी नोब्रिडिस: नामक 
एक मिशनरी के द्वारा लाये गये एक कल्पित यजुबद की पुस्तक के आधार पर 
हिन्दुओं की विद्या तथा बुद्धि की विशेष प्रशंसा की थी, परन्तु इस ग्रन्थ के 
कृत्रिम तथा कल्पित सिद्ध होने पर छोगों में संस्कृत के विषय में बहुत कुछ 
अविश्वास तथा अश्रद्धा पैदा हो गई थी । उसका निराकरण कोडबुक साइज के 
लेख से भलीभाँति हो गया। ये आरम्म में संस्कृत के इतने विरोधी थे कि 








१, हन भाष्यकारों के परिचय के लिए देखिए-... 
बलदेव उपाध्याय--भाचायें सायण ओर माधव, प्ृ० १०८-११४७ | 
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भगवद्गीता का अंग्रेजी में १८८५ ई० में अनुवाद करनेवाले विलकिन्स साहब को 
संस्कृत के पीछे पागल कहा करते थे, परन्तु पीछे उनकी सम्मति बदली और 
उन्होंने संस्कृत का गाढ़ अनुशीलन कर संस्कृत के ग्रन्थ-रत्नों को यूरोपीय विद्वानों 
से परिचित कराया। यह नित्रन्ध भी पश्चिमी विद्वानों का ध्यान वेदिक 
साहित्य की ओर आकृष्ट करने में विशेष सफल रहा। प्रायः पच्नीस वर्षों के 
बाद रोजेन नाप्रक जप्ृव-जिद्वान्‌ ने बड़े उत्साह से ऋग्वेद का सम्पादन आरम्भ 
किया, परन्तु १८३७ ई० में इनकी असामयिक मृत्यु के कारण केवल प्रथम 
अष्टक ही सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ | इसी समय में पेरिस में संश्कृत के 
अध्यापक बरनूफ साहब ने इतने अच्छे और योग्य छात्र तैयार किये कि उन्होंने 
आगे चलकर वेद के अनुशीलन में महत्त्वपूर्ण काये किया । 

यूरोप में वेदिक अनुशीलन के इतिहास में १ १८४६ ३० चिर॒स्म १० चिरस्मरणीय रहेगी, 
क्योक्रि इसी वर्ष रुडाल्फ राथ नामक जन विद्वान ने वेद का साहित्य तथा 
इतिहास” नामक छोटी, किन्तु मदत्त्यूर्ण पुस्तिका लिखी, जिसमें यूरोप में बेद के 
अनुशीलन के प्रति वास्तविक और गंभीर प्रबृत्ति पेदा हुईं। राथ महोदय ऐति- 
हासिक पद्धति के उद्धावक के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि इन्होंने वेद के अर्थ 
समझने के लिये सायण आदि भारतीय भाष्यकारों की व्याख्या को एकदम अग्राह्म 
टहरा कर पश्चिमी भाषा-विज्ञान तथा तुलनात्मक धर्म को ही प्रधान सहायक 
माना। दोषपूण होने पर भी इस पद्धति ने वेदों के अर्थ-ज्ञान के लिये ऐतिहासिक 
पद्धति को विशेष महत्त्व दिया। इनकी दृष्टि से वेद के द्वी तरिभिन्न स्लो में 
आये हुए शब्दों की छानब्रीन करने से संदिग्ध शब्दों के अथ खयं आभासित हो 
सकते हूँ | इसी पद्धति का अनुसरण कर राथ महोदय ने सेन्टपीटसब्र्ग संस्कृत- 
जमन महाकोश का निर्माण किया, जो इनकी विद्वत्ता, प्रतिभा तथा अध्यवसाय 
का पर्याप्त वूचक है। इसमे प्रर सूचक है। इसमे प्रत्येक शब्द का अथं विकाश क्रम से दिया गया है, 
जिसमें वेद से लेकर लौकिक संस्कृत ग्रन्थों के भी सन्दर्भ अ्थ-निर्णय करने के 
लिये उद्धृत किये गये हैं। इस कोश में वैदिक शब्दों का अर्थ-संकलन स्वयं 
राभ्र महोदय ने द्वी किया है, तथा लोकिक संस्कृत शब्दों का अथ-निर्णय दूसरे 
जन विद्वान बोठलिंग ने किया। यह कोश आज भी ब्रेजोड़ है, तथा 
संस्कृत शब्दों के ऐतिहासिक अथं-विकाश को समझाने के लिये नितान्‍्त 
उपयोगी है । 


राथ महोदय के सहपाठियों तथा शिष्यों की एक लम्बी परम्परा है, जिसमें 
वेद के अनुशीलन में विशेष भाग लिया गया है। इन पश्चिमी विद्वानों के कार्य 


वदिक अनुशीलन का इतिहास ४३३ 


की हम कई श्रेणियों में बाँध सकते हैं। एक तो है वेदिक ग्रन्थों का वेशानिक 
शुद्ध संस्करण, दूसरा है वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद तथा तीसरा है वेदार्थ के 
अनुशीलन-विषयक ग्रन्थ तथा वैदिक संस्कृति के रूप-प्रकाशक व्याख्या-पुस्तक । 
स्थानांभाव के कारण मान्य ग्रन्थकारों तथा उनके कार्यों का ही यहाँ विवेचन 
किया जा रहा है । 
ग्रन्थों का संस्करण 

मैक्समूलर साहब्न पाश्रात्त्य विद्वानों के शिरोमणि हैं, जिन्होंने वेद के विषय में 
नाना ग्रन्थों की रचना कर उनके सिद्धान्त तथा धर्म को परदिचमी देशों में खूच 
ही लोकप्रिय बनाया | विद्गवत्ता के साथ सहानुभूति भी उनका विशेष गुण था । 
वे भारतीय धर्म, दश्शन तथा संस्कृति को सहानुभूति की दृष्टि से परखते थे, तथा 
भारतीयों के द्ृदय तक पहुँचने की कोशिश करते थे। आज भी उनके ग्रन्थ 
विद्वत्ता के साथ उदारता के प्रतीक हैं। उनका सबसे मह्वपृण कार्य है ऋखेद सब्रसे महत्वपूण कारये है ऋग्वेद 
के सायण भाष्य का प्रथम बार विवेचनापूण सम्पादन | इस ग्रन्थ के प्रकाशन से 
वेद-विषयक अध्ययन अध्यापन की नींव यूरोप में पक्की हो गई । इसका प्रारम्भ 
१८४९ ई० तथा समाति १८७५ इ० में हुई। तीन हजार से अधिक प्रष्टों मे 
इस बूहत्‌ ग्रन्थ के सम्पादन तथा कई सो प्रृष्ठों की भूमिका एवं टिप्पणी से संपादक 
के अध्यवसाय का कुछ अनुमान किया जा सकता है। १८९०-९२ में इसका 
सुधरा हुआ द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ । "प्राचीन वैदिक संस्‍्कृत साहित्य 
नामक ग्रन्थ में वैदिक साहित्य की विद्वत्तापूण मीमांसा करने के अतिरिक्त इन्होंने 
पवित्र प्राच्य ग्रन्थमाला' में खयं तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों के द्वारा वैदिक 
ग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित किया । डाक्टर बेबर का नाम भी पश्चिमी विद्वानों 
में प्रसिद्ध है, जिनका विस्तृत तथा सूक्ष्मदर्शी पाण्डिय आलोचकों को विस्मय मे 
डाल देने वाला था। इन्होंने यजुवृ॑द्सहिता तथा तैत्तिरीयसंहिता का सम्पादन 
ही नहीं किया; बल्कि इन्‌द्शे स्तृदियन नामक जर्मन शोधपत्रिका में वैदिक 
अनुसंधान को अग्रसर क्िया। आउफ्रेक्ट नामक विद्वान ने १८६२-६३ में 
ऋग्वेद का एक संछ्तरण अत्यन्त योग्यता के साथ रोमन लिपि में निकाला। 
जमन विद्वान श्रोदर ने पैन्नायणीसंहिता का एक वैज्ञानिक संस्करण बड़ी योग्यता 
के साथ १८८१-८६ में तथा कराठक संहिता का १९००-११ में संस्करण निकाल । 
ये संहितायें अभी हाल में ही ख्ाध्यायमण्डल (आँध ) से सातवदेकरजी के 
सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई हैं। इसके अतिरिक्त स्टेवेन्सन महोदय द्वारा 
राणायनी शाखा की साम-संहिता का १८४२ में अंग्रेजी अनुबाद के साथ, बेन्फी 
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हन्न के द्वारा कौथुम-शाखीय साम-संहिता का १८४८ में नमन अनुवाद के साथ 
तथा रथ ओर हिटनी द्वारा १८५६ में अथववेद का संस्करण पश्चिमी विद्वानों 
के प्रयास तथा परिश्रम का उज्ज्यल उदाहरण है। पिष्पलाद-शाखा की अथव- 
संहिता की एक ही प्रति काइमीर में उपलब्ध हुई थी। उसी के आधार पर प्रो० 
अ्लमफील्ड तथा डा० नावें ने इस अतिजीण प्रति का पूरा फोये लेकर डसी फोये 
को तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों मं १९०१ ई० में जमनी से प्रकाशित किया । फोटो 
होने से यह ग्रन्थ मूल प्रति की हूबहू नकल है। इसके प्रकाशन से पश्चिमी 
विद्वानों के भारतीय विद्या की रक्षा के प्रति विशेष मनोयोग और ध्यान का इससे 
कोई उत्तम उदाहरण क्या प्रस्तुत किया जा सकता है ? ब्राह्मणों, श्रोतयूत्रों तथा 
पातिशाख्यों के भी शुद्ध वैज्ञानिक संस्करण अनेक विद्वानों ने समय-समय 
पर किये हैं । 


प्रो० हाग ( है, व७घटष्ट ) का ऐतरेयब्राक्मण का संस्करण तथा अंग्रेजी 
अनुवाद आज भी अपनी भूमिका के लिए उपादेय है ( बम्बई, १८६३ ) | डा० 
आउफ्रेक्ट का रोमन अक्षरों में इस ब्रा० का संस्करण अलन्‍्त विश्युद्ध माना 
जाता है ( बान, जमनी; * ८७६) । इसी प्रकार प्रो० लिण्डनर (3. 4॥70॥0) 
का कोपीतकि ब्रा० का संस्करण भी सुन्दर है ( जेना, १८८७ )। माध्यन्दिन- 
दतपथ ब्र० का प्रथम सं० डा० वेत्रर के सम्पादकत्व में बलिन से निकला था 
( १८५५ ई० )। सामवेदी ब्राह्मणों में अनेक के अनुवाद जमंन भाषा तथा 
अंग्रेजी मे मी है । डा० वेबर ने अद्भुत ब्रा० का सं० तथा अनुवाद ( बलिन 
८५८ ) तथा वंश ब्रा० का संपादन किया है | डा० बनल (४, (/. ।3५776] ) 
ने अनेक सामवेदी ब्राह्मणों को प्रकाशित किया--सामविधान लण्डन से 
( १८७३ ३० ), वंश ब्रा>० तथा देवताध्याय ब्रा० १८७३ में, आर्पय ब्रा० 
१८७६ में तथा संहितोपनिपद्‌ ब्रा० १८७७ में मंगलोर से । जैमिनीय ब्रा० का 
विशेष अंश अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ डा० एटल (, 0०70५)) 
ने तथा जमन अनुवाद के साथ डा० कैलेण्ड ने प्रकाशित किया | प्रथम ग्रन्थ 
“अमेरिकन ओरिएण्टल जनंल” ( १६ वीं जिल्‍द ) में छपा है, तो दूसरा स्वतन्त्र 
ग्रन्थ के रूप में | प्रो० गास्द्रा ( 0, (४७8078 ) ने गोपथ ब्रा० का एक सुन्दर 
नागराश्षरों में सं० निकाला है ( लेडन, हालेण्ड; १९१९ )। 
श्रोतसूत्रों के मी विशुद्ध सं० पाश्रारत््यों की कृपा से हमें प्रात्त हैं । इस विषय 


में आश्वद्ययन गद्य तथा पारस्कर गह्य के सम्पादक स्टेन्सलर (80०॥2]0 ), 
शांखायन-श्रौतयूत्र के सम्पादक हिलेब्राण्ट ( 7]007.874॥ ), बीधायन-श्रौतसूत्र 
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के सम्पादक कैलेण्ड ( शा, ०१!8गवे ). आपस्तम्ब्-श्रीतसूत्र के सम्पादक गार्त्े 
( ९, (७706 ), मानव-श्रौतसूत्र के सम्पादक कनाउएर ( फितक्ष्प ७० ) 
कात्यायन-श्रोतसूत्र के सं० वेतर तथा कोशिक-श्रोतसूत्र के सं० के सम्बन्ध में. 
ब्यूमफील्ड के नाम विशेष उल्लेखयीय हैं। 


अनुवाद 


वैदिक ग्रन्थों के अनुवाद की ओर भी पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि आरम्भ से 
ही आकृष्ट हुई है। आज से पूरे सो वर्षों से ऊपर हुए १८५० ई० में डाक्टर 
बिलसन ( से, ले, १४॥॥४०७ ) ने ऋग्वेद का पूरा अंग्रेजी अनुवाद सायणभाष्य 
के अनुसार किया | ऋग्वेद के दो जमन अनुवाद प्रायः एक ही काल में प्रकाशित 
हुए--प्रासमान ( 7, ७738४॥४॥7 ) का पद्मानुवाद ( १८७६-७७ इ० 
दो जिल्‍्दों में ), जिसमें राथ साहब की पद्धति से सायणमभाष्य की उपेक्षा कर 
स्वतन्त्र रीति से अनुवाद किया गया है; (२ ) डुद्बिम-( 0. ,एत छाए ) 
का गद्यानुवाद विस्तृत व्याख्या के साथ ६ जिल्दों में ( १८७६-१८८८ तक ), 
जिसमें उतनी स्वतन्त्रता अंगीकृत नहीं हुई है। इसके अनन्तर काशी से ग्रिफिथ 
( %ि. 7. का (७ ) का अंग्रेजी में पद्यान॒ुवाद उपयोगी यू/चियों तथा 
टिप्पणियों के साथ ( १८८९-९२ ) प्रकाशित हुआ, जिसमें सायणभाष्य का पूरा 
उपयोग किया गया है। कऋगेद के ऊपर जमन विद्वान डा० ओल्डनबग 
( प,0007070०४ ) की बड़ी ही मामिक तथा विवेचनापूण व्याख्या दो 
जिल्‍्दों में बलिनि से प्रकाशित हुई है ( १९०९-१२ )। इस ग्रन्थ में ओल्डनबंग 
ने प्रत्येक सूक्त के ऊपर पूर्ववर्ती पण्डितों की व्याख्या का निर्देश कर अपनी विशद 
विवेचना प्रस्तुत की है। इन्होंने एक दूसरे ग्रन्थ में ऋग्वेद के छन्‍्द आदि अन्य 
विषयों की भी विशद विवेचना प्रस्तुत की है ( १८८८ ई०, बलिन ) । ये ग्रन्थ 
ऋग्वेद के अनुशीलन के लिए. बड़े ही महत्त्वशाली, प्रामाणिक तथा उपादेय हैं, 
जिनकी उपयोगिता आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है । 


यजुतंद को माध्यन्दिनसंहिता का अंग्रेजी पद्म में अनुवाद ग्रिफिथ ने किया 
है ( काशी, १८८९ )। तैत्तिरीयसंहिता का बड़ा _ ता का बड़ा ही प्राज्लल अनुवाद ड[० कीय - 
( 5. 3. ॥०८४)॥ ) ने हावंड ओरियन्यल सीरीज ( जि० १८, १९; १९१४ 
अमेरिका ) में किया है, जिसके आरम्म में बहुत ही उपयोगी बातों की मीमांसा 
अनुवादक की विलक्षण विद्वत्ता का परिचय देती है। सामवेद का घदझनुवाद भी 
अंग्रेनी में ग्रिफिथ साइबच का है। अथर्ववेद के दो अनुवाद प्रस्तुत हैं। प्रिफिय, 
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का अनुवाद मूल अथ को समझने में पूरा सहायक है (१८९५-९८, काशी ), 
तो हिटनी ( ४, मी, ॥४॥४४०ए ) का अनुवाद जिसे लेनमैन ( ९, 7३, 
[,8गाधता। ) ने पूरा करके प्रकाशित किया है ( हारव्ड ओ० सी० जिल्द ७ 
और ८, १९०५ ) विद्वत्तापूर्ण भूमिका तथा टिप्पणियों के कारण वैदिकों के लिए 
बड़ा ही उपादेय, प्रामाणिक तथा प्राज्ञक है। ब्राह्मण प्रन्थों में तीन के अनुवाद 
अत्यन्त परिश्रमसाध्य तथा उपयोगी हैं--( १) झतपथ ब्रा० का इगलिंग 
( 4)2. 7. 7५८2०॥॥2 ) का पवित्र प्राच्य ग्रन्थमाला' के ५ जिल्‍्दों ( १२, 
२६, ४१, ४२, ४४ ) में प्रकाशित अनुवाद अध्यवसाय तथा परिश्रम का 
उदाहरण है। (२) ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों का डा० कौथ का अनुवाद 
(हा० ओ> सी०, जि० २४, १९२० ) सो प्रष्ठों की उपयोगी भूमिका के साथ 
संवल्ित होने से नितानत महत्त्वपूर्ण है। (३) ताण्ड्य महात्राह्मण का ड[० 
कैलेण्ड ( ()३]७7व ) का अनुवाद ( ब्रिब्छि०, कलकत्ता १९३२ ) भी सामवेदीय 
विषयों से सम्बद्ध भूमिका से युक्त होने के कारण बहुत ही उपयोगी है, जिसमें 
कर्मकाण्ड से सम्बद्ध विषयों का भी संकेत टिप्पणियों में दे दिया गया है। छोटे 
मोटे ब्राह्मगों के तो अनुवाद जर्मन तथा अंग्रेजी में अनेक हैं। ऊपर के तीनों 
ब्राह्मणों के अनुवाद विस्तार में ही बड़े नहीं हैं; प्रत्युत त्रिद्वत्ता में भी 
अद्वितीय हैं । 

उपनिषदों के अनुवाद तो अनेक हैं और बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण हैं | वेदांग के 
ग्रन्थों जैसे प्रातिशाख्य, निरक्त आदि के भी उपादेय अनुवादों को पाश्ात्त्य 
विद्वानों ने प्रकाशित किया है । 


व्याख्या--पग्रन्थ 

वेदों के विषयों के ऊपर भी स्वतन्त्र रूप से पश्चिमी विद्वानों ने बड़ी 
ही उपयोगी सामग्री एकत्र की है। ' संस्कृत जमन मद्दकोश' की चर्चा तो 
ऊपर की गई है। ग्रासम्रान का वैदिक कोश, ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रखता है 
( १८७२-७५ ) जिसमें ऋग्वेदीय प्रत्येक स्थल का. उल्लेख करके दाब्द के अथ 
का निणय किया गया है। ऋग्वेद के अनुवाद की त्रुटियों की पूर्ति इस कोश 
से होती है। डा० मैकडानल तथा_कीथ का वैदिक इन्डेक्स' वैदिक संध्ष्कृति 
से सम्बद्ध विषयों का एक छोटा विश्वक्ोष ही है, जिसमें ऐतिहासिक तथा 
भोगोलिक विषयों के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक आदि विषयों की पूर्ण 
मीमांसा है । 
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वैदिक व्याकरण तीन विद्वानों के बड़े ही सुन्दर ईं-- 
(१) हिटनी का व्याकरण मुख्यतया लोकिक संस्कृत का ही है, परन्तु तुलना 
के लिए वेदिक भाषा का भी व्याकरण दिया गया है। 


( २ ) डा० मैकडानल का वेदिक व्याकरण ( वैदिक ग्रामर १९१०, जमंनी ) 
तो इस विषय का सबतोमान्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है, जिसका संशक्षित रूप भी 


सामान्य छात्रों के ड्थि विशेष उपयोगी-है ( वेदिक ग्रामर फार र्टडेस्ट्स, 
आक्सफोर्ड १९२० )। एक विशेषता अवश्य गम्मीरतया मननीय है कि जहाँ 
पाणिनीय व्याकरण में बेदिक प्रयोगों को बहुल छन्दर्स' के भीतर निविष्ट कर 
दिया गया है, उन्हें भी यहाँ नियमों में बॉँधने का प्रयत्न किया गया है। 

(३) डा० वाकरनागेल ( ०, १४३०॥०७००७४४) ) का वेदिक व्याकरण 
जर्मन भाषा में निन्रद्ध है। अनेक जिल्‍्दों में प्रकाशित इस ग्रन्थ में नवीनतम 
भाषाशा्त्रीय अनुसन्धानों का पूण उपयोग किया गया है। यह ग्रन्थ विद्वानों 
की सम्मति में अपने विषय का सर्वोत्तम प्रौढ़ ग्रन्थ है । 

वेदिक छुन्दों के ऊपर भी पश्चिमी विद्वानों ने अध्ययन किया है। प्रो० 
वेचर ने अपने इन्दिशे स्तृदियन' नामक शोचपत्रिका की आठवीं जिल्‍द में इस 
विषय का विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया है। प्रो० अर्नाब्ड ( ॥0. ५४. &77- 
00 ) ने ऋग्वेदस्थ छन्दों का अध्ययन कर मन्‍्त्रों के काल-निर्णय का भी “वेदिक 
मीटर” नामक ग्रन्थ में (१९०५ ईं० ) स्तुत्य प्रयास किया है। इनके सिद्धान्त 
परिश्रम-साध्य होने पर भी विद्वानों में मान्य नहीं हुए । 

वैदिक पुराण-विज्ञान--वेदों के धमं के अध्ययन-प्रसंग में पाश्चात्त्य 
पण्डितों ने एक सख्तन्‍्त्र तुलनात्मक पुराण-विज्ञान ( कम्पैरेटिव माइथोलाजी ) की 
सृष्टि की है, जिसमें वेद के धार्मिक सिद्धान्तों की तुलना अन्य धर्मा के तथ्यों 
से भी की गईं है। वैदिक धर्म पर प्रो० मैक्समूलर, मैकडानल तथा जर्मन 
विद्वान्‌ हिलेब्रान्ट ने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें हिलेब्रान्ट का जर्मन ग्रन्थ तीन 
बड़ी-बड़ी जिल्‍्दों में प्रकाशित हुआ है ( वेदिशे माथोल्ाजी )। इसके अतिरिक्त 
श्रौत यज्षयागों के विषय में भी इसका प्रामाणिक ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय है 
( वेदिशे रिचुआल छलितरातुर; जमंनी १९२५ )। जमंन भाषा से अपरिचित 
पाठकी के लिए डा० मैक्डानल का 'वेदिक माथोलाजी” नामक ग्रन्थ व्यापकता 
तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से नितान्त उपादेय है। फ्रेंच विद्वानों ने भी श्रोत- 
विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना फ्रेंच भाषा में की है। ड[० कीथ का दो 
जिल्‍्दों में विभक्त ग्रग्थ भी विशेष उपयोगी है। इसमें वेद का घर्मं तथा उपनिषद्‌ 
के तत््वशान की प्रामाणिक मीमांसा है। 'रिलिजन एण्ड फिलासोफी आफ वेद 

पदक कर 
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एण्ड उपनिषद्‌” नामक यह अ्न्थ हारवड से दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ 
है ( संख्या ३१-३२, १९३४-३५ )। वेद के धर्म के अनुशीलन के लिए 
पाश्चात्त्यों के और भी अनेक ग्रन्थ हैं । 

हा चैंदिक साहित्य का इतिहास--इस विपय में भी तीन-चार ग्रन्थ विशेष 
प्रसिद्ध हैं। डा० वेबर के एतद्विषयक ग्रन्थ को अपने विषय का सर्वप्रथम 
प्रतिपादक होने का गौरव प्राप्त है। यह मूलतः जर्मन भाषा में निकला था, 
जिसका अंग्रेजी अमुवाद ट्ूबनर संस्कृत सीरीज (लण्डन) में उपलब्ध है। मैक्समूलर 


का ग्रन्थ 'हिस्ट्ी आफ एनसेण्ट संरक्षत लिटरेचुरय! ( १८५९, लण्डन ) वैदिक 


ग्रन्थों का गाढ़ अध्ययन प्रस्तुत करता है ओर यह आज भी अपनी उपयोगिता से 
वंचित नहीं हुआ है। मैक्डान॒ल का हिस्ट्री आफ उंस्कृत ल्टिरेचर” ( संस्कृत 
साहित्य का इतिहास ) अधिकतर वैदिक साहित्य का ही विशेष अध्ययन है और 
छात्रों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है ( लण्डन, १९०५ ) | डा० विन्टर- 
नित्स का तीन खण्ड में विभक्त ग्रन्थ 'हिस्ट्री आफ इण्डियन ल्टिरेचर” ( मूल 
जमन का प्रकाशन १९०४, लाइपजिग से ) इन तीनों की अपेक्षा ब्यापकता तथा 
विशालता की दृष्टि में बढ़ कर है। इसके प्रथम खण्ड में वैदिक साहित्य का 
व्यापक परिचय दिया गया है। जर्मन पाठकों को लक्ष्य कर लिखा गया यह 
ग्रन्थ सामान्य बातों के विशेष वर्णन में ही व्यस्त रहा है, परन्तु फिर भी इसकी 
उपयोगिता कम नहीं है। मूलतः जमन भाषा में निबद्ध 'हिस्ट्री आफ इण्डियन 
ट्टिरेचर' नामक गन्‍न्थ के आरम्भिक दो खण्डों का अंग्रेजी अनुवाद कलकत्ता 
विश्वविद्याल्य ने प्रकाशित किया है। तीसरा खण्ड भी अंग्रेजी में उपलब्ध है। 


बेदिक साहित्य की धूतियॉ--वैदिक ग्रन्थों के वैज्ञानिक तथा विश्ुद्ध 
संस्करण के लिए सूचियों का विशेष उपयोग होता है। प्राचीन काल में अनेक 
अनुक्रमणी ग्रन्थ! इसी को पूर्ति के लिये लिखे गये थे | पाश्चात्त्य विद्वानों ने इधर 
विशेष ध्यान दिया है। इनमें सब्यसे महत्त्वपूर्ण है डा० ब्यूमफील्ड का “वैदिक 
कानकार्डेन्स' ( हावड ओरिएन्टल सीरीज, १०वीं जिल्‍द, १९०६, प्रृ० सं० 
११०२), जिसमें उस समय तक छपे वेदिक ग्रन्थों की प्रत्येक ऋचा के प्रत्येक पाद 
तथा प्रेष आदि गद्यमय यजुवाक्यों की भी ब्रहत्‌ यूजी है। इसमें विभिन्न पाठ भेदों 
का भी संग्रह है। रोमन लिपि में छपे मन्त्रों वाला यह अन्थ साधारण पाठकों के 
लिए. उपयोगी है, तो इन्हीं का दुसरा ग्रन्थ “कम्वेदीय रेपिटीदन्स! ( हा० ओ० 
सी०, २० तथा २४ वीं जिल्द ) विश्येषशों के उपयोग के लिए. है। इसमें दिखलाया 
गया है कि किस प्रकार ऋग्वेद के मन्त्र या पाद की पुनराशत्ति कहाँ कहाँ हुई है, 


वेंदिक अनुशीलन का इतिहास ड्र्र 


तथा उससे उपयोगी तथ्यों की मीमांसा की गई है। कनेले जेकऋ-(. (5. 5. 
४५&९००० ) का 'उपनिषद्‌ वाक्यकोश” भी ६६ उपनिषरदों तथा गीता के वाक्यों 
की बृहत्‌ सूची प्रस्तुत करता है। यह भी अध्ययन के लिए कम उपयोगी नहीं है 
( १८९१, बम्बई )। फ्रेंच विद्वान्‌ दुई रेनो (॥,0778 २०४०८ ) ने एक 
उपयोगी ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें वेद तथा वैदिक विषर्यों पर निर्मित ग्रन्थों 
तथा लेखों का पूर्ण परिचय है। उपादेय ग्रन्थ फ्रेंच भाषा में “त्रिब्लिओग्राफी 
वेदिक' नाम से पेरिस से प्रकाशित है ( १९३१ ) । 


३--नव्य भारत में वेदिक अनुशीलन 


गत शताब्दी के अन्तिम भाग में भारतवर्ष के विद्वानों की भी दृष्टि वेद की 
ओर आकृष्ट हुई।| इसका कारण था दो नवीन धर्म मुधारक समाजों की स्थापना | 
बंगाल में राजा राममोहनराय के द्वारा स्थापित 'ब्रह्मसमाज? ने तथा पंजाब में 
स्वाम्री-दयावन्द सरस्कती के द्वारा प्रतिष्ठापित 'आयसमाज' ने वैदिक सिद्धान्त को ही 
हिन्दूधर्म का मोल्कि विशुद्ध सिद्धान्त ठहरा कर उनकी ओर भारतीर्यों का ध्यान 
आकृष्ट किया | ब्रह्मसमाज ने उपनिषदों के अध्ययन को पुनरुजीबित किया, तथा 
आयसमाज ने वैदिक संहिता के अध्ययन-अध्यापन को। पाश्चांत््य विद्वानों के 
वेदिक अनुशीलन से भी भारत में प्रोत्साहन मिला और भारतीय विद्वानों ने 
वैदिक ग्रन्थों के विद्युद्ध संस्करण तथा ऐतिहासिक अनुशीलन प्रस्तुत किये । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने यजुेद तथा ऋग्वेद के ऊपर अपनी पद्धति के अनुसार संस्कृत 
में सुन्दर भाष्यों की रचना की है। 


नवीन शेली के वेदर्शों में शह्नर पाण्डुरज्ञ पण्डित, लोकमान्य बालगंगाघर 
तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित और सत्यवत सामभ्रमी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। शह्लर पाण्दुरज्ञ पण्डित ने सायण भाष्य के साथ अथवंबेद क 
बढ़ा ही विशुद्ध संस्करण चार जिल्‍्दों में प्रकाशित किया ( बम्बई १८९५-१८९८) 
जिससे अच्छा संस्करण इसका आजतक प्रकाशित न हो सका। इन्होंने नबीर 
पद्धति पर ऋग्वेद की व्याख्या भी 'वेदार्थ यक्र। नामक अन्थ में विवेचनात्मव 
टिव्पर्णां के साथ मराठी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करना आारम्म किया था। क 
श्छाघपनीय उद्योग व्याख्याता की अकाल मृत्यु के कारण तृतीय मण्डल तक ई 
समस्त दोकर रह गया। लोकमान्य बाल्गंगाधर तिलक के दोनों अन्य 'ओरायन 
ओर “आकंटिक होम इन दि वेदज' वैदिक आलोचना के मोलिक गवेषणापूर्ण प्रस 
है, निनमे उनको विद्वला, तक फा उपन्यास तथा बुद्धि की निर्मेलता अबल्येकनीः 





प्र वेदिक साहित्य 


है। ओरायन' में ज्योतिष्न-सम्बन्धी प्रमाणों के आधार पर बेद का निर्माणकाल 
विक्रम से चार हजार वष पूर्व निर्णीत है, तथा दूसरे में आर्यों का मूल निवास 
उत्तरी भ्रुव के पास सिद्ध किया गया है ओर पाश्चात्त्यों के प्रचलित मर्तों का 
खण्डन है। दीक्षित ने भारतीय ज्योतिष” सम्बन्धी अपने मराठी ग्रन्थ में वैदिक 
ग्रन्थों में उपलब्ध ज्योतिष प्रमाणों के बल पर वेदरचना की विस्तृत प्रामाणिक 
विवेचना की है ( 'भारतीय ज्योतिःशासत्र १८६६, पूना )। सत्यत्रत सामश्रमी 
बंगाल के एक मान्य वैदिक थे, जिन्होंने सामवेद से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्रामाणिक 
तथा विश्वद्ध संस्करण प्रकाशित किया है। वे सामबेद के मामिक विद्वान थे | 
उनका कीति-स्तम्भ है न तथा गान-संहिता का ५ भागों में विश्वुद्ध 
संस्करण ( कलकत्ता, १८७७ ), जिसमें साम, गायन, सायणभाष्य आदि का एकत्र 
प्रकाशन प्रामाणिक दंग से किया गया है। आययं-समाज के अनेक विद्वानों ने 
वैदिक ग्रन्थों का संस्करण तथा विवरण प्रस्तुत कर अपने वेद-प्रेम का परिचय 
दिया है। आयेसमाजी विद्वान्‌ श्रीपाददामोदर सातबडेकर ने चारों वेदों की 
संहिताओं को बड़ी ही उपयोगी अनुक्रमणिका के साथ स्वाध्याय मण्डल ( आँध 
जिला सतारा ) से सम्पादित कर प्रकाशित किया है | ये संस्करण बड़े ही उपयोगी, 
विश्युद्ध तथा प्रामाणिक हैँ | काठक संहिता, मैत्रेयणीय संहिता तथा साम की गान 
संहिता ( प्रथम भाग ) तथा देवत संहिता ( विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध मन्त्रों 
क्रा एकत्र संग्रह) उसी प्रकार उपयोगी तथा उपादेय हैं । तिलक विद्यापीठ (पूना) 
से ५ जिल्‍्दों में प्रकाशित ऋग्वेद का सायणभाष्य प्राचीनतम हस्तलेखों पर 
आधारित होने से अत्यन्त विशुद्ध, प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक संस्करण है। वह 
मैक्समूलर के प्रख्यात संस्करण से भी विशुद्धतर है। इसके लिए इसके सम्पादकगण 
हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। डाक्टर लक्ष्मणस्वरूप का वेंकट-माधव की व्याख्या 
तथा अन्य भाष्यों के आवश्यक उद्धरणों से संवलित संस्करण भी मन्त्रों के अथज्ञान 
की आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने के कारण विशेष उपयोगी है (४ जिल्द,ठाहोर) । 


वैदिक संहिताओं के मापानुवाद भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें रमेशचन्द्र द्रत् 
का बंगला में, रामगोविन्द त्रिवेदी तथा श्रीराम शर्मा आजा का-हिन्दी में 
ऋग्वेद का अनुवाद ; जद्नदेव विद्यालंकार का साम तथा अथवंबेद का हिन्दी 
अनुवाद तथा श्रीधरपाठक का मराठी में माध्यन्दिनसंहिता का अनुवाद 
उपयोगी हैं, परन्तु इनमें अंग्रेजी तथा जर्मन अनुवादों के समान व्यापकता 
तथा वेशञानिकता का अभाव विशेष खटकता है। श्रीराम शर्मा आचरये ने ऋग्वेद 
के अतिरिक्त अन्य वेदों का भी अनुवाद हिन्दी में प्रस्तुत किया है। 


वेदिक भनुशीऊलन का इतिहास ५१ 


वेद तथा वेदाज्ञ का अर्थ समझाने के लिए, अनेक व्याख्या ग्रन्थों का इधर 
प्रणयन हुआ है। श्री अरविन्द ने वेद के मन्त्रों की रहृस्यवरादी व्याख्या की है 
ओऔर इस व्याख्या की रूपरेखा बतलछाते हुए इन्होंने ऋग्वेदस्थ अग्नि-यूक्तों का 
अनुवाद अंग्रेजी में किया है (कलकत्ता, १९३०) । इस व्याख्यापद्धति को समझाने 
के लिये तदनुसार ऋग्वेद के आरमिमिक-यूक्तों पर हाल में ही कपाडी शासत्री ने 
संस्कृत में दो व्याख्या-्रन्थ लिखे हैं। श्रीविश्वबंधु शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित 
शब्दार्थ पारिज्ञात में वेदिक राब्दों का ब्राह्मणों से लेकर नवीनतम भारतीय 
आचार्यों तथा पाश्चात्त्य विद्वानों द्वारा किये गये श्रर्थों का आलोचर्नत्मिक संप्रद 
है। डा० लक्ष्मणखरूप-कृत निरुक्त का संघ्करण तथा अनुवाद, डा० अ्रंगंलदेब 
शासत्री रचित ऋक-प्रातिशाख्य का संस्करण तथा अनुवाद और डा० सूर्यकान्त 
शात्री द्वारा सम्पादित 'अथव-प्रातिशाख्यः अपने विषय के उपादेय ग्रन्थ हैं। 
श्री चिन्तामणि विनायक वेद द्वारा अंग्रेजी में लिखित 'हिस्टी आफ वेदिक 


६3३८- 


लिटरेचर” ( पूना १९३० ) तथा श्रीभगवद्त्त द्वारा रचित 'वेदिक वाझाय का 
इतिहास” ( लाहौर; तीन खण्ड ) भी उपयोगी ग्रन्थ है । डा० दाण्डेकर की वैदिक- 
गन्थ-सुची ( वैदिक बिब्लियोग्राफी, पूना १९४७ ) भी वेदविषयक ग्रन्थों तथा 
निबन्धी की जानकारी के लिए विशेष उपयोगी है। यह डा० रेना के ग्रर 

पूर्ति करता है। पण्डित विश्वअन्धु शास्त्री के निर्देशन में 'वेदिक-पदानुक्रम कोष 
अनेक भागों में होशियारपुर के वेदिकशोधसंस्थान से प्रकाशित हुआ है। 
ओ युधिष्टिर मीमांसक के वैदिक छन्‍्द तथा वैदिक खरमीमांसा नामक ग्रन्थ भी 
उल्लेखनीय है । 


चतुथथ परिच्छेद 
वेद-भाष्यकार 


गुप्तकाल में वैदिक धर्म का महान्‌ अम्युद्य हुआ । इतिहासवेत्ता पाठक 
भल्गमाँति जानते हैँ कि गुप्त सम्राट 'परमभागवत की उपाधि से अपने को 
विभूषित करना गौरवास्पद समझते थे | इन्होंने वैदिक धर्म का पुनरुद्धार सम्पन्न 
किया | सप्तमशतक में आचार्य कुमारिल ने मीमांसाशास्त्र की भूयसी प्रतिष्ठा की । 
इनके व्यापक प्रभाव से वेदाध्ययन की ओर पण्डितों की प्रवृत्ति पुनः जाग्रत हुई । 
बौद्धकाल में वेदों की भोर ननता की दृष्टि कम थी, परन्तु कुमारिल ने बौद्धों 
की युक्तियाँ का सप्रमाण खण्डन कर वेद की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी। हमारा 
अनुमान है कि कुमारिल--शंकर के समय में वेदों के अथ समझने और समझाने 
की प्रद्कत्ति विशेष रूप से नागरूक हुई। वेदिक भाष्यकारों में प्राचीनतम भाष्य- 
कार स्कन्दसखवामी के आविर्भाव का यही युग है। यहाँ संद्विताक्रम से भाष्यकारों का 
संक्षित वणन किया ना रहा है । 


(१) 
तैशिरीय-भाण्य 
तैत्तिरीयसंद्रिता कृष्णयज॒वेद की प्रधान संहिता है। सायणाचार्य, ने सबमे 


पहले इसी संहिता पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा | सायण के भाष्य के पहले भी 
अनेक आचार्यों ने इस संहिता पर अपना व्याख्यान लिखा था। इन व्याख्याकारों 
के विषय में हमारा ज्ञान नितान्त कम है | इनके भाष्य भी अभी तक उपलब्ध नहीं 
हुए हैं। इन्होंने माष्य बनाया--इसका पता हमें केवल परवर्ती लेखकों के ग्रन्थों 
में दिए गये उल्लेखों से ही चलता है| केवठ एक ही भाष्यकार भट्टभास्कर मिश्र 
का पूरा भाष्य मिलता है, तथा सुन्दर रीति से संपादित कर प्रकाशित भी किया 
गया है। भद्टमास्कर मिश्र का ही व्यक्तित्व इस संहिता के सायण-पूव भाष्यकारों 
में विशेषरूप से परिश्फृट है। इस सामान्य वर्णन के अतिरिक्त इनका कुछ विशिष्ट 
बणन यहाँ किया ना रहा है । 


वेद-भाष्यकार ध्युड््‌ 


बल 
कुण्डिन--कुण्डिन ने तैत्तिरीयसंहिता पर बृत्ति बनाई थी, इसका पता इसमें 
फाण्डानुक्रमणी के इस इल्लेकार्ध से चलता है--- 


यस्या: पदकदानत्रेयो वतक्तिकारस्त कुण्डिनः । 


पदपाठकार आतव्रेय के साथ सम्बद्ध होने से कुष्डिन एक प्राचीन आचार्य 
अतीत होते हूँ | बहुत संभव है कि इन्होंने गुप्त काल में अपनी बृत्ति बनाई हो। 
इनका न तो ग्रन्थ मिला है ओर न अन्य बातों का ही पता चलता है। 


भवस्वामी--आचाये भवस्वामी ने भी इस संहिता पर भाष्य बनाया होगा । 
इसका पता 'बोौधायन-प्रयोगसार' के आरम्भ में केशवस्वामी के इस वाक्य से 
चलता है---'भवखामिमतानुसारिणा मया तु उभयमप्यंगीकृत्य प्रयोगसारः क्रियते” 
आस्करभद्द ने अपने भाष्य के आरम्म में भतख्वामी का उल्लेख किया है, जिससे 
इनके भाष्यकार होने की बात पुष्ट होती है । 


गुहदेव-- इनके वैत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार होने में सबसे निश्चित प्रमाण 
डेवराज यज्ज्या के निम्दु-भाष्य से मिलता हे | भाष्य के आरम्भ में देवराज यब्ज्वा 
ने गुहदेव को भाष्यकार ल्खिा है। वैत्तिरीय आरण्यक के 'रश्मयश्व देवा गरगिर 
मन्त्र के 'गरगिरः शब्द की गुहदेव-कृत व्याख्या को देवराज ने उद्घृत किया है', 
जिससे इनके वैत्तिरीयसंहिता के व्याख्याकार होने की बात पुष्ट होती है। ये भी 
गाचीन भाष्यकार हैं, क्योंकि आचाये रामानुज ने वेदाथ संग्रह में गुहृदेव का 
नामोल्लेख किया है। अतः विक्रम की आठवीं या नवीं शताब्दी में इनका 
हाना अनुमान सिद्ध दे 


क्ुर--आचाय॑ छुर ने तैत्तिरी यसंहिता पर कोई भाष्य अवश्य लिखा था। 
इसका पता सायगाचाये की 'माधवीया धातबत्ति' में दिये गये अनेक निरदशों से 
मिलता है। इनमें क्षुर का नाम भद्टभास्कर के नाम से पूर्ब ही उल्लिखित है-- 
यथा त्रय एनां महिमानः सचं ते (तै०सं० ४-३-११)--इल्यन्न क्षुरभद्टभास्करी ययोः 
सचतें समें्ते इति |! हमारा अनुमान है कि छुर भास्कर मिश्र से प्राचीन हैं । 


जज +ा। अअन्‍ण + «>> अन्‍न-+ 


१. तथा च 'रइमयश्र देवा गरगिरः” इत्यन्न गुहदेवः 'गरमुदकक गिरन्ति पिबन्तीति 
गरगिरः इति भाष्य कृतवान्‌। 

२. _यथोदिशक्रमपरिणतमक्स्थेककभ्य एवं. भगवद्बोधायन-टंक-द्मिडगुहदेय- 
कपदि - भारुचिप्रशत्यविगीतशिष्टप रिगृहीतपुरातनवेदवेदान्तब्याख्यान - सुब्य 
सा र्थश्रक्ति नकरनिदर्शितो5यं पन्‍थाः | 





स्देे हे 
९५३ बदिक साहित्य 


हा भट्ट भास्कर 
भास्कर मिश्र के समय का निर्धारण करना वैदिक भाष्यकारों के इतिहास के 
लिए नितान्त आवश्यक है। सायणाचाये के द्वारा निर्दिष्ट होने से इनका समय 
विक्रम की १५वीं शताब्दी से पहले ही होना निश्चित 
काल है। वेदाचा्यं ( अपरनाम लक्ष्मण; समय वि० सं० 
१३०० ) ने अपने 'सुदशन मीमांसा” नामक ग्रन्थ में 
भट्ट भास्कर मिश्र का ही नामोल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत इनके वेदभाप्य--जिसका 
नाम 'ज्ञानयश' है--से भी अपना परिचय दिखलाया है! | देवराज यज्ज्वा के द्वारा 
इनके उल्लेख किए जाने की घटना का संकेत हम पहले कर आए हैं। प्रसिद्ध 
वैदिक हरदत्त ( वि० सं० १२ बीं झताब्दी ) ने एकामि-काण्ड के अपने भाष्य में 
भास्करकृत भाष्य की विशेष सहायता ली है। इन सन्र प्रमाणों के आधार पर 
भास्कर मिश्र का समय विक्रम की १२ वीं शताब्दी के पृव ठदरता है। अतः इन्हें 
११ वीं सदी में मानना अयुक्तियुक्त न होगा | इस्की पुष्टि इस बात से भी होती 
है कि भास्कर के द्वारा अपने भाष्य में उद्घृत ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार ( जैसे आये- 
भटीय, अमरकोप तथा काशिका आदि ) अत्यन्त प्राचीन हैं। इसलिए इनका 
उक्त काऊ उचित प्रतीत होता है । 
भद् भास्कर ने तैत्तिरीयसंहिता प्र भाष्य लिखा है, जिसका नाम ज्ञानयक्ष 
भाष्य है | यह बड़ी विद्वत्ता से रचा गया है। इसमे प्रमाणरूप से अनेक वैदिक 
ग्रन्थ उद्बृत किए गए हैं | छ॒त्त वैदिक निषण्ठुओं से भी अनेक प्रमाण दिए गए, 
हैं। मन्त्रों के अर्थ-प्रदर्शन में कहीं-कहीं भास्कर ने भिन्न-मिन्न आचार्यामिमत 
अर्थों को भी दिखलाया है। यज्ञपरक अर्थ का ही निर्देश इसमें नहीं है, बल्कि 
आध्यात्म तथा अधिदेव पक्ष में भी वेदमन्त्रों का अथ बड़ी सुन्दरता से किया 
गया है। उदाहरणाथ 'हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षपत्‌! प्रसिद्ध मन्त्र के 'हंस' पद की 
तीन तरह से व्याख्या की गई है। अधियज्ञ पक्ष में हंस का अथ है--रथ (हन्ति 
बृथिवीमिति हंसः:); अधिदेवपक्ष में हंस का अथ है--आदित्य तथा आध्यात्मपक्ष 
में हंस है--आत्मा । इसी तरह से अन्य मन्‍्त्रों के भी अथ कई प्रकार के किए गये 
है । इस प्रकार की अन्य विशेषताओं के कारण यह वेदिक साहित्य में इतना 
मद्दत््व रखता है। 


१, तत्न भाष्यक् ग़ भद्दभास्करमिश्रण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एतत्प्रमाणव्याख्यान- 


समये चरणमिति देवताविशेष इति तदनुगुणनेब ब्याख्यातम्‌ । € सुदर्शन- 
मीर्मासा ए० ४ ) 


वेद-भाष्यकार ्जु 
ऋग्वेद-भाष्य 


ऋग्वेद संहिता का सबसे पहला उपलब्ध भाष्य स्कन्द्खामी का, है । वेदिक 
साहित्य में यह भाष्य बड़े आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ग्रन्थ- 
कार को प्राचीनता के साथ-साथ ग्रन्थ के अन्तरज्ञ गुणों ने उसे इस उच्च आसन 
पर बेठाया है। भाष्य के अन्त में दिए गए. कतिपय छोकों से इनके देशादि का 
पर्याप्त परिचय मिलता है। स्कन्दखामी गुजरात की प्रख्यात राजधानी बलभी के 
रहनेवाले थे । इनके पिता का नाम भतृश्र॒ुव था। इसका पता निम्नलिखित 
कोक से, जो ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक अध्याय के अन्त में मिलता है, 
चलता है-- 


हु 

वलभीविनिवास्येताम॒गर्थागमसंहतिम । 

भठंध॒वसुतश्रक्र स्कन्द्स्वामी यथास्म्गति ॥ 
(१ ) स्कन्द्खामी 


आचाये स्कन्दस्वामी के स्मय का भी निर्णय पर्याप्त रीति से किया गया है। 
पीछे के ग्रन्थों में इनके नामोल्लेख होने से हमे इनके आविभाव-काल का पता 
चलता है, परन्तु शतपथब्राह्मण के विख्यात भाष्यकार 


काल दरिस्वामी के गुरु होने से इनका समय बहुत कुछ निश्चित 
5 . रूप से जाना जा सकता है। शतपथ-माष्य के आरम्म 


में हरिस्वामी ने अपना परिचय दिया है ओर स्कन्‍्दखामी को अपना गुरू 
बतलाया है-- 


नागस्वामी ततन्न...श्रीगुहस्वा मिनन्दनः । 
तत्र याजी प्रमाणज्ञ आव्यो लक्ष्म्या समेधितः ॥ ५॥ 
तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद दवेदिमान्‌ । 
भ्यीव्याख्यानधोरेयो 5घीततन्श्रो गुरोमुखात ॥ ६॥ 


यः सम्नाट कृतावान्‌ सप्त सोमसंस्थास्तथकंश्रुतिम । 
व्याख्यां रूृत्वा ५५ ध्यापयन्मां ध्रीस्कन्द्स्वा म्यस्ति मे गुरु: ॥ ७ ॥। 


हरिस्वामी ने अपने भाष्य की रचना का भी समय दिया है-- 


यदाष्दानां कलेज॑ग्मुः सप्तत्रिशच्छतानि वे। 
चत्वारिशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ कल्युग के ३७४० व बीतने पर भाष्य बनाया गया । कलियुग का 
आरम्भ वि० सं० पूर्व ३०४५ अर्थात्‌ ३१०२ इंसा पूव में ,माना जाता है, अतः 
हरिस्वामी के शतपथभाष्य का निर्माण-काल ( ३७४०-३०४५ )-वि० शं० 
६९५--६३८ ई० में माना जा सकता है। इसके पहले स्कन्दस्वामी ने अपना 
ऋग्भाष्य बना डाल्य था, तथा हरिखामी को वेद पढ़ाया था। अतः आचार 
स्कन्दखामी का काल वि० सं० ६८२ (६२५ ३० ) के आसपास अनुमानतः 
सिद्ध है। इस प्रकार त्कन्द्खामी हर्ष तथा बराणभ् के समकालीन हैं । 


स्कन्दस्वामी ने यास्क--निरुक्त के ऊपर टीका लिखी है। निरुक्त टीका के 
रचयिता तथा ऋग्भाष्य के क्तों आचाये स्कन्दख्वामी अभिन्न व्यक्ति हैं, इसका 
पता हमें देवराज यज्वा के उस लेख से चल्व्ता है जिसमें निरुक्त टीका में 'प्रयस्‌ 
शब्द का तथा वेटभाष्य में 'अवस? शब्द का स्कन्दखामी के द्वारा अन्न! अर्थ किये 
जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है-- 


“उप प्रयोभिरागतम? इत्यादिषु निरुक्तटीकायां स्कन्‍्दखामिना प्रय इत्यन्नं नाम 
उच्यते, तथा च 'अध्षिति श्रवः इत्यादि निगमेषु वेदभाष्ये श्रव इत्यन्न॑ नाम इति 
स्पष्टमुच्यते । 


इस उद्धरण के अध्ययन से यही प्रतीत होता है कि देवराज यज्या को स्कन्द- 
स्वामी निरुक्त टीका तथा वेदभाष्य दोनों के रचयिता अभीष्ठ थे। अतः इस विषय 
में सन्‍्देह करने का स्थान नहीं कि वेदभाष्य तथा निरुक्त टीका इन दोनों को 
स्कन्दस्वामी ने ही बनाया था | 


स्कन्दस्वामी का ऋग्माष्य अत्यन्त विशद है। इसमें प्रत्येक सूक्त के आरम्भ 
में उस यूक्त के ऋषि तथा देवता का उल्लेख किया गया, तथा इसके बोधक प्राचीन 
अनुक्रमणियों के इलोक उद्धृत किए गए हैं। निधण्टु, निरक्त आदि बैदिकार्थों- 
पयोगी ग्रन्थों से भी उपयुक्त प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए गए हैं। भाष्य खुच 
सरल है तथा मिताक्षर है। व्याकरण-सम्बन्धी बातों का उल्लेख संक्षेप में ही किया 
गया है। सायणमभाष्य के प्रथमाष्टक की तरह व्याकरण का विस्तार से प्रदशन 
इसमें नहीं है| स्कन्दस्वामी के भाष्य का प्रभाव सायण के ऋग्भाष्य पर अवश्य 
पड़ा था; इसके अनेक प्रमाण तथा उदाहरण हैं। स्कन्दस्वामी का भाष्य ऋग्वेद 
के केवल आधे भाग--चौथे अष्टक तक ही उपलब्ध हुआ है। शेष भाग की 
पूर्ति दो आचार्यों ने की है, जिनका वर्णन आगे किया जायगा। अनन्तशयन- 

अन्थावली में यह भाष्य प्रकाशित होने लगा है । 
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( २) नारायण 
ऋग्वेद के भाष्य में वेंकटमाधव ने लिखा है-- 


स्कन्दस्वामी नारायण उद्बीथ इति ते क्रमात्‌ । 
चक्र: सहेकमसृस्भाष्य पदयाक्यारथंगोचरम ॥ 


अथांत्‌ स्कन्दखामी, नारायण तथा उद्गीथ ने क्रमसे मिलकर एक ही 
ऋग्भाष्य बनाया । इससे यह स्पष्ट है कि नारायण ने क्रग्भाष्य की रचना में 
रुकन्दस्वासी की सहायता की थी । 'क्रमात्‌” शब्द से अनुमान होता है कि ऋग्वेद 
के मध्य-माग पर नारायण ने अपना भाष्य लिखा है। वुछ लोग सामभाष्यकार 
माधव के पिता नारायण तथा इस नारायण को एक ही व्यक्ति मानते हैं, परन्तु 
इसके लिए. अभी तक कोई सत्रल प्रमाण नहीं मिला है। इनका भी समय विक्रम 
की सातवीं शताब्दी में अनुधानतः सिद्ध है । 


( ३ ) उद्गीथ 

बेंकटमाधव के कथनानुसार उद्गीथ ने स्कन्दखामी के भाष्य में सहायता पहुँ- 
चाई थी। इन्होंने ऋग्वेद के अन्तिम भाग पर भाष्य ल्खिा है। प्रत्येक अध्याय 
की समाप्ति पर उद्गीथ ने अपने विषय में लिखा है--'वनवासीविनिगंताचार्यस्प 
उद्बीथस्य कृता ऋग्वेदभाष्ये'अध्यायः समाप्त | इससे उद्गीथाचाय का बन- 
चांसी से कोई न कोई सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राचीन काल में कर्णाटक का 
पश्चिमी भाग वनवासी प्रान्त के नाम से सत्र विख्यात था। अतः आचाये 
उद्गीथ इसी प्रान्त अर्थात्‌ कर्णाय्क देश के समीप के ही रहनेवाले जान पड़ते हैं। 
इसके अतिरिक्त इनके त्रिषय में कुछ ज्ञात नहीं है । 

उद्बीथ के नाम का उल्लेख सायण तथा आत्मानन्द ने अपने भाष्य में किया 
है। इनका भाष्य स्कन्दस्वामी के भाष्य की शेली पर जान पड़ता है। इसका भी 
प्रभाव सायग के भाष्य पर पड़ा था। अतः इसके प्रकाशन से एक नवीन भाष्य 
की ही प्राप्ति न होगी, प्रत्युत सायणभाष्य के पाठ के संशोधन में भी इससे पयोप्त 
सहायता की आशा की जाती है। 


( ४ ) माधयभद्ट 
ऋग्वेद के माधव नामक चार भाष्यकारों का अब तक पता चल्म है। इनमें 


झुक तो सामवेद-संहिता के भाष्यकार हैं। तीन माधव नामधारी भाष्यकारों 
का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है। इनमें से एक तो सायण-माधव ही हैं। यद्यपि 
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सायग ने ऋक-संहिता पर भाष्य लिखा; तथापि माधव के द्वारा इस कार्य में पर्याक्त 
सहायता दिये जाने के कारण माधव भी भाधष्यकार के रूप में किन्हीं स्थानों में 
ग्रहीत किये गये हैं। अत एवं एक माधव तो सायणाचार्य ही हुए । दूसरे माधव 
वेंकटमाधव हैं, जिनका निर्देश प्राचीन भाष्यों में मिलता है। एक अन्य माधव 
भी हैं, जिनकी प्रथम अष्टक की टीका अभी हाल में मद्रास विश्वविद्याल्य से प्रका- 
शित हुई है। यह टीका बड़ी ही सारगर्भित है। अस्पाक्षर होने पर भी मन्‍्न्रों के. 
अथ समझने में नितानन्‍्त महत्त्वपूर्ण है। कुछ विद्वान्‌ इस माधवभद्ठ और वेंकट- 
माधव को एक ही व्यक्ति मानते हैं, परन्तु दोनों व्यक्तियों के लिखे गये भाष्यों की 
तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि माधवभद्ट वेंकट माधव से नितान्‍्त भिन्न 
एवं उनसे प्राची नतर हैं| इस सिद्धान्त पर पहुँचने के साधक अनेक प्रमाण हैं । 
पहली बात यह है कि सायण ने माधवभद्ठ के नाम से जिस अथ्थं का उल्लेख किया 
है वह इस नयी टीका में जिल्कुल उपलब्ध होता है। जान पड़ता है कि यह 
ग्रन्थ बहुत दिनों से छुत प्राय-सा हो गया था। इसीलिये देवराज यज्वा ने अपनी 
निघण्टु टीका में वंकट माधव ओर माधवमद्ट के व्यक्तित्व को सम्मिलित कर दिया 
है। वेंकव्माघव के नाम से जितने उद्धरण उन्होंने दिये हैं वे सब्र के सच इस" 
टीका में उपलब्ध हो सकते हैं, यदि वह पूरा उपलब्ध हो जाय । हमारे मित्र पं० 
सीताराम जोशी ने खोज निकाल्य है! कि देवराज के लगभग आधे निर्देश प्रका- 
शित टीका में ही उपलब्ध हो जाते हैं। यह माधवमभट्ट ऋग्वेद के महान्‌ विद्वान 
रहे होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । इस टीका के आरम्म करने से पहले 
उन्होंने ग्यारद्द अनुक्रमणियाँ लिखी थीं, जिनमें से हर एक कोप रूप में रखकर 
ऋग्वेद के दाब्दार्थ को प्रकट करने में समर्थ हैं। इनमें से उपलब्ध दो अनुक्रमणी 
छप चुकी हैं| वे हैं नामानुकमणी ओर आख्यातानुक्रमणी । इनके पढ़ने 
से यह अनुमान सहज में हो सकता है कि वे ऋक-संहिता के नाम ओर क्रियाओं 
की एकत्र संग्रह हैं, जो समानाथंक हैं। किन्तु इनसे अधिक मद्दत््व की अनुक्रम- 
णियाँ जैसे निबंचनानुक्रमणी, छन्दोनुक्रमणी और सबसे अधिक महत्त्व की खरानु- 
क्रमणी उपलब्ध नहीं हैं, यह बहुत ही खेद का विषय है । 


स्वरानुक्रमणी को सबसे अधिक महत्व की हम इसलिए, मानते हैं कि. 

इंससे जो ख्र का ज्ञान है वह उपलब्ध टीकाओं में किसी में भी पाया नहीं जाता ) 

इस वैशिप्स्य का निर्देश विद्वान्‌ बहुत पढिले देवरान यज्वा के निघण्ठु-निर्वेचन मः 
अल लि लग 


१. देखिए, काशी की ओरियन्टल कान्फ्रेन्स की लेखमाला । 
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पढ़ चुके थे। माद्म पड़ता है कि देवराज यज्या इस माधव को खय्य यथार्थ 
रूप से नहीं जानते थे। अपने ग्रन्थ की प्रस्तावना में उन्होंने वेकटमाघव का 
निर्देश किया है और बहुत सम्मब है कि उन्होंने उन्हीं को माधव के. 
निर्देश से सम्बद्ध किया हो ? आगे चलकर यह पता लग चुका है कि उन 
माधव के निर्देशों में से एक भी निर्देश वेंकट्माधव के ग्रन्थ से नहीं मिल्ता । 
और कतिपय सायणमाधव के बृहद्धाष्य में मिल्ते हैं, जो उनके निज के. 
ग्रन्थ नहीं हैं। देवराज यज्वा के सभी निर्देश इस नये माधव के ग्रन्थ में 
मिल सकते हैं, यदि वह समग्र उपलब्ध हो जाय | जितना उपलब्ध हुआ 
है, उसमें आधे से अधिक निर्देश पाये गये हैं और वे अक्षरशः मिलते 
हैं। सिवा इसके अनुक्रमणी का निदेश कर देवराज यब्या ने जो उद्धरण 
दिये हैं वे भी इस माधव के उपलब्ध दोनों अनुक्रमणियाँ में पाये गये हैं ! 
अत एव वह माधव वेकट्माधव न होकर इस नये ग्रन्थ के लेखक दूसरे या 
तीसरे माधव हैं और बहुत प्राचीन होने के कारण देवराज यज्वा ने भी उनको 
वेकट्माधव मानने की भूल की है | 


टीका की विशेषता--इस माधव की टीका वास्तव में भाष्य ही है। 
इसका अनुसरण सायणमाघव, वेंकटमाधव इन दोनों ने मुक्तहस्त से किया है। 
स्कन्दस्वामी की टीका में भी इसकी अनुक्रमणियों का अनुकरण पाया जाता है। 
दुःख की बात यह है कि बहुत ही थोड़ा भाग केवछ एक ही अष्टक ऋक्‌ संहिता 
पर यह भाष्य उपलब्ध है; तथापि इतना ही भाग ऊपर कहे हुए विधानों को 
पुष्ठ करने में पर्याप्र है। देवराज यज्या ने माधव का निदंश कर जो स्वर की 
बातें लिखीं हैं उनमें साठ प्रतिशत के ऊपर इस अल्पकाय भाग में ही पाये जाते 
हैं। देवराज यज्ञा ने अपने सारे निदशों को संहिता-भाष्य से लिया है। मालूम 
पड़ता है कि पूरा भाष्य उनके पास था, परन्तु इस माधव का टीक परिचय 
देवराज को नहीं था। यह माधव ही माधवभट्ट कहाने योग्य हैं, क्योंकि इनका 
ऋग्वेद का अथज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का पाया जाता है। सन्दिग्ध स्थडों 
को स्वस्भेद ओर प्रातिशाख्यमभेद से दिशद करने की इनकी शैली अनूठी है + 
यद्यपि भाष्य व्युकाय है; तथापि निःसन्दिग्व अर्थ दिये हुए हैं, जिनका 
अनुकरण स्कन्दस्वामी, वेकट्माघव ओर सायणाचाये बराबर करते हैं। विद्वानों 
के मत में सायणाचार्य चतुदश शतक खिट्टाब्द, वेंकटमाधघव दशम शतक. 
ओर स्कन्दस्वामी सप्तम शतक के माने गये हैं। तत्न ये माधव भट्ट इन सर्रो 
से सुतरां प्राचीन हैं । 


जेब 


० बेदिक साहित्य 


(५ ) वकटमाथव 


माधव ने समग्र ऋकसंहिता पर अपना भाष्य लिखा है। कुछ लोगों का 
अनुमान है कि माधव ने ऋग्वेद पर दो भाष्य लिखे हैं। पहले भाष्य के प्रथम 
अध्याय के अन्त में माघव ने अपना परिचय लिखा है, जिससे प्रतीत होता है कि 
इनके पितामह का नाम माधव, पिता का वेंकटा चाये, मातामह का भवगोल और 
माता का नाम सुन्दरी था । इनका मातृगोत्र वसिष्ठ तथा अपना गोत्र कौशिक था । 
इनका एक अनुज भी था, जिसका नाम था संक्रपंण । इनके वेंकट तथा गोविन्द 
नामक दो पुत्र थे। ये दक्षिगापथ के चोल देश (आन््र प्रान्त ) के रहनेवाले थे | 

काल--इनके काल-नि्णय के लिए. अनेक साधन मिलते हैं, जिनको सहा- 
यता से इनका समय विशेष रूप से निश्चित किया जा सकता है । 

( १ ) सायण ने क्र० १०।८६।१ के भाष्य में माधव भट्ट की सम्मति का 
उल्लेख किया है, जो वेंकटमाधव के भाष्य से मिलता है। अतः माधव सायण के 
'पहले विद्यमान थे । 

(२) निम्रण्टठु पर भाष्य लिखने वाले देवराज यज्वा (सं० १३७० के 
आसपास ) ने अपने भाषध्योपोद्धात में वेंकटाचायें-तनय माधव का उल्लेख इस 
प्रकार किया है--'श्रीवेंकटाचार्यतनयस्थ माधवस्थ भाष्यकृतो नामानुक्रमण्याः 
पर्यालोचनात्‌' ' “*“क्रियते ।! इससे बेंकट के पुत्र माधव का देवराज का पूब॑त्र्ती 
होना स्वयंसिद्ध है । 


(३ ) कोपकार केशव स्वामी ने (१३०० वि» सं» से पूव ) अपने 
प्रसिद्ध कोष 'नानार्थाण॑वसक्षेप' में माधवाचाये सूरि के नाम से माधव का ही 
डब्लेख किया है 


दयोस्त्वइवे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यक्षु भूरिशः 
माधथवाचायेसूरिश्य को अधेत्यथि भाषते ॥ 


इसका आशय यह है कि उभयलिंग में गो' शब्द का अथ घोड़ा” होता है । 
स्कन्दखामी ने ऋचाओं की व्याख्या में इसी अर्थ को कहा है, यथा माघवाचार्य 
सूर ने भी 'को अब! ( ऋ० १॥८४।१६ ) इस ऋचा की व्याख्या में 'गो' शब्द 
का अर्थ अश्व किया है। वेंक्टमाधव के उक्त ऋचा के भाष्य में यही अथ 
मिलता भी है। अतः इस निर्देश से माधव का समय वि० सं० १३०० से 
यूब का ठह्रता है । 


हज वजन सनन+<4+न>++--- “कत-ननलननत_क नाक +- +क--न पी दिनाक 3 रनिननियनमक- पक नमन नमन अमन... 2>ररमकोमममक कमा >मकन----मननन, 


4. ऋग्ताष्य, अनस्तशयन-प्रन्थावली, भूमिका ए० ७, ८ । 


वेद-भाष्यकार ६ % 


इससे स्पष्ट प्रमाणित द्ोता है कि माधव का समय १३०० विक्रमी से 
बहुत पहले का है, तथा इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समान ही मानी 
जाती थी। अतः इनका समय १२०० विक्रमी संवत्‌ के आसपास ज्ञात 
होता है। पं० साम्बशिव शास्त्री ने वेंकट्माधव का समय १०५०--११५० ई०- 
के भीतर माना है | 


माधव का भाष्य अत्यन्त संक्षिप्त है। उन्होंने वर्जयन शब्दविस्तारं शब्देः- 
कतिपयैरिति! लिखकर इस बात को स्वयं स्त्रीकार किया है। इसमें केवल मन्सत्रों के 
पदों की ही व्याख्या है। संक्षिप्त बनाने की भावना से प्रेरित होकर माघव ने- 
मूल के पदों का भी निवेश अपने भाष्यों में बहुत कम किया है। केवल पर्याय- 
वाची पर्दों को देकर ही माधव ने मन्त्रा्थ को स्पष्ट करने का इलाघनीय प्रयत्न 
किया है। इस माधष्य के पढ़ने से मन्त्र का अर्थ बड़ी सगमता से समझ में आ 
जाता है। स्कन्दस्त्रामी के भाष्य की अपेक्षा भी यह संक्षिप्त है, सायण के भाष्य 
मे तो कहना ही क्या ! व्याकरण-सम्बन्धी तथ्यों का निर्देश इसमें है ही नहीं । हाँ, 
प्रायः सर्वत्र ब्राह्मण-प्रन्थों के प्रमाण सुन्दर रीति से दिये गए हैं, जिससे माधव 
की ब्राह्मण-ग्रन्थौ में विशेष व्युत्पत्ति प्रतीत होती है। माधव ने स्वयं ही ब्राह्मणों 
को वेदों के गृढ़ अर्थों के समझने में नितान्‍्त उपयोगी बतलाया है। उनका 
कहना है कि जिसने केवल व्याकरण तथा निरुक्त का अनुशीलन किया है, वह 
संहिता का केवल चतुर्थाश ही जानता है, परन्तु जिसने ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थ का 
विवेचन अ्रमपूर्वक किया है, शब्द रीति के बाननेवाले वे ही विद्वान, जिसे 
माधव ने “इृद्ध” कहा है, वेद के यथाथ समस्त अर्थ को कह सकते हैं--- 


संहितायास्तुरीयांश विज्ञानन्त्यचुनातनाः । 
निरुक्तव्याकरणयोरासीस्‌ येषां परिध्रमः ॥ 
अथ ये आहणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः | 
दब्द्रीति विजानन्ति ते सर्व कथयन्त्यपि ॥ 


इस प्रकार ब्राह्मणों के अनुकूल वेदाथ प्रतिपादन का यह भाष्य उज्ज्वल 
उदाहरण है। संक्षित्त होने से मन्त्र का अर्थ समझने में इससे विशेष सहायता 
मिलती है। इस भाष्य के प्रकाशक हैं मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली तथा सम्पादक. 
हैं डा० लक्ष्मणसवरूप | 
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१. ऋग्वेद का स्कम्दस्वामीकृत भाष्यभूमिका, भृ० ७ | 


रू२ बेदिक साहिध्य 


(६ ) धानुष्कयज्वा 
धानुष्कयज्वा नाम के किसी तीनों वेदों के भाष्यकार का नाम वेदाचाय की 
सदशनमी मांसा में कई बार आया है। इन स्थानों पर वे 'त्रिवेदी भाष्यकार! तथा 
5श्रयीनिष्ठवृद्ध' कहे गये हैं। अतः इनके वेदत्रयी के प्रामाणिक भाष्यकार होने में 
तनिक भी सन्देह नहीं रहता। ये एक वैष्णव आचाय थे। इन उल्लेखों के 
अतिरिक्त न तो इनके विषय में कुछ पता ही है और न इनके वेदभाष्य के विषय 
में | इनका समय विक्रम संत्रतु १३०० से पूब होना चाहिए, । 


८ ७ ) आनन्द तीथे 


आनन्द तीथ का ही दूसरा नाम "मध्य! है, जिन्होंने द्वेतवादी सुप्रसिद्ध 
“प्राध्व' वैशव सम्प्रदाय को चलाया । इनके लिखे अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें ऋग्वेद 
के कतिपय मन्त्रों की व्याख्यावाला वेदभाष्य भी है। यह भाष्य छन्‍्दोबद्ध है तथा 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ४० यूक्तों पर ही है। इसमें राघवेन्र यति का यह 
'कथन पर्याप्त रूप से प्रामाणिक है--“ऋकशाखागतेकोत्तरसहस्तसूक्तमध्ये कानिचित्‌ 
चत्वारिंशत्‌ खूक्तनि मगवत्पादे:' ' 'व्याख्यातानि' । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में अपने विपय में कहा है कि वेदेश्च सर्वैरहमेत्र 
वेद्य/ अर्थात्‌ समस्त वेद मेरा ही प्रतिपादन करते हैं। वेष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
आचार्य आनन्द तीर्थ का वेदों में भगवान्‌ नारायण का सबत्र प्रतिपादन देखना 
बनितान्त युक्तियुक्त है। अपने भाष्य के आरम्म में वे स्वयं कहते हैं--- 
स पूर्णत्वात्‌ पुमान्‌ नाम पोरुषे सूक्त ईरितः । 
स एवाखिलवेदार्थ:' स्वंेशा्राथं एव च॥ 
अथौत्‌ नारायण पूर्ण हैं। अतः पुरुषयूक्त में 'सहख्लशीर्षा पुरुष: आदि 
ऋचाओं में वे ही 'पुरुष' कहे गये हैं । समस्त वेद तथा शासत्र का अभिप्राय उसी 
पूर्ण पुरुष के प्रतिपादन से है | इसी दृष्टि को अपने सामने रखकर इस वैष्णवाचार्य 
ने वैदिक ऋचाओं का अर्थ किया है। जयतीथ के कथनानुसार इस मध्वभाष्य में 
आधिभोतिक तथा आधिदेबिक अथ के अतिरिक्त आध्यात्मिक अर्थ का भी सुन्दर 
प्रदर्शन किया गया है | इस प्रकार ऋग्वेद का यह 'माध्य' भाष्य कई अंशों में 
विलक्षणता से भरा पड़ा है। द्वेतवादियों में इनकी प्रसिद्धि कम नहीं है | इस 


3. ऋगरथ॑श्र तिविधो भवति--एकस्तावत्‌ प्रसिद्धाग्स्यादिख्यः, अपरस्तदन्त- 
गतिश्वरलक्षण:, अन्यो5ध्य्मरूप:; तत्त्रितयपर चेद॑ भाष्यम्‌ । 





आांिधि जज अजीज अल न त्लनललज जे, 


वेद-भाष्यकार ६३. 


अध्यमाष्य के ऊपर सुप्रसिद्ध माध्व आचाय जयतीथ ने ग्रन्थ-रचना के तीस साल 
के भीतर ही अपनी टीका लिखी | इस टीका पर भी नरसिंह ने (१७१८ सं० वि०) 
अपनी विद्यति तथा नारायण ने 'भावरल्ञप्रकाशिका! नामक दूसरी विदृति 
ईलेखी । इनके लेखक वैदिक साहित्य के अन्‍्छे विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं। इनकी टीका 
तथा विद्वतियों से मध्वभाष्य के समझने में बड़ी सहायता मिलती हैं। आनन्द 
तीथे का आविर्भाव विक्रम की तेरहवीं सदी के मध्य से लेकर १४ वीं के मध्य तक 
हे हैँ है प्र जे | 8... $ई४ के 

है | सुनते हैं कि वे ८० बष तक जीवित रहे ( १२५५-१३३५ वि० सं० )। 


( ८ ) आत्मानन्द 


आत्माननद ने ऋग्वेद के अन्तगत अस्य-वामीय” खूक्त पर अपना भाष्य 
लिखा है। इस भाधष्य में उद्धृत ग्रन्थकारों में स्कन्द, भास्कर आदि का नाम 
पमिलता है, परन्तु सायग का नाम नहीं मिंलता। इससे ये सायण से पूव के 
भाष्यकार प्रतीत होते हैं। उद्घृत लेखकों में मिताक्षरा के कर्ता विज्ञानेश्वर 
(६० १०७०-११०० ) तथा स्मृतिचन्द्रिका के रचयिता देवणभद्द (१३ वीं 
दाती ई० ) के नाम होने से हम कह सकते हैं कि इनका आविर्भाव-काल विक्रम 
की चौदहवीं शताब्दी है | 

यह भाष्य भी अपनी विशेषता रखता है। आत्मानन्द ने भाष्य के अन्त में 
लिखा है कि स्कन्दखामी आदि का भाष्य यज्ञपरक है; निरुक्त अधिदेव परक है, 
परन्तु यह भाष्य अध्यात्म-विषयक है। तिस पर भी मूलरदहित नहीं है; इसका 
मूल विष्णुधर्मोत्तर है-- 

अधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यम्‌ , निरुक्तमधिदेवतविषयम्‌ ; इदन्तु भाष्य- 
मध्यात्मविषबमिति । न च भिन्न-विषयाणां विरोध:। अस्यथ भाष्यस्थ मूल 
विष्णुधर्मोत्तरम्‌ । 

भाष्य के निरीक्षण करने से पता चलता है कि आत्मानन्द अपने विषय के 
एक अच्छे जानकार थे। इसमें प्रत्येक मन्त्र का अथ परमात्मा को लक्ष्य कर रहा 
है। यह इस भाष्य की बड़ी विशेषता है । 


( ६ ) सायण' 
सायणाचार्य विजयनगर के संश्यापक महाराज बुक तथा महाराज 
हरिहर के अमात्य तथा सेनानी भी थे। बुक के प्रधान अमात्य का पद इन्होंने 


७क>-..+3०+--+ जलन रल>3 2 +>++न कल -+फ-ऊ++--+० अन्न खगए।। >>वकल ०, 


१. सायण की विस्तृत जीवनी के लिए देखिए प्रन्थकार द्वारा रचित आचार्य 
सायण और माधव! ( हि० सा० सम्मेझन, प्रयाग ) 
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१६ वर्षों ( १३६४ ईं० से लेकर १३२७८ ई० ) तक अछंकृत किया | तदनन्तर 
हरिहर द्वितीय का मन्त्रिकार्य अपने मृत्युपयन्त आठ वर्षों (१३७९ ई० से 
१३८७ इं० तक, जो इनकी मृत्यु का वष था ) तक सम्पन्न किया । वेदभाष्यों के 
निर्माण का यही काल है १४ शी का उत्तराध । अपने ज्येष्ठ श्राता माधवायाय॑ 
के द्वारा इस महनीय काय में प्रेरित किये जाने के कारण ये भाष्य 'माधवीय! 
नाम से प्रख्यात हैं। “वैदिक भाषा तथा धम के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश करने के 
लिए हमारे पास एक ही विश्वासाह साथन है, और वह है सायण का यही 
वेदभाष्य ।”” हमारा तो यह निश्चित मत है कि वैदिक सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता 
होने के कारण सायण का वेदभाष्य वास्तव में वेदार्थ की कुंनी है ओर बेद के दुगम 
दुग में प्रवेश कराने के लिए यह विश्वाल सिंहद्वार है| 


सामर-भाष्य 


सामसंहिता पर सायण माष्य लिखने से पहले दो भाष्यों का पता चलता है । 
हक अन्य ग्रन्थकार ने संहिता के ऊपर तो अपना भाष्य नहीं लिखा, लेकिन 
लामवेदियों के नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानों में आनेबाले मन्त्रोंकौ व्याख्या लिखी । 
अतः तीन ही गन्थकारों का अब तक पता चला है, जिन्होंने साम की पूरी संहिता 
पर अथवा साम के अनुष्ठानोपयोगी मन्त्रों पर अपनी व्याख्याएँ लिखीं | 


( १ ) माधव 


माधव सामसंहिता के प्रथम भाष्यकार प्रतीत होते हैं। साम के दोनों 

खणष्डौ--उठन्द आर्सिक तथा उत्तर आर्चिक--पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा | 

इसका नाम 'विवरण' है। छन्द आचिक के भाष्य को 'छन्दसिका विवरण” तथा 

उत्तराचिक के भाष्य को उत्तर विवरण” नाम दिया गया है। अभी तक यह 

माष्य अमुद्रितावस्था में ही पड़ा है, परन्तु इसके पता लगाने वाले सत्यत्रत साम- 

अमी ने सबसे पहले अपने सायणभाष्य के संस्करण में इस भाणष्य के बुछ अंश 
टिप्पणी के रूप में दिए हैं । 

माधव के पिता का नाम नारायण” था, जिसे कुछ यिद्वानों ने स्कन्दस्वामी 

के ऋग्माष्य के पूरक तथा सहायक "नारायण! से अभिन्न ही माना है, परन्तु 

अभी इन दोनों की अभिन्नता मानने के लिए प्रबल प्रमाण प्रात 

काल नहीं हुए, हैं; तथापि इनके आविर्भावकाल का निश्चित अनुमान 

किया जा सकता है। देवराज यज्या (१२ शतक ) ने अपने 

निभष्टु-भाध्य की अवृतरणिका में किसी माथव का निर्देश किया है। सम्मबतः 
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यह माधव साममाष्य-रचयिता माधव ही हैं। इतना ही नहीं; मशंकेबि- -बाणभट 
विरचित कादम्बरी का-- 


रजोजुधे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमःस्पूशे । 
अजाय सगंस्यितिनाशहेतवे शन्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ 


मंगल पद्म माधव के साम-विवरण में भी मंगल के रूप में मिलता है | इंस 
पद्य का 'त्रयीमयाय' शब्द यही खूचित करता है कि इसका किसी वैदिक ग्रन्थ के 
मंगलाचरण में होना नितान्त उपयुक्त है। अतः माधव ने सर्वप्रथम इसे अपने 
सामभाष्य के मंगल के लिए बनाया होगा, यही अनुमान सिद्ध है। भाष्यकार 
माधव बाणभट्ट के कोई पूज्य आचार्य गुरु हो सकते हैं। बाणभद्ट के पूवज वेद के 
पारंगत पण्डित थे, बाण की भी, जैसा कि हृष॑चरित से पता चलता है, वेट 
वेटाज्ञ की शिक्षा दिद्वान्‌ गुरु से मिली थी। यह घटना पूर्व अनुमान की 
पुष्टि मात्र करती है। यदि वह टीक हो तो कहना ही पड़ेगा कि बाणभद्द के 
पूववर्ती माधव का समय विं० सं० ६५७ (६०० ई० ) से इधर का नहीं 
हो सकता। अतः माधव को विक्रम की सातवीं शताब्दी में मानना ठीक 
ज्ञान पड़ता है। 


माधव का भाष्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये साम सम्प्रदायों को दिशेष 
रूप से जाननेवाले थे | इसका पता इस बात से चलता है, जैसा सत्यत्रत सामश्रमी 
ने दिखलाया है कि अनेक स्थलों पर सायण ने आच पाठ ( ऋग्वेद में प्रदत्त पाठ) 
लि हीव्याख्या को है, परन्तु इन स्थलों पर माधव ने साम पाठ ( सामवेद ईे 
स्वीकृत पाठ, जो आच पाठ से भिन्न है) को दिया है। अन्य विशेषताओं क 
पता माधव भाष्य के मुद्रित हो जाने पर चलेगा | इस भाष्य का प्रकाशन वेदम्या 
सियों के लिये निःसंदेद बड़े काम का होगा। 


(२ ) भरतसरवामी 
भरठस्वामी ने सामसंहिता पर भाष्य लिखा था, यह भी अभी अप्रकाशित ई 
है | इसके निम्नलिखित पद्य से पता चलता है कि भरतसामी काश्यपगोत्र « 
ब्राह्मण थे; इनके पिता का नाम नारायण तथा माता का यश्दा था, इन्हों 
खामवेद की समस्त ऋचाओं की व्याख्या ल्खी है-- 


इत्थं क्री भरतसरवामी काइयपो यशदासुतः | 
नारायणायंतनयो व्याख्यत्‌ साम्नामचो5 खिलाः ॥ 
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काल--भरतसखामी ने ग्रन्थ के आरम्म में अपना परिचय यों दिया है-- 


नत्वा नारायण तात॑ तत्प्रसादादवाप्तथीः । 
साम्नां श्रीभरतस्वामी काइयपो व्याकरोहचम ॥ 
होसलाधीश्वरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशासति। 
व्याख्या छृतेयं क्षेमेण श्रीरड़े बलता मया॥ 
इन प्यों से पता चलता है कि नारायण के पुत्र काश्यप भरतस्वामी ने 
औरज्ञम्‌ जैसे प्रसिद्ध वैश्गवती्थ में रहते हुए होयसलाघीश्वर रामनाथ के 
राज्यकाल में इस भाष्य को बनाया । अपने समकालीन राजा के नामोल्लेख से 
भरतस्वामी के समय का पूरा पता हमें चलता है। 


होयसलवंश के विख्यातनामा वीर रामनाथ अपने समय के एक प्रतापी नरेश 
थे | इनके पिता सोमेश्वर इस वंश के प्रधान उन्नायकों में से माने जाते हैं । 
इन्होंने समस्त चोल राजाओं के प्रदेशों की जीतकर अपने अधीन कर लिया था । 
रामनाथ सोमेश्वर के द्वितीय पुत्र थे, जो देवल महादेवी के गर्म से उत्पन्न हुए थे । 
सोमेश्वर ने पेतृक सिंहासन अपने प्रथम पुत्र, बिजल रानी के गर्भ से उत्पन्न, नर- 
सिंह तृतीय को दिया था। दक्षिण प्रदेशों पर रामनाथ को अपने राज्यकाल में ही 
शासक बनाया था । पिता की मृत्यु के अनन्तर रामनाथ इस प्रान्त के शासक बने 
ही रहे । भ्रीरज्षम इनके ही राज्य में पड़ता था। अतः भरतस्वामी का उपयुक्त 
उल्लेख ब्रिडकुल ठीक है। ये अपने ज्येष्ठ श्राता से अलग, खतन्त्र रूप से 
दक्षिण प्रदेश में शासन करते थे | महीपुर के दक्षिण-भाग में इन्होंने अपने भाई 
से लड़ाई भी लड़ी थी। इनके पिता के द्वारा विजित चोल प्रदेश पर इन्हीं का 
शासन होता था | इनके जेठे भाई होयसल नरसिंह तृतीय की मृत्यु ई० सन्‌ 
१२९२ में हुईं, जिसके कुछ ही साल बाद ( लगभग १२९४ या १२९५ में ) ये 
भी यहाँ से चल बसे | इनके पुत्र विश्वनाथ इनके स्थान पर दक्षिण देश के 
शासक हुए, परन्तु इनकी भी मृत्यु केवट तीन वर्ष के ही भीतर हो गई । 
इसके बाद इनका भी प्रदेश नरसिंह तृतीय के सुपुत्र वीर बल्लाल तृतीय के 
पैतृक राज्य में मिल गया । 


इस विवरण के आधार पर रामनाथ के शासन का अन्त वि० सं० १३५२ 
( १२९५ ३६० ) में हुआ। इससे भरतस्वामी के भाष्य का रचनाकार सम्मवतः 


3. रामनाथ के विशेष विवरण के लिये देखिए केम्त्रिज हिस्ट्री भाफ इण्डिया 


भाग ३, ए० ४८३-४८६ । 
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वि सं० १३४५ के आसपास होगा। अतः भरतसखामी विक्रम की चोदइवीं 
सदी के मध्यकाल में अवश्य विद्यमान थे। ये दक्षिग भारत के रहनेवाले 
थे। भमरतसखामी के भाष्य तथा सायशभाष्य में लगभग साठ सत्तर वर्षों का 
अन्तर होगा | 


भरतस्वामी का भाष्य बहुत संक्षित है। पूववर्ती भाष्यकार माधव से इसमे 
पर्याप्त सहायता ली गई प्रतीत होती है। मरतस्वामी ने साम-ब्राह््णों पर भी 
भाष्य लिखा है । अतः पूरी संहिता पर इनका भाष्य होना चाहिये । 


( ३ ) गुणविष्णु 

गुणविष्णु के साममन्त्र-ब्याख्यान का नाम मिथिला तथा बदड्भाल में खूब्र है। 
चहाँ के सामवेदियों के नित्य भैमित्तिक विधियों के उपयोगी साममन्त्रों की व्याख्या 
कर इन्होंने बड़ भारी काम किया है। ये मिथिला या बचड्जाल के किसी भाग के 
रहनेवाले थे । इनके छान्दोग्य-मन्त्रभाष्य का एक सुन्दर संस्करण कलकत्ता की 
संस्कृत-परिषद्‌ ने निकाला है। इसकी प्रस्तावना में विद्वान्‌ सम्पादक ने गुणविष्णु 
के विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का विवेचन विद्वत्ता के साथ क्रिया है| 

यह छान्दोग्य मन्त्रभाष्य सामवेद की कोथुम शाखा पर है ( हज्युघेन ये 
काण्वे कौथुमे गुणविष्णुना ) इस भाष्य तथा सायणकृत मन्त्रब्राह्मण के भाष्य 
"की तुलना करने से जान पड़ता है कि सायण ने गुण-विष्णु के भाष्य को आधार 
मानकर अपना भाष्य लिखा है। हलायुध के द्वारा भी इस ग्रन्थ को उपयोग 
मैं छाने के प्रमाण मिलते हैं। इससे सम्भव है कि गुणविष्णु बल्लालसेन या 
उनके प्रसिद्ध पुत्र लक्ष्मणसेन के राज्यकाल में विद्यमान थे। अतः इनका 
समय विक्रम की १२ वीं सदी का अन्त तथा १३ वीं सदी का आरम्भ माना 
जा सकता है। 

गुगविष्णु का छान्दोग्य-मन्त्रभाष्य अन्थ नितान्‍्त विख्यात है तथा प्रकाशित 
भी है। इनके अन्य दो ग्रन्थों का भी पता चछ्ता है--पहला मन्त्र-अ्राह्मणभाष्य 
सथा दूसरा पारस्करण्ह्मयूत्रभाष्य । इन ग्रन्थों की रचना से ये अपने समय के 
शक प्रख्यात वैदिक प्रतीत होते हैं । 


शुक्क यजुर्येद-भाष्य 
माध्यन्दिनसंहिता के दो प्रमुख भाष्यकार हैं-- 


( १) उचट--ये आनन्दपुर के निवासी वज्जट के पुत्र थे, तथा अबन्ती में 
निवास करते समय राजा भोज के शासन काल में ( महीं भोजे प्रशासति ) इस 
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माष्य का निर्माण किया! । फल्तः इनका समय ११ वीं शती का मध्य काल है 
( भोज का राज्यकाल 5 १०१८ इं० से लेकर १०६० ईं० तक )। पिता-पुत्र के 
विशिष्ट नामकरण से ये काइ्मीरी प्रतीत होते हैं। काव्यप्रकाश के टीकाकार भीम- 
मेन उवट को मम्मट का अनुज मानते हैं, जो काल-विरुद्ध होने से संशययुक्तः 
मालूम पड़ता है। इनका भाध्य ल्घ्वक्षर होने पर भी बड़ा ही प्रोज्ज्वल, प्रामा- 
णिक और सरल है । इसमें अनेक मन्त्रों के अर्थ अध्यात्मपरक भी बतलाये गये हैं । 
उबट मध्ययुग के एक नितान्‍्त प्रौढ़ वेदश थे | इनकी अन्य रचनायें हैं--( क » 
ऋक प्रातिशाख्य की टोका; (ख) यजुध्प्रातिशाख्य की टीका; (ग) कक 
सर्वानुक्रणी पर भाष्य; (घ) इंशावास्य उपनिषद्‌ पर भाष्य, जो सत्र 
प्रकाशित हैं | 

( २ ) महीधर--इनके भाष्य का नाम 'वेददीप' है, जो विशेष मौलिक 
न होने पर भी अथ की विशदता प्रकट करने में नितान्त उपादेय है। महीधर 
काशी के निवासी नागर ब्राह्मण थे। इनके प्राचीन पुस्तकालय की हस्तलिखित 
प्रतियाँ हाल में सरस्वती भवन पुस्तकालय में संगहीत की गई हैं। इनके भाष्य 
पर उवट-भाष्य की स्पष्ट छाया है, परन्तु इन्होंने निरक्त, शौतयूत्र आदि से 
उद्धरण देकर यज्ञप्रक्रिया के विधान को सुबोध रूप से समझाया है और एक 
प्रकार से उबट-भाष्य को स्पष्टतर तथा विशद्‌ बनाया है। महीघर वेदिक होने के 
अतिरिक्त तन्त्र-शासत्र के ममविद्‌ तान्त्रिक भी थे, जिन्होंने अपने तन्त्रग्रन्थ मन्त्- 
महोद्धि का निर्माण १६४५ वि० सं० (--१५८८ ३० ) में किया' । फलत: 
इनका आविर्माव काल १६ छाती का उत्तराध है और इस प्रकार ये उद्ट 
के पाँच सो वर्षों के अनन्तर उत्पन्न हुए | 

काण्वसंहिता-भाष्य 

साया के पीछे अनन्ताचायं, आनन्दबोध आदि भनेक विद्वानों ने शुक्क- 

बमुर्वेद की काण्वसंदििता पर अनेक भाष्य बनाए, परन्तु सायण के पूववर्ती प्रधान 


१. आनन्दपुरवास्तव्यवज्नटाख्यस्थ सूनूना | 
डबटेन कृत भाष्यं पदजाक्ये: सुनिश्चिते: ॥ 
ऋष्यादींश्व पुरस्कृत्य अ्वन्त्यामुवटों बसन्‌ | 
मन्त्राणां कृतवान्‌ भाष्ज॑ महीं भोजे प्रशासति ॥ 
( भाष्य का अन्च ) 
२. अब्दे विक्रमतो जाते बाणवेदनपेर्मिते। 
ज्पेष्टा टरम्यां शिनस्याश्र पूर्णा मन्त्रमहोदणभिः ॥ 
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लेखकों में हलायुध ने इस संहिता पर अपना भाष्य लिखा। हस भाष्य का नाम 
'ब्राक्षणसवेस्ख' है। इसके आरम्म में हछायुध ने अपने विषय में कुछ बृत्त दिया 
है, जिससे जान पड़ता है कि वे बंगाल के अन्तिम हिन्दू नरेश सुप्रसिद्ध ल्यमणसेन 
के दरबार में धर्माधिकारी के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित थे। यह पद उन्हें जवानी 
टलने पर मिला था। वे इसके सबंथा योग्य थे | बाल्यकाल में वे राजपण्डित हुए। 
चढ़ती जवानी में श्वेत ही छत्र धारण करने का अधिकार तथा मान उन्हें दिया 
गया | अन्तिम समय में वे राजा के धर्पाधिकारी बने-- 


यवालये ख्यापितराजपण्डितपदं इवेतार्निविम्बोज्ज्वल- 
च्छत्रोत्सिक्तमहामहस्तमुपदं॑ दत्वा नवे योवने | 
यस्मे योवनरेषयोग्यमखिलक्ष्मापालनारायणः 
श्रीमान लक्ष्मणसेनदेवनपतिधंर्माधिकारं_ ददो ॥ 
राजा लछ्मणसेन के साथ इस सम्बन्ध से इनका समय सरलता से जाना जा 
सकता है | ल्क्ष्मणमेन ने बड़ी योग्यता से गोड़ देश का शासन किया था । सुप्रसिद्ध 
चक्ष्मण संवत्‌ (छं० सं०) के चलानेवाले ये ही विद्याप्रेमी महाराज हैं। ११७० ई० 
के ल्यभग इन्होंने अपने विख्यात पिता बल्लाल्सेन के बाद सिंहासन पर अपना 
अधिकार जमाया | लगभग ३० वर्ष तक ये राज्य करते रहे | १२०० ३० में इनके 
राज्य का अन्त हुआ' | अतः इनका समय वि० सं० १२२७--१२५७ तदनुसार 
इई० सन्‌ ११७० से १२०० तक है। ल्ट्ष्मणसेन के धर्माधिकारी होने के कारण 
'हंडायुध का भी यही समय समझना चाहिए.। अतः हलायुधर का काल विक्रम की 
१३ वीं शताब्दी का पूवाध है। 
हलायुध अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक विद्वान थे। ब्राह्मण-सवस्व के 
अतिरिक्त मीमांसासवस्व, वैष्णवरसर्वस्व, शैवसवंस्व तथा पण्डित-सबंस्व आदि ग्रन्थ 
इजायुध की लेखनी से उत्पन्न हुए। इससे ये न केवल बेद तथा मीमांस के ही 
मान्य पण्डित प्रतीत होते हैं, प्रद्युत आगम--विशेषतः वैष्णव तथा शैव आगम- 
के भी मर्मज्ञ जान पड़ते हैं। अतः ऐसे योग्य व्यक्ति का राज्य के धर्माधिकारी का 
पद सुशोभित करना नितान्‍त उचित था । 
सायणाचाय ने माध्यन्दिनसंहिता के ऊपर उबट्भाष्य की स्थिति के कारण 
अपना कोई भाष्य नहीं लिखा। सायण ने काण्चसंहिता पर ही अपना भाष्य 


जम जल 


३3. स्मिथ--प्राचीन भारत का इतिहास, पू० ४०३-४०७ ( तृतीय संस्करण ) । 
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लिखा । अनन्ताचार्य नामक काशीस्थ वैदिक विद्वान माध्व वैष्णव थे। १६ वीं 
शठी इनका स्थिति काल है। इन्होंने काण्वसंहिता के उत्तराध पर ( २९ अ०- 
४० अ० तक ) अपना भाष्य बनाया | इनके भाष्य पर महीधर के भाष्य की 
स्पष्ट छाया है। फलतः ये उनके उत्तरकालीन ग्रन्थकार हैं। स्थान-स्थान पर 
इन्होंने मन्त्रों का अर्थ विष्णुपरक किया है। यह सम्प्रदायानुसारी व्याख्या इनके. 
पाण्डित्य तथा पुराणज्ञता की विशष द्योतिका है। शक्कयजुःप्रातिशाख्य पर 
भी इनकी एक टीका है, जो उबट की व्याख्या के सामने विशेष महत्त्व 
नहीं रखती । 


आदन्दबोध भद्टोपाध्याय 
सारखती सुषमा पत्रिका ( बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) में आनन्दबोच 
भष्टोपाध्याय का काप्व-संहिता के चतुर्थ दशक ( अध्याय ३१-४० ) तक ) का 
भाष्य क्रमशः ( सं० २००९-२०११ ) प्रकाशित है। सम्पूण संहिता पर इनका 
भाष्य मिलने की सूचना दी गई है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। ग्रन्थ के 
त की पुष्पिका के अनुसार ये वासुदेवपुरी-निवासी जातवेद भद्योपाध्याय के पुत्र 
चतुर्वेदी थे। बस इनके सम्बन्ध में यहाँ इतनी ही सूचना उपलब्ध है। अपने 
भाष्य में इन्होंने देवता, ऋषि, छन्द का निर्देश एवं यज्ञ तथा मन्त्रों का विनियोग 
भी यथास्थान दिया है। इसकी भाषा सरल और सुबोध है। इसमें व्याकरण- 
सम्बन्धी व्युतपत्तियाँ भी दी गई हैं। ब्राह्मणों आदि से उद्धरण भी इन्होंने अपने 
भाष्य की पुष्टि में यत्र-तत्र दिये हैं। मध्यन्दिन-यजुबेद पर डवट और महद्दीघर 
के भाष्य से इनकी तुलना करने पर ऐसा लगता है कि इन पर डवट का 
प्रभाव यद्यपि लक्षित किया जा सकता है, तथापि इन्होंने अपनी मोलिकता भी 
प्रदर्शित की है। उदाहरणार्थ इस मन्त्र के भाष्य को लें-- 
केतुं कृष्वन्नकेतवे 
पेशों मयां अपेशसे | 
समुषद्धिरजायथाः || ( मा० सं० २९, २७; का० सं० ३१.१२ ) 


उबट और महीधर ने 'मर्या' को विभक्ति-व्यत्यय से 'मर्याय८-मनुष्याय 
अर्थ में ग्रहण किया है, किन्तु आनन्दबोध ने उसे प्रथमान्त 'मर्याः' ही माना है। 
साथ द्वी यह भी कटद्दा जा सकता है कि महीधर की भाँति इन्होंने अधिक स्पष्ट अथ 


3. इसका प्रथमार्थ चोखम्वा संस्कृत सीरीज में प्रकाशित है। डत्तराध॑ का भी 
इस्सक्ेल प्राप्त दे | 
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नहीं किया है। इस दृष्टि से इनकी शैली उबट से अधिक मिलती हुई ज्ञान 
पड़ती है, परन्तु विना पूरा ग्रन्थ देखे इसकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ कहा 
नहीं जा सकता। 

अथवेसंहिता का भाष्य पहले पहल सायण ने ही प्रस्तुत किया। इनके 
पहिले किसी भी विद्वान ने इस वेद की संहिता पर भाष्य नहीं लिखा | सायण ने 
पूरी संहिता पर भाष्य लिखा था, परन्तु छपे हुए ग्रन्थों में केवल १२ काण्डों 
( १-४, ६-८, ११, १७-२० काण्ड ) का ही भाष्य मिलता है। इस प्रकार 
सायण-भाष्य भी अवबूरा ही है। 

ब्राह्मण-भाष्य 

शतपथ-भाष्य--शतपथ दोनों शाखाओं--माध्यन्दिन तथा काण्व में 
मिलता है। (१ ) काण्व शतपथ पर भाष्य महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ 
ने किया था। भाष्य तो मिलता नहीं, केवल उसका निर्देश वनपव के १६२ अ० 
के ११ वें इलोक की टीका में उन्होंने स्वयं किया है। 

( २ ) माध्यन्दिन शतपथ--सनते हैं उवट ने इस पर टीका लिखी 
थी । इनसे बहुत पहिले हरिस्वामी ने पूरे शतपथ पर अपना भाष्य बनाया था, 
जो आजकल पूरा नहीं मिल्ता। ये बड़े भारी बेदिक थे। ये पराशर गोत्रीय 
नागखवामी के पुत्र तथा अवन्ती के राजा विक्रम के धर्माध्यक्ष थे। सोभाग्य से 
इनके भाष्य में रचना काल का निदेश है। भाधष्य का निर्माण ३७४० कलिवष 
( अर्थात्‌ ५२८ ई० ) में हुआ था, जिससे स्पष्ट है कि ये विक्रम की षष्ठ शताब्दी 
म॑ विद्यमान थे। यह भाधष्य प्राचीन तथा प्रामाणिक दे | 


संहिताओं के समान भिन्न-भिन्न शाखाओं के ब्राह्मणों पर भी कालान्तर में 
विद्वानों ने टीकायें तथा भाष५ष्यों का प्रणयन किया । इनमे प्रधान आचार्यों का 
संक्षित विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 


ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण पर निम्नलिखित भाष्य उपलब्ध होते हैं-- 


( १ ) गोविन्द्स्थामी-- दैवः की टीका 'पुरुषकार' के कर्ता श्रीकृष्ण- 
वोलाशुक मुनि ( १३ शती ) ने १९८ वीं कारिका की टीका में गोविन्द स्वामी” 
का उल्लेख किया है ( अनन्तशयन-प्रन्थमाला में प्रकाशित )। यही उद्धरणः 
पम्राघवीया धातुतृत्ति में भी मिलता है। बोधायनीय घर्म विवरण” का कर्तो 
सम्मवतः यही ग्रन्थकार है । इसमें कुमारिल का निर्देश ओर उनके फ्रस्यात 
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ग्रन्थ तन्‍्त्रवातिक' का उद्धरण मिलता है। अतः इनका समय ८ शती के 
अनन्तर १३ शती से पूव सम्भबतः १० म शतक है। 


(२ ) षड़्गुरु शिष्य--इन्होंने ऐतरेय-बआ्राझण, ऐत० आर०, आश्व- 
लायन श्रीत तथा गद्य ओर सर्वानुक्रमणी पर टीकायें लिखी हैं, जिनमें से ऐतरेय 
ब्रा० की यैका अभी अधूरी ह्वी प्रकाशित है ( अ० श० ग्र० ), परन्तु कात्यायन 
की 'सर्वानुक्रमगी” की 'विदाथदीपिका” व्याख्या नितान्त प्रख्यात तथा सुसम्पादित 
है ( आक्सफोड से प्रकाशित ) | अन्तिम टीका का रचनाकाल १२३४ सं० 
( 5११५७ ईंस्वी ) ग्रन्थकार ने दिया है। फरतः इनका समय १२ वीं शती 
का मध्य-काल है। 

(३ ) आचाये सायण--इनकी टीका आनन्दाश्रम पूना से प्रकाशित है। 
भरतस्वामी का सामविधान ब्राह्मण पर, गुणविष्णु का छान्दोग्य ब्राह्मण पर तथा 
दविजराज भट्ट का संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण पर भाष्य प्रकाशित है । 
तैचिरीय-ब्राह्मण 

( १ ) भवस्वामी--भद्यभास्कर के कथनानुसार इनका भाष्य वाक्यारय्येंक- 
पर कथा। केदाव ख्ामी ने ( जिनका नाम ११ शतक में निर्मित "त्रिकाण्ड 
मण्डन' में उलिखित है ) बोधायन-प्रयोगसार में भवखाप्तरी का नाम निर्दिष्ट 
किया है । अतः इनका समय १०म शतक मानना उचित द्वोगा । इनके तैत्तिरीय- 
संहिता तथा ब्राह्मण पर भाष्य निर्दिष्टमात्र हैं, उपल्बँ्ध नहीं । 

(२) भट्ट भास्कर--' तैत्तिरीयसंहिता” के ऊपर भाष्य लिखने के बाद 
इन्द्रोंने वैत्तिरीय-ब्राह्षण पर भी अपना भाष्य लिखा । 

(३) आचाये सायण--इन्‍्दोंने भी तैत्तिरीय-ब्राझ्षण पर अपना भाष्य 
ब्खा है, जो नितान्त छोक प्रिय है । 


सामवेदीय प्रह्मण 

सामवेद के ब्राह्मणों पर सायण से पहिले भी कई आचार्यो ने टीकाये लिखी 
हैं । दरिस्वामी के पुत्र जयस्वामी ने ताण्ड्य-ब्राझ्ण पर, गुणविष्णु ने मन्त्र-ब्राह्मण 
पर, भास्कर मिश्र ने आषेय-ब्राक्षण पर तथा भरतखामी ने सामविधान-ब्राह्ण 
पर भाष्यों की रचना की है। आचाये सायण ने भपनी पद्धति के अनुसार इन 
समग्र सामवेदीय ब्राह्मणों पर अपनी व्याख्या लिखी है । 


. गोपथ-ब्रह्षण के ऊपर किसी व्याख्या का पता नहीं चलता । 
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खसायण के वेद्भाष्य 


सायण के अन्य ग्रन्थों को उतना महत्त्व प्राप्त नहीं है जितना इन वेदभाष्यों 

को | सवंसाधारण तो इनकी अन्य रचनाओं के अस्तित्व से भी सर्वथा अपरिचित 

हैं। वह तो सायण को इन्हीं वेदभाष्यों के रचयिता 

महत्त्व के रूप में जानता है तथा आदर करता है। ये वेद- 

भाष्य ही सायगाचार्य की कमनीय कीर्तिल्ता को सवंदा 

आश्रय देनेवाले विशाल कल्पबृक्ष हैं, जिनकी शीतल छाया में आदरणीय आभ्रय 

पाकर सायण की कीर्तिगरिमा सदैव बृद्धि तथा समृद्धि प्राप्त करती जायगी | ये 

चेदभाष्य ही सायगाचाये की अलोकिक विद्वत्ता, व्यापक पाण्डित्य तथा विस्मयनीय 

अध्यवसाय को अभिव्यक्त करने के लिए. आज भी नितान्त समर्थ हैं, तथा भविष्य 
में भी बने रहेंगे । 


महाराज बुकराय के संस्कृत साहित्य, आर्यधर्म तथा हिन्दू सम्यता के प्रति 
'श्रिमल तथा प्रगाढ़ अनुराग से इम सवंथा परिचित हैं। महाराज ने अपने उच्च 
विचारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह 
रचना का उपक्रम आवश्यक समझा कि हिन्दू धर्म के आदिम तथा प्राण- 
भूत ग्रन्थरत्न वेदों के अर्थ की सुन्दर तथा प्रामाणिक 
टंग से व्याख्या की जाय | इसके लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राज- 
'नीतिश अमात्य माधव को आदेश दिया कि वेदों के अर्थ का प्रकाशन किया 
जाय । माधवाचाये वेदार्थ के मर्मश मीमांसक थे। जैमिनीय न्यायमाछा की 
रचना कर उन्होंने अपने मीमांसा-शान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। 
अतः ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ से वेदार्थ की व्याख्या के लिए प्राथना करना 
नितान्त उपयुक्त था, परन्तु जान पड़ता है कि अनेक अन्य आवश्यक 
कार्यों में व्यम्र रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा आश्रयदाता के 
- इस आदरणीय आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए | इस 
"कारण से अथवा किसी अन्य अभिप्राय से माधव ने अपने ऊपर इस 
'गुदतर कार्य के निब्रादने का भार नहीं रखा। फलतः उन्होंने राजा से 
कहा--यह मेरा छोटा भाई सायणाचार्य वेदों की सच बातों को जानता 
है--गूढ़ से भी गूढ़ अमिप्राय तथा रहस्य से परिचित है। अतः इन्हीं को इस 
व्याख्या-कार्य के लिये नियुक्त कीजिए। माधवाचाये के इस उत्तर को सुनकर 
चीर बुक मद्दीपति ने सायणाचार्य को वेदाथ के प्रकाशन के लिए आशा दी। तब 
'कपाछ सायणायाय ने वेदार्थों की व्याख्या की । 
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यह विवरण तैत्तिरीयसंहिता-भाष्य के आरम्भ में दिया गया है'। इससे 
पाठकों को विदित हो जायगा कि वेदभाष्यों की रचना का उपक्रम क्योंकर 
हुआ | सायणाचार्य के योवन का समय कंपण तथा संगम के मंत्रीकार्य के संपादन में 
व्यय हुआ था । वे बल्लूर के आस-पास शासन तथा प्रबन्ध करने में अब तक लगे 
थे। वे विजय नगर के शासक हरिहर तथा बुक्क के साथ घनिष्ठ परिचय तथा गाढ़ 
अनुराग प्राप्त करने में अभी तक सोभाग्यशाली न थे। सच तो यह है कि विजय 
नगर से बाहर अन्य भूपालों के संग राज्प-प्रबन्ध में संलग्न रहने के कारण सायण बुक 
के दर्बार से दूर ही रहते थे। अतः यदि महाराज बुक्क सायण की योग्यता तथा 
विद्बता से सवंथा अपरिचित हाँ, तो यह कोई आश्चये की बात नहीं मादूम पड़ती । 
माधव की विशेष योग्यता को वह भी-माँति जानते थे, क्योंकि माधव का समग्र 
जीवन विजयानगरम के शासकों के संग ही त्रीता था। अतः उन्हें वेदाथ के प्रकाशन 
के लिए, आदेश देना नितान्‍्त खाभाविक है, परन्तु माधव ने अपने आपको इस 
उत्तरदायी कार्य के रुँमालने में न छगाकर अपने भाई को इसके लिए चुना । उन्हें 
अपने भाई की विपुल विद्वत्ता तथा वेद की ममंश्ञता में बड़ा विश्वास था। अतः 
इस कार को उन्हें ही सॉपा | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि बुक्क की ही 
आशज्ञ से वेदभाष्यों की रचना का सूत्र-पात हुआ; तथापि माधवाचार्य का हाथ 
इसमें विशेष दीखता है। अतः जिस प्रकार हम इन ग्रन्थ-रज्नों के लिए सायणाचार्य 
के ऋणी हैं उसी प्रकार हम माधवाचार्य के भी ऋणी हैं। माधव के लिए हमें ओर 
भी आदर है। आपकी यदि प्रेरण कह्दीं न हुई होती, तो इन वेदभाष्यों की रचना 
ही सम्पन्न नहीं होती । अतः वेदाभिमानियों को महाराज बुक, माधवाचाये तथा 
सायणाचार्य-- इन तीनों के प्रति इन गोरबमय ग्रन्थों के लिए अपनी प्रगाढ़ 
कृतश्ञता प्रकट करनी चाहिए | 


१... तल्कराक्षेण.. तद्॒पं॑ दधद बुकमहीपति. | 
आदिशन्माधवाचार्य वेदा्थंस्यथ प्रकाशने । 

स प्राह्द नुपति “राजन ! सायणार्यों ममानुजः । 

' सब वेस्येष वेदानां ब्याख्यातृत्वे नियुज्यताम्‌” ॥ 
इत्युक्तो माधवायंणग वीरो बुक्षमह्दीपतिः । 
झअन्वशात्‌ सायणाचाय वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ 

ये पूर्वोत्तमीमांसे से वब्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 

कृपालः सायणचार्यो वेदाथ बक्तमुथतः ॥' 

( तेसिरीयसंहिता-भाष्योपक्रमणिका » 


वेद-भाष्यकार ७९ 


अत्र तक विदभाध्य' शब्द का प्रयोग इस दंग से किया गया है जिससे इसके 
द्वारा किसी एक ही ग्रन्थ को लक्षित करने का भाव प्रकट होता है, परन्तु बात 
ऐसी नहीं है| 'वेद' शब्द संहिता तथा ब्राह्मण के समुदाय के लिए. प्रयुक्त किया 
जाता है। अतः वेदभाष्य के द्वारा संद्िता तथा ब्राह्मण की 
संख्या वअ्याख्या लक्षित होती है। जिन संहिताओं तथा ब्राह्मर्णो 
के ऊपर सायण ने अपने भाष्य लिखे उनके नामों का 
यहाँ उल्लेख किया जाता है। जहाँ तक पता चलता है सायण ने ज्ञान-काण्ड की 
व्याख्या में किसी ग्रन्थ को नहीं लिखा | 
सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं के ऊपर अपने भाष्य लिखे-- 
(१) तैत्तिरीयसंहिता ( कृष्ण यजुबंद की ) 
( २) ऋग्वेदसंहिता 
( ३ ) सामवेदसंहिता 
( ४ ) काण्वसंहिता ( शुक्लुयजुब दीय ) 
( ५ ) अथववेदसंहिता 
सायण के द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक-- 
क--#एणयजुर्वेदी य ब्राह्मण-- 


( १) तैत्तिरीय-ब्राह्मण 

( २) तैत्तिरीय-आरण्यक 
ख--ऋग्वेद के ब्राह्मण-- 

( ३ ) ऐतरेय-ब्राह्मण 

(४ ) ऐतरेय-आरण्यक 
ग--सामवेद के ब्राह्मग-- 

( ५ ) ताण्ड्य ( पग्चविशमदा ) ब्राह्मण 
( ६ ) षड्विश ब्राह्मण 
( ७ ) सामविधान ब्राह्मण 
( ८ ) आपषेय मी 
( ९ ) देवताध्याय ,, 
(१० ) उपनिषद्‌ . ,, 
( ११ ) संहितोपनिषद्‌ ,, 
( १२ ) वंश के 
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घ--झ्ुझ् यजुवंदीय ब्राह्मण-- 


(१३ ) शतपथ-ब्राह्मण 
इस प्रकार सायणाचाय ने ५ संहिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण-आरण्यकों 


की व्याख्या लिखी | सायणकृत वेदभाष्यों के नामोल्लेख से स्पष्टतः प्रतीत होता है 
पक उन्होंने चारों वेदों की संहिताओं के ऊपर अपने प्रामाणिक भाष्य लिखे, 
तथा चारों वेदों के ब्राह्मणभाग की भी व्याख्या लिखी। झुक्लयजुबंद तथा 
सामदेव के समग्र ब्राह्मणों पर सायण ने भाष्य लिखे। शुक्लयजुर्वेद का एक दी 
ब्राह्मण मिल्ता है, वह है शतपथब्राह्मण। यह विपुलरू-काय ग्रन्थ सो बड़े बढ़े 
अध्यायों म विभक्त है। सायण ने इस ग्रन्थरत्न की सुन्दर व्याख्या लिखी । 
सामवेद के आठ ब्राह्मण मिलते हैं। इन आठों ब्राह्मणों पर सायण ने व्याख्यान 
व्खा है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण तथा दो आरण्यक हैं--ऐतरेय ब्राह्मण तथा 
ऐतरेय-आरण्यक; कोषीतकि-ब्राह्मण तथा कोषीतकि-आरण्यक | इनमें सायण ने 
'पड़ले दोनों पर ही व्याख्या लिखी है। इसी प्रकार कृष्णयजुबद की एक ही 
शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण तथा आरण्यक की व्याख्या सायग ने बनाई। कृष्ण- 
यजुबंद की अनेक शाखाओं के ग्रन्थ उपल्कष हैं, परन्तु सायण ने इन सत्रों को 
छाड़कर अपनी ही शाखा के ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य लिखे | इस प्रकार 
सायगाचाय ने वैदिक साहित्य के एक विद्याल भाग के ऊपर अपने विस्तृत तथा 
प्रामाणिक भाष्य लिखे । यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण हुआ है कि उनकी समता न 
तो किसी प्राचीन आचाये से ही की जा सकती है ओर न किसी परवर्ती भाष्य- 
कार से ही, क्योंकि किसी ने भी इतने वैदिक ग्रन्थों पर भाष्य नहीं बनाए। 
यही सायणाचार्य के भाष्यों का महत्व है । 
सायणाचार्य ने अपने भाष्यों के आरम्भ में कुछ न कुछ उपोद्धात के रूप में 
कतिपय पत्मों को रखा है। इनकी परीक्षा से हम इन भाष्यों की रचना के क्रम 
को भी भाँति बतला सकते हैं। सायणाचार्य ने सबसे पहले 
रचना-क्रम बुकराय के आदेश से जिस वेदिक संहिता पर भाष्य लिखा 
वह कृष्णयजुर्तेदीय वैत्तिरीयसंहिता है! | इस संहिता के 
सर्वप्रथम भाष्य छिखे जाने का कारण यही नहीं है कि यह सायण की अपनी 


निम्न ननता जन नए।डण भातनता ऑपीणिा ताज नाते हि इन 


१3. खसायण-भाष्य के साथ यह संहिता आनन्दाश्रम ग्रन्थावली ( नं० ४२ ) में 
१९०० ईं० से १९०७५ तक ८ जिल्दों में प्रकाशित हुई है । इससे पहले 
कलकत्त से भी यह भाष्य ४ जिल्दों में १८६०-१ ८८१ तक प्रकाशिद 
डुआ था। आनःन्‍्दाश्रम संस्करण कलकत्ता संस्करण से बहुत अच्छा दे । 


--> 
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संद्दिता थी । साय" वैत्तिरीय शाख्याध्यायी ब्राह्मण थे। अतः अपनी शाखा: 
होने से तथा अतिपरिंचित होने के हेतु तैत्तिरीक 
तैक्तिरीय संहिता तथा संहिता के ऊपर सबसे पहले भाष्य लिखना उनके. 
ब्राह्मण के भाष्य.. लिए उचित ही नहीं, बल्कि स्वाभाविक्र भी है, 
परन्तु केवल इसी कारण से ही तैत्तिरीय-भाष्य को 

सर्वप्रथम रचित होने का गौरव नहीं प्रात है। इसका एक ओर ही कारण है | 
यागानुष्ठान के लिए. चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, जिनके नाम अध्वयु, 
होता, उदगाता तथा ब्रह्मा हैं। इनमें अध्वयु की प्रधानता मानी जाती है । 
वही यज्ञ के समस्त अनुष्ठानों का यजमान के द्वारा विधान कराता है। ऋग्वेद ने 
तो यहाँ तक कह्दा है कि वही यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करता है ( यशस्य मात्रां 
विमिमीत उ त्वः )। इस अध्ययु के लिए यजुबंद की संहिता प्रस्तुत की गई । 
यछुवेंद के मर्न्त्रों के द्वारा अध्चयुं अपने कर्म ( जिसे 'आध्वयंत' कहते हैं ) का 
निष्पादन करता है। 'यजुः शब्द की निरुक्ति ही ( यजुः यजतेः ) इसके याग- 
निष्पादकत्व की सूचना देती है। यजुबंद के द्वारा यज्ञ के खरूप की निष्पत्ति के 
अनन्तर ही स्तोत्र तथा शस्त्र नामक अवयवों की ऋग्वेद तथा सामवेद के द्वारा 
पूर्ति की जाती है। अत एवं सब्रसे अधिक उपयोगी होने के कारण उसका 
व्याख्यान सर्वप्रथम करना उपयुक्त है। यजुत्रद भी दो प्रकार का है--कृष्ण 
तथा शुक्र । कृष्णयजुः की बहुत सी शाखाओं में तैत्तिरीय-शाखा ही भाष्यकार 
की अपनी शाखा है। अर; वैत्तिरीय-भाष्य की व्याख्या का सबसे पहले लि 

जाना प्रमाणसिद्ध है। 

सायण ने तैत्तिरीयसंहिता के भाष्य को लिखकर उसके ब्राह्मण तथा आरण्यक 

के व्याख्यान ल्खिने को क्रमब्रद्ध तथा उचित समझा। किसी अन्य वेद की 
संहिता पर भाष्य बनाने की अपने हाथ में लेने की अपेक्षा यह कहीं अधिव 
युन्तियुक्त प्रतीत होता है कि पूव वेद के ब्राप्मण तथा आरण्यों का भी व्याख्या 
उसकी संहिता के भाष्य के अनन्तर प्रस्तुत कर दिया जाय | इस प्रकार उस वे: 
का भाष्य पूर्ण हो जाता है। इसी इलाघनीय तथा खाभाविक क्रम को सायण « 
सबत्र आदर दिया है। इसी शेली के अनुसार सायण ने तैत्तिरीयसंहिता 
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१. एवं सति अषध्वयुंसम्बन्धिनि यजुबदे निष्पन्न यज्ञशरीरमुपजीब्य तद 
पेक्षितो स्तोग्रशस्ररूपो अवयवों इतरेण बेदद्वयेन पूर्यते इत्युपजीब्यर 
अजुवदस्य प्रथमतो व्याख्यान युक्तत्‌ (--वेदभाष्यभ मिका-संग्र! 
( चोखम्भा ), ए० १४ । 
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अनन्तर वैत्तिरीय ब्राह्मण तथा वैत्तिरीय-आरण्यक पर भाधष्य बनाया। सायण ने 
इन ग्रन्थों के आरम्भ में इनके पूर्वोक्त रचना-क्रम को स्पष्टतः ही प्रदर्शित किया है- 


व्याख्याता सुख-बोधाय तैत्तिरीयकसंहिता । 
तद्ब्राह्मणं व्याकरिष्ये सुखेनाथंविबुद्धये ॥ 
२८ ५ २५ 
व्याख्याता सुखबोधा्थ तैत्तिरीयकसंहिता । 
तद्ब्राह्मणं च व्याख्यातं शिश्टमारण्यकं ततः |। 

(२) तैत्तिरीय शाखा की संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य निर्माण 
के पश्चात्‌ ऋग्वेद के व्याख्यान लिखने की बारी भाई । अध्वयु के बाद होता! 

का कार्य महत्त्पपूर्ण माना जाता है। उसके लिए. ऋग्वेद की 

ऋग्भाष्य. आवश्यकता होती है। होता का काय-होत्र-ऋग्वेद के 

मन्त्रों के द्वारा यागानुष्ठटान के समय विशिष्ट देवताओं को 

चुलाना हैं | वह ऋचाओं को सर के साथ उच्चारण करता है, तब यज्ञों में देवताओं 

का आगमन होता है। इस होत्र कर्म में ऋग्वेद संहिता का उपयोग है। अतः 

ब्याख्यात संहिताओं में यह दूसरी संहिता है। सायण ने कऋग्भाष्य के आरम्म में 

स्वयं लिखा है :--- 

आध्वयवस्य यशेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा | 
यजुर्वेदो5थ होतार्थरूग्वेदी व्याकरिष्यते ॥ 

तैत्तिरीय श्रुति के अनन्तर ऋग्वेद का भाष्य छिखा गया, यह बात ठीक है, 
परन्तु सायण ने इस वेद के ब्राह्मण--ऐतरेय तथा आरण्यक ( ऐतरेय ) का भाष्व 
पहले लिवा, अनन्तर संहिता का भाध्य तैयार किया | ऋग्वेद-भाष्य के आरम्भ 
में ही सायण ने इस काम को स्वीकार किया है-- 

“'मन्त्रत्राह्मणात्मके वेदे ब्राह्मणस्थ मन्त्रव्याख्यानोपयोगित्वाद्‌ आदो बअाझण- 
मारण्यक्राण्डसहित व्याख्यातम्‌| अथ तत्र तत्र ब्राह्मगोदाहरणेन मन्त्रात्मकः 
संहिताग्रस्थों व्याख्यतब्यः |” 

३१, वेदभाष्यभूमिका-संग्रह, ए० ६३ | 

२. “क्र त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान'! होत॒नामक एक ऋत्विग यज्ञकाले स्वकीय- 
वेदगतानाम्तर्चां पुष्टि कुवंज्षास्ते । भिन्नप्ररेशेषु आम्नातानाम्‌ ऋचा संधात- 
मेफत्र सम्पायेताबदिरद शास्रमिति कक्‍लूप्ति करोति सेय॑ पुष्टि: |--वेदभाष्य- 
भूमिका संग्रह, ४० १३ | 
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सावयण ने अपने वेदभाष्य का नाम 'विदार्थप्रकाश” लिखा है, तथा इसे अपने 
गुरु विद्यातीर्थ को समर्पित किया है :-- 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादें निवारयन । 
पुमर्थाश्चनतुरो देयाद्‌ विद्यातीर्थमहेध्वरः ॥ 


समूचे कऋग्भाष्य का प्रथम संस्करण डा० मैक्समूलर ने छ जिल्‍्दों मं १८४९- 
७४ हँ० में सम्पादित किया था, जिसे इंस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रकाशित कराया 
था। दूसरा संत्करण पहले से अधिक शुद्ध ४ जिल्दों में प्रकाशित किया गया है । 
भारतवर्ष में तुकाराम तात्या ने ८ जिल्‍्दों में इस भाष्य को निकाला थ।। आज- 
कड़ तिलक विद्यालय पूना से भाष्य का बहुत ही विशुद्ध संत्करण चार जिलों में 
प्रकाशित हो गया है। इसमें उपलब्ध समग्र हस्तलेखों का उपयोग किया गया है। 


( ३ ) होता के अनन्तर उद्बातू नामक कऋत्विक्‌ का काम आता है। वह 
उच्च स्वर से सामों को गाता है। इसी कारण वह “उद्गात' ( उच्च स्वर से गाने 
वाले ) के नाम से प्रसिद्ध है! । सामों के गाने के डसके इस 
सामभाष्य. कार्य को ओजद्वात्र' कहते हैं। इसके लिए सामवेद की आव- 
इयकता होती है। ऋचाओं के ऊपर साम गाये जाते हैं। 
अतः ऋग्वेद के बाद सामवेद की व्याख्या युक्तियुक्त है। यजुबंद के द्वारा यज्ञ के 
स्वरूप की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार शरीर के उत्पन्न होने पर आभूषण पहने 
जाते हैं, उसी प्रकार ऋचाओं के द्वारा यज्ञ शरीर भूषित किया जाता है और 
जैसे आभूषणों में मोती तथा हीरे जड़े जाते हैं तथा उनका आश्रय आभूषण ही 
होता है, वैसे ही ऋचाओं को अडछूंकृत करने वाले तदाश्रित रहने वाले सामों की 
स्थिति है | अतः एक के बाद दूसरे की व्याख्पा क्रम-प्राप्त मी है तथा स्वाभाविक 
भी । सायगाचार्य ने इसको स्वयं स्वीकार किया है, तथा सामभाष्य को ऋग्भाष्य 
3. गायत्र त्वो गायति दाक्करीषु' | उद्गातृनामक एक ऋत्विग गायत्रशब्दाभिय्रेयं 
स्तोन्न॑ शकरीशब्दाभिधेयासु ऋक्षु उद्बायति । 
( वेद० भा० भू सं०, पृ० १३ )। 
२. जाते देदहे भवस्मस्थ कटकादिविभूषणम्‌ । 
आशित मणिमुक्तादि कटकादो यथा तथा ॥ १२ ॥ 
गजुर्जाते यशदेदे. स्थादभिस्तदिभूषणम । 
सामाख्या मशिमुक्ताथा ऋश्छु तासु समाध्िता: ॥ १३ ४ 
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के अनन्तर विरचित बतलाया हैं! । सामवेद की संहिता के अनन्तर उसके बाद 

ग्रन्थों पर भाष्य लिखे गए | सामवेद के आठ ब्राह्मण हैं। इन सब ब्राह्मणों बी 
व्याख्या सायण ने की है'। अष्टम वंश-ब्राह्मण के व्याख्यान के आरम्भ में संहिता- 
त्रयी के अनन्तर साम ब्राह्मणों के निर्माण होने की बात को भाष्यकार ने भी स्पछ 
शब्दों में ख्ीकार किया है । सामवेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। अतः 
अभाववशात्‌ इसके भाष्य-ग्रन्थ भी सायण ने नहीं बनाए। इन साम ब्राह्षर्णों की 
भी व्याख्या उसी क्रम से की गईं जिस क्रम से इनका नामोल्लेख पहले किया 
गया है। सबसे पहले ताण्ड्य ब्राह्मण की तथा सत्रके अन्त में वंश ब्राह्मण बी 
व्याख्या लिखी गई । 


(४) सामवेद के अनन्तर काण्व-संहिता का भाष्य बना। यजुबंद के दो 
ब्रकार हें-- कृष्ण यजुः तथा शुक्ल यजुः | इनमें कृष्ण यजुः की तैत्तिरीय संहिता की 
व्याख्या सबसे पहले की गई थी । शुक्ल यजुः की दो संहिताओयें 
काण्व भाष्य हैं--एक माध्यन्दिनी संहिता और दूसरी काण्व संहिता । सायण 
के लगभग तीन सो वष पहले ही राजा भोज के शासनकाल में 
आनन्दपुर वास्तव्य आचार्य उब्बट ने माध्यन्दिन संहिता की जिवृति लिखी थी ! 
१. यज्ञ यजुभिरध्वयुनिमिमीते ततो यजुः। 
ब्याख्यातं प्रथम॑ पदचादर्चां ब्याख्यानमीरितम्‌ ॥ १० ॥ 
साम्नाम्गाभश्रितत्वेन सामब्याख्याउथ घण्येते । 
अनुतिष्ठासु-जिज्ञासावशाद्‌ व्याख्याक्रमो हायम्‌ ॥ ११ ॥ 
९ बे० भा० भरू्‌० सं०, पू० ६३ ऊँ 
२. पण्डित सत्यव्रत सामभश्रमी ने सामवेद के प्रन्थों के उद्धार करने में बढ़ा ही 
स्तुस्य कार्य किया है । उन्होंने सामसंहिता, ताण्ख्य-ब्राझण तथा भन्‍थ सक 
ब्राह्मणों का सभाष्य संस्करण कलछकत्त से प्रकाशिस किया था। खाण्ल्छ 
का नया संस्करण चोखस्बा से भी प्रकाशित हुआ हे । 


३. व्याख्याताबृस्यजुबंदी सामवेदो5पि संहिता। 
ब्याख्याता अ्राह्मणस्याथ व्याख्यानं संप्रव्॒त ते ॥ 

( वंश-आइ्णभाष्य ) 
४. गऔ्रोढानि ब्राह्मणान्यादों सप्त व्याख्याय चान्सिमम्‌ । 
बंशाखूय ब्राह्मण बिद्वान सायणो ज्याधथिकीष॑सि ॥ 
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वह इतनी प्रामाणिक है कि इसके ऊपर फिर से भाष्य लिखने की आवश्यकता 
नहीं । अतः शेष बची काण्व-संहिता का भाष्य सायण ने लिखा, परन्तु श्सके 
आधे ही पर (२० अध्यायों पर ही) उनका भाष्य मिलता है और वह चौखम्भा से 
प्रकाशित हुआ है। जान पड़ता है कि सायण ने उत्तराध के ऊपर व्याख्या नहीं 
ल्खी | अनन्ताचार्य ने अपने काण्वसंद्विता-भाष्य के आरम्म में इस बात को 
पुष्टि की हैः--- 

व्याख्याता काण्वशाखीयसंहिता पूवंचिशतिः । 

माधवाचायवर्यंण स्पष्टीकृत्य न चोक्तरा ॥ 


साम के अनन्तर कण्व-भाष्य के ल्खि जाने की बात को सायण ने स्वयं 
स्वीकार किया है । 


( ५) संहिताभाष्यों में अथव माष्य सब के अन्त में बना। सायणाचाय ने 
अथवं-माष्य के उपोद्धात में लिखा है कि वेदत्रयी के अनन्तर अथर्व की व्याख्या 
ल्खि गईं। वेदत्रयी के पहले व्याख्या करने का कारण ऊपर दिया गया है। 
उसमें एक अन्य कारण यह भी है कि वेदत्रयी के विधानों का फल स्वगंलोक में 
मिलने वाला होता है, परन्तु अथवंबेद के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का फल 
पारतीकिक ( आमुष्मिक ) ही नहीं होता, प्रत्युत ऐडिक मी होता है। अतः . 
पार.#किक फल वाले तीनों वेदों के भाष्य के पीछे उमभय छोक के कल्याण 
करनेवाले ( ऐहिकामुष्किक ) अथववेद का भाष्य सायण ने बनाया-- 


व्याख्याय वेदत्ितयमामुष्मिकफलप्रदम । 
पेहिकांमुष्मिकफर्ल चतुर्थ व्याचिकीषति ॥ 


( अथवंभाष्य का उपोद्धात ) 


अथववेद के ऊपर सायण का ही एकमात्र भाष्य मिल्ता है, परन्तु दुःख 

की बात है कि अभी तक उसका सम्पूर्ण कोष उपलब्ध नहीं हुआ। अभी तक यह 
त्रुटित दी है । इस वेद का सायण-भाष्य श्री काशीनाथ पाण्डुरइ् 

अथव भाष्य. पण्डित ने बड़े ही परिश्रम से ४ बड़े-बड़े जिल्‍दों में बम्बई 
से ( १८९५-१८९८ ई० ) प्रकाशित किया है। वही इस भाष्य 

का एकमात्र संस्करण है। इसमें अथवं के २० काण्डों में से केवछ १२ काण्डों 
( १, २, २, ४, ६-८, ११, १७-२० ) पर ही सायण-माष्य है, अन्य ८ काण्ड 
( ५, ९, १०, १२-१६ ) विना भाध्य के ही छापे गये हैं। पर सुनते हैं, सायण 
के पूरे भाष्य की भी प्रति ग्वालियर में उपलब्ध है। इसका प्रकाशन होना चाहिए । 
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सायण के भाष्यों में शतपथमाष्य सत्रसे पीछे की रचना है। वेदत्रयी तथा 
अन्य ब्राह्मणों के भाष्य बुक्क के राज्यकाल में लिखे गये । अथर्व तथा शतपथ के 
भाष्य हरिहर द्वितीय के राज्यकाल की रचनायें हैं । 
शतपत भाष्य. सायण ने पूरे शतपथ पर भाष्य लिखा था, परन्तु वह 
उपलब्ध नहीं होता । इसके तीन संस्करण समय समय 
पर प्रकाशित हुए हैं। डा० वेब के संस्करण में सायण भाष्य अधूरा ही है। स्थान 
स्थान पर हरिस्वामी का माष्य दिया गया है। कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी 
का संस्करण अधूरा है। इधर वंकटेश्वर प्रेस से शतपथ-भाष्य ५ जिल्‍्दों में अभी 
हाल में प्रकाशित हुआ है। यह संस्करण विश्युद्ध प्रतीत होता है। इसमें जिन 
काण्डों पर सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ हरिस्वामी का भाष्य दे दिया 
गया है। अतः हरिखामी तथा सायण-दोनों के स्थान-स्थान पर भाष्यों को 
मिला देने से हमें पूरा सभाष्य शतपथ उपलब्ध हो गया है। बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ पर वेत्र ने द्विवेद गंग का भाष्य प्रकाशित किया था; वेंकटेश्वर संस्करण 
में 'वासुदेव ब्रह्म भगवान” का भाध्य है। इस संस्करण का प्रकाशन वेदानुशीलन के 
लिए बड़ा उपयोगी है। 
वेदभाष्यों के रचना काल का निर्णय नितान्‍्त महत्त्वपूर्ण काये है। सायणाचार्य 
ने किस समय इनकी रचना की ! इनकी रचना के समय भाष्यकार की अवस्था 
क्या थी ! इन प्रइनों का समुचित उत्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
रचना काल इंस रचना काल का निर्णय हम बहिरंग तथा अन्‍न्तरंग साधनों 
की सहायता से यहाँ करने का प्रयत्न करगे | 
बढ़ोदा की सेन्टल लाइब्रेरी में ऋग्वेदमाष्य की एक इस्तलिखित प्रति 
सुरक्षित है। इसमें केवल ऋग्वेद के चतुर्थ अष्टक का सायण-भाष्य है। इस 
प्रति का लिपिकाल १४५२ विक्रम संवत्‌ है। इसे कऋग्वेदभाष्य की सभसे 
प्राचीन प्रति समझनी चाहिए। इससे अधिक प्राचीन प्रति अब तक कह 
भी प्रात्त नहीं हुई है। सायण की मृत्यु वि० सं० १४४४ में बतलाई जाती 
है। अतः सायण की मृत्यु के आठवें वर्ष ही संभवतः यह इस्तलिखित प्रति 
तैयार की गई | 
भाष्यों में सायण ने ग्रन्थ रचना के काल का निर्देश कहीं भी नहीं किया है। 
यदि किया होता, तो रचनाकाढ का निःसन्दिग्ध निर्णय दो जाता, परन्तु काल- 
निदंश न होने पर भी सायण ने अपने आश्रयदाताओं के नाम का जो उल्लेग्व 
किया है उससे रचना समय का पता मली-भाँति चल सकता है। तैत्तिरीय संहिता 
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आदि चार्रो संहिताओं, वैत्तिरीय-ब्राक्षण आदि उपरि-निर्दिष्ट बारह ब्राक्षणों के 
भाष्य के आरम्भ में सायण ने बुकनरेश के आदेश से इनके भाष्यों के रचे जाने की 
पखटना का उल्लेख किया हैं। इन भाष्यों की पुष्पिका में सायण ने अपने को 
ये दिकमार्गप्रवतक राजाधिराज श्री वीर बुक्क का मन्त्री ( साम्राज्यधुरन्धर ) लिखा 
है' | अथर्वसंहिता की भाष्यावतरणिका में सायण ने बुक्कनरेश के पुत्र महाराजा 
रविराज, 'धर्मब्रह्माध्वन्य', घोडश महादानों को करने वाले, विजयी हरिदर 
( द्वितीय ) का उल्लेख किया है। शतपथ-ब्राह्मण के भाष्यारम्म में इन्हीं हरिहर 
का उल्लेख प्रायः इन्हीं शब्दों में पाया जाता हैं| इनकी पुष्पिका से पता चलता 
है कि इन भाध्यों की रचना के समय सायण हरिदर द्वितीय के प्रधान मन्त्री थे, 
तथा उन्हीं के कहने पर इन्होंने इन अन्थों की रचना की । इन निदंशों से 
हम वेदभाष्य की रचना के समय का निर्धारण कर सकते हैं। इमने सप्रमाण 
पसिद्ध किया है कि सायण वि० सं० १४२१ से लेकर वि० सं० १४३७ तक 
९ १३६४ ई० से १३७८ ई० तक ) ल्गभग सोलह वर्षों तक बुक महाराज के 
प्रधान मन्त्री तथा वि० सं० १४३८ ( १३७९ ई० ) से लेकर अपने मृत्यु 





१. तत्कदाक्षेण तदूपं दधद्‌ बुकमहीपतिः | 
आदिशन्माधवाचाय वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ 
बुक मद्दीपति का नामोल्लेख करने वाला यद पय इन सत्र संदिताओं 
तथा ब्राक्षणों के भाष्योपोद्घात में मिलता दे । 
२. यथा ऋग्भाष्य की पुष्पिका--- 
इति श्रीमद्राजाघिराजपरसेश्वर-वे दिकमार्गप्रवर्त क- भी वी रु क्व सास्राज्य - 
घुरन्धरेण सायणाचायंण विरचिते माधवीयवेदा र्थप्रकाशे ऋक संद्िताभाष्ये 
प्रथमाश्ट के प्रथमो 5धयायः । 
३. तत्कटाक्षेण सद्रूप॑ दुधतो बुक्कभूपतेः । 
अभूद्‌ हरिद्ररो राजा क्षीराब्धेरिव चन्द्रमा: ॥ 
( वे० भा० सं०, ए० ११३ ) 
3. तत्कदाक्षेण तदपं दधतो बुक्कभूपतेः । 
कृतावतरणः क्षीरसागरादिव चन्द्रमा: ॥ ३ ॥ 
विजितारातिधातो वीरः श्रीहरिहरः क्षप्राधीशः । 
धर्मब्रह्माध्चन्य,. समादिशत्‌ सायणाचार्यम्‌ ॥ ४॥ 


( शतपथ-भाष्य का उपोशात ) 
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सं० १४४४ वि० ( १३८७५ ई० ) हरिहर द्वितीय के प्रधान अमात्य थे। इससे 
प्रतीत होता है कि लगभग बि० सं० १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ तक 
अर्थात्‌ २४ वर्षों के सुदी्धं काल में सायणाचाये ने वेदों के भाष्य बनाए। उस 
समय सायण की अवस्था लगभग अड्तालीस या पचास वष की थी | 

इस समय ये वेदों के सकल गूढ़ अथ के प्रतिपादन करने में नितान्त निष्णात 
थे। अतः अपने गम्भीर शास्त्र-शान का परिचय सायण ने इन भाष्यों में दिया 
है। आजकल पण्डितजन तो पचास की अवस्था में शाख्राभ्यास से किनारा कसने 
लगते हैं। इसी अवस्था में इतना बड़ा काम उठाना तथा उसे सुचारु रूप से 
समाप्त कर देना बड़े साहस, अध्यवसाय तथा पाण्डित्य का आश्चर्यजनक कार्य है । 
सायणाचार्य ने इस कार्य के स्वीकार करने के अनन्तर अन्य किसी विशिष्ट काये को 
अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन इसी कार्य में लगाया। इसमे 
निश्चित होता है कि सायण ने अपने जीवन के अन्तिम बीस या चोचीस वर्ष इसी 
महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पादन में लगाया और इसे सफल्तापूवंक समाप्त किया । पूर्वोक्त 
आधार पर वेदभाष्य का रचनाकाल वि० सं० १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ है | 


सायणाचार्य ने अपने कतिपय ग्रन्थों के नामों के पहिले 'माधवीय' शब्द का 
प्रयोग किया है। सायण की ही बनाई धाठु॒वृत्ति 'माधवीया धातुवृत्ति' के नाम ले 
प्रसिद्ध है। सायण-विरचित माध्विय नाम ही ऋकसंहिता- 

'माधवीय' नाम भाष्य 'माधवीय' नाम से ग्रन्थ की पुण्पिका में कहा गया है । 
का रहस्य इसे देखकर कतिपय आलोचकों को भ्रम हुआ है कि इन 
ग्रन्थों की रचना माधव ने ही को, परन्तु सायण के ग्रन्थों 

की छानबीन करने से यही प्रतीत द्योता है कि आलोचर्कों का यह सिद्धान्त 
अआ्रान्त है। इन ग्रन्थों के आरम्म और अन्त की परिक्षा करने स्रे इस विषय मे 
किसी को भी सन्देह नहीं करना चाहिये कि इनके वास्तविक रचयिता सायण ही 
हैं । तब माधवीय नाम देने का क्‍या रहस्य है ! इसका ऊहापोह करने पर समु- 
चित कारण को समझना कुछ कठिन नहीं है | यह प्रमाण तथा उद्धरण के साथ 
पहिले दी दिखलाया ना चुका है कि इन ग्रन्थों की रचना का आदेश तत्कालीन 
विजयनमराधीश ने माधवाचाये को ही दिया। इनके ल्खिने की आशा प्रत्यक्ष रूप 
से सायण को कभी नहीं मिली । माधवाचार्य के ही द्वारा तथा उन्हीं की प्रशस्त 
प्रशंसा करने पर बुक्क नरेश ने इस महत्त्वपूर्ण काये के सम्पादन का भार सायण 
के हाथों में दिया । इस प्रकार इन वेदभाष्यों की रचना में माधव का प्रोत्साइन 
नितानत सहायक था | भरत एवं अपने ज्येष्ट श्राता के उपकार-भार से अबनत 


वेद-भाष्यकार ८५ 


होकर यदि सायण ने इन ग्रन्थों का 'माधवीय नामकरण किया तो इसमें इमें तो 
नितान्त ओचित्य ही नहीं दिखाई पड़ता; प्रत्युत सायण के निइछल तथा निष्कपट 
हृदय की भी एक भव्य झाँकी मिलती है। अत एवं अपनी खतन्‍्त्र रचनाओं में 
भी 'माघवीय' नाम देना इस बात को सूचित कर रहा है कि माधव के द्वारा 
ही सायण को अपने साहित्यिक कार्यों को सुसम्पादित करने का अवसर मिला । 
अतः 'माधघवीय' नाम से माधव के ग्रन्थ-कतृत्व से किसी तरह का सम्बन्ध इमें 
नहीं प्रतीत होता । सायण ने इन वेदभाष्यों का नाम विदार्थ-प्रकाश” दिया है, 
तथा इन्हें अपने विद्यागुरु श्री विद्यातीर्थ स्वामी को अर्पित किया है । 
विपुलकाय वेदभाष्यों को देखकर आधुनिक आलोचक चकराया करते हैं कि 
क्या यह संभव है कि विविध राजकीय कार्यों में व्यस्त तथा विशाल साम्राज्य का 
प्रबन्धक, किसी राजा का एक अमात्य इतने बड़े ग्रन्थ को 
चेट्भाष्य का एक- विना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से अकेले बना सकता 
कतृत्व है! अतः उनके हृदय में यह संशय सदा प्रच्छन्न रूप से 
बना रहता है कि सायग ने स्वयं इन ग्रन्थों की रचना 
नहीं की; बल्कि उनकी अध्यक्षता में अनेक विद्वानों ने निरन्तर परिश्रम करके 
इन ग्रन्थरत्नों को प्रस्तुत किया है। शिलालेख का प्रमाण किसी अंश में पूर्वोक्त 
संद्य को पुष्ट कर रहा है| संवत्‌ १४४३ वि० ( सन्‌ १३८६ ई० ) में लिखे गए. 
एक शिलालेख में लिखा मिलता है कि वेदिक माग-प्रतिष्ठापक, धर्मब्रह्मध्वन्य, 
मद्ाराजाधिराज श्री हरिहर ने विद्यारण्य श्रीपादस्वामी के समक्ष चतुवंदभाष्य-प्रव- 
तंक, नारायण वाजपेययाजी, नरहरि सोमयाजी तथा पण्टरि दीक्षित नामक तीन 
अ्राह्मणों को अग्रहार देकर सम्मानित किया | इस शिलालेख का “चतुवंद-भाष्य- 
प्रवतक' शब्द संभवतः इस बात की सूचना कर रहा है कि इन तीन पण्डितों ने 
सायग को वेदभाष्य बनाने में सहायता प्रदान की। विद्यारण्य स्वामी के 
समश्ष अग्रहार-दान भी इस प्रसंग में विशेष महत्त्व रखता है। यह तो सिद्ध ही 
है कि माधव ही विद्यारण्य खामी थे। अतः जिनके प्रोत्साहन से वेदभाष्यों की 
रचना हुई, उन्हीं के समक्ष इन ब्राह्मणों को सम्मानित करना, इन तीन विद्वानों 
की भाष्यप्रणयन में किसी प्रकार की सहायता देने की खूचना दे रहा है! इसी 
शिलालेख के आधार पर नरसिंहाचाय ने इन विद्वानों को भाष्यनिर्माण में सायण 
का सहायक माना है! । डा०» गुणे ने भी ऋग्वेदभाष्य की अन्तरह्ञ परीक्षा से 


जे. आज ननिनानतिजणन स2ीआ3-ज+--बा+>- 
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<६ बेदिक साहित्य 


वेदभाष्य के एककतृत्व होने में सन्देद्द प्रकट किया है। इन्होंने वेदभाष्य के भिन्न- 
भिन्न अष्टकों में प्रात होने वाले मन्त्रांशों की विभिन्न व्याख्या शैली देखकर यह 
निश्चय करने का प्रयत्न किया है कि इन इन भागों की भिन्न-मिन्न विद्वानों ने 
ब्याख्या ल्खी है । 

इन विद्वानों का सन्देह किसी ही अंश में सत्य हो सकता है, सर्वोश में नहीं ) 
सायणाचार्य विजय नगर के मन्त्री थे। अनेक विद्वानों का जमघट विद्याप्रेमी 
राजा के दरचार में अवश्य होता होगा ! यह अनुमान-सिद्ध है। अत$ कतिपय 
विद्वानों ने सायण को इस विशाल कार्य में सहायता अवश्य पहुँचाई होगी १ यह 
कोई असंभव घटना नहीं प्रतीत होती, परन्तु इससे इस मत का खण्डन 
किसी अंश में भी नहीं होता कि वेदभाष्य का कतृत्व एक ही पुरुष के ऊपर 
निभर है। वेदों के भिन्न-भिन्न संहिता-भाष्यों के अनुशीलन करने से हम इसी 
सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि ये सब भाष्य न केवल एक ही पद्धति से ल्खि गये है; 
बल्कि इनके मन्त्रों के अर्थों में भी नितान्त सामझञ्ञस्य है| मात्राथ में विरोधाभासः 
को देखकर भले ही कतिपय आलोचक चक्कर में पड़ जाय और सायण के कतृंत्व 
में अभ्रद्धाठ हों, परन्तु वेदमाष्यों की विशालता देखकर, मन्त्रार्थों को व्याख्या 
का अनुशीलन कर, वेदभाषध्यों के उपोद्बातों का मनन कर, हम इसी सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैं कि बाह्य कतिपय कल्पित विरोधों के अस्तित्व होने पर भी इनके ऊपर 
एक ही विद्वान रचयिता की कत्पना की छाप है ओर वह रचयिता सायणाचार्क 
से भिन्न अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । 

जिन तीन विद्वानों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे विशेष प्रभावशाली 
प्रतीत होते हैं। १४३७ सं० ( १३८० ई० ) में नारायण वाजपेययाजी को दान 
का उल्लेख मिल्ता है। १४३८ सं० ( १३८१ ई० ) नारायण, नरदरि तथा 
पष्टरि दीक्षित को इरिहर द्वितीय के पुत्र चिकराम ने भूमिदान दिया--जच्न वे 
आरग' नामक स्थान के दासक थे। इन पण्डितों ने सायण को वेदभाष्य में 
लिखने की सहायता अवश्य की थी। सायण के साथ सहयोग देने के लिए विद्वानों 
की एक मण्डली उपस्थित थी जो उनकी संरक्षकता में वेद के भिन्न-भिन्न भागों 
पर भाष्य लिखिती थी, यह सिद्धान्त मानना युक्तिपृण है । इतना होने पर भी 
प्रा्यों की एककतृता में हम अविश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रचना मे; 
ञयण ही पथ-प्रदशक थे । 


।.. भाशुतोष जुबिली कामेमोरेशन वालुम, भाग ७५, पृ० ४३७-४७३ । 


पश्चम परिच्छेद 


वेद की व्याख्यापद्धति 


कालक्रम से अत्यन्त अतीत काल में निर्मित किसी ग्रन्थ का आशय पिछटी 
पीढियों के लिये समझना एक अतीव दुरूढ्व व्यापार है। यदि प्राचीनता के साथ 
भावों की गदराई तथा भाषा की कठिनाई आ नाती है, तो यह समस्या ओर 
भी विपम बन जाती है। वेदों के अर्थानुशीलन के वरिपय में यह कथन अत्यन्त 
उपयुक्त ठददरता है। एक तो ये स्वयं किसी घुँघले अतीत काल की कृति ठदरे, 
तिस पर भाषा की विषमता तथा विचारधारा की गम्मीरता ने अपना सिक्का 
जमा रखा है। फल यह हुआ कि उनके अर्थ का उचित मात्रा में पर्यौत्येचन 
करना, उनके अन्तस्तल तक पहुँच कर उनके मर्म की गवेषणा करना, एक दु्वोध 
पहेली बन गई है, परन्तु इस पहेली के समझाने का प्रशंसनीय उद्योग प्राची न- 
काल से ही चला आ रहा है। यास्क ने निरुक्त ( १॥२०।२ ) में इस उद्योग का 
तनिक आमास भी दिया है। उनके कथनानुसार क्षियों ने विशिष्ट तपस्या 
के बल पर धर्म का साक्षात्कार किया था। उन्होंने जब अर्वाचीन काल में धर्म 
को साक्षात्कार न करने वाले ऋषिजनों को देखा, तो उनके हृदय में नैसर्गिक 
करुणा जाग पड़ी और इन्हें मनन्‍्त्रों का उपदेश ग्रन्थतः तथा अथंतः दोनों प्रकार 
से किया। प्राचीन ऋषियों ने श्रवण के विना ही धर्मों का साक्षात्‌ दशन किया 
था। अतः द्रष्टा होने के कारण उनका 'कऋषित्व” खतः सिद्ध था, परन्तु पिछले 
ऋषियों ने पहले मन्त्रों का ग्रन्थ तथा अथरूप से श्रवण किया और इसके पश्चात्‌ 
वे धर्मों के दशन में कृतकार्य हुए । अतः श्रवणान्तर दर्शन की योग्यता सम्पादित 
करने के कारण इनका उपयुक्त अमिधान “श्रुतर्षि' रखा गया ।' इन्ही भ्रुतषियों 
ने मानवो के कल्याणार्थ वेदार्थ समझने के उपयोगी शिक्षा निरक्तादि वेदाड्डों की 
रचना की । इस प्रकार अर्वाचीन काल के मनुष्य दुरूहता का दोषारोपण कर 
वेदाथ को भूल न जायें ओर न वे वेदमूलक आचार तथा धर्म से मुंह मोड़ बेठे, 


3. अवरेभ्यो5वरकालोीनेभ्यः शक्तिदीनेभ्यः भ्तषिभ्य:। तेषां हि अ्रत्वा ततः 
बश्बादपिस्वमुपजायते, न यथ। पूवषां साक्षास्क्ृतर्धर्माणां श्रवणमन्तरेणेब । 
( दुर्गाचार्य ) 


<६& वेदिक साहित्य 


इस उन्नत भावना से प्रेरित होकर प्राचीन ऋषिगण वेदार्थ के उपदेश करने में 
सनन्‍्तत जागरूक थे। यास्क्र के माननीय शब्द ये हैं-- 

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः | ते5वरेभ्यो5साक्षात्कृतधर्मेभ्य 
उपदेशेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तो5वरे बिल्मग्रहणाय 
इमं ग्रन्थं समाम्नासिचुः वेदं च वेदाज्ानि च ॥ 


वेदों के गम्मीर अथ्थ समझाने का प्रथम उद्योग कौन-सा है ? यह कहना जरा 
कठिन है। आज कल उपलब्ध यास्क-विरचित निरुक्त से भी प्राचीन “निषण्ट? है, 
जिसकी विस्तृत व्याख्या 'निरुक्त' में की गई है। 'निम्रण्ठु! शब्द का अथ है शब्दों 
की सूची | निषण्ठु में संहिताओं के कठिन अथ च सन्दिग्धार्थ शब्दों को एकत्र कर 
उनके अथ की सूचना दी गई है। उपलब्ध ग्रन्थों में 'निधण्ठ' वेदार्थ के स्कुटीकरण 
का प्रथम प्रयास-सा लक्षित होता है। प्रातिशाख्यों की रचना इसी समय या 
उससे भी पहले की मानी ज्ञा सकती है। इन ग्रन्थों में बेदिक भाषा के विचित्र 
पदों, स्वरों तथा सन्धियों के विवेचन की ओर ही ध्यान दिया गया है, साक्षात्‌ 
रूप से पर्दों के अर्थ की पर्याल्ोचना का नितान्त अभाव है। किसी समय में 
विभिन्न निरुक्त ग्रन्थों की सत्ता थी, जिनकी सूचना अवान्तर ग्रन्थों में उद्ध रणरूप 
से यत्र-तत्र उपलब्ध भी होती है; तथापि वेदार्थ की विस्तृत योजना का अधिक 
गोरवशाली ग्रन्थ यास्क-रखित निरुक्त ही है। इस ग्रन्थ-र॒त्न की परीक्षा से 
अनेक ज्ञातव्य विषयों का पर्याप्र पता चलता है। यास्‍्क ने स्थल-स्थल पर आग्रा- 
यण, औषपमन्यव, कात्थक्य, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल्य आदि अनेक निरुक्ता- 
चायों की तथा ऐतिहासिक, याशिक, नेदान आदि अनेक व्याख्याताओं की क्रमशः 
वैयक्तिक तथा सामुहिक सम्मति का उल्लेख बड़े आदर कें साथ किया है | इससे 
प्रतीत होता है कि बेदार्थ की अनुशीलन-परम्परा अलन्त प्राचीन है । 

यास्क्र ने ( निरक्त १।१५ ) कोत्स नामक किसी आचाये के मत का उल्लेख 
किया है। कहा नहीं जा सकता कि ये कौत्स वस्तुतः कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे 
या केवल पूत्रपक्ष के निमित्त स्थापित कोई काव्पनिक व्यक्ति ! कोत्स की सम्मति 
है कि मन्त्र अनर्थक हैं ( अनथका हि मन्त्रा: ) | इसकी पुष्टि में उन्होंने अनेक 
युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं, जिन्हें चार्वाक, बोद्ध, जेन आदि वेद-निन्दकों ने भी 
अवान्तर काल में ग्रहण किया है। 


कोत्स का पूर्वपक्ष 


(१) मन्‍्त्रों के पद नियत हैं तथा शब्दक्रम भी नियत हैं। साम॑वेद का 
प्रथम मन्त्र है--'अग्न आयाहि वीतये ।” इनमें पदों को समानार्थक शब्दों से 


वेद की ब्याख्य।पद्ध ति ८९ 


परिवतन कर वह्ने आगच्छ पानाय? नहीं कह सकते । आनुपूर्बी ( आगे-पीछे का 
क्रम ) भी नियत है। मन्त्र में 'अग्न आयाहि! को बदल कर “आयाहास्ने! नहीं 
कर सकते । इस नियतवाचोयुक्ति तथा नियतानुपूर्वी का क्या मतलब है ! यदि 
मन्त्र साथक होते, तो सार्थक वार्क्यों की शैली पर पदों का तथा पदक्रम का 
परित्रतेन सबथा न्याय्य होता | 


( २ ) ब्राह्मण-वार््यों के द्वारा मन्‍्त्रों का विनियोग विशेष अनुष्ठानों में 
किया जाता है, यथा 'उरु प्रथस्व” ( झ्ु० य० १२२ ) इस मन्त्र को प्रथन-कर्म, 
विस्तार कार्य, में शतपथ-ब्राह्मण ( १।३।६।८ ) विनियोग करता है। यदि मन्त्रों 
मे अथग्रोतन की शक्ति रहती, तो स्वतः सिद्ध अर्थ को ब्राह्मण के द्वारा विनियोग 
दिवल्यने की क्या आवश्यकता होती ! 


(३ ) मन्त्रों का अथ अनुपपन्न है, अर्थात्‌ उपपत्ति या युक्ति के द्वारा सिद्ध 
नहीं किया जा सकता। यजमान कह रहा है--ओषधे ! त्रायस्व एनम! ( ऐ 
ओपषधि, तू वृक्ष की रक्षा कर ); भला निर्जीव ओषधि जो अपनी रक्षा में भी 
समथ नहीं है, वृक्ष की रक्षा क्योंकर कर सकती है ! यजमान खयं परशझ्ु का प्रहार 
वक्ष पर कर रहा है कि-परशु, तू इसे न मार ( खधिते मैन हिंसि:ः )। वह 
मतवाला ही होगा जो मार तो खयं रहा है ओर न मारने की प्रार्थना कर 
रहा है। ( अनुपपन्नार्थां मन्‍्त्रा भवन्ति ) । 


(४ ) बैदिक मन्त्रों में परस्पर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है। रुद्र के विषय 
मे एक मन्त्र पुकार कर कह रहा है--'एक एब रुद्रोड्वतस्थे, न द्वितीयः” (तैत्ति० 
सं> १।८।६।१ ) ( रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं ), उधर दूसरा मन्त्र उनकी 
अनेकता का वर्णन डंके की चोट कर रहा है--'असंख्याता सहस्ताणि ये रुद्रा 
अधिभूम्याम! ( तै? रं० ४॥५।११।५ ), अर्थात्‌ पथ्वी पर रुद्र असंख्य हजारों की 
संख्या में हैं। इस प्रकार एकता और अनेकता के झमेले में किसी तथ्य का 
निर्णप नहीं हो सकता ( विप्रतिषिद्धार्था मन्‍्त्राः )। 


(५ ) वैदिक मन्त्रों में अथंज्ञ पुरुष को कार्यविशेष के अनुष्ठान के वास्ते 
सम्प्रेषण ( आज्ञा ) दिया जाता है, जैसे होता से कहा जाता है--“अग्नये 
समिध्यमानाय अनुम्द्ि! (श० ब्रा० १।३२। २), अर्थात्‌ जलनेवाली अग्नि के लिए 
बोलो | होता अपने कतंन्य-कर्म से स्वतः परिचित होता है कि अमुक यज्ञ में 
अपुक काये का विधान उसे करना है। ऐसी दशा में संप्रेषण की उक्ति 
अनर्थक है। 


९० बेदिफ साहित्य 


(६ ) मन्त्रों में एक ही पदार्थ को अनेक रूपों में बतलाया गया है, यथा--- 
अदिति ही समस्त जगत्‌ है, अदिति ही आफाश है, अदिति ही अन्तरिक्षक 
है ( अदितियारदितिरन्तरिक्षं'“*** 'ऋ० सं० १।८९।१० )। छोटा बच्चा भी 
जानता है कि आकाश और अन्‍्तरिक्ष भिन्न देशवाची होने से आपस में अलग- 
अट्ग हैं। ऐसी दशा में अदिति के साथ इन दोनों की समानता बतलाना कहाँ 
तक उपयुक्त है ! 


(७ ) मन्त्रों के पदों का अथ स्पष्टरूपेण प्रतीत नहीं होता ( अविस्पष्टार्था 
मन्त्रा: ), जेसे 'अम्यक्‌! ( ऋ० १।१६९|३ ), यादश्मिन! ( ऋ० ५।४४।८ ),. 
जञारयायि' ( ऋ० ६।१२॥४ ), 'काणुका' (ऋ० ८।७७।४ ), “जभरी तुफरी' 
( ऋ० १०।१०६। ६ ) आदि शब्दों का अर्थ साफ तौर से माद्म नहीं होता 
कोत्स का यही स्मारोहपूर्ण पूव पक्ष है। इस पक्ष का खण्डन यार्क ने बड़ी प्रबल 
युक्तियों के सहारे किया है। यास्क का मुख्य सिद्धान्त है कि जितने शब्द हैं के 
अर्थवान होते हैं। लोकभाषा में यही नियम सत्र काम करता है। वैदिक 
मन्त्रों के शब्द भी लोकभाषा के राब्द से भिन्न नहीं हैं; सुतरां लौकिक शब्दों के. 
समान वैदिक दब्दों का भी अर्थ होना ही चाहिए (अथबन्तः, शज्दसामान्यात्‌ ) | 
अनन्तर कौत्स के पूर्वपक्ष का क्रमशः खण्डन इस प्रकार है-- 


यास्क का सिद्धान्त पश्ष 


( १ ) छोकिक भाषा में भी पर्दों का नियत प्रयोग तथा पद-क्रम का 
नियत रूप दृड्टिगोचर होता है, जैसे 'इन्द्राग्गी! ओर 'पितापुत्री' । इन प्रयोगों में 
न तो दब्द ही बदले जाते हैं ओर न इनका क्रम द्दी छिन्न-मिन्न किया जा 
सकता है | ऐसा नियम न होने पर भी इनकी सार्थकता बनी ही रहती है। 


(२ ) ब्राह्मणों में मन्त्रों का विनियोग विधान उदितानुबादमात्र है, 
अर्थात्‌ मन्त्रों में जिस अथ का प्रतिपादन अभीष्ट है उसी का केवल अनुवाद 
ब्राह्मण-वाक्यों के द्वारा किया जाता है। 

(३ ) वेदिकमन्त्रों का अर्थ अनुपपन्न नहीं है। परशु-प्रद्दार करते समय भी 
नो अहिंसा कही गई है वह वेद के द्वारा सिद्ध है। परशु के द्वारा वृक्ष का 
छेदन आपाततः हिंसा का सूचक अवश्य है, परन्तु वेद से ज्ञात होता है कि 
परझु-छेदन वस्तुतः हिंसा नहीं है। हिंसा तथा अहिंसा के यूदम विवेचन का 
परिचय हर्म वेद से ही लगता है। वेद जिस कर्म में पुरुष को लगाता है वह कम 
होता है अर्द्सित्मक और जिस कर्म से पुरुष का निषेध करता है वह होता है 


२ बेदिक साहित्य 


ओऔचित्यपूर्ण है ! 'अम्यक्‌! का अथ है प्राप्नोति ( पहुँचता है ), 'याहस्मिन! का 
यादशः ( जिस प्रकार का ), “जर्मरी? का अर्थ है भर्तारो ( भरण करने वाले ), 
5तुफरी” का अर्थ है हन्तारो ( मारने वाला ) । 
(२) 

वेदार्थानुसन्धान के विषय में आजकल प्रधानतया तीन मत मिलते हैं, जिनमें 
से पहिला मत पाश्चात्य वेदिक अनुशीलनकारियों का है ओर अन्य दो मत इसी 
भारत के बदिक विद्वानों का। पाश्रात्यों के अनुसार वेदार्थानुशीलन के लिए 
नुड्नात्मक भाषा-शास्र तथा इतिहास की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ 
भारतेतर देशों के धर्म तथा रीतिरिवाज का भी अध्ययन अपेक्षित है, क्योंकि 
इन दोनों की पारस्परिक तुलना ही हमें वेदिक धर्म के मूल सख्रूप का परिचय दे 
सकती है। इसी कारण इसे 'हिस्टारिकल मेथड' ( ऐतिहासिक पद्धति ) के नाम 
से पुकारते हैं। और भारतीय परम्परा ? इसके विषय में ये लोग अत्यन्त उदासीन 
हैं। इनका तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय व्याख्याता परम्परा का पक्षपाती 
होने से मूठ अथं तक पहुँच ही नहीं सकता | अतः ब्राह्मण टीकाकार के ऊपर ये 
ल्वेंग अन्ध श्रद्धा का आक्षेप छगाते हैं और राथ आदि प्राचीन वेदानुशीली 
'पाश्चात््य पण्डित डसे वेदों के अर्थ करने के लिए सवंथा अयोग्य ठहराते हैं। और 
योग्य किसे बतत्यते हैं? उस यूरोपियन को, जो मारतीय परम्परा से अनभिश्ञ 
होकर भी भाषाशात्र, मानवशासत्र आदि विषयों की जानकारी रखता है। 
पाश्चात्त्य पद्धति के गुण-दोष 


इस पद्धति में कुछ गुणों के रहते हुए भी अबगुणों और दोपों की भरमार 
कम नहीं है। वेदों का आविर्भाव इस आर्यावत में हुआ | वेदों में निहित बीजों 
को लेकर ही काल्यन्तर में प्रणीत इस आर्यावत ने अनेक स्मृतियों की रचन। 
देखी, अत्ेक दशनों का प्रादुर्भाव देखा और अनेक घर्मों के उत्थान तथा पतन 
का अवलोकन किया | अतः वेद हमारी वस्तु है। हमारे ऋषियों ने--आत्मज्ञारनी 
विद्वानों ने, तत्वों के साक्षात्कर्ता महर्पियों ने--उनका जिस रूप में दशन किया 
जिस प्रकार उनके गूढ़ रहस्य को समझा ओर समझाया, उसी रूप में उन्हे 
देखना तथा उसी तरह उनको समझना दुरूह श्रुतियों का वास्तविक अनुशीलन 
कहा जा सकता है। वेदों से भारतीयता निकाल कर उन्हें भारतैतर विज्ञान तथ 





4. जेमिनि ने मीमांसासूत्रों में ( १२३१-५३ ) बड़े ऊहापोद् के साथ इस 
विषय का प्रतिपादन किया है । 
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धम को सहायता से समझने का दुःसाहस करना 'मूले कुठाराधात: की लोकोक्ति 
को चरिताथ कर रहा है। इस प्रकार वेदों का अर्थ करके, तदनुसार वैदिक आरयो 
के विपय में इन लोगों ने विचित्र और अनगंल बातें तक कह डाली हैं।: 
उदादरण के लिए. हम एक ही शब्द की परीक्षा यहाँ करेंगे । 


वैदिक काल में इस आर्य-भूमि में लिज्ञ पूजा थी कि नहीं ! वैदिक काल में 

इन विद्वानों ने जिस शब्द के बड पर ठसकी सत्ता बतलाई है वह शब्द है 
'शिश्नदेव” जो ऋग्वेद में दो जगह (७।२१।५', १०९९।३९ ) आया है। 
पश्चिमी विद्वानों ने इस शब्द के उत्तर भाग को अमिवा-प्रधान मान कर इसके 
द्वारा यही अर्थ निकाला है कि उस समय लिझ्ग पूजा होती थी, परन्तु क्या 
वास्तव अर्थ यह है! सच तो यह है कि 'दिव' शब्द आलडझ्ञरिक अर्थ में 
( देव के सप्ान ) व्यवह्ृत हुआ है। वेद के पितृदेव, मातृदेव, आचार्य-देव 
आदि शब्द इसी श्रेणी के शब्द हैं, पर इनका अर्थ माता को पूबनेवाला या 
पिता और आचार्य को पूजनेवाला है? तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( १।१ ) में 'मातदेवों 
भत्र क्या इस अथ में आया हुआ है ! वहाँ तो यही अथ है कि माता को देवता 
की तरह मानो--जानों । इसकी व्याख्या में शंकराचाय ने 'देवतावद उपास्था 
एते इत्यथः यही लिखा है। अतः इस श्रेणी के शब्दों का अर्थ इसी प्रकार 
होना चाहिए । “श्रद्धादेव! शब्द 'शिश्नदेव' से भिन्न नहीं है। अतः दोनों में 
देव को आल्डगरिक ही मानना उचित है। ऐसी दशा में 'शिशईनदेव” शब्द का 
अथ हुआ--शिदन ( लिंग ) है देवता जिसका--अर्थात्‌ कामक्रीडा में निरत 
पुरुष | इसीलिए यास्क्र तथा सायण ने इस शब्द का अथ “अब्नह्मचर्य” किया है । 
अतः भारतीयों ने संस्कृत भाषा के व्यवहार के अनुकूल द्वी इसका परम्परागत अर्थ 
“अन्नक्षचय! ही माना है, परन्तु साइच्रों ने इस प्रयोगमूलक परम्परागत अर्थ की 
अकारण उपेक्षा करके अप्रमाणिक तथा निमूल सिद्धान्त की उद्भावना की है | 
सी प्रकार पारस्कर-णहसूत्र के 'कृमेपित्तमंके निधाय जपति' का अनुवाद करते 
समय जब्र जर्मन विद्वान्‌ ओल्डनवग कूर्मपित्त' शब्द के 'जल्पूर्ण शराब! ( घड़े ) 
वाले परम्परागत अर्थ की हँसी उड़ाते हुए 'कूम' (कछुर ) के पित्त को गोदी 
में रखकर जपने की व्यवस्था देते हैं, तब्र हम आपको क्या कहें ! णह्य-पद्धति से 


१. न यातव हन्द्र जूजुबु्नों न वन्दना दाविष्ठ वेधचामिः। 
स श्धेदयों विषुणस्य जन्तोर्मा शिइनदेवा भपिगुऋेतं नः ॥ 
२. भनर्वा यच्छदुदरस्य वेदों ध्तज्त शिश्नदेयाँ क्षमि वप॑ंसा भूख । 
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परिचित ब्राह्मण टीकाकारों के अथ में हम आस्था करें अथवा गद्य से अपरिचित 
अहिन्दू जम॑ंन के अथ को हम प्रमाण कोटि में मानें ! 
चैदिक शब्दों की पाठ-कल्पना 

हमारे मन्त्रों में पाठडभेद की गुंजाइश तो लेदमात्र भी नहीं है, क्योंकि इनके 
संरक्षण करने में आरयों ने कितने ही प्रकार की युक्तियों से काम लिया है । पदपाठ, 
क्रमपाठ, जदापाठ, घनपाठ आदि पाठों की कल्पना करके मन्त्रों के प्रत्येक पद के 
स्वरूप को निश्चित किया गया है, जिससे वर्णविभेद को कोन पूछे ! सूक्ष्म रबर में 
भी परिवतन के लिये स्थान नर्दी हे। ऐसी दशा में मन्त्रों में पाठ भेद को कल्पना 
करना नितान्‍्त अनुपयुक्त प्रतीत होता है, परन्तु इन पाइचात्त्य वैदिकों ने खकल्पित 
अर्थ की सिद्धि के लिये अनेक प्रकार के विचित्र, अश्रुतपूव और अविचारित- 
रमणीय पाठों की मनमानी उद्भावना की है। डाक्टर आरनॉल्‍ड साहब ने, 
जिन्होंने वैदिक छन्दों की परीक्षा करने के लिये वैदिक मीटर ९ वैदिक छन्द ) 
नामक विद्वत्तापूण ग्रन्थ की रचना की है, यद्दी लिखा है कि जहाँ जहाँ 'पावको 
दब्द आया हुआ है, वहाँ सवंत्र छन्‍्द की विषमता को बचाने के द्ेतु 'पावक' 
पाठ होना चाहिए और कभी होता भी था, परन्तु अश्रान्त परिश्रम से प्राचीन 
मन्त्रोच्चारग को यथात्तथ्य रूप से बनाये रंखनेवाले हमारे वेदिक इस शब्द के 
इस काल्पनिक परिवतन से सवंथा अपरिचित हैं। इस दशा में यह साइब्री 
पाठभेद कहाँ तक मान्य हो सकता है! किसी काल्पनिक अथ की सिद्धि के लिये 
मन्त्रों के पर्दों में मनमानी परिवर्तन करना कहाँ तक न्यायसंगत हो सकता है! 
इसे संस्कृत पाठक सखयं विचार कर देखें और समझें। इधर सोभाग्यवश वहाँ 
अच हवा बदली है, उनका रुख पलटा है। अत्र ये लोग भी भारतीय अर्थ को 
उपेक्षा की सीमा के भीतर ले जाना नहीं चाहते, फिर भी हमें बाध्य होकर 
यही कहना पड़ता है कि पाश्चात्त्य विद्वानों के बहिरंग परीक्षा के दंग की सराहना 
करते हुये भी हम लोग न तो उनकी अर्थानुसन्धान-पद्धति को निर्दोष मानते 
हैं और न इसे सर्वाश रूप में ग्रहण करने के ही पश्षपाती हैं। 
आध्यात्मिक पद्धति 

खामी दयानन्द सरस्वती ने अपने भाष्य में अनेक विशिष्ट बातों का उल्लेख 
किया है। इस भाष्य में वेदों के अनादि होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है। आपकी 
दृष्टि में वेद में लोकिक इतिहास का सर्वथा अमाव है। वेदों के सत्र शब्द योगिक 
तथा योगरूढ़ हैं, रूढ़ नहीं-यह सिद्धान्त स्त्रामी जी की अर्थनिरूपण-पद्धति की 
आधारशिल है। इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि नितने देवता-वाचक शब्द हैं वे 
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यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं। स्त्रामी जी इस प्रकार आध्या- 
त्मिक शैली के माननेवाले हैं। अंशतः यह सिद्धान्त ठीक है। निरुक्तकार ने स्पष्ट 
शब्दों में कह है कि जितने देवता हैं वे सब्र एक ही महान्‌ देवता--परमेश्वर--- 
को विशिष्ट शक्ति के प्रतीक-मात्र हैं--“महाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा 
बहुथा स्तूयते । एकस्यात्मनोडन्ये देवाः प्रत्यज्भञानि भवन्ति!” ( निरुक्त 
७|४ )। ऋग्वेद का स्पष्ट प्रतिपादन है--'एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम 
मातरिश्वानमाहु:” ( क्र० सं० १/१६४।४६ )। अतः अग्नि को ऐ.श्वयेशाली 
परमेश्वर का रूप मानना सवंथा उचित है। यहाँ तक किसी भी विद्वान को 
आपत्ति नहीं हो सकती, परन्तु जब्र इस शैली के अनुसार अग्नि आदि देवताओं 
की सत्ता ही ब्रिलकुल नहीं मानी जाती, तब्र आपत्ति का उदय होता है। यास्क 
के मतानुमार बैदिक मन्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ हैं--आधिभोतिक, आधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक | तीनों अर्थ तीन जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हैं और तीनों यथाथ 
हैं। प्रत्येक मन्त्र भौतिक अर्थ को बतत्शता है, किसी देवता-विशेष को भी 
'सूचित करता है और साथ ही साथ परमेश्वर के अर्थ का भी बोधक है। अतः 
अग्नि, इन्द्र आदि शब्दों को केवल परमेश्वर वाचक मानना तथा विशिष्ट देवता 
का खूचक न मानना उचित नहीं है। “अप्मिं शब्द भौतिक अम्मि का जोषक है, 
जिसकी कृपा से इस जगत्‌ का समस्त व्यवहार सिद्ध होता है। यह शब्द उस 
देवता का भी सूचक है जो इस भोतिक अग्नि का अधिष्ठाता है। साथ ही साथ 
यह इस जगत्‌ के नियामक परमेश्वर के अथ को भी प्रकट करता है । अग्नि के 
ये तीनों रूप ठीक हैं और सूक्ष्म विवेचना करने पर अग्निमन्त्र तीनों रूपों को 
समभावेन लक्षित करते हैं। अतः प्रथम दो रूपों की उपेक्षा कर अग्नि को 
केवल परमात्मा का ही बोधक मानना प्राचीन परम्परा से सबंथा विदुद्ध प्रतीत 
होता है। यही कारण है कि इस शैली का सवंथा अनुसरण हमें मान्य 


-नहीं है। 


स्वामी जी ने ब्राह्मण ग्रन्थों को संहिता के समान अनादि तथा प्रामाणिक 

गीं माना है। श्रति के अन्तगंत ब्राह्मणों की गणना उन्हें मान्य नहीं है। तत्र 
संहिता के स्वरूप देखने से यह सिद्धान्त दृदयंगम नहीं प्रतीत होता । तैत्तिरीय- 
संद्विता में मन्‍्त्रों के साथ साथ गद्यात्मक ब्राह्मण अंश भी उपलब्ध होता है, तब 
तवैत्तिरीय-संहिता के एक अंश को श्रुति मानना ओर तदन्तगत ब्राह्मण भाग को 
श्रुति न मानना कहाँ तक न्याय्य होगा ! ख्वामी जी के अनुयायी वैदिक पण्डितों 
की सम्मति में वेदों में विज्ञान के द्वार आविष्कृत समस्त पदार्थ ( रेल, तार, 
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वायुयान आदि ) की सत्ता अतलाई जाती है। तो क्‍या वेद की महिमा इसी मे 
है कि विज्ञान की समग्र वस्तुओं का वणन उनमें उपलब्ध होता है ? वेद आध्या- 
त्मिक ज्ञान के निधि हैं, भौतिक विज्ञान की वस्तुओं का वणन करना उनका 
वास्तव उदृश्य नहीं है। ऐसी दशा में योगिक प्रक्रिया के अनुसार इन चीजों को 
वेदी के भीतर बतलाना उचित नहीं जान पड़ता । इस प्रकार स्वामी जी की 
पद्धति को हम सर्वोश में स्वीकार नहीं कर सकते । 


वैदिक मन्त्रों का अथ नितान्त गूढ़ है। उनके समझने के लिए चाहिए 
आषंदृष्टि या ऋषि-प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण | मन्त्रों के शब्दों में व्याकरण- 
सम्बन्धी सरलता होने पर भी उनके द्वारा अभिधेय अथ का पता लगाना नितान्त 
दुरूह है। गूदार्थता के लिए इस मन्त्र के रहस्यवाद की ओर दृष्टिपात किया जाय | 


चत्वारि झंगा त्रयो अस्य पादा द्वध शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याँं आ विवेश ॥ 
( ऋ० ४।५८।३ » 
इस मन्त्र का सीधा अर्थ है--'“चार इसकी सींगें हैं, तीन पैर हैं, दो सिर, 
सात हाथ | तीन प्रकार से आधा गया यह वृषभ ( बेल अथवा अभीष्ट बस्तुओं 
की वर्षा करनेवाला ) जोर से चिल्ला रहा है। महादेव ने मरणशीछ वस्तुओं में 
प्रवेश किया ।” परन्तु प्रनन है कि विचित्र वेषधारी महादेव वृषभ है कोन 
यास्क ने इसके रहस्योद्घाटन की कुंजी हमारे लिये तैयार कर दी है। किसी के मत 
से यद महादेव यज्ञ है। चारों वेद इसकी चार सींगें हैं, तीनों पेर तीन सवन 
( सोमरस निकालने के प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीन काल ) हैं; दो शिर हैं 
प्रायगीय तथा उदयनीय नामक हवन; सातों हाथ हैं सातों छन्द | यह यज्ञ मन्त्र, 
ब्राह्मण तथा कब्प के द्वारा त्रिधा बद्ध है। इस प्रकार यशरूपी महादेव ने यजन के. 
ल्ये मनुष्यों में प्रवेश किया है। ( निरुक्त १३७ )। दुसरों का मत है कि यह 
महादेव यूर्य है जिसकी चारों दिशाएँ चार सींगें हैं, तीनों पैर तीन वेद हैं, दो 
सिर हैं रात ओर दिन; सात हाथ हैं सात प्रकार की किरणें। यूये प्ृथ्यी, 
अन्तरिक्ष तथा आकाश से सम्बद्ध है, अथवा प्रीष्म, वर्षा, शीत इन तीन ऋ6ओं 
का उत्पादक है। अतः वह "त्रिधा बद्ध” मन्त्र में कहा गया है। पतश्ञलि ने 
पस्पशाहिक में इस मन्त्र की शब्दपरक व्याख्या की है। उनकी सम्मति में यद्द 
महादेव शब्द है, क्योंकि उसकी चार सींगें चार प्रकार के शब्द हैं ( नाए, 
भाख्यात, उपसर्ग तथा निपात ) भूत, वर्तमान, भविष्य ये तीनों काल तीन पैर 
हैं। दो सिर हैं दो प्रकार की भाषाएँ नित्य तथा काय । सातों हाथ हैं प्रथमादि 
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सातों विमक्तियाँ | शब्द का उच्चारण तीन स्थानों--छहृदय, गला और मुख से 
होता है। अतः वह तीन प्रकार से बद्ध भी है। अर्थ की वृष्टि करने से शब्द 
वृषभ पदवाच्य है। राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में इस मन्त्र की व्याख्या 
काञ्यपुरुष की स्तुति के विषय में किया है। सायण-माष्य में इनसे अतिरिक्त 
अर्थों का वर्णन किया गया है। इनमें से प्रत्येक अथ परम्परा पर अवलम्बित 
दोने वे कारण माननीय तथा आदरणीय है। मर्नन्‍्त्रों के गृूढाथ की यही विशेषता 
है कि उनका अथ भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। यास्क ने इस प्रसंग 
म आधे दजन मर्तों की चर्चा की है, जिनमें वैयाकरण, परिव्राजक, ऐतिहासिक 
तथा याशिक आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न पन्थों के समर्थक आचायों 
के मतों का भी यथास्थान उल्लेख किया है। परम्परामूलक द्वोने के कारण इन 
आचार्यों के कथनों पर हम अप्रामाणिकता का लांछन लगाकर इन्हें हँसी-खेल मे 
उड़ा नहीं सकते । रा | 

परम्परा का महत्त्व 


यास्क ने स्वयं परम्परा की प्रशंसा की है ओर उसके जाननेवाले को 
'पारोवर्यवित्‌' कह्टा है। निदक्त ( १३॥१२ ) का कहना हैः-- 


“अय मन्त्रा्थच्िन्ताभ्यूहो5म्यूडो5पि श्रुतितो5पि तकतः।”? 

अर्थात्‌-मन्त्र का विचार परम्परागत अर्थ के श्रवण ओर तक से निरूपित 

किया है, क्योंकि-- 
“जल तु पृथकत्वेन मन्‍्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव निर्वक्तव्या: ।” 

मन्त्रों की व्याख्या प्रथक प्रथक्‌ करके न होनी चाहिए, बल्कि प्रकरण के 

अनुसार ही होनी चाहिए । 
“न होषु प्रत्यक्षमस्ति अनृषेरतपसो वा ।”” 

वेदों का अर्थ कोन कर सकता है ! इसके विषय में यास्क का कहना है कि 
जो मनुप्य न तो ऋषि है न तपस्वी, वह मन्त्रों के अथों का साक्षात्कार नहीं 
कर सकता | 





“पारोवयेवित्खु तु खलु बेदितषु भूयोविद्यः 
प्रशास्यो भयति इत्युक्त पुरस्तात ।” 
यह पहले ही कहा जा चुका है ( निरुक्त १११६ ) कि परम्परागत ज्ञान 
ग्राम करनेवालों में वह श्रेष्ठ है जिसने अधिक अध्ययन किया है। अतः परम्परा 
तथा मीमांसा, निरक्त, व्याकरण आदि शासर्मथों की जानकारी वेदाथ जानने के 
छिए. नितान्त आवश्यक है । 
हि 
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यास्क ने कम से कम आठ नौ मतों की चर्चा की है। वैयाकरण, नैदान, 
परित्राजक, ऐतिहासिक आदि मर्तों का उल्डेख स्थान-स्थान पर मन्त्रों की 
व्याख्या में किया है। कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि इन विभिन्न आचार्यों के 
मतों को हम अप्रमाणिक मानें, क्योंकि इनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में भी प्रचुरता 
से मिलता है। उदाहरण के लिए “अश्विनी! को ले लीजिये जिनके विषय में यास्क 
ने अनेक मतों का निर्देश किया है। कुछ छोगों के मत में दोनों अश्विन 
स्व॒ंग और प्रथिवी हैं। इस मत का उल्लेख शतपथ-ब्राह्मण (४।१।५) 
में पाया जाता है ओर यास्क्र का अपना मत भी उसी स्थान पर निर्दिष्ट है। 
अतः इससे विभिन्नआचार्यों के मर्तों की प्रामाणिकता स्पष्ट है। इतना ही 
क्यों ! यास्‍स्क की अधिकांश व्याख्याएं. और व्युत्पत्तियाँ ब्राह्षणों के ही 
आधार पर हैं। इसलिए उन्हें परम्परागत होने में सन्देह करने के लिए 


स्थान नहीं है। हक 
 स्ठृति का महत्व ; 


कालान्तर में जब्र वेद की भाषा का समझना नितान्‍्त दुरूह हो गया, तब 
सीधी सादी बोल्चाल की भाषा में वेद के रहस्यों का प्रतिपादन हमारे परम 
कारणिक ऋषियों ने स्मृतियों तथा पुराणों में संसार के उपकार के लिए किया । 
अतः स्मृति तथा पुराणप्रतिपादित सिद्धान्त बेदों के ही माननीय सिद्धान्त हैं, 
इसमे सन्देह नहीं किया जा सकता। वेदों में आस्था रखने वाले सजनों को 
पुराणों के विषय में श्रद्धाह्न होना उचित नहीं है, क्योंकि केवल भाषा तथा 
शैली के विभेद को छोड़ देने पर हमारे इन धर्मग्रन्थों में किसी प्रकार का भी 
भेद-माव नहीं है। वेदों में प्रतिपादित सिद्धान्त ही कालान्तर में पुराणों मे 
सब्निविष्टि किये गये हैं। शोली का भेद अकशय ही दोनों में वर्तमान रहने वाली 
एकता को आपाततः खण्डन करने वाला प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वेद 
ओर पुराण में किसी प्रकार का सेद्धान्तिक विरोध परिलक्षित नहीं होता। वेदों 
म॑ रूपक का प्रचुर उपयोग दीखती है, तो पुराणों में अतिशयोक्ति का। बेदों में 
जो बातें रूपकमय्री भाषा की लपेट में कही गई हैं, वेही बातें पुराणों मे 
अतिशयोक्तिमयी वाणी के द्वारा प्रकट की गई हैं। एक ही उदाहरण इस 
शैली-भेद को प्रकट करने के लिए पर्यात्र होगा | 
ऋग्वेद के अनेक मण्डर्ला में इन्द्र की स्तुति में बृत्र के साथ उनके भयंकर 
संग्राम का उल्लेख किया गया है। ये बृत्र कोन हैं! जिनके साथ इन्द्र का युद्ध 
हुआ। यास्क ने निरुक्त में ( २।१६ ) बृत्र के विषय में अनेक प्राचीन मर्तों का 
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निर्देश किया है । इनमें नेरक्तों का ही मत मान्य माना जाता है| इस व्याख्या 
के द्वारा हम ऋग्वेद के इन्द्रबृत्र-युद्धू के भोतिक आधार को अच्छी तरह से 
समझ सकते हैँ । आकाश को चारों ओर से घेरने वाला मेत्र ही वृत्र है और 
उसको अपने वज्र से मारकर संसार के बीव-जन्तुओं को बृष्टि से तृत्त कर देने वाले 
सप्तरश्मिः वृषभः” इन्द्र वर्षा के देवता हैं ओर प्रति-वर्षाऋतु में गगन मण्डल में 
होने वाला यह भोतिक संग्राम ही इन्द्र-बृत्र-युद्ध का परिदृश्यमान भोतिक दृश्य 
है। इसी का वर्णन 'रूपक' के द्वारा ऋग्वेद में किया गया है। और पुराणों में 
क्या है? वहाँ इन्द्र महाराज देवताओं के अधिपति बतलाये गये हैं और बृत्र 
असुरों या दानवां का राजा । दोनों प्रंबछ प्रतापी हैं। दोनों अपने-अपने बाइनों 
चर चढ़ कर आते हैं, देवताओं को भी रोमाश्व कर देने वाला संग्राम होता है 
ओर अन्त में बृत्र के ऊपर इन्द्र की विजय होती है। इस संग्राम का वणन 
चड़े विस्तार के साथ पुराणों में पाया जाता है, विशेष कर शऔमद्धागवत के पष्ठ 
सस्‍्कन्ध में ( अ० ११-१२ ), परन्तु क्या यह वर्णन अतिशयोक्तिमयी भाषा मे 
रहने पर भी वेदवाले वर्णन से किसी प्रकार सिद्धान्त में भिन्न है! नहीं, वह तो 
एक ही घटना है जो इन भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में भाषा ओर झोली के भेद के साथ 
'प्रतिषादित की गई है। यह कैसे कहा जा सकता है कि जिसने पुराणों में इस घटना 
का इतना रोचक सूक्ष्म वणन कर रखा है वह वेद के रूपक के भीतर छिपे हुये 
सिद्धान्त से अपरिचित है? पुराण तो वेद के ही अर्थों और सिद्धान्तों 
को बोघगम्य भाषा में रोचक शैली का आश्रय लेकर प्रतिपादित करने 
वाले हैं। अतः वेद में आस्था रखना ओर पुराणों से विमुख रहना दोनों 
में गहीत शेली-भेद के ठीक-ठीक न पहचानने के ही कारण हैं। इस 
संक्षिपत विवरण से वेद के अर्थोंकी समझने के लिए स्मृतियां और पुराणों 
का प्रकृष्ट महत्त्व मीभाँति ध्यान में आसञृता है। इसी कारग प्राचीन 
ग्रन्थकारों ने वेद को समझने के लिए. इतिहास-पुराण की आवश्यकता 
बतलाई है :--+ 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं॑ समुपदंहयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदों मामयं प्रतरेदिति ॥ 


लक हि 


१. तत्‌ को बृन्रः ? सेघ इति नरुक्ताः। त्वाष्टोइसुर हति ऐतिहासिकाः | 
अप च ज्योतिषश्व मिश्रीभावकर्मणो व्षकम॑ जायते । तद्रोपमार्थन 
युद्धवर्णा भवन्ति--( निरुक्त २१६ » 
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इतिहास पुराणों के अल्पशज्ञ पुरुषों से वेद सदा डरा करता है कि कहीं ये मुझे 
ठग न ८ । मेरा सच्चा अर्थ न बतलाकर लोगों को उन्माग्गं में न ले जायें । इसी 
हेतु इतिहास और पुराणों की अभिज्ञता वेदार्थानुशीलन के लिए परमादश्यक है । 
इस कथन की पुष्टि के लिए एक-दो उदाहरणों का देना अतिप्रसज्ञ न समझा 
जायगा । शुक्ल यजु॒त्द के ईशावास्थोपनिषद्‌ में कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादन करने- 
वाला यह रहस्यमय मन्त्र है :--- 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिज्ञीविषेच्छत॑ समाः । 
एवं त्वयि नान्‍न्यथेतो5स्ति न कमे लिप्यते नरे |। 
जिसका भाव है कि इस संसार में कर्म को करता हुआ ही सौ वर्ष जीने को 
इच्छा करे । ऐसा करने से ही तुम्हारी सिद्धि होगी, दूसरी तरह से नहीं । कम 
मनुष्य मे ल्मि नहीं होता । 
क्या इसकी व्याख्या गीता के इस छोक ( ४।१४ ) में नहीं पाई जाती ! 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमेफले स्पृष्दा । 
इति मां यो5भिज्ञानाति कमेभिने स बध्यते ॥ 
कामनाओं के परित्याग के विषय में बृहदारण्यक ( ४।४॥७ ) और कठ 
उपनिषद्‌ ( ४।१४ ) का निम्नलिखित मन्त्र लीनिए-- 


यदा सब प्रमुच्यन्ते कामा ये5स्य हृदि स्थिताः । 
अथ मर्त्यो्सतो भवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ॥ 
इसका अथ है कि मनुष्य के द्वदय में रहनेवाली कामनायें जब छूट जाती ह, 
तब मरणशील मनुष्य अमर बन जाता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसकी 
व्याख्या के लिए--इसके अथ को आसानी से समझने के लिए, गीता के इस 
इलोक ( २।७१ ) का जानना जरूरी है ;-- 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्थरति निःस्पृषटः । 

निरमेमो निरहझ्लारर स शालन्तिमधिगच्छति ॥ 
इस प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि 
भगवद्वीता तो सब्च उपनिषदों का सार है; अतः उसमें उपनिषर्दों के मन्त्रों की 
व्याख्या का मिलना कोई आश्चर्यजनक व्यापार नहीं है, परन्तु अन्यत्र ऐसा दुलभ 
होगा। परन्तु यह बात भी ठीक नहीं। ऊपर स्मृति-रचना और पुराणनिर्माण 
के हेतु का निद्शन किया जा चुका है। अतः इन ग्रन्थों में या तो वेदों के 
मन्त्रों का अर्थ विकसित रूप में मिल्ता है या उनके सिद्धान्त मिलते हैं। 
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परम्परागत अर्थ की सर्वथा उपलब्धि इन ग्रन्थों से हैच्च्ईर्टूती है। 
अतः इनका वेदाथ के लिए उपयोग न करना तथा उपेक्षा करना नितान्त 
निनन्‍्दनीय काये है | 





सायण का महत्त्व 

सायणाचार्य ने ऊपर उल्िखित इन सब साधनों की सहायता अपने वेद- 
भाष्यों में ली है। उन्होंने परम्परागत अर्थ को ही अपनाया है ओर उसकी पुष्टि 
में पुराण, इतिहास, स्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थों से आवश्यकतानुसार प्रमाणों 
को उद्धृत किया है | वेद के अथ के लिए पडन्नों की मी आवश्यक्रता होती है । 
सायण इनसे सविशेष परिचित थे । ऋग्वेद के प्रथम अष्टक की व्याख्या में उन्होंने 
शब्दों के व्याकरण की अच्छी छानबीन की है। प्रायः प्रत्येक महत्वपूण शब्द की 
व्युस्पत्ति, सिद्धि तथा खराघात का वणन पाणिनीय सूत्रों तथा करहीं-कहीँ प्राति- 
शाख्य की सहायता से इतने सुन्यवस्थित दक्क से किया गया है कि इसे ध्यान से 
पढ़ जाने पर समस्त ज्ञातव्य विषयों की जानकारी सहज में हो जाती है। निरुक्त 
का भी उपयोग खूतब्र ही किया गया है। यास्क द्वारा व्याख्यात म्त्रों को 
व्याख्या को सायण ने तत्तत्‌ मन्त्रों के- भाष्य लिखते समय अविकल रूप से ब्य्वि 
दिया है। इसके अतिरिक्त सायण ने ऋग्वेद के प्राचीन स्कन्दस्वामी और माघत्र 
जैसे भाष्यकारों के अर्थ को भी यथावकाश ग्रहण किया है| कल्पयूत्रों का उप- 
योग विस्तार के साथ किया गया है। सायण यज्ञ-विधान से नितान्‍्त परिचय 
रखते थे। अतः कब्पधूत्र-विषयक आवश्यक बातों का वर्णन बड़ी ही खूब्री के 
साथ उन्होंने सबंत्र किया है। सूक्त-व्याख्या के आरम्भ में ही उन्होंने उसके 
विनियोग, ऋषि, देवता आदि ज्ञातव्य बातों का वर्णन प्रामाणिक ग्रन्थों के 
उद्धग्ण के साथ-साथ सबंत्र किया है। सूक विषयक उपल्स्यमान आख्यायिका 
को भी सप्रमाण दे दिया है। मीमांसा के विषय का भी निवेश भाष्य के आरम्भ 
वाले उपोद्धात में बड़े दी सुन्दर और बोधगम्य भाषा में सायण ने कर दिया है । 
चेद-विषयक्र समग्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन ओर रहस्यों का उद्घाटन इन उपोद्वारतों 
में बड़े अच्छे दज्ञ से किया गया है, जिसके कारण ये भूमिकाय वैदिक सिद्धान्तों के 
भाण्डागार के समान प्रतीत होती हैं। इन्हीं सब्र कारणों से सायण के वेदभाष्य का 
गोरव है। सायण ने याशिकपद्धति को अपने भाष्य में महत्त्व दिया है। उस समय 
इसी की आवश्यकता थी। कमेकराण्ड का उस समय बोलब्रााला था | इसी कारण 
इसके महत्त्व को दृष्टि में रख कर सायण ने अपने भाष्यों का प्रणयन किया है । 
आजकल इसमें कुछ परित्रतन करने की आवश्यकता होगी, परन्तु मार्ग यही है । 


१०२ वेदिक साहित्य 


इस महत्त्व के कारण प्रत्येक बेदानुशीली को सायणाचाये के सामने अपना 
शिर झुकाना चाहिए। यदि सायण-भाष्य न होते तो वेदार्थ के अनुशीलन की 
कैसी दयनीय दशा हो जाती, कहा नहीं जा सकता । ऐतिहासिक पद्धति के मानने 
वाले यूरोपियन स्कालर छोग भाषाशास्त्र की मनमानी व्युत्पत्ति के आधार पर एक 
ही शब्द के विरुद्ध अनेक अर्थ करने पर तुले हुए हैं, तत्र परम्परागत अर्थ को ही 
अपने भाष्य में स्थान देनेवाले सायणाचाये के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्रय 
मानें ! वास्तव में वैदिक मापा और धर्म के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश पाने के लिए, हमारे 
पास एक ही विश्वासाह साधन है--सायण का चारों वेदों की संहिताओं का 
भाष्य | प्रत्येक वैदिक विद्वान के ऊपर सायण का ऋण ययथेष्ट मात्रा में है । 
पाश्चात्त्य विद्वानों ने वेदों के समझने का जो विपुल प्रयत्न किया है और किसी 
अंश में उन्हें जो सफल्ता मिली है, वह सायण की ही अनुकम्पा का फल है । 
सायण-भाष्य की सहायता से वे लोग वैदिक मन्त्रों का अर्थ समझने में कृतकाये 
हुए हैं। छिट-पुट शब्दों के अ्थों में यक्किचित्‌ विरोधाभास दिखलाकर सायण की 
हंसी उड़ाना दूसरी बात है, परन्तु वास्तव में संहिता-पशञ्चक के ऊपर इतना 
सुब्यवस्थित, पूर्वापर-विरोध-हीन, उपादेय तथा पाण्डित्यपू्ण भाष्य लिख डालना 
टेढ़ी खीर है। इस कार्य के महत्त्व्को पण्डित जन ह्वी यथार्थ में समझ सकते 
हैं। इसके लिए वैदिक घर्म तथा संस्कृत भाषा की जितनी अभिज्ञता प्राप्त करनी 
चाहिए; इसका सवंसाधारण अनुमान भी नहीं छगा सकता । सायण की कृपा से 
वेद में प्रवेश करने वाले यूरोपीय विद्वान्‌ यदि आधुनिक विद्या के दरप से उन्मत्त 
होकर 4,05 ए०ा ४8ए878 (सायण का बहिष्कार करो ) का झंडा ऊँचा 
करे, तो इसे संप्रदायविद्‌ सायण के सामने सत्य के प्रति द्रोह भले न समझा जाय, 
परन्तु वस्तुस्थिति की अनभिजशता तो अवश्य प्रकट होती है। यूरोपीय विद्वान 
सम्प्रदाय के मदत््व से भलीमाँति परिचित न होने से इस विषय में उपेक्षणीय 
भले मान लिये जाये, परन्तु अधिक दुःख तो उन भारतीयों के लिए है जो आँख 
मूँद कर इन पाश्चात्त्य गुरुओं के चेला होने में ही पाण्डित्य का चरम उत्कर्ष देखते 
हैं और भारतीय सम्प्रदाय के महत्त्व को जानकर उसकी उपेक्षा करने में जी-जान 
से तुले हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि सायणभाष्य में दोष 
नहीं है । किसी भी मानवी कृति में हमें दोषह्दीनता के स्वथा अभाव की कल्पना 
नहीं करनी चाहिए, परन्तु पूरे भाष्य के ऊदह्यपोह तथा आलोचना करने पर 
हमारा यही निश्चित सिद्धान्त है कि सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के कारण 
सायणाचार्य का वेदभाध्य वास्तव में वेदार्थ की कुझी है-बेद के दुर्गम दुगग में 
प्रवेश कराने के लिए विशाल सिंहद्वार है | 


वेद की ब्याख्यापद्ध ति १०३, 


परम हर्ष का विषय है कि पाश्चात््य अनुसन्धानकर्ता भी सायण के परम 
महत्त्व से अपरिचित नहीं हैं। ऋग्वेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान 
विल्सन की यह उक्ति भुलाई नहीं जा सकती! कि निश्चय रूप से सायणाचाये का 
वेदशञान इतना अधिक था जितना कोई भी यूरोपियन विद्वान्‌ रखने का दावा 
नहीं कर सकता। वे स्वयं अपनी जानकारी से या अपने सहायकां के द्वारा वेद 
के परम्परागत अर्थों से नितान्त परिचित थे। सायण-माष्य के प्रथम यूरोपियन 
सम्पादक डाक्टर मैक्सम्यूलर ( मोक्षमूलर भट्ट ) का यह कथन भी यथाथ ही है 
कि यदि साथण के द्वारा की गई अथं की छड़ी हमें नहीं मिलती, तो हम इंस- 
दुभेद्र किले के भीतर प्रवेश ही नहीं पा सकते थे । वास्तव में सायण अन्धे की 
लकड़ी ( 370 शाभा?8 500८ ) हैं। सोमाग्य से सायण के प्रति पाश्चात्तों 
के भाव इधर बदलने लगे हैं, उपेक्षा के स्थान पर आदर ने अपना पैर जमाया 
है ओर भाषा-शाखत्र आदि आवश्यक साधनों की गहरी छान बीन के साथ-साथ 
सायण के अर्थ की सचाईं का पता अच विद्वानों को लगने लगा है। इस विषय 
में जन विद्वान पिशल ओर गेल्डनर ने बड़ा काम किया है। इन लोगों ने 
वेदिशे स्तृदियन! ( वैदिक अनुशीलन ) के तीनों भागों में अनेक गूढ़ वैदिक 
दब्दों के अ्थ का अनुसन्धान किया है, जिसके फड्स्वरूप सायण के अथ अधिक 
प्रामाणिक तथा उपादेय प्रतीत होने छगे हैं । 


परन्तु सायग के अथ से ही हमें आज सनन्‍्तोष नहीं हो रहा है। वेद की 
गम्भीरता तथा रहस्यता के हेतु भिन्न-भिन्न युगों में नवीन व्याख्या-सम्प्रदायों का 
उदय होता आया है। याजशिक अथ के ऊपर आध्यात्मिक अर्थों की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | तुलनात्मक भाषाशास्र से भी सहायता ली जा सकती है। वेदों 


नानी 
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९७ हे वेदिक साहित्य 


का अर्थ मुख्यतः अध्यात्मपरक तथा रहस्यवादी है। इस दृष्टि से अरबिद की 
व्याख्या-पद्धति की ओर विद्वानों का आज झुकाव तथा झझ्मान होना 
सर्वथा स्वाभाविक है। 


श्री भरविन्द वर्तमान काल के मान्य तत्त्वचिन्तकों तथा अध्यात्म-साधकों 
मैं मून्य हैं। उनकी दृष्टि में वेदों के प्रति असीम श्रद्धा से ही उनके अर्थ 
खतः खुलते हैं। वेद का अथ रहस्यात्मक तथा निगूढ़ है-- इसकी सूचना स्वयं 
वेद से हमें प्राप्त होती है। वेदिक ऋषियों की यह दृढ़ धारणा थी कि मन्त्रों 
का उन्मेष चेतना के निगूढ़ तथा अन्तरतम स्तरों से होता है, इसलिए उनमें 
निगूढ़ शान की निधि वतमान है। वामदेव ऋषि ने ( ऋ० ४।३।१६ ) एक 
मन्त्र में अपने को अन्तःप्रज्ञा-सम्पन्न बतलाया है, तथा अपने वचनों के 
द्वारा 'निगृढ़ वाक्यों' ( निण्या वचांसि ) की अभिव्यक्ति किया है। इसी प्रकार 
दीब्ंतमा ऋषि ने वेद के मन्‍्त्रों को सदा नित्य तथा अक्षर व्योम में निवास 
करने वाला माना है, जहाँ सब देवों का निवास है ओर इसके आगे वह 
कद्दते हैं--जो उस परमात्मा को नहीं जानता, वह ऋचाओं से क्‍या करेगा ! उसे 
ऋचों की क्‍या आवश्यकता है ! 


ऋचो भअक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेदः । 
यस्तन्न वेद किम्न्या करिष्यति 
य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥ १।१६४।३९ 
यह ऋषि-बाणी के चार उद्मव स्थानों का निर्देश करता है, जिनमें तीन 
स्थान तो बिल्कुल निगृढ़ हैं। केवल चतुर्थ स्थान मनुष्य से संबन्ध रखता है, 
क्योंकि यहीं से साधारण शब्दों की अभिव्यज्ञना होती है, परन्तु वेद के मन्त्रों का 
सम्बन्ध दिव्य तथा उच्चतर स्तरों के साथ है ( १(१६४।४६ )। इस प्रकार वैदिक 
मन्त्रों की दिव्यता उच्चता तथा अन्तश्रेतना की रफुरणा के उन्मेप की बात वेद के 
प्रामाण्य पर स्वतः सिद्ध होती है 
श्री अरविन्द की दृष्टि में वेद का अथ योग तथा तपस्या के द्वारा विधूत 
एवं पवित्रित दृदय में स्कुरित होता है। वैदिक मन्त्रों के शब्द किसी आध्यात्मिक 
तच् के प्रतीक हैं। वेद में 'गो:! प्रकाश का प्रतीक है, तो वैदिक अश्व' शक्ति, 
आध्यात्मिक सामथ्ये, तथा तपोबठ का प्रतीक है। वेद का ऋषि जब अश्व के 
लिए किसी मन्त्र में प्राथना करता है तो शइधका अथ यह नहीं समझना चाहिये 
कि वह सामान्य दौइनेवाले घोड़ों के लिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना तो 
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अन्तबंल की स्फूर्ति की ओर संकेत करती है। 'घृत' शब्द सामान्यतः यज्ञ के साधन- 
भूत घी का बोध कराता है, परन्तु श्री अरविन्द की दृष्टि में 'छत” का अथ 'प्रकाश' 
भी हो सकता है ( ५/ह-- प्रकाश करना )। इस लिए इन्द्र के अश्व जब 'घृतस्न” 
बतलाे गये हैं, तो इसका अर्थ घी चुराने वाला नहीं है, प्रत्युत 'प्रकाश को 
सत्रत्र विकीण करने वाल्य! है। “अग्नि से तात्पर्य केवल बाहरी वह्ि से न होकर 
अन्तःस्फुरित ह्वाने बाड़े प्राण से है। उपनिषदों में अभिव्यक्त तथा बहुशः 
व्याख्यात अद्वेत तत्त्व का पूर्ण संकेत संहिता के मनन्‍्त्रों में उपलब्ध होता है। जो 
व्रिद्वान्‌ संहिता को केवल कर्मकाण्ड का प्रतिपादक ओर उपनिषदों को ज्ञान- 
काण्ड का विवेचक मान दोनों में पार्थक्य दिखलाने का प्रयत्न करते हैं, वे सत्य 
से बहुत दूर हैं। संहिता कम के साथ ज्ञान का स्पष्ट प्रतिपादक है, 
क्योंकि उपनिषदी में संहिता के मन्त्रों का प्रमाण के लिए स्पष्ट निर्देश तथा 
उद्धरण दिया गया है। जिस प्रकार ऋग्वेद के सिद्धान्त वेदान्त के तथ्यों का संकेत 
करते हैं, उसी प्रकार उसकी अन्तःसाधना तथा नियमन की शिक्षा पिछले युग में 
प्रतिष्ठित होने वाले योग की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है। ऋग्वेद उस अद्वेत 
परम तत्त्व की सूचना अनेक मन्त्रों में देता है--'एक तत्‌! ( १।१६४।४६ ), 
'तदेकम' ( १०१२९।२ )-- वैदिक ऋषि इसे द्वी परम सत्य ख्ीकार करते हैं, 
अन्य देव उसी की शक्ति की नाना अभिव्यक्तिमात्र हैं। इस प्रकार श्री अरविन्द 
नी दृष्टि में बेद सिद्धों की वाणी है ओर वह अन्त्जंगत्‌ के आध्यात्मिक तथ्यों का 
डी निरूपक है। इस निरूपण में जिन सामान्य दब्दों का प्रयोग वेद करता हे 
उनका अथ नितान्‍्त गूढ़, असामान्य तथा अन्तःस्तर की साधना पर 
आधारित है | 

डाक्टर आनन्द कुमार स्वामी आधुनिक कल्यमविदों में बड़े भारी तत्त्वज्ञ 
मनीपी माने जाते थे। भारतीय कला की अन्तरात्मा पहचानने में तथा उसको 
विशद व्याख्या करने में वे अपने विषय में अनुपम विद्वान थे। कला के क्षेत्र 
से बेद के क्षेत्र में उन्होंने उसी ममेशता के साथ प्रवेश किया, तथा उसके अन्तस्तल 
का परीक्षण और विश्लेषण बड़ी विद्वत्ता के साथ किया | इस विषय में उनकी 
प्रसिद्ध पुस्तक है--ए न्यू एप्रोच टू दी वेदज? बेदों के प्रति जिसमें उनको 
विशिष्ट व्याख्या शैली का दिग्दर्शन बड़ी सुन्दरता के साथ दिलललाया गया है। 
उनका कथन है कि बेद सिद्धों ( मिस्टिक ) की वाणी है ओर इस लिए. उनकी 
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१. श्री भरविस्दु--'हिम्स टू दी मिस्टिक फायर' की भूमिका, ४० १९-ह २ । 
कपाली शासत्री--ऋग्भाष्य-भूमिका ( संस्कृत ), पाण्डोचरी से प्रकाशित । 
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व्याख्या करने में इंसाई मध्ययुगीय सन्‍्तों तथा अध्यात्मप्रवण कवियों ( दान्ते,, 
ब्लेक आदि ) की अनुभूतियों से भी पर्याप्त सहायता ली जा सकती है। अध्यात्म 
के उच्चस्तर पर पहुँचने वाले पुरुषों की, चाहे वे इंसाई हो या हिन्दू , चोद हों 
या मुसलमान--वाणी में अनुभूति की समानता पाई जाती है ओर उस अनुभूति 
के प्रकटनाथ प्रयुक्त प्रतीकों में तथा मूत॑विधानों में मी इसी कारण एकरूपता की 
उपलब्धि कोई आश्चर्य की घटना नहीं है। डा० कुमारखामी मध्ययुगीय 
ईसाई मर्मियों की वाणी के म्मज्ञ विद्वान थे। फलतः वेद की व्याख्या में उन्होंने 
इस ज्ञान तथा अनुशीलन का उपयोग बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। वेद 
मन्त्रों की व्याख्या इसका स्पष्ट उदाहरण है ।' 


ह 
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वेदों के गौरव तथा महत्त्व के विषय में वैदिक विद्वानों में एकवाक्यता 
होने पर भी उनके आविर्भाव-काल के विषय को लेकर उनमें गह्दरा मतभेद है | 
भारतीय सभ्यता का प्राचीन रूप जानने के लिए वैदिक ग्रन्थों की उपयोगिता 
नितान्त माननीय है, इस सिद्धान्त के मानने में किसी भी विद्वान्‌ को आपत्ति 
नहीं है, परन्तु इस वैदिक सम्यता की ज्योति किस काल में इस पवित्र आर्यावत 
की भूमि को आलोकित कर उठी ! किस समय पावन-चरित ऋषियों के हृदय में 
आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत, दिव्य सन्देश देने की कामना पहले जाग उठी ! 
जिसे कार्यानिचित करने के लिए उन्होंने इन अलोकसामान्य गूढार्थ-विजुम्मित 
मन्त्रों की रचना कर डाली ! इन प्रइनों का यथाथ उत्तर न अभी दिया गया है 
और न भविष्य में दिये जाने की आशा है। इस समस्या का हल करना कोई 
बाये हाथ का खेल नहीं है कि दो चार मन्त्रों के आधार पर इसका अन्तिम 
नि्णय उपस्थित कर दिया जाय । सच्ची बात तो यह है कि इन समस्याओं को 
सदा के लिए सुलझा देना, इन प्रश्नों का अन्तिम निर्णय कर देना एक प्रकार से 
असम्भव ही है; तथापि अब्च तक अनुसन्धानानुरागी विद्वानों ने जिन महत्त्वशाली 
सिद्धान्तों की अपनी तकंत्रुद्धि के बल पर खोज निकाला है उनका एक संक्षितत 
परिचय लेने का उद्योग यहाँ किया जा रहा है। 

भारतीय दृष्टि में श्रद्धा रखनेवाले विद्वानों के सामने तो वेदों के कालनिर्णय 
का प्रइन ही नहीं उठता, क्योंकि जैसा हम पहले दिखला चुके हैं उनकी दृष्टि में 
वेद अनादि हैं, नित्य हैं, काल से अनवच्छिन्न हैं। वेदिक ऋषिजन मन्त्रों के 
द्रष्टामात्र माने गये हैं, रचयिता नहीं, परन्तु ऐतिहासिक पद्धति से वेदों की 
छानबीन करने वाले पाश्रात््य वेदजश्ञ तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों की 
सम्मति में बेदों के आविर्भाव का प्रइन एक हल करने योग्य वस्तु है। बहुतों ने 
इस विषय को सुलझाने में बुद्धि लगायी है, सूक्ष्म तार्किक बुद्धि तथा विपुल 
साधनों के पर्यात्त प्रमाणों को इकट्ठा किया है, परन्तु उनके सिद्धान्तों में शता- 
द्धवियों का ही नहीं बल्कि सहलाब्दयों का अन्तर है। 
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ड।० मेफ्समूलर का मत 
सबसे पहले प्रोफेधर मैक्समूलर ने १८५९ ई० में अपने "प्राचीन संस्कृत 
साहित्य नामक ग्रन्थ में वेदों के कालनिर्णय का प्रथम इछाघनीय प्रयास किया । 
उनकी मान्य सम्पति में वेदों में स्वप्राचीन ऋग्वेद की रचना १२०० विक्रमपूव 
में सम्पन्न हुई। विक्रम से लगभग पाँच सौ वर्ष पहले बुद्ध ने इस धराधाम को 
अपने जन्म से पवित्र किया, तथा मानवों के कल्याणार्थ एक नवीन धर्म की 
स्थापना की | बुद्धधर्म का उदय समस्त वैदिक वाडमय के अस्तित्व को अंगीकार 
करता है। ब्राह्मणों तथा औरैतयूजों से विस्तृत रूप से वर्णित यज्ञानुष्ठान बुद्ध की 
तीखी आलोचनाओं का प्रधान विषय था, तथा उपनिषदों में विवेच्रित अनेक 
अध्यात्मतत्त्व उसके लिये स्वथा ग्राह्म था। अतः इसी बुद्धघ मं के उदय की आधार- 
दिला पर वैदिककाल के आरम्म का निर्णय सर्वतो-भावेन अवलम्बित है। डा० 
मैक्समूलर ने समग्र वैदिकयुग को चार विभागों में चाँदा है--छन्दकाल, मन्त्रकाल, 
अधिणकाल तथा सूत्रकाठ ओर प्रत्येक युग की विचारधारा के उदय तथा ग्रन्थ- 
निर्माण के लिए उन्होंने २०० वर्षों-का काल माना है। अतः बुद्ध से प्रथम होने के 
कारण सूत्रकाल का प्रारम्भ ६०० विक्रमपूर्व माना गया है। इस काल में औतसूत्रों 
(कात्यायन, आपस्तम्ब आदि) तथा गह्मयूत्रों की निर्मिति प्रधानरूपेण अद्भीकृत की 
जाती है। इससे पूर्व का ब्राह्षण काल--जिसमें मिन्न-मिन्न ब्राह्मण पन्थों की रचना, 
यागानुष्ठान का विपुलीकरण, उपनिषरदों के आध्यात्मिक सिद्धा्न्तों का विवेचन आदि 
सम्पन्न हुआ । इसके विकास के लिये ८०० वि० पू०-६००वि० पू० तक दो सौ 
सालो का काल उन्होंने माना है। इससे पूववर्ती मन्त्रयुग के लिए, जिसमें मन्त्र 
का याग-विधान की दृष्टि से चार विभिन्न संहिताओं में संकलन किया गया, १००० 
वि० पू० से लेकर ८०० वि० पू० का समय स्वीकृत किया गया है । इससे भी 
परववर्ती, कल्पना तथा रचना की दृष्टि से नितान्त इलाघनीय युग--छ न्दःकाल-- 
था, निसमें ऋषियों ने अपनी नव नवोन्मेपशालिनी प्रतिभा के बल पर अथंगोरव 
से भरे हुए मन्त्रों की रचना की थी। मैत्समूलर की दृष्टि से यही मोलिकिता का 
युग था, कमनीय कल्पनाओं का यही काल था जिसके लिए. १२००-१००० का 
काल विभाग उन्होंने माना है । ऋग्वेद का यही काल है। अतः बुद्ध के जन्म से 
'पीछे हट्ते-हटते हम ऋग्वेद के काल तक मुगमता से पहुँच नाते हैं। इंस मत के 

अनुसार ऋग्वेद की रचना आज से लगभग ३२०० वषर पूर्व की गई थी । 

किसी प्रतिष्ठित विद्वान की चलाई कल्पना, चाहे वद अल्यन्त निराधार ही 
क्यों न हो, जब एक बार चऊ निकलती है, तत्र विन्ध्य की बरसाती नदियों की 
आरा की तरह रोके नहीं झकती । वह अपने सामने सत्र प्रकार के विष्नबाधाओं 
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को, प्रबल विरोधों को दूर इटाती हुईं सरकती चली ही जाती है। ठीक यही 
घटना इस कल्पना के साथ भी प्रटी | मैक्समूलर ने जिसे एक सामान्य सम्भावना 
के रूप में अग्रसर किया था, उसे ही उनका सिक्का माननेवाले लोगों ने एक मान्य 
वैज्ञानिक तथ्य के रूप में ग्रहण कर लिया । तीस बरस पीछे १८८९ ई० भौतिक 
धर्म! शीषंक अपने जिफोड व्याख्यानमाल्य के अवसर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में कहा कि इस भूत्तलं पर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो कमी निश्चय कर 
सके कि वैदिक मन्त्रों की रचना १००० या १५०० या २००० या ३००० 
वि० पू० में की गई हो । इसकी पुष्टि में इतना ही कहां कि ऋग्वेद की यही 
पिछली सीमा है जिसके पीछे ऋग्वेद का काल कथमपि नहीं लाया जा सकता, 
परन्तु इसकी ओर किसी ने कान नहीं दिया। भाषा तथा विचारों के विकास के 
लिए दो सो वर्षों का काल नितान्त काल्पनिक, अपर्यातत तथा अनुचित है। वेदों 
की संहिता तथा ब्राह्मणों में निर्दिष्ट ज्योतिष-सम्बन्धी सूचनाओं का अनुशीलन 
कर लोकमान्य बालगंगाधघर तिलक तथा जमनी के विख्यात विद्वान डा० याकोबत्री 
ने वेदों का काल विक्रमपू्वं चार सहस्त वष निश्चित किया है। उनके प्रमाणों 
को समझने के लिए. ज्योतिष-सम्बन्धी सामान्य तथ्यों से परिचय पाना नितान्‍्त, 
आवश्यक है | 


प्राचीन वर्षारम्भ 


पाठक जानते हैं कि एक वष के अन्दर ६ ऋतुये होती हैं-- वसंत, ग्रीष्म, 
वर्षा, शरद , हेमन्‍्त तथा शिशिर। इन ऋतुओं का आबिभाव यूथ के संक्रमण 
पर निर्मर रहता है। यह बात सुविख्यात है कि प्राचीन काल से लेकर आजतक 
ऋतुयें पीछे हट्ती चली जा रही हैं अर्थात्‌ प्राचीनकाल में जिस नक्षत्र के साथ 
जिस ऋतु का उदय होता था, आज वही 'ऋतु उस नक्षत्र से पूववर्ती नक्षत्र के 
समय आकर उपस्थित होती है। प्राचीनकाल में वसन्त से वर्ष का प्रारम्म माना 
जाता था। 'ऋतूनां कुसमाकरः--गीता | आजकल “वसन्त सम्पात' ( बनंल 
इक्षिनाक्स ) मीन की संक्रान्ति से आरम्भ होता है और यह संक्रान्ति पूर्वाभाद्रपद 
नक्षत्र के चतुर्थ चरण से आरम्म होती है, परन्तु यह स्थिति धीरे-धीरे नक्षत्रों 
के एक के बाद एक के पीछे हटने से हुई है। किसी समय वसन्त-सम्पात उत्तरा 
भाद्र पद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मगशिरा आदि नक्षत्रों में 
था, जहाँ से वह क्रमशः पीछे हट्ता हुआ आज वतमान स्थिति पर पहुँच पाया है! 
नक्षत्रों के पीछे हटने से ऋतुपरिवर्तन तत्र लक्ष्य में मलीभांति आते लगता है गन 
बह एक मास पीछे हट जाता है। यूर्य के संक्रमण-बृत्त को २७ नक्षत्रों में भारतीय 
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ज्योतिषियों ने विभक्त कर रखा है। पूरा संक्रमण वृत्त २६० अंशों का है। 
अतः प्रत्येक नक्षत्र ( ३२६०-२७ )-- १३२ अंशों का एक चाप बनाता है। 
संक्रमण-त्रिन्दु को एक अंश पीछे हटने में ७२ वर्ष लगते हैं। अतः पूरे एक नक्षत्र 
पीछे हटने के वास्ते उसे (७२१८१३३ ) ९७२ वर्षों का महान काल लगता 
है| आजकल वसन्‍्त सम्पात पूर्वाभाद्रपद के चतुर्थ चरण में पड़ता है, अर्थात्‌ 
जब वह कृत्तिक्रा नक्षत्र में पड़ता था, तत्र से लेकर आज तक वह लगभग साढ़े 
चार नक्षत्र पीछे हट आया है। अतः ज्योतिषगणना के आधार पर कृत्तिका 
नक्षत्र में बसनन्‍्त-सम्पात का काल आज से लगभग ( ९७२ )८४३२८७-४३७४ ) 
साढ़े चार हजार वष पहले था, अर्थात्‌ २५०० वि० पू० के समय यह ज्योतिष 
की घटना मोटे तोर पर सम्भवतः घटी होगी । 

बैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मणों में अनेक स्थलों पर ऋतु-सूचक तथा नक्षत्र- 
निर्देशक वर्णनों का प्राचुर्य पाया जाता है। महाराष्ट्र के विख्यात ज्योतिर्षिंद्‌ 
'पण्डित शंकरबालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ-ब्राक्षण से एक महत्त्वपृर्ण वणन खोज 
निकात्य है जिससे उस ग्रन्थ के रचनाकाल के विषय पर पयांप्त प्रकाश पड़ता 
है। इस वाक्य में कृत्तिकाओं के ठीक पूर्वीय बिन्दु पर उदय लेने का वर्णन है, 
जहाँ से वे तनिक भी च्युत नहीं होतीं :-- 

“(कं द्वे त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राणि, अथेता एवं भूयिष्ठा यत्‌ 
कृत्तिकास्तद्‌ भू मानमेव एतदुपैति, तस्मात्‌ कृत्तिकाखादधीत । एता इ बे प्राच्ये 
दिशों न च्यवन्ते, सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राचे दिशरव्यवन्ते”? 
( शतपथ २।१।२ ) | ह 

आजकल वे पूर्वाय बिन्दु से कुछ उत्तर ओर हट कर उदय लेती हैं। अतः 
दीक्षितनी की गणना के अनुसार ऐसी ग्रहस्थिति ३००० वि० पू० में हुई होगी, 
जो शतपथ का निर्माग काल माना जा सकता है। तैत्तिरीय-संहिता--जिसमे कृत्तिका 
तथा अन्य नक्षत्रों का वणन है, मिश्रय ही शतपथ से प्राचीन है। ऋग्वेद वैत्तिरीय 
से भी पुराना है। अब्र यदि प्रत्येक के लिए. २५० व का अन्तर मान लें तो 
ऋग्वेद का समय २५०० वि० पू० से इधर का कभी नहीं हो सकता। अतः 
दीक्षितजी के मत में ऋग्वेद आज से लगभग ५५०० (साढ़े पाँच हजार ) वर्ष 
नियमतः पुराना सिद्ध हो नाता है | 
१. द्रष्टब्य दांकरबालकृष्ण दीक्षित--भारताय ज्योतिःशास्त्र (पूना, १८९६ ई०) 

प्रृू७ १३६०-११ ४० । 
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रोकमान्य तिलक का मत 


लोकमान्य की विवेचना के अनुसार यह समय और भी पू्॑तर्ती होना 
चाहिए ऋग्वेद का गाद अनुशीलन कर उन्होंने मृगशिरा नक्षत्र में वशन्त- 
सम्पात होने के अनेक निर्देश को एकत्र किया। तैत्तिरीय-संहिता का कहना 
है कि 'काल्गुनी पूर्णिमा वर्ष का मुख है!। तिलक जी ने इस कथन का स्वारस्य 
दिखलाया है। यदि पृण चन्द्रमा फाब्गुन नक्षत्र में था, तो सूये अवश्यमेव मृगशिरा 
में रहेगा, जन्र बसन्‍्त-सम्पात भी होगा। ऋग्वेद के भीतर ही अनेक आख्यायिकायें 
इस ग्रहस्थिति की बूचना देने वाली हैं। मगशिरा की आकाश-स्थिति का 
निर्देश अनेक मन्त्रों तथा आख्यानों में पृणतया अभिव्यक्त किया गया है 
जिसकी एक झलक कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल के आरम्म में ही 
सगानुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामीव पिनाकिनम? में उपमा के द्वारा दे 
दिया है। मृगशिरा में वसन्त-सम्पात का समय कृत्तिकावाले समय से लगभग 
२००० वष पूर्व अवश्य होगा, क्योंकि मगशिरा से कृत्तिका तक पीछे हटने में 
उसे दो नक्षत्रों की पार करना होगा (९७२०८२८१९४४ )। अतः जिन 
मन्त्रों में मृगशिरा के वसम्त-संपात का उल्लेख किया गया है, उनका समय मोटे 
तौर से ( २५००+१९४४ ) ४५०० वि० पृ० होना न्याय्य है। तिलक जी के 
अनुसार 'वसन्त-संपात' के मगशीष से भी आगे पुनवसु नक्षत्र में होने का भी 
यथेष्ट संकेत ऋग्वेद में मिलते हैं । 
अदिति के देवमाता कहे जाने का भी यही रहस्य हे। पुनव॑सु नक्षत्र की 
देवता अदिति है'। अतः अदिति को देवजननी कहने का खारस्य यही है कि 
पुनवंसु नक्षत्र में बसन्त-संपात होने से वष तथा देवयान का आरम्म इसी काल 
से माना जाता था। पुनवसु ही उस समय नक्षत्रमाल में आदि नक्षत्र था। 
पुनव॑सु में सूर्ये के संक्रमण होते ही देवताओं के पवित्र काल ( उत्तरायण-देवयान ) 
का आरम्म होता था। यह काल दो नक्षत्र पीछे हटकर होने के कारण मृगशिरा- 
वाले समय से छगभग २००० वष अवश्य पहले होगा, अर्थात्‌ तिलक जी के 
अनुसार यही अदिति-युग भारतीय छंस्कृति का सम्मसे प्राचीन युग है। यह युग 
६०००-४००० वि० पू० तक माना जा सकता है। इस काल की स्मृति किसी 
१. वृष्टभ्य--तिलफजी का 'ओरायन' नामक ग्रन्थ । 
२. दख्तो यमो5नलों ब्रह्मा चनन्‍द्रो रुद्रो5दितिगुरुः । 
मु $%४ 508 33७ क्रमाक्नक्षत्रदेवताः 0 
( लघुसंप्रह, इलोक ६१-६३ » 
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भी अन्य आर्य-संस्कृति में उपल्ब्ध नहीं होती । न तो ग्रीक लोगों की ही सम्यता 
में, न पारसियों के धर्म ग्रन्थों में इस सुदूर अतीत की झलक दीख पड़ती है । 
डाक्टर याकोत्री इतना दूर जाना उचित नहीं मानते । उन्होंने णह्ययूत्रों में 
उल्लिखित भुवदशन के आधार पर खतन्त्र रूप से वेदों का समय विक्रमपूर्ब चतुथ 
सइलाब्दी माना है । 

इस प्रकार लोकमान्य ने वेदिककाल को चार युगों में विभक्त किया हैः-- 

(१) अदिति-काल (६०००-४००० वि० पू० )--ईस सुदूर प्राचीन- 
काल में उपास्य देवताओं के नाम, गुण तथा मुख्य चरित के बणन करनेवाले 
निविदों ( याग सम्बन्धी विधिवाक्यों ) की रचना कुछ गद्य में ओर कुछ पद्म 
में की गई तथा अनुष्ठान के अब्सर पर उनका प्रयोग किया जाता था । 

( रू ) सगशिरा-काल ( लगभग ४०००-२५०० वि० पू० ) आये- 
सभ्यता के इतिद्वास में नितान्त मद्दत््व्शाली युग यही था, जब ऋग्वेद के अधिकांश 
म्त्रों का निर्माण किया गया। रचना की दृष्टि से यह युग विशेषतः 
क्रियाशील था । 

(३ ) कृतक्तिका-काल ( लगभग २५००-१४०० वि० पृ० ) इस काल में 
वैत्तिरीय-संहिता तथा शतपथ आदि अनेक प्राचीन ब्राह्मणों का निर्माण सम्पन्न 
हुआ। विेदाज्ञ ज्योतिष! की रचना इस युग के अन्तिम भाग में की गई, क्योंकि 
इसमें सूये और चन्द्रमा के श्रविष्ठा के आदि में उत्तर ओर घूम बाने का वर्णन 
मिल्ता है और यह घटना १४०० के आसपास गणित के आधार पर अड्रीकृत 
की गई है। 

(४ ) अन्तिम काल ( १४००-५०० वि० पू० ) एक हजार वर्षों के 
अन्दर श्रौतसूत्र, णह्यसूत्र ओर दर्शन-सूत्रों की रचना हुई, तथा बुद्धधर्म का उदव 
वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में इसके अन्तिम भाग में हुआ | 





१. इसके मत के लिए द्र॒ृष्टन्य डा० विन्टरनिसस--हिस्टरी भाफ इण्डियन 
लिटोचर, प्रथम भाग, २९६-२९७ । 
२. प्रपयेते श्रविष्टादा सर्याचन्द्रमसाबुदक्‌ | 
सार्पाधदक्षिणाकस्तु माध-प्रावणयो: सदा ॥ ६ ॥ 
( ऋगेद ज्यो० ) 
इसकी मीमांसा के लिए द्रष्च्य गीतारहस्य, ए० ५४६; बेश्व-हिस्ट्री भाफ 
जेंदिक लिटोेचर, भाग १, पृ० ३'५३--३७ । 
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शिलालेख से पुष्टि 


नवीन अन्वेषर्णों से इस काल की पुष्टि भी हो रही है। सन्‌ १९०७ ई० में 
डाक्टर हूगो विनकलर ने एशिया माइनर ( वर्तमान टर्की ) के 'बोघाज-कोइ? 
नामक स्थान में खुदाई कर एक प्राचीन शिलालेख की प्राप्ति की । यह हमारे 
विषय के समथन में एक नितान्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। पश्चिमी 
एशिया के इस खण्ड में कभी दो प्राचीन जातियों का निवास था--एक का 
नाम था 'हित्तिति! और दूसरे का 'मितानि? | इंटों पर खुदे इन लेखों से पता 
चलता है कि इन दोनों जातियोँ के राजाओं ने अपने पारस्परिक कलह के 
निवारण के लिए आपस में सन्धि की, जिसमें सन्धि के संरक्षक के रूप में दोनों 
नातियों के देवताओं की अभ्यथना की गई है। इस संरक्षक देवों की यूजी में 
अनेक बाबुल देशीय तथा द्वित्तिति जाति के देवताओं के अतिरिक्त मितानि 
जाति के देवों में मित्र, वरूण, इन्द्र तथा नासत्यौं ( अश्विन ) का नाम उपलब्ध 
होता हे। मितानि नरेश का नाम 'मत्तिउजा” था ओर हित्तिति राजा की विल- 
क्षण संज्ञा थी--'सुब्बि-छुलिउमा! । दोनों में कभी घनघोर युद्ध हुआ था, जिसके 
विराम के अवसर पर मितानि नरेश ने अपने शत्रु राजा की पुत्री के साथ 
वितव्राह कर अपनी नवीन मैत्री के ऊपर मानो मुद्दर लगा दी। इसी समय की 
पूर्वोक्त सन्धि है जिसमें चार वेदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ये लेख १४०० 
वि० पू० के हैं। अब प्रघन है कि मितानि जाति के देवताओं में वरुण, इन्द्र 
आदि देवों का नाम क्‍यों कर सम्मिल्ति किया गया है! उत्तर में यूरोपीय 
विद्वानों ने विलक्षण कल्पनाओं की लड़ी लगा दी है। इन प्रदनों का न्याय्य 
उत्तर यही है कि मितानि जाति भारतीय वैदिक आया की एक शाखा थी, णो 
भारत से पश्चिमी एशिया में आकर बस गई थी या वैदिक धर्म को मानने वाली 
एक आये जाति थी। पश्चिमी एशिया तथा भारत का परस्पर सम्बन्ध उस 
प्राचीन काल में अवश्यमेव ऐतिहासिक प्रमार्णों पर सिद्ध किया जा सकता है| 
वरुण, मित्र आदि चारों देवताओं का जिस प्रकार एक साथ निर्देश किया गया 
है उससे इनके 'बेदिक देवता” होने में तनिक भी सन्देह् नहीं है। इन्द्र” को 
तो पाश्चात््य विद्वान मी आयावत में उक्धावित, भायों का प्रधान सहायक, 
देवता मानते हैं । 


इस शिलालेख का समय १४०० बविक्रमी पूर्व है। इसका अर्थ यह है कि 

इस समय से बहुत पहिले आरयों ने आर्यावतं में अपने वेदिक धर्म तथा वैदिक 

देवताओं की कल्पना पूर्ण कर रखी थी। आयों की कोई शाखा पश्चिमी एशिया में, 
८ 
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भारतवर्ष से आकर बस गई ओर यहीं पर उसने अपने देवता तथा धर्म का 
अचुर प्रचार किया | बहुत सम्मत्र है कि वैदिक देवताओं को मान्य तथा पूज्य 
मानने वाली यह मितानी ज्ञाति भी वैदिक आरयों की किसी शाखा के अन्तभुक्त हो । 
इस प्रकार आजकल पाश्चात्त्य विद्वान वेदों का प्राचीनतम काल विक्रमपूर्व 
२०००-२५०० तक मानने लगे हैं, परन्तु वेदों में उल्लिखित ज्योतिष सम्बन्धी 
तर्थ्यों की युक्तियुक्ता तथा उसके आधार पर निर्णीत काल्गणना में अब 
विद्वानों को भी विश्वास होने लगा है। अतः तिलकजी के पूरा निर्दिष्ट सिद्धान्त 
को ही हम इस विषय में मान्य तथा प्रामाणिक मानते हैं । 
भूगर्भ-सम्बन्धी वेदिक तथ्य 

ऋग्वेद में भूगोल तथा भूगर्भ-सम्बन्धी अनेक ऐसी घटनाओं का वणन है 
जिसके आधार पर ऋग्वेद के समय का निरूपण किया जा सकता है। तत्काढीन 
युग में सिन्धु नदी के किनारे आरयों के यशविधान विशेषरूप से होते थे । इस 
नदी के विषय में ऋग्वेद का कथन है कि नदियों में पवित्र सरखती नदी ऊँचे 
गिरिशज्ञों से निकल कर समुद्र में गिरती है-- 

एकाचेतत्‌ सरस्वती नदीनाम , 


शुचियेती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌ । 
( ऋग्वेद ७।९५।२ ) 


एक दूसरे मन्त्र में (३।३३।२ ) सरखती ओर शु॒द्वि नदियों के गरजते 
हुए समुद्र में गिरने का उल्लेख मिल्ता है। ऋग्वेद के अनुशीलन से प्रतीत होता 
है कि आजकल जहाँ राजपूताना की मस्भूमि है वहाँ प्राचीन काल में एक विशाल 
समुद्र था ओर इसी समुद्र में सरस्वती तथा शुतुद्रि नदियाँ हिमालय से बहकर 
गिरती थीं। जान पड़ता है कि राजपूताना समुद्र के गर्भ में कोई भयंकर भूकम्प- 
सम्बन्धी विप्लव हुआ, फलखरूप एक विस्तृत भूखण्ड ऊपर निकल आया 
ओऔर जो सरखती नदी वस्तुतः समुद्र ( राजपूताना सागर ) में ही गिरती थी 
वह अन्न मरुभूमि के सैकत राशि में विलीन द्वो गई | ताण्ड्य-ब्राक्षण (२५।१०।६) 
से स्पष्ट है कि सरंस्वती विनशन में छुप्त होकर प्लक्ष-प्रत्रवण में पुनः आविभूंत 
होती थी । इसका तात्पयें यह है कि सरस्वती समुद्र तक पहुँचने के लिए पूरा 


प्रयत्न करती थी, परन्तु राजपूताना के बढ़ते हुए, मसस्थल में उसे अपनी जीवन- 
छीला समाप्त करनी पड़ी । 


करवेद के अनुशीलन से आयों के निवास-स्थान सप्तसिन्धु प्रदेश के चारों 
ओर चार समुद्रों के भर्तित्व का पता चलता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र 
€ १०।१३६।५ ) में सप्तसिन्धु के पूर्व तथा पश्चिम में दो समुद्रों के वर्तमान होने 
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का उल्लेख है जिनमें पश्चिमी समुद्र तो आज भी वतंमान है, परन्तु पूर्वी समुद्र 
का पता नहीं है। कग्वेद के दो मन्त्रों में चतुःसमुद्रों का निःसन्दिग्ध निर्देश 
है। प्रथम मन्त्र में-« 

रायः समुद्रॉश्धतुरो5 स्मभ्यं सोम विश्वतः । 

आ पयस् सहस्तिणः ॥ ( ऋ० ९॥३३॥६ ) । 

सोम से प्रार्थना है कि वह धन-सम्बन्धी चारों समुद्रों ( अर्थात्‌ चारों समुद्रों 

से युक्त भूखण्ड के आधिपत्य ) को चारों दिशार्थों से इमारे पास लावे, साथ ही 
असीम अमिलाषाओं को भी लाबे। दूसरे मन्त्र (१०४७२ ) “स्वायुघं 
स्ववसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌”' में भी स्पष्ट ही “चतुःसमुद्रं” का 
उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय युग में आयेप्रदेश के चार्रों ओर समुद्र 
लहरा रहे थे | इनमें पूर्वी समुद्र आज के उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था, दक्षिण 
समुद्र राजपुताना की मस्भूमि में था, पश्चिमी समुद्र आज भी वतंमान है, 
उत्तरी समुद्र की स्थिति उत्तर दिशा में थी, क्‍योंकि भूगमं-वेत्ताओं के अनुसार 
एशिया के उत्तर में बल्ख और फारस से उत्तर में वतंमान विशाल सागर की 
सत्ता थी, जिसे वे 'एशिआई भूमध्य सागर? के नाम से पुकारते हैं। यह उत्तर में 
आकंटिक महासागर से सम्बद्ध था ओर आजकल के 'कृष्ण सागर! ( काश्यप 
सागर ), अराल सागर तथा बल्काश हृद इसी के अवशिष्ट रूप माने जाते हैं। 


उन दिनों समस्त गंगा-प्रदेश, हिमालय की पाद-भूमि तथा आसाम का 
विस्तृत पवतीय प्रदेश समुद्र के गर्भ में थे। कालान्तर में गंगा नदी हिमालय की 
गगनचुम्बी पवतश्रेणी से निकलकर सामान्य नदी के रूप में बहती हुई हरद्वार 
के समीप ही पूर्व समुद्र' में गिरने छगी। यही कारण है कि ऋग्वेद के प्रसिद्ध 
नदीयूक्त ( १०७५ ) में गंगा का बहुत ही संक्षित परिचय मिलता है। उस 
समय पंजाब के दक्षिण तथा पूव में समुद्र था, जिसके कारण दक्षिण भारत एक पृथक 
प्ृथ्वी-खण्ड-सा दीखता था। पंजाब में उन दिनों शीत का प्रात्रल्य था। 
इसलिये ऋग्वेद में वष का नाम 'हिम! मिलता है ( ऋग्वेद १६४।१४; २।१।११३' 
६।१०।७' )। भूतत्त्वशों ने सिद्ध किया है कि भूमि और जल के ये विभिन्न 
भाग तथा पंजाब में शीतकाल का प्राबल्य प्लीस्टोसिन काल अथवा पूव॑-प्लीस्गे- 
सिन काल की बात है। यह काल ईसा से पचास हजार वर्ष से लेकर पचीस 
हजार वर्ष तक निर्धारित किया गया है। भूतत्त्वशों ने यह भी खीकार किया है कि 


चने जिन िओ2नयन। 


१. त्थमिडा 'शतहिमासि' दक्षसे वं दुअहा वसुपते सरस्वती । 
२. वि द्वेषांसीनुद्दि वर्धयेडा मदेम 'दतददिमाः' सुवीराः । 
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इस काल के अनन्तर राजपूताने के समुद्र माग के ऊपर निकल आने के साथ दी 
हिमालय की नदियों के द्वारा आहत मृत्तिका से गंगा प्रदेश की समतल भूमि बन 
गई और पंजाब के जलवायु में उष्णता आ गई । पंजाब के आसपास से राजपूताना 
समुद्र तथा हिमसंहिताओं ( ग्लेशियर ) के तिरोहित होने तथा बृष्टि के अभाव 
के कारण ही सरसखती का पुण्य-प्रवाह सूक्ष्म रूप धारण करता हुआ राजपूताने की 
बालका-राशि में विलीन हो गया | 

ऊपर निर्दिष्ट भोगोलिक तथा भूगर्भ-सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर ऋग्वेद 
की रचना तथा तत्कालीन सभ्यता के आविर्भाव का समय कम से कम इंसा से 
पच्चीस हजार वर्ष पू्व माना जाना चाहिये । पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में ऋग्वेद 
के ऊपर दिये गये उल्लेख वैज्ञानिक न होकर भावुक ऋषियों की कल्पना-मात्र से 
प्रसूत हैं। उन्हें आधार मान कर वैज्ञानिक अनुसन्धान की बात उन्हें उचित 
नहीं प्रतीत होती । 

पण्डित दीनानाथ शात््री चुलेट ने अपने 'वेदकालनिर्णय” नामक ज्योति- 
स्त्त्वमी मांसक ग्रन्थ के आधार पर वेदों का काल बहुत ही प्राचीन ( आज से तीन 
लाख व पूर्व ) सिद्ध करने का छाघनीय प्रयोग किया है। आजकल के पाश्चात्त्य 
वेदकाल के मीमांसक विद्वान इतने सुदूर प्ररचीन का खष्न भी नहीं देख सकते । 
उनका कथन है कि वेदों में निर्दिष्ट ज्योतिष शास्त्र विषयक निर्देश केवल कल्पना-प्रसूत 
हैं, वास्तविक गणना के आधार पर उनका निर्धारण नहीं किया गया है। इस प्रकाश 
वेदों के काल्‍-निर्धारण में विद्वानों के मन्तव्यों में गमीन आसमान का अन्तर है | 


ऋग्वेद के निरमाण-काल के विषय में ये ही प्रधान मत हैं। इतना तो अब 
निश्चित-प्राय है कि वेदों का समय अब उतना अरवाचीन नहीं है जितना पहिले 
माना जाता था। पश्चिमी विद्वान लोग भी अन्न उनका समय आज से पॉँच 
हजार वर्ष पूर्व मानने लगे हैं | वेदों के काल के विषय में इतने विभिन्न मत हैं कि. 
उनका समन्वय कथमपि नहीं किया जा सकता। वेद में उपलब्ध ज्योतिष 
शास्त्रीय तथ्यों को कोई काल्पनिक मानते हैं, तो कोई गणना के आधार पर 
निर्दिष्ट वैज्ञानिक तथा सत्य मानते हैं। इसी दृष्टिमेद के कारण समय के. 
निरूपण में इतनी विमति और विभिन्नता है। काल-निर्णय के मान्य ठिद्धान्तों 
का ही यहाँ संक्षित विवरण ऊपर दिया गया है । 
१. ढा० अविनाशचन्द्र दास का ऋग्वेदिक हृण्डिया' नामक अंग्रज़ी प्रन्थ, 

कछकत्ता, १९२२ । 
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[ २ |] 
इतिहास खण्ड 


( १) संहिता 
(२ ) ब्राह्मण 
( ३ ) आरण्यक 
( ४ ) उपनिषद्‌ 
(५) बेदाड़ 


(१) 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबेहुत ऋचः समानि जह्षिरे | 
उन्दासि जिज्नरे तस्माद्‌ यजुस्तममादजायत ॥ 
( पुरुषसूक्त, ऋ० १०९०९ ) 
(२) 
यस्मादयों अपातक्षन यजुयस्मादपाकपन | 
सामानि यस्थ लोमानि अथर्वाज्विससों मुखम । 
स्कम्मं॑ त॑ ब्रृहि कतमः खिदेव सः॥ 
( अथवब १०७२० 9 


सप्तम परिच्छेद 


संहिता-साहित्य 
वेद का परिचय 


वेदों के सरूप-निर्देश के अनन्तर उनके विस्तृत बादाय का संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत किया जा रहा है। वेद” हाब्द का प्रयोग मन्त्र तथा ब्राह्मण के लिए. प्रयुक्त 
किया जाता है। आपस्तम्त्र ने अपने 'यज्ञ-परिभाषा' में वेद का लक्षण दिया है-- 
मन्त्रत्राह्मणर्यो बंदनामधेयम”? (आप० परिभाषा २३१)। '“मननात्‌ मन्त्रा:!-जिनके 
द्वारा यश यांगो का अनुष्ठान निष्पन्न होता है तथा उनमें डल्िखित देवताओं 
का स्तुति-विधान किया जाता है उन्हें 'मन्त्र' नाम से पुकारते ब्राह्मण का 
अभिप्राय ग्रन्थ-विशेष है | 'ब्रह्मन! के विविध अर्थों में से एक अथ है--यञ्ञ | बृह 
वर्धने धातु से निष्पन्न इस शब्द का अथ हे--वध न, विस्तार-वितान या यज्ञ] 
अतः यज्ञ की विविघ क्रियाओं को बतलाने वाले ग्रन्थों को सामान्य संज्ञा ब्राह्मण 
है। ब्राह्मण के भी तीन भाग होते हैं--( १) ब्राह्मण, (२) आरण्यक तथा (३ ) 
उपनिषद्‌ । अतः वैदिक वाद्य से परिचय पाने के लिए श्रुति के इन विभिन्न 
भागों से सम्बद्ध ग्रन्थावछी का क्रमशः वर्णन नितानन्‍्त उपयुक्त है। 
बेद तो वस्तुतः एक ही प्रकार का है, परन्तु खरूप-भेद के कारण तीन प्रकार 
का बतलाया जाता है--ऋक, यजुः और साम | जिन मनन्‍्त्रों में अथवशात्‌ पादों 
की व्यवस्था है उन ठन्दोबद्ध मन्त्रों का नाम है ऋचा या ऋक (“तेषाम्ग्‌ यत्राथ 
वशेन पादव्यवस्था?--जै० सू० २।१।३५ ) | इन ऋचाओं पर जो गायन गाये 
जाते हैं, उन गीतिरूप मन्त्रों को साम कहते हैं ( “गीतिषु सामाख्या”--जै० खू ० 
२।१।३६ ) | जो मन्त्र ऋचाओं तथा सामों से व्यतिरिक्त हैं उन्हें यजुष्‌ के नाम 
से पुकारते है ( “शेषे यजञुःशब्द:ः?--जै० सू० २।१।३७ । इनमें विशेषतः यागानु- 
छान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश किया जाता है। इस प्रकार मन्‍्त्रों 
के तिविध द्वोने के कारण वेदों को 'त्रयी? के नाम से अभिह्वित करते हैं। 


बेद चार प्रकार का भी है। मन्त्रों के समूह का नाम है 'संहिता?। यज्ञ के 
अनुष्ठान को ध्यान में रख कर भिन्न-भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए इन 
मन्त्र-सेहिताओं का संकलन किया गया है। इस सेकलन का काये स्वयं वेदष्यासजी 
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ने किया । कृष्ण द्वापायन को वेदों के इसी व्यास--प्रथकरण--करने के 
कारण 'वेदव्यास' की संज्ञा प्राप्त हुई है'। मन्त्र संहितायें चार हैं--ऋक संहिता, 
सामसंहिता तथा अथवं-संहिता । 


ऋग्वेद तथा अथववेद की रचना का सम्बन्ध याशिक अनुष्ठानों के साथ 
साक्षात्‌ रूप से नहीं था, परन्तु अन्य दो संहिताओ--सामसंहिता तथा यज्ञुः- 
संहिता का निर्माण यज्ञ-याग के विधानों को ही लक्ष्य में रखकर किया गया था । 
यज्ञ-कर्म के लिए. उपयुक्त चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। (१) हौीन्र- 
कमे के सम्पादन का श्रेय होता” नामक ऋत्विजू को है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं 
का पाठ कर उपयुक्त देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने का काये करता है। वह 
याज्या' तथा अनुवाक्या' ऋचाओं का पाठ करता है, जिसका पारिभाषिक 
नाम है--शखस्त्र ( अप्रगीत-मन्त्र-साध्या स्तुतिः शख््रम )। (२) औदगान्न- 
कम का सम्पादन 'उद्गाता? नामक ऋत्विजू का विशिष्ट कार्य है, जो तत्तत्‌ 
देवताओं की स्तुति में साम का गायन करता है, जिसका पारिभाषिक नाम स्तोत्र” 
है। उदगाता का सम्बन्ध सामवेद से है । उद्गाता के लिए. आवश्यक ऋचाओं 
का ही संग्रह सामवेद की संहिता में है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम का गायन 
होता है उनका पारिभाषिक नाम योनि! है, उद्गाता के विशिष्ट कार्य की 
सिद्धि के लिए ही साम-संहिता का संकलन किया गया था। (३ ) अध्वयु दी 
यज्ञ के मुख्य कर्मों का निष्पादक प्रधान ऋत्विजू होता है। उसी के विशिष्ट 
( आध्वयेच ) कर्म के लिए ही यजुबंद की संहिताएँ भिन्न-भिन्न शाखाओं में 
संकल्ति की गई हैं। अध्वयु गद्यात्मक मन्त्रों अर्थात्‌ यजुषों का उपांशु रूप से 
उच्चारण करता हुआ अपने विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है। (४ ) “ब्रह्मा! 
नामक ऋत्विज का काये यश की बाहरी विष्नों से रक्षा, खर्रों में सम्भाव्य त्रुटियों 
का माजन तथा यज्ञीय पद्म अनुष्ठानों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के 
दोर्षों का दूरीकरण होता है। इसीलिए, ब्रह्मा यश्ञ का अध्यक्ष होता है, जिसका 
कार्य यागीय अनुष्ठानों का पूण निरीक्षण तथा त्रुटि-मार्जन होता है। इसी लिए 
सवंत्र ब्रह्मा का गोरव विशेषरूप से उद्धोषित किया गया है। छान्दोग्य में ब्क्षा 
यज्ञ के छिए भिषज की पदवी से विभूषित किया गया है। ( भेषजकृतो ह वा 


3. वेद तावदेक॑ सन्‍्तम्‌ भतिमदत्वाद दुरध्येयमनेकशाखाभेदेन समाम्नासिषुः | 
सुखग्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः--दुर्गाचाये, निरुकद्ृत्ति १२० । 
२. “वेदान्‌ विश्यास यस्मात्‌ स वेदब्यास इति स्छूतः--( महाभारत ) 
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घर यशो यश्रेवंविद्‌ ब्रह्म भवति?--छान्दोस्य ४१७१८ ) यशनिरीक्षण का प्रधान 
उत्तरदायित्व संभालने वाला ब्रह्मा वेदत्रयी का ज्ञाता होता था; उसका अपना निजी 
कोई बेद नहीं था और सम्मवतः अवान्तर युग में ब्रह्मा का सम्बन्ध अथववेद 
के साथ स्थापित किया गया--ऐसी सम्मति पाश्रात््य विद्वानों की है । 
ईजेस किसी युग में इस सम्बन्ध-विभाग का उदय हुआ हो, परन्तु आज पूर्व 
निर्दिष्ट ऋत्विजों का सम्बन्ध तत्तद्‌ वेदों के साथ नितान्त सिद्ध व्यापार माना 
जाता है। 
इस प्रकार इन चारों ऋतिवि्जों के विशिष्ट कर्मों के लिए आवश्यक मन्त्रों का 
संकलन चार “वैदिक संहििता' के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 
इस सिद्धान्त की सूचना सम्यक्‌ रूप से उपस्थित की गई है :-- 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पृपुष्चान 
गायत्र त्वों गायति शाक्वरीषु | 
ब्रह्मा त्वों वदति जात-वियां 
यश्स्थ मात्रां विमिमीत उ त्वः ॥ 
-कऋग्‌ १०७१।११ 


(९१) 
ऋक्‌ संहिता 
इन चारों वेदों में ऋग्वेद का गोरव सबसे अधिक माना जाता है। पाश्रात्त्य 
दृष्टि में ऋग्वेद भाषा तथा भाव के विचार से अन्य वेदों से नितान्‍्त प्रार्चीन 
है। अत एव विशेष उपयोगी माना ज्ञाता है। भारतीय दृष्टि से भी ऋग्वेद का 


अम्यहिंतत्व--पूजनीयता - सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। तैत्तिरीय-संहिता के 
अनुसार साम तथा यजुः के द्वारा जो विधान किया जाता है वह शिथिल 


१--हस मन्त्र की विशद ब्याक्या के छिए देखिए सायण--ऋग्षेद-भाष्य - 
भूमिका का आरम्भ भाग | 
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होता है, परन्तु ऋफ्‌ के द्वारा विहित अनुष्ठान ही दृढ़ होता है! । पुरुषयूक्त में 
हखशीर्षा यशरूपी परमेश्वर से क्रचाओं का ही आविर्भाव सबसे पहले 

बतलाया गया' है। 

ऋग्वेद-विभाग 

ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाग उपलब्ध होते हैं--- 

( १) अष्टक क्रम--समग्र ग्रन्थ भाठ अष्टकों में विभक्त किया गया 
है। प्रत्येक अष्टक में ८ अध्याय होते हैं। इस प्रकार पूरा ऋग्वेद ६४ अध्यायों 
का ग्रन्थ है। प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभागों का नाम 'वर्ग' है, जो सम्मवतः 
अध्ययन के सोकर्य के लिए किया गया है। वर्ग ऋचाओं के समुदाय की संज्ञा 
है, परन्तु वर्गों में ऋचाओं की संख्या निश्चित सी नहीं है। औसत दर्जे से 
पाँच मन्त्रों का एक वर्ग होता है, परन्तु एक मन्त्र से लेकर नव मन्त्रों तक के भी 
वर्ग मिलते हैं। इस विषमता के कारण का पता नहीं चलता । समस्त वर्गों की 
संख्या दो सहल छः है--२००६ वर्ग । 

( २ ) मण्डल क्रम--दूसरा विभाग अधिक महत्वशाली, ऐतिहासिक 
तथा वैज्ञानिक माना जाता है। ऋग्वेद १० मण्डलों में विभक्त है। इसी कारण 
ऋग्वेद 'दशतयी” के नाम से निरुक्तादि ग्रन्थों में प्रसिद्ध है। प्रत्येक मण्डल में 
अनेक अनुवाक; अनुवाक के भीतर बूक्त और यूक्तों के अन्तगंत मन्त्र या 
ऋचायें हैं। कात्यायन ने अपने 'सर्वानुक्रमणी' में इन समस्त अंश की संख्याओं 
को गिन कर बड़े परिश्रम के साथ एकत्र प्रस्तुत किया है। वेदों की विश्वुद्धता 
बनाये रखने के लिए प्राचीन ऋषियों ने, ऋचाओं को कौन कहे, अक्षरों तक 
को गिन रखा है। किसकी शक्ति है कि कोई नया मन्त्र इस संहिता में रखने 
का साहस करे । ऋग्वेद के दसों मण्डल के अनुवाक हैं पद्चासी ( ८५ ), यूक्त 
हैं एक हजार सत्तरह ( १०१७ ) जिनकी मण्डलानुसार क्रमशः व्यवस्था यों है-- 
१९१--४२--६२--५८--८७--७५--१०४-+९२--११४--१९१। इन 
यूक्तों के अतिरिक्त ११ यूक्त बालखिल्य' के नाम से विख्यात हैं। न तो इनका 
पदपाठ मिलता है और न इनके अक्षरों की गणना ही की जाती है। अष्टम के: 





१. यद्‌ थे यक्षस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिर्ू तत्‌ , यद्‌ ऋचा तद्‌ दृढमिति । 
( लै० सं० ६।५।१०।३ 9» 
२. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सघंहुत ऋचः सामानि जज्षिरे। 
छन्‍्दांसि जशिरे तस्माव यजुस्तस्मादजायत ।। 
( ऋ० १०।९०।९ ) 
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मुख्य बूक्त ९२ ही हैं, परन्तु इन खिलों को जोड़कर उनकी संख्या १०३ होती 
है। खिलों को खाध्याय के समय पढ़ने का नियम है, परन्तु नतो इनका 
पदषाठ ही उपलब्ध होता है और न अक्षर-गणना में ही इनका समावेश होता 
है। इनके ठीक ठीक स्वरूप का पता नहीं चलता। इनका स्थान अष्टम मण्डल 
के बीच में पूक्त ४९ से लेकर सूक्त ५९ तक है, तथा मन्त्रों की संख्या ठीक ८० 
है | 'खिल” का शब्दार्थ है परिशिष्ट या पीछे जोड़े गए मन्त्र | ऋग्वेद के समस्त 
यूक्तों की ऋचाओं की संख्या है--१०५०८०३, अथांत प्रत्येक सूक्त में १० मन्‍्त्रों 
का औसत है।! कऋचाओं के शब्दों की संख्या १ छाख, ५३ इजार, ८ सो २६ 
( १५३८२६ )' तथा शब्दों के अक्षरों की संख्या चार लाख बत्तीस इजार है 
(४३२०००)' | अर्थात्‌ मोटे तौर पर प्रत्येक मन्त्र में पन्द्रह शब्द हैं ओर प्रत्येक 
शब्द में तीन अक्षर पाये जाते हैं। यह गणना सर्वानुक्रमणी के आधार पर है। 


ऋग्वेदीय ऋचाओं की संख्या [ 


ऋग्वेद में ऋग्‌ मन्त्रों की गणना भी एक विषम समस्या है, जिसका समाधान 
प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से किया है। प्राचीन 
आचार्यों की गणना का वैषम्य शाखा-भेद के कारण ही प्रतीत होता है, परन्तु 
अनेक अर्वाचीन विद्वानों की गणना भ्रमजनित है। इस भ्रम के उदय का प्रधान 
कारण यह है कि ऋग्वेद में कुछ ऐसी ऋचाय हैं जो अध्ययन-काल में चतुष्पदा 
मानी जाती हैं, परन्तु प्रयोगकाल में वे द्विपदा ही गिनी जाती हैं। ऋक्सबानु- 
क्रमणी में इनका उल्लेख इस प्रकार है--“द्विद्विपदास्त्वचः समामनन्ति ।!? इस 


१. ऊऋषचां दश सहस्राणि ऋचां पत्च शतानि च । 
ऋचामशीतिः पादश्च पारणं संग्रकीर्तितम ॥ 
( भनुवाकानुक्रमणी, इलोक ४३ » 
२. शाकल्यध्ष्टे: पदलक्षमेक॑ साथ च वेदे ग्रिसहस्तरयुक्तम्‌ । 
शतानि चाष्टो दशकठ्॒यं च पदानि षट्‌ चेति हि चचितानि ॥ 
( अनु० ४५ ) 
३. स ऋचो थब्योहत। द्वादश बृहतीसहसख्राणि । एतावत्यो हार्चों या: 
प्रजापतिसशा: । 
( शत० ब्रा० १०।४।२।२३ » 


बृहती छस्द ३६ अक्षरों का होता है, भतः १२००० »( ३६--४३२००० ) 
“चत्यारि शतसहस््राणि द्वाश्निशशाक्षर-सहस्राणि!'--( अनु० का अन्त ) | 
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सूत्र की व्याख्या में घहुरुशिष्य का स्पष्ट कथन है--“ऋचोडध्ययने तु अध्येतारो 
हू द्व द्विपदे एकेकामच॑ कृत्वा समामनन्ति अधीयीरन्‌। समामनन्‍्तीति 
चचनात्‌ शंसनादौ न भवन्ति । तेन 'पश्वा न तायुम! ( ऋ० १६० ) इति 
शंसने दशचेत्वम्‌ू , आसामध्ययने तु पद्चत्वं भवति ।” आशय यह है कि 
ये ऋचाये प्रयोगकाल में तो द्विपदा ही व्यवद्गत होती हैं, परन्तु अध्ययन-काल में 
अध्येता लोग दो द्विपदाओं को एक ( चतुष्पदा ) ऋचा बनाकर पढ़ते हैं। सायण- 
भाष्य ( १६६५ ) तथा चरण-व्यूह के टीकाकार महिदास ने पूर्वोक्त कथन की 
चुष्टि की है। ऐसी ऋचायें 'नैमित्तिक द्विपदा? कही जाती हैं । वे संख्या में 
१४० हैं। ऋग्वेद में “नित्य द्विपदा' ऋचायें भी हैं, जो संख्या में केवल 
१७ (सत्रह ) ही हैं। वे कभी भी अपने द्विपदा रूप से वश्चित नहीं होती । 
इन्हीं नित्य-नैमित्तिक द्विपदाओं के ठीक रूप को न जानने के कारण मैक्स- 
मूलर, मैक्‌डानल्ड आदि अनेक वेदों की गणनायें श्रान्त हो गई हैं। सारांश 
यह है कि ये नैमित्तिक द्विपदायें प्रयोगकाल में तो १४० रहती हैं, परन्तु अध्ययन- 
काल में चतुष्यदा हो जाने के कारण संख्या में ठीक आधी हो जाती हैं। उक्त 
गड़बड़ी का यही कारण है। कहीं कहीं बालखिल्य मन्त्रों ( ८० मन्त्र ) को ऋग्वेद 
मन्त्रों में एक साथ नहीं गिनते । इससे भी पार्थक्य पड़ता है। निष्कर्ष यह है-- 
कात्यायन-कृत 'ऋकसबॉनुक्रमणी' के अनुसार बालखिल्य तथा नैमित्तिक द्विपदाओं 
के साथ ऋग्वेद की पूर्ण ऋकसंख्या १०५५२ ( दस सहस्त पाँच सो बावन ) 
यदि अध्ययन-काल में १४० नैमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा बनाकर गिना 
जायगा तो उक्त संख्या में सत्तर मन्त्रों की कमी होगी, अथात्‌ ऋकसंख्या 
१०४८२ ( दस सहल्तल चार सौ बयासी ) होगी । भिन्न-भिन्न दशाओं में रुत्तर का 
अन्तर होने पर भी पद, अक्षर, मात्रा आदि की गणना में कोई भी अन्तर नहीं 
है। ऊपर ऋचाओं की जो संख्या १०५८०३ बताई गई है वह लोगाक्षि- 
स्मृति के मन्तव्यानुसार समस्त शाखाओं में उपलब्ध ऋचाओं को लक्ष्य- 
कर है।' 
चंशमण्डल 

पाश्चात््य विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद के मण्डल में प्राचीन तथा 
अर्वांचीन मन्त्रों का समुदाय संग्रहीत किया गया है। द्वितीय से लेकर सप्तम 
मण्डल तक का भाग ऋग्वेद का केन्द्रीय अत एवं अत्यन्त प्राचीन अंश है। इसमें 


१. इस विषय के मार्मिक विवेचन के लिए देखिए युधिष्ठिर मीमांसक--ऋग्वेद 
की ऋक-संख्या, ( काशी, सं० २००६ ) प्ृ० १६-१७ | 
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प्रत्येक मण्डड का सम्बन्ध किसी विशिष्ट ऋषि या उसके वंशर्जों के साथ निश्चय 
रूप से उपलब्ध होता है | द्वितीय के ऋषि हैं खत्समद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ 
के वामदेव, पश्चम के अन्रि, षष्ठ के भरद्वाज और सप्तम के वसिष्ठ | वंशविशेष 
के सम्बन्ध के कारण इन मण्डलं को अंग्रेजी में 'फेमिली बुक! ( वंशमण्डल ) 
कहने की चाल है। अष्टम मण्डल के मन्त्रों के ऋषि कण्व तथा अ्विरा वंश के 
हैं। नवम मण्डल की एकता प्रतिपाद्र देवता की अभिन्नता के कारण है। इस 
मण्डल में समग्र मन्त्र सोम! देवता के विषय में हैं। वेदिक आर्यजन हिमाल्य 
प्रदेश में उत्तन्न होनेवाली सोमलछता के रस को चुलाकर इृष्ट देवताओं को 
समर्पण करते थे अन्त में प्रसाद रूप से स्वयं भी ग्रहण करते थे | सोमरस के पान 
से उत्पन्न आनन्दोललास का ललित वर्णन अनेक वैदिक यूक्तों का विषय है। सोम 
को ही 'पवमान' भी कहते हैं। अतः सोम-विषयक मन्त्रों के समुचय होने के 
कारण नवम मण्डल 'पव्रमान मण्डल” के नाम से अभिद्वित किया जाता है | 
अनुमान किया जाता है कि द्वितीय से लेकर अष्टम मण्डल के वैयार हो जाने पर 
तत्तद्‌ ऋषियों के द्वारा दृष्ट सोम-विषयक मन्त्रों का संग्रह अल्ग करके ग्रन्थ के 
अन्त में जोड़ दिया गया था। अनन्तर ग्रन्थ के आदि में तथा अन्त में एक 
एक मण्डल नोड़ दिये गए. । इस प्रकार प्रथम मण्डल तथा दशम मण्डल अन्य 
मण्डलों की अपेक्षा अर्वाचीन हैं। दोनों मण्डर्लों के यूक्तों की समान संख्या 
( १९१ यूक्त ) कुछ महत्व अवश्य रखती है । भाषा, छन्‍्द और नवीन. 
देवताओं तथा नवीन दाशनिक तथ्यों की कल्पना के कारण दशम मण्डल 
सत्र मण्डलों से पिछछा और नवीन माना जाता है। दशम मण्डल की. 
आपेक्षिक अवाचीनता के प्रमाणों पर ध्यान देना चाहिए जिनका वर्णन आगे. 
किया गया है। 


भारतीय दृष्टि से इन मण्डलों का संकलन तथा विभाजन एक ही व्यक्ति के 
द्वारा सम्पन्न माना जाता है। दरशशों मण्ड्लों के ऋषियों के विषय में कात्यायन ने 
अपनी 'सर्वानुक्रमणी' में लिखा है-- 


शतचिन आधद्ये मण्डले5न्त्ये छुद्रसक्तमहासूक्ता मध्यमेषु माध्यमाः । 


प्रथम मण्डल के ऋषि 'शतचिनः” ( सो ऋचा वाले ) कहे जाते हैं, जिसका 
कारण घड़्गुरुशिष्य की सम्मति में यह है कि इस मण्डल के प्रथम ऋषि 
विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छन्दा के द्वारा दृष्ट ऋचाये संख्या में सौ से कुछ ही अधिक. 
हैं | अतः छत्निन्याय के अनुसार समस्त ऋषियों का समान अमिधान 'शतचिनःं 
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पड़ गया है । दशम मण्डल के ऋषि 'क्ुद्रपूक्त'ः तथा 'महावूक्त? कहे जाते हैं। 
चंड्गुरुशिष्य को विवेचना के अनुसार नासदासीय सूक्त ( १०१२९ ) से पहले 
के बूक्त महायूक्त तथा पीछे के क्षुद्रयूक्त माने जाते हैं। वृक्तदर्शी होने के कारण 
ऋषियों का भी नामकरण इन्हीं यूक्तों के कारण पड़ा है | द्वितीय से लेकर नवम 
मण्डल को मध्यस्थित होने के कारण तत्रत्य ऋषिगण मध्यम” नाम से पुकारे 
जाते हैं । 


ऋग्वेदीय शाखायें 


यज्ञ की आवश्यकता को लक्ष्य में रखकर संकलित संहिताओं का पठन-पाठन 
अन्षुण्ण बनाए रखने की उदात्त अमिलाषा से व्यास जी ने अपने चार शिष्यों 
को इन्हें पढ़ाया। 'पैल' को ऋग्वेद, कवि 'जैमिनी” को साम, 'वेशम्पायन' को 
यजुः तथा दारुण 'सुमन्तु' मुनि को अथव का अध्ययन कराया ।' इन मुनिर्यों ने 
अपने गुरुमुख से अधीत संहिताओं का अपने शिष्य-प्रशिष्यों में खूब प्रचार किया, 
जिससे यह वेद-कल्पतर विविध शाखा-सम्पन्न बनकर विपुल विस्तार को धारण 
कर रहा है| इन शाखाओं में कहीं-कहीं उच्चारण के विषय में मतभेद था और 
कहीं-कहीं किन्हीं मनन्‍्त्रों को संहिता में ग्रहण करने के विषय में । शाखा के साथ 
(चरण! शब्द भी सम्बद्ध है। आज कल दोनों का प्रयोग प्रायः समान अथ में ही 
किया जाता है| माल्तीमाधव के टीकाकार जगद्धर के कथनानुसार चरण! का 
अथ है विशेष शाखा के अध्ययन करने वाले एकतापन्न मनुष्यों का समुदाय (चरण- 
शब्दः शाखाविशेषाध्ययन-परैकतापन्न-जनसंधवाची ) । इन शाखाओं का विस्तृत 
विवरण पुराणों तथा चरणब्यूइ में किया गया है । शाखाओं की संख्या में विभिन्न 
अर्न्थों में महान्‌ विपर्यय दृष्टिगोचर होता है। भाष्यकार पतजञ्जलि ने ऋक की 
२१ शाखाओं का, यजुवंद की १०१ शाखाओं का, साम की १ हजार शाखाओं 


१, “आयल ऋषेऋ क्शतयोगेन छश्रिन्यायेन शत्चिनः सवं। द्वयधिके5पि 
शतोक्तिबर|हुल्यात्‌'---( वेदार्थदीपिका, ए० ५९ ) | 
२, तत्रगंवेदधरः पेलः सामगो जेमिनिः कविः । 
वेशम्पायन एकेको निच्णातों यजुषामुत । 
जयवाज्िरसामासीत्‌ सुमन्तुर्दारुणो मुनिः ॥ 
( भामबत १।४।२१ ») 
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का तथा अथवं की ९ शाखाओं का उल्लेख पल्पशाहिक में क्रिया है' | चरणब्यूह 
की गणना इससे भिन्न है। इस प्रकार भाष्योक्त ११३० शाखाओं में से अधिकांश 
शाखायें अध्ययन के अभाव से विस्मृति के गते में लीन हो गई हैं। केवछ कतिपय 
इनी-गिनी शालायें ही आजकल उपलब्ध होती हैं। 


दिद्धान्त तो यह है कि जितनी शाखायें होंगी उतनी ही संहिताये, उतने ही 
आह्षण, आरण्यक और उपनिषद्‌ भी होंगी | श्रोत तथा गद्य खूत्र भी उतने दी 
होंगे। शाखा के अध्येतृगण अपने सब वैदिक अन्य प्रथक्‌ू-प्रथक रखते थे और 
अपना श्रौत कार्य अपने विशिष्ट ओतयूत्रों से सम्पादन किया करते थे, तथा 
इस समय भी करते हैं। ण््य-संस्कार के विधान के लिए भी विशिष्ट यद्यसूत्र की 
आवश्यकता थी और आज भी है। इस प्रकार प्रत्येक शाखा में संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, भौत तथा ग्रह्मयूत्र अपने विशिष्ट होने चाहिए, परन्तु 
दुःख का विषय है कि बहुतैरी शाखाओं के कुछ ही ग्रन्थ आज उपलब्ध हो 
रहे हैं | किसी शाखा की अपनी संहिता है, तो दूसरे का ब्राक्षण; किसी का अपना 
ब्राह्मण है, तो दूसरे के सूत्र । तात्पय यह है कि ऐसी शाखायें नितान्त स्वव्प हैं 
जिनका समग्र अंश क्रमब्रद्ध रूप से उपल्ू्ध होता है। इस प्रकार आजकल 
अनेक शाखाओं के उच्छिन्न हो जाने से तथा वैदिक ग्रन्थों के ल॒प्त हो जाने से ऐसी 
दुरवस्या दीख पड़ रही है। 

महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की समस्त शाखायें २१ हैं, जिनमें 'चरणव्यूह' 
के कथनानुसार ये ५ शाखायें मुख्य हैं--( १ ) शाकछ, (२) बाष्कल, ( ३ ) 
आश्वलायन, (४) शांखायन और ("५ ) माण्ड्कायन । ये सब्र संहितायें 
विन्ध्य के दक्षिण महाराष्ट्र देश में ही आजकल उपलूब्ध होती हैं । 


( १ ) शाकलछ--कग्वेद की आजकरू प्रचलित संहिता शाकल-शाखा की 
है। इसी का विशेष वर्णन अगले प्ृष्ठों में किया गया है । 


( २ ) बाष्कल-शाखा की यद्यपि संद्विता उपल्ब्ध नहीं होती; तथापि इंसकी 
बिशिष्टताओं का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। शाकल-शाखानुसार ऋग्वेद 
का अन्तिम मन्त्र है--'समानी व आकूृतिः? ( १०१९१।४ ), परन्तु ब्रष्कल 
संहिता के अनुसार “तच्छंयोराबणीमहे”” अन्तिम ऋचा है। मन्त्रों की संख्या भी 


3. “श्वारों वेदाः साहा सरहस्या यहुघा लिसाः। एकशतसमध्वयुशाला: । 
सहस्यर्त्मा सामबेद: । एकविंशतिधा बाहुस्यम्‌ । नवधार्भवणो 
बेदः”--( पस्पशाहिक ) | 
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कड़ीं अधिक है । शाकल में केबल १०१७ यूक्त हैं, परन्तु बाष्कल में १०२५ हैं । 
ड््न अधिक आठ दूकों में ते एक तो 'संजशञानबूक्' है, जो इस संहिता के अन्त 
में है, तथा शेव सात यूक्त ११ बालखिलल्‍्य यूक्तों में से प्रथम सात हैं। फलत£ 
बाप्कल-संहिता के अष्टम मण्डल में शाकल की अपेक्षा ७ यूक्त अधिक हैं। अतः 
इस मण्डल के समस्त यूक्तों की संख्या ९९ है! | अनुवाकानुक्रमणी ( छोक २१» 
से पता चलता है कि प्रथम मण्डल के मन्त्रों में शाकल्य-क्रम से बाष्कल ऋम कुछ 
भिन्न है। इसी लिए बैदिकों में आजकल यह प्रवाद है कि जो मनुष्य किसी 
काये को अस्त-व्यस्त रूप से सम्पादित करता है उसे बाष्कल की संशा दी 
खाती है | 

(३ ) आश्वलायन--आश्वलायनों की संहिता तथा ब्राक्षणों का अखित्व 
किसी समय में अवश्य था, क्योंकि कब्रीन्द्राचाय (१७ वीं शताब्दी ) की चूची 
में इन ग्रन्थों का नामोल्लेख स्पष्टतः पाया जाता है। आज तो इस शाखा के केवल्ड 
गृह्य तथा श्रोत-सूत्र ही उपलब्ध होते हैं। अर्थात्‌ आश्वलायन णह्य तथा आखश्व- 
लायन श्रौत के अतिरिक्त इस शाखा के अन्य अंश उपलब्ध नहीं होते | 

(४ ) शांखायन--इसकी संहिता तो उपलब्ध नहीं होती, परन्तु ब्राक्षण 
तथा आरण्यक प्रकाशित हैं । बहुतों की सम्मति में शांखायन तथा कोषीतकि- 
शाखा एक ही है, परन्तु वस्तुतः दोनों भिन्न-भिन्न प्रतीत होती हैं। 

(५ ) माण्डूकायन--इस शाखा की भी बहुत कुछ पुस्तकें पहले उपल्यय 
होती थीं, परन्तु आजकल कोई भी नहीं मिल्ती' । 

विषयविवेचन 

ऋग्वेद धार्मिक स्तोत्रों की एक अत्यन्त विश्ञाल राशि है, जिसमें नाना देव- 
ताओ की भिन्न मिन्न ऋषियों ने बड़े ही सुन्दर तथा मावाभिव्यंजक शब्दों में 
स्‍्तुतियाँ एवं अपने अभीष्ट की सिद्धि के निमित्त प्रा्थनायें की हैं। पहिले बतलाया 
गया है कि द्वितीय मण्डल से लेकर सप्तम मण्डल तक एक ही विशिष्ट कुल के. 
ऋषियों की प्राथनायें संगह्दीत हैं| अष्टम मण्डल में अधिकतर मन्त्र कण्व ऋषि से 
सम्बद्ध हैं, तथा नवम मण्डर में ( पवमान ) सोम के विधय में मिन्न-मिन्न' 
१. शतत सहर्स दशसस चेवाशायतो बाब्ककके5घिकानि | 

तान्‌ पारणे क्ाकके शोशिरीये बदत्ति शिक्टामखिलेषु विप्राः॥ . . 

( भलुवाकाशुऋ्मणी, श्कोक ३९ » 

२. जगवदस--मेदिक धालान का इतिहास, प्रथम भार, छु० ७७-१६8९। 
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रह, 
ऋषिकुलों के द्वारा दृष्ट अपंण-मन्जों का संग्रह है। ऋग्वेदीय देवताओं में तीन 
देवता अपने वैशिष्टथ के कारण नितान्त प्रसिद्ध हैं। अज्लि के लिए. सबसे अधिक 
ऋतचार्थ कही गई हैं। इन्द्र विजयप्रदाता होने के कारण सबसे अधिक ओजस्वी 
तथा वीर-रसमण्डित मनत्रों के द्वारा संस्तुत है। प्राणिमात्र की हार्दिक मावनाओं 
लो जानने वाला और तदनुसार प्राणियों को दण्ड और पारितोषिक देने वाल्म 
वरुण कर्मफलदाता परमेश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए. सवोश्च 
जैतिक भावनाओं से स्निग्ध तथा उदात्तता से मण्डित ऋतचायें वरुण के विषय में 
उपलब्ध होती हैं। देवियों में उबघा का स्थान अग्रगण्य है ओर सबसे अधिक 
कवित्वमण्डित प्रतिभाशाली सोन्दर्याभिव्यंजक ऋचाये उषा देवी के विषय में मिल्ती 
हैं। इनके अतिरिक्त जिन देवताओं की संत्तुति में ऋचा दृष्ट हुई हैं 
उनमें प्रधान देवता हैं :--सबविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरत्‌, पजन्य 
आदि । ऋग्वेदीय ऋचाओं का प्रयोग यज्ञ के अवसर पर होता था ओर 
सोमरस की आहुति के समय प्रयुक्त मन्त्रों का एकन्न संग्रह नवम मण्डल 
में किया गया मिलता है। इन देवों का विशेष वणन-संल्कृति खण्ड में 
किया गया है। 
दशम मण्डल की अवोचीनता 


दशम मण्डल अन्य मण्डलों की अपेक्षा नूतन तथा अर्वोचीन माना 
जाता है। इसका प्रधान कारण भाषा तथा विषय को लक्ष्य कर वंशमण्डल 
( गोत्रमण्डल ) से विभिन्नता है :--! ह 

( क ) भाषागत विभिनज्नता--ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में शब्दों में 
'रेफ' की ही स्थिति है। भाषाविदों की मान्यता है कि संस्कृत भाषा ज्यों-ज्यों 
अर्वाचीन होती गई, त्यों-त्यों रेफ के स्थान पर ल्कार का प्रयोग बढ़ता गया । 
जल-वाचक 'सल्लि! का प्राचीन रूप 'सरिर' गोत्र मण्डल में प्रयुक्त है, परन्तु 
दशम मण्डल में लकार युक्त शब्द का प्रयोग है। वेयांकरण रूपों में भी स्पष्ट 
पाथक्य है। प्राचीन अंश में पुछिंग अकारान्त शब्दों में प्रथमा द्विवचन का 
प्र्यय अधिकतर 'आ है (यथा 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया? ऋग्वेद ११६१ ), 
परन्तु दशम मण्डल में उसके स्थान पर 'ओ'” का भी प्रचलन मिलता है--- 
“मा बामेती मा परेतौ रिषराम (ऋ० १०१७८।२), बर्याचन्द्रमसों घाता” (१० 
१९०।३ )। प्राचीन अंश में क्रियार्थंक क्रिया की सूचना' के लिए तवे, से, असे, 
अध्यै आदि अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, परन्तु दराम मण्डल में अधिकतर तुम” 
प्रत्यप का ही प्रयोग मिलता है। 'कतंब', 'जीपयसे' अबसे आदि प्रायीन पदों के 
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स्थान पर अन्न अधिकतर कतुमू, गीवितुम, अवितुम आदि प्रयोगों का 
प्राचुय है। भाषागत विशिष्टता ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा के समान होने के कारण 
दशम मण्डल इन ग्रन्थों से कालक्रम में प्राचीन नहीं प्रतीत होती | 


( ख ) छन्दोगत वैशिष्टथ--प्राचीन अंशों में उपलब्ध छन्‍्दों की अपेक्षा 
दशम मण्डल के छन्‍्दों में पार्थक्य है। प्राचीन काल में वर्णों की संख्या पर ही 
छन्दोविन्यास में विशेष आग्रह था, परन्तु अभत्र लघुगुर के उचित विन्यास पर 
भी सवंत्र विशेष बल दिया जाने लगा था, जिससे पद्मों के पढने में सुस्वरता तथा 
लय का आविभात्र बड़ी रुचिरता के साथ होने लगा। फलतः अब्र “अनुष्टुप? 
प्राचीन अनुष्टुप न होकर लोकिक संस्कृत के अनुष्टुप ही के समान बन गया | 

(ग ) देवगत वेशिष्टथ--इस मण्डल में उछ्िखित देवों में अनेक नवीन 
तथा अनिर्दिष्ट-पूब हैं, तथा प्राचीन देवों के रूप में भी स्वरूप परिवततन दृष्टिगत 
होता है। वरुण समस्त जगत्‌ के नियन्ता, स्वज्ञ, स्वशक्तिमान्‌ देव के रूप में 
पूव॑ में निर्दिष्ट हैं, परन्तु अबच्च उनका शासन क्षेत्र सिमिट कर केवछ जल ही रह 
जाता है| विश्वनियम्ता के पद से हट कर वे अच्र मात्र जलदेवता के रूप में ही 
दृष्टिगो चर होते हैं। नवीन देव मानसिक भावना तथा मानस वृत्तियों के प्रतिनिधि 
क्पित किये गये हैं। ऐसे देवों में श्रद्धा ( ऋ०ण १०१५१ ), मन्यु ( ऋ० १०। 
८३।८४ ) आदि का उल्लेख किया जा सकता है। ताक्ष्य की भी स्तुति देवता के 
रूप में यहाँ उपलब्ध होती है ( ऋ० १०१७८ ) | श्रद्धा कामायनी का बड़ा ही 
बोधक वणन एक सूक्त में मिलता है ( १०१५१ )-- 


श्रद्धयान्षिः समिध्यते श्रद्धया हयते हविः । 
भ्रद्धां भगस्‍य मूथेनि वचसा वेदयामसि ॥ 

[ श्रद्धा से अभि का समिन्धन होता है, अर्थात्‌ ज्ञानाप्मि का प्रज्यलन श्रद्धा 
के द्वारा होता है। हृवि का इबन श्रद्धा से होता है। ऐश्वर्य के ऊर्ध्व स्थान पर 
निवास करने के लिए. हम छोग वचन के द्वारा श्रद्धा की स्तुति करते हैं |। गाय 
की स्तुति में प्रयुक्त एक समग्र सूक्त दी ( १०१६९ ) वैदिक आर्यों की गोविष- 
यिगी भावना को बड़े ही सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा है । एक पूरे खूक 
( १०।१४६ ) में अरण्यानी ( अरण्य की देवी ) की स्तुति विषय की नवीनता 
के लिए. पर्यातरूपेण आकर्षक है। १०।७१ यूक्त में हम 'शान! को एक महनीय 
देव के रूप में आर्यों में प्रतिष्ठित पाते हैं। इसी यूक्त के प्रख्यात मन्त्र में चारों 
संहिताओं के द्वारा यश्ञ-कर्म को सम्पादन करने वाले होता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा 
अध्वयु नामक चार ऋत्तविजों का दम स्पष्ट संकेत पाते हैं-- 


संहिता-सा हित्य ३६३ 


ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान 
गायत्र॑ त्वो गायति शाक्षरीषु। 
ब्रह्मा त्वो वदति जातवियां 
यश्षस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः ॥ 
( १०]७१।११ ) 

( घ) दाशनिक तथ्यों का आविष्कार--इस मण्डल में अनेक दाश- 
ईनक यूक्तों की उपलब्धि होती है, जो अपनी विचारधारा से आरयों के तात्त्विक 
ईनन्तनों के विकास के धूचक हैं तथा उत्तरकालीन प्रतीत होते हैं। ऐसे यूक्तों में 
नासदासीययूक्त तथा पुरुषयूक्त विशेष उल्लेखनीय हैं | पुरुषयूक्त में सर्वेश्वर- 
वाद का स्पष्ट प्रतिपादन है, जो प्रोढ़ विचारधारा का प्रतिपादक होने से उत्तर- 
कालीन तथा अपेक्षाकृत अवांचीन प्रतीत होता है। पाश्राच्त्य विद्वानों की दृष्टि 
मे घामिक विकास का क्रम इस प्रकार है--बहुदेववाद-एकदेववाद-सर्वेश्वरवाद । 
प्राचीनतम काल में अनेक देवों की सत्ता में आरयों का विश्वास था, जो आगे 
चलकर एकदेव ( प्रजापति या हिरिण्यगर्भ ) के रूप से परिणत होकर सर्वेश्वरवाद 
पर टिक गया। इस विकास की अन्तिम दो कोटियाँ दशम मण्डल में उपलब्ध 
होती हैँ | फछतः उसझ्ा गोत्रमण्डल से नूतन होना स्वाभाविक है । 

( डः ) विषय की नृतनता--इस मण्डल में भौतिक विषय से सम्त्रद्ध तथा 
आध्यात्मिक विचारधारा से संवल्ठित अनेक यूक्त उपलब्ध होते हैं। भोतिक 
विषयों में श्राद्ध तथा विवाह का नाम अग्रगण्य है। ऋ० १०।८५ यूक्त में सूर्य 
के पाणिग्रहण के लिए अनेक देवों के रथ पर चढ़कर अपनी योग्यता सिद्ध करने 
के लिए दौड़ लगाने का प्रसद्ज बड़ा ही कोवृहल्वघक है। 'ूर्या' से अमिप्राय 
उषा से ही है जिसका विवाह सोम के साथ होता है, तथा आश्रिन इस कार्य में 
घटक का कार्य करते हैं। यह यूक्त साहित्यिक दृष्टि से बड़ा ही सुन्दर तथा 
तत्कालीन सामाजिक दशा के ज्ञान के लिए. अत्यन्त रोचक है। ण्हासूत्र में इसी 
सूक्त के मन्‍्त्रों का विनियोग तथा प्रयोग विवाह के समय किया जाता है। 
विवाह के भौतिक रूप की सिद्धि के साथ-साथ उसके आध्यात्मिक रूप का भी 
सुन्दर निरूपण है। यह समग्र यूक्त मदुल भावना से ओतप-प्रोत है। पत्नी को 
पति के साथ रहने तथा प्रजा-समृद्धि के लिए उपदेश दिया गया है-- 

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन ग्रहे गाहपत्याय जागहि | 


पना पत्या तन्‍्व॑ संसजस्वापधा जिवी विदथमा वबदाथः ॥ 
( ऋ० १०।८५।२७ ) 


१३२ वेदिक साहित्य 


पतियह में आने पर पत्नी को मांगलिक, सोख्यदात्री तथा वीरप्रसविनी दोने 
की प्राथंना बड़ी ही भव्य एवं प्रभावोत्पादक है-- 
अघोरचश्चुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
वीरसूदंवकामा स्पोना हां नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
( ऋ० १०।८५॥४३ ) 
दशम मण्डल में अनेक सूक्तों में शवसंस्कार से सम्बन्ध रखनेवाले एनन्‍्त्र भी 
मिलते हैं | प्रतीत होता है कि उस युग में शव को मिट्टी में गाड़ने की भी प्रथा 
कभी प्रचलित थी, यत्रपि सामान्य रीति से शर्वों के दाहसंस्कार का ही प्रचलित 
दर्णन मिलता है। इन मन्त्रों के भाव कविता की दृष्टि से सल, रोचक तथा 
आवजक हैं| शब को प्रथ्वी में गाड़ने के अनेक मन्त्र १०१८ सूक्त की १०१३ 
ऋचाओं में मिलते हैं। शब के लिए प्रथ्वी से फट जाने तथा शव की रक्षा 
करने की प्राथना कितनी 8ुन्दर है। इस प्रसद्भ बी उपमा भी बड़ी ही मनो- 
दारिणी है-- 
माता पुत्र यथा सिचा5भ्येनं भूम ऊणुहि । 
[ जिस प्रकार माता अपने पुत्र को वस्त्र से ढक देती है, उसी प्रकार हे 
भूमि, तुम भी इस शव क्रो अपने से आच्छादित कर लो ] 
१०।१६ में अग्निदाह के अवसर पर प्रयुक्त मन्त्रों का वणन है ( १ से लेकर 
६ मन्त्र तक )। इस अवसर पर आर्यों की परलोकसम्बन्धिनी धारणाओं के ज्ञान 
के लिए यूक्त १४ तथा १५ का अनुशीलन नितान्त उपादेय सिद्ध होगा । इन 
सूक्तों में यम के खरूप, उनके लोक तथा उसके मार्ग का वर्णन बड़े विस्तार से 
किया गया है। नाना प्रकार के पितरों का संकेत भी बड़ा मार्मिक है। शव से 
यह कहा गया है कि यमछोक में जाकर वह पितरों तथा यम से सज्भति प्राप्त करे; 
अपने पुण्यों के बलपर सुन्दर शरीर तथा भव्य निकेतन को प्राप्त करे :--- 
संगच्छुख पिठृमभिः संयमेनेण्टापूतंन परमे व्योमन । 
हित्वायावयं पुनरस्तमेहि सड़च्छुस्थ तन्‍्वा सुव्चाः ॥ 
(१०।१४।८ ) 
इस प्रसज्ञ में सत्रसे विलक्षण यूक्त है १०।३४, जिसमें कोई जूआ में हारने- 
वाल्य जुआड़ी अपने भावों का वणन बड़ी ही कोमछता तथा यथाथता के साथ 
करता है। यद यूक्त द्यूतकर का विषाद” नाम से सुप्रख्यात है। तत्कालीन 
समाज की झांकी देने के कारण भी यह यूक्त विशेष मद्तत्व रखता है। ऋग्वेद 
काल में जूआ खेडने को बुरी प्रथा थी । समाज में बहुधा प्रचलित होने पर भी 
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यह निन्दनीव प्रथा थी, ग्राद्य नहीं। इस यूक्त में द्रूतकर के मुख से द्यूत की 
निन्‍्दा बड़े मामिक दह्ञ से की गई है। पहिले वह अपने प्रो भनों का वर्णन करता 
हुआ कह रहा है कि किस प्रकार दूत की गोंटियों (अक्ष ) के अश्षपट् पर 
गिरने का शब्द उसके हृदय को अपनी ओर खींच रहा है। द्यृतकर का अपना 
कोई भी मित्र साथ देने के लिए वैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसकी प्रियतमा 
भी उससे घृणा करती है तथा घर से बाहर खदेड़ देती है। वह बड़े दी सरल 
शब्दों में अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हुए कह रहा है कि दूसरे छोग 
मेरी त्री का स्पश कर रहे हैं तथा माता, पिता और भाई छोग कह रहे हैं कि 
ऋम लोग इसे नहीं जानते | इसे बॉधकर तुम लोग ले जाओ ८ मन्त्र ४ )-- 


पिता माता भआ्रातर एनमाहुने जानीमो नयता बद्धमेतम । 
अन्त में उपदेश दिया गया है ( मन्त्र १३ )-- 


अक्षे्मा दीव्यः रकूषिमित्‌ कृषस्व 
वित्ते रमखख बहु मन्यमानः ॥ 


जूआ कभी मत खेलो; खेती करो--ये शब्द द्यूत के प्रति ऋग्वेदीय भावना 
के पूर्ण परिचायक्र माने जा सकते हैं| इस सूक्त की भावना अर्वाचीन भावना से 
सुसम्बद्ध होने के कारण पर्याप्त रपेग आकषक तथा आवजक है। 
दानस्तुति 

ऋग्वेद के सूक्तों में कतिपय मन्त्र ऐसे अवश्य मिलते हैं जिन्हें 'दानस्तुति' के 
नाम से पुकारते हैं। इन दानस्तुतियों के खरूप तथा तात्परय को समझने में विद्वानों 
में गहरी विप्रतिपत्ति है। आजकल का ऐतिहासिक विद्वान्‌ इन्हें किसी प्राचीन 
राजा के विपुल दान से आष्यायित होनेवाले ऋषि द्वारा दाता की स्व॒ति मानता 
है, परन्तु भारतीय वेदों की दृष्टि में अपोरुषेय वेद में क्रिसी भी ऐतिदाधसिक 
घटना का उल्लेख असम्भाग्य होने से ये दानस्तुतियाँ किसी व्यक्ति-विशेष के दान 
की स्तुति नहीं है, प्रत्युत प्ररोचना के निमित्त ही आख्यानों की कल्पना मनन्‍्त्रों 
के आधार पर पीछे से कर ली गई है। कात्यायन ने अपनी “ऋकसवोनुक्रमणी' 
में केवछ २२ यूरक्तों में दानस्तुतियों का उल्लेख किया है, परन्तु आधुनिक शोधक 
की दृष्टि में ६८ यूक्तों में दानस्तुतियों का उल्लेख है! । 
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वेदिक 
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परन्तु प्राचीन ग्रन्थों को मन्त्रव्याख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर 
स्पष्ट होता है कि अनेक स्थलों पर दानस्तुति का आभासमात्र है, वास्तव में दान- 
स्तुति है नहीं | इसके लिये एक दृष्टान्त पर्यात्त होगा--ऋ ० ८।३॥२१-२४ का देवता 
सर्वानुक्रमणी में पाकस्थामा को रयाण की दानस्तुति बतलाया गया है, परन्तु निघण्ट, 
निरुक्त आदि ग्रन्थों के अनुशीलन से इस घटना की पुष्टि नहीं होती । निधण्ट्ु, 
४२ में पठित 'कोरयाण” पद का भर्थ यास्क्र ने 'कतयानः” ( अर्थात्‌ शत्रुओं के 
प्रति यान या चढ़ाई करनेवाला व्यक्ति ) किया है। दुर्गाचार्य की सम्मति में इनः 
मन्त्रों में यान की स्तुति है, दान की नहीं। शोनक के मत से 'पाकस्थामा' 
शब्द भी व्यक्तिवाचक न होकर विशेषण है ( बृहददेवता ६।४५ ) | स्कन्द महेश्वर 
की व्याख्या के अनुसार 'पाकस्थामा' शब्द का अर्थ है--'महाप्राण!” महाबर॒लवान' 
और ये दोनों शब्द मन्त्रों में आए हुए 'भोज' शब्द के विशेषण हैं, परन्तु 'भोज! 
शब्द भी सामान्य राजा के अथ्थ में व्यबह्त हुआ है, किसी विशिष्ट राजा के 
संकेत के लिए नहीं। 'कौरयाण” के व्यक्तिवाचकत्व का निषेध इस बात से भी 
होता है कि यह शब्द निघण्टु के चतुर्थ अध्याय में पठित है, जहाँ 'अनवगत 
संस्कार! या अनेकार्थ शब्दों की गणना की गई है। 'कुरयाणस्य अपत्यम्‌ कोर- 
याणः में संस्कार इतना स्पष्ट है कि उसकी इस अध्याय में गणना करना नितान्‍्त 
अनुचित है । निष्कष यह है कि इस दानस्तुति में किसी भी ऐतिहासिक राजा का 
उल्लेख नहीं है, केवल शत्रु के ऊपर आक्रमण करनेवाले ( कोरयाण ) तथा मद्दान्‌ 
बलशाली ( पाकस्थामा ) किसी दृपति-सामान्य ( भोज ) का ही संकेत है । | 


इसी प्रकार अभ्यावर्ती चायमान की दानस्तुति (ऋ० ६।२७।८), सावर्णि की 
दानस्तुति ( ऋ० १०।६२।८-११ ), प्रकण्व की दानस्तुति ( ऋ० ८।५५ तथा 
८।५६ ) भी विचार करने पर किसी विशिष्ट राजा की दानस्तुति प्रतीत नहीं 
होती । इस प्रकार ऋग्वेद मन्त्रों के ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययनशील विद्वान 
को अग॒त्या मानना पड़ेगा कि अनेक राजाओं के नाम ऐतिहासिक तथा व्यक्ति- 
वाचक केवल आमासमान हैं, वस्तुतः नहीं । 


अत >न- » » अन्‍न्‍ननण-+ ज_+>-+--+- 


१. पाकस्थामा--लोके स्थाम-शब्दः प्राणे प्रसिदः । पाकः परिपक्रों महान 
स्थामों यस्य स पाकस्थामा महाप्राणदचेत्यथे: । 


( स्कन्द महेश्वर की निरुक्त-व्याख्या ) 


२. द्रष्टन्य युधिष्टिर मीमांसकव--ऋग्वेद की कयिपय दानस्तुतियों पर 
विचार' पृ० ३-७ । 
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अपोस्षेयवादी मीमांसकों की ऐसे प्रसज्लों की मीमांसा बड़ी ही 
विशद्‌ तथा स्पष्ट है | उनका उत्तर है कि समस्त वैदिक आख्यान 
प्ररोचना के लिए कल्पित हैं। आख्यानों की कल्पना मन्त्रा्थ शान के अनन्तर 
की गयी है, आख्यान-प्रदशन के लिए, मन्त्रों की रचना नहीं है। जैमिनिसूत्र 
'गुणवादस्त'ः ( मीमांसा यूत्र ११२।१० ) का शबरभाष्य भारतीय रिद्धार्न्तों की 
कुंजी है। उसका स्पष्ट कथन है कि समस्त आख्यान असत्य हैं। आख्यानों में 
दो बातें हैं--क्तत्तान्तशान तथा प्ररोचना । जृत्तान्त-श्ञान विधि में न तो प्रवर्तक है 
और न निवततंक । फलतः वह प्रयोजनाभावात्‌ अनपेक्षित है। प्रीति से कार्य में 
प्रवृत्ति होती है तथा द्वंष से निवृत्ति | आख्यानों में इतने ही अंश की विवक्षा है 
ऋग्वेद में सामान्य दान की स्तुति का प्रतिपांदक एक बड़ा ही भव्य यूक्त 
दशममण्डल में है ( सू० १०।११७ ), जिसमें दान की महिमा का ओजस्ी वर्णन 
है। जो मनुष्य दान न देकर अपने अथ को केवल अपने ही खा के लिए खर्च 
करता है वह पाप को ही खाता है ( मन्त्र ६ )-- 
मोद्यमन्न॑ बिन्दते अप्रचेताः सत्य बत्रवीमि वध इत्‌ स तस्य | 
नायमर्ण पुष्यति नो सखायं॑ केवलाघो भवति केवलादी' ॥ 
वस्तुतः वह मित्र नहीं है जो अत्यन्त स्नेह रखनेवाले सखा अथवा परिचित 
ब्यक्ति को दान नहीं देता | उस आदमी से दूर हट जाना ही श्रेयस्कर होता है | 
वह उसके लिए घर नहीं होता | पोषण करने वाले किसी अपरिचित के शरण #े 
जाना ही उस व्यक्ति के लिए उचित होता है ( मन्त्र ४ )-- 
न स सखा यो न ददाति सख्ये स चाभुवे स च मानाय पित्वः । 
अपास्मात्‌ प्रेयान न तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत ॥ 
“क्ेवलाघो भवति केवलादी””--त्यागमूलक वैदिक संस्कृति का महामन्त्र है 
इसी तत्त्व का वर्णन स्मृतिग्रन्थों में भरा पड़ा है। गीता का यह इलोक पूव मन्त्र 
की लोकप्रिय व्याख्या तथा अक्षरश: अनुवाद है-- 
यज्षशिष्टाशिन सन्‍तो मुच्यन्ते सर्वकिबिल्थेः । 
भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(गीता ३॥१३ , 
3. असदकृत्तान्तान्वाख्यान स्तुस्यर्थन।''' **'तत्र शृत्तान्तान्वाख्यानं न प्रवर्तकम्‌ 
न निवर् क॑ चेति प्रयोजनाभावात्‌ । अनर्थंकमित्यविषक्षितम्‌ । प्ररोचनया र₹ 
प्रवतते हति, हधालिवतं ते हृति तयोविवक्षा । 
२. यह मन्त्र तैकिरीय-ब्राह्मण ( २।८।८।३ ) तथा निरक्त ( ७३ » में ४ 
डद्शत्‌ मिलता हे । 


६५३६ बेदिक साहित्य 
संवाद सूक्त 

ऋग्वेद में जिस प्रकार दाशनिक यूक्त उसे उपनिषदों के तातक्त्विक विवेचनों 
के साथ सम्बद्ध करते हैं, उसी प्रकार कतिपय यूक्त उसे प्रत्नन्ध काव्य तथा नाटकों 
के साथ भी सम्बन्ध जोड़नेवाले हैं। ऐसे यूक्तों में कथनोपकथन का प्राधान्य है 
ओर श्सीछिए इन्हें संवादसूक्तों की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसे सूक्त समग्र 
ऋग्वेद में लगभग बीस हैं | इनके स्वरूप के विषय में पश्चिमी विद्वानों में गहरा 
मतभेद है। डाक्टर ओल्डेनबर्ग की दृष्टि में ये प्राचीन आख्यानों के अवशिष्ट 
रूप हैं। इनकी सम्मति में ऋग्वेदकालीन 'आख्यान” गद्यपद्यात्मक थे । पद्मभाग 
अधिक रोचक तथा मज्जुड होने से अवशिष्ट रह गया है, परन्तु गद्यमाग केवल 
कथात्मक होने से धीरे धीरे ठप्त हो गया। संस्कृत के पिछले युग में वर्तमान 
चम्पूरौली के आधार पर डा० ओल्डनबगग ने ऋग्वेदीय संवादयूक्तों को 'आख्यान! 
के नाम से अभिहित किया है। इसके विपरीत डा० सिल्वाँ लेवी, डा० श्रोदर 
और डा० हल आदि विद्वानों की दृष्टि में ये वस्तुतः नाटक के अवशिष्ट अंश हैं, 
जिनका संगीत तथा पात्र के उचित सन्निवेश कर देने पर यज्ञ के अवसरों पर 
वस्तुतः अभिनय होता था। तीसरा मत डा०» विन्यरनित्स का है, जो इन्हें 
प्राचीन लोकगीत काव्य ( बैलेड ) का नमूना मानते हैं। ये अधंकथात्मक 
तथा अध रूपकात्मक होने से कथानक तथा नाट्क के संमिश्रग हैं। इन्हीं से 
अवान्तरकाल में एक ओर महाकाव्य का उदय सम्पन्न हुआ और दूसरी ओर 
नाटक की उत्पत्ति हुईं। इस प्रकार भारतीय साहित्य में इन संत्राद-सूक्तों का 
पर्योप्त महच्त हैं । 


इन संवादयूक्तों में तीन विशेष महत्त्वपूर्ण हैं--( १) पुरुरवा-उबशी- 
संवाद ( ऋ० १०८५), (२) यमयमी-संवाद (ऋ० १०१० ) तथा 
(३) सरमापणि-संवाद । (ऋ० १० १३० )। पुरुरवा तथा उवबंशी की 
कथा रोमाश्वक प्रेम का प्राचीन भव्य निदशन है, जिसमें खवर्ग-लोक की सुन्दरी 
डवंशी पृृथ्वीतल के मानव राजा की पत्नी बनना स्वीकार करती है, परन्तु प्रतिशा- 
भंग के कारण वह उत्का संग छोड़कर निर्मम की भाँति चल देती है।' इस यूक्त 
में केवल १८ मन्त्र हैं, जिनमें से कुछ उबशी के कथन हैं ओर कुछ पुरुरवा के । 


३. व्रृष्टव्य बलदेव उपाध्याय--संस्कृत साहित्य का इतिहास (पंचम संस्करण) 
३९४-९५ | 
२. द्र॒ष्टम्य लेखक का ग्रन्थ-वेदिक कहानियाँ ( कहानी ९, प्ृष्ट ११५-१२४ )। 
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शतपथ ब्राह्मण (११।९।१) ने इस प्रेमकथा को कुछ विस्तार के साथ निब्रद्ध करने 
का उद्योग किया है। विष्णुपुराण, महाभारत आदि अनेक ग्रन्थों में इस कथानक 
का उल्लेख है, परन्तु इसका सुन्दरतम रूपकरूप हमें मद्ाकबि कालिदास की 
प्रतिभा से उनके 'विक्रमोबशीय” नामक सुप्रसिद्ध नाटक में मिल्ता है। १० म 
मण्डल के ददाम यूक्त में यमयमी का परस्पर विलक्षण संवाद है, जिससे यमी यम को 
अपने प्रलोभनों से छुमाना चाहती है, परन्तु यम अपने उदात्त चरित्र का परिचय 
देते हुए इस अनैधर्गिक सम्पक से अपने को दूर रखते हैँ। साहित्यिक सोन्दर्य की 
इष्टि से ये दोनों संवाद बड़े ही रोचक, द्वदयावजंक तथा कलात्मक हैं। तीसरा 
संवादसूक्त ऋग्वेदीय युग के समाज की एक झाँकी प्रस्तुत करता है | पणि लोगों ने 
आये छोगों की गायों को चुराकर कही अँधेरी गुफा में डाह रखा है। इन्द्र ने 
अपनी शुनी सरमा को पणियों को समझाने के लिए दौत्यकार्य सोंपा है। सरमा 
आर्य लोगों के प्रत्॒ल पराक्रम की गाथा गाती है, तथा पणियों को धमका कर 
सचेत करती है। ये समग्र संवादयूक्त नाटकीय ओजस्बिता से ओतप्रोत हैं. ओर 
कलात्मक दृष्टि से नितान्त सुन्दर, सरस तथा भावोत्पादक हैं | 


ऋग्वेद में लौकिक सूक्त 

दशम मण्डल में अनेक यूक्तो के द्वारा लोकिक तथा व्यवहार से सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयों का रोचक वर्णन उपलब्ध होता है। ऐसे विषय अथववेद की 
ही विशिष्ट सम्पत्ति माने जाते हैं, ऐसी साधारण मान्यता है, परन्तु ऋग्वेद के 
दशम मण्डल में भी ऐसी लोकसंस्कृति से सम्बद्ध विषयों को उपलब्धि इस 
मण्डल की विशिष्टता सूचित करती है। यक्ष्मा के नाश के लिए. अनेक सूक्त 
यहाँ मिलते हैं। १६१ यूक्त में 'राजयक्ष्मा” शब्द का ही प्रयोग नहीं है, प्रत्युत 
इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु के पास से आहरण करने का भी स्पष्ट वणन है । 
१६३ सूक्त में यक्ष्मा के नाशन के उपाय का तथा शरीर के नाना अवयवों 
का भी वैज्ञानिक विवरण मिलता है। १६२ सूक्त का नाम 'क्षोहा' वूक्त है, 
जिसमें बाधक राक्षसों के विध्नों से रक्षा का प्रबन्ध बतलाया गया है; विशेषकर 
गर्भ को बाघा पहुँचाने वाले राक्षस को दूर भगाने का संकेत है। एक युक्त में 
पत्नी के कथ्ट को दूर कर पति के पाने का विवरण है-- 


इमां खनाम्योषधि वीरुधं बलवक्तमम्‌। 
यया सपल्षीं बाधते यया संबिन्दते पतिम्‌ ॥ 
( ऋ० सू० १४५ ) 


१३८ दिक साहित्य 


इस मन्त्र से पता चलता है कि पृथ्वी को खोदकर निकाली गई 
ओषधि ( जड़ी बूटी ) के प्रयोग करने से कोई पतिकामा सपत्नी को दूर 
कर देती है ओर अनुरूप पति के पाने में सम होती है। अन्य यूक्त. 
( १०१६६ ) में शत्रुओं को दूर भगाने के लिये प्रार्थना की गई है-- 
ऋषभ मां समानानां सपत्नानां विषासहिम | 
हन्तारं शत्र॒णां कृधि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥ 
इस प्रकार इस 'सपत्नप्न! सूक्त में शत्रुओं को परास्त करने की भावना 
को अग्रसर किया गया है। १०१६४ सूक्त में दुष्ट खष्न को दूर करने के 
लिए प्राथना है। १०५८ यूक्त का नाम ही 'मन आवतंन! यूक्त है, जिसमें 
किसी व्यक्ति के दूरगामी मन को लोट आने की प्राथना है। चाहे वह 
वैवस्वत यम, दिव, भूमि या समुद्र के पास चला गया हो, इस प्रार्थना के बल 
पर वह फिर उसी व्यक्ति के पास छोटकर चला आता है-- 
यत्‌ ते यम वैवस्वतं मनो जगाम दृरकम्‌ | 
तत्त आवतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ 
इस पूरे यूक्त में भूमि, आकाश, समुद्र, ओषधि, उषा, पव॑त तथा विश्व भर 
में घूमनेवाले मन को लौट आने की प्रार्थना है। १०९७ युक्त में आथबंण 
भिषग्‌ ऋषि ने ओषधियों की बड़ी भव्य स्तुति प्रस्तुत की है। इस ओषधिसूक्त 
में नाना प्रकार की ओषधियों के रूप-रंग तथा प्रभाव का सुन्दर विवरण आयुवेद 
की दृष्टि से विशेष महत्वशाली है। ओषधियों के नाना प्रकारों का संकेत इस 


मन्त्र में स्पष्टरूप से किया गया है-- 
याः फलिनीरया अफला अपुष्पा याश्व पुष्पिणीः । 


बृहस्पति-प्रस्तात्ता नो. मुशअ्चन्त्वहंसः ॥ 
( १०॥९७।१५ 2 
दो बूक्त ( १०१७३, १७४ ) राजनीति की दृष्टि से अत्यन्त मह्वशाली हैं, 
निसमें राजा की प्रशस्त स्तुति की गई है। इसके अनुशीलन से माद्म पड़ता है 
कि उस प्राचीनकाल में भी समस्त प्रजा राजा का वरण करती थी-- 
अभि त्वा देवः सविता$मि सोमो अवीदवृतत्‌ । 
अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्ता यथाससि ॥ 
दाशनिक खृक्त 
नासदीय-सूक्त (१०१२९ ), पुरुषयूक्त (१०।९० ), हिरण्यगर्म सूक्त 
( १०१२१ ) तथा वाक-वबूक्त ( १०१४५ ) अपनी दाशनिक गम्मीरता, प्रातिभ 
अनुभूति तथा नवीन कल्पना के कारण नितान्‍्त प्रसिद्ध हैं। नासदीय सूक्त विश 
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आलोचकों की दृष्टि में ऋग्वेदीय ऋषियों की अलोकिक दाशंनिक चिन्तनघारा का 
मोलिक परिचायक है। इस सूक्त का ऋषि जगत्‌ की प्रारम्भिक स्थिति का वर्णन 
करता हुआ कह रहा है कि सृष्टि के आरम्भ में न तो असत्‌ था और न सत्‌; न 
दिन था ओर न रात; सृष्टि का अभिव्यंजक कोई भी चिह्न उस समय नहीं था। 
सबसे पहिले 'काम” उत्पन्न हुआ--संकल्प था और इसी काम? की अभिव्यक्ति 
संष्टि के नाना स्तरों में प्रतिलित होती है। उस समय एक ही तत्त्व था, जो हग 
के विना भी साँस लेता था, तथा अपनी खामभाविक दक्ति से जीवित थ[-- 


आनीदवात॑ खधया तदेकम । 
तस्माद्धान्यशन्न परः किचनास ॥ 
(मन्त्र २ ) 


प्रातिभ अनुभूति के ऊपर अद्वेत तत्त्व की प्रतिष्ठा ही इस गम्भीर मन्त्र का 
गूढ़ रहस्य है । 

ऋग्वेद के दशम मण्डल में अनेक यूक्तों के अनुशीलन से पता चलता है कि 
मुख्य देव या देवाधिदेव की कल्पना दृढमूल हो गई थी और यह प्रधान देव कहीं 
हिरणगर्म, कहीं पुरुष ओर कहीं प्रजापति के नाम से प्रख्यात था। हिरिण्यगर्भ के 
विपय में दशम लण्डल का वह प्रसिद्ध यूक्त है (१०।१२१ ), जिसका अन्तिम 
चरण है--“कस्मै देवाय हविषा विधेम”” | इस चरण की कल्पना में वेदजञों दी 
विभिन्न सम्मतियाँ हैं। प्राश्रात््य विद्वानों की दृष्टि में इस यूक्त का द्रष्टा ऋषि 
सचमुच संशायल चित्त से पूछता है कि वह किस देवता के लिए इविष्‌ का दान 
तथा विधान कर रहा है?! आरम्भिक युग के मानव के कोतुकाक्रान्त चित्त की 
दशा का द्योतक यह सूक्त प्रकट करता है कि किस प्रकार आदिम मानव उस 
देवता के रूप को जानना चाहता है, जिसके लिए. वह हृविष्य का होम करता है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों तथा तदनुसारी भाष्य-क्तोऑ--निरुक्त, सायण आदि--की दृष्टि में 
'कः शब्द प्रजापति का सूचक है ; 'किम' शब्द अनिवचनीयता अथवा अल्यन्त 
सौख्य का सूचक माना गया है। फलतः नाम तथा रूप से निबंचनीय न होंगे 
अथवा सुखरूप होने के कारण प्रजापति के लिए. 'किम! शब्द का व्यवहार 
नितान्त युक्ति-युक्त है। उपनिषदों में भी इसी अनिवचनीयता के ही कारण वह 
परमतत्त "नेति नेति' शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। हिरण्यगर्भ अग्रे, 
सृष्टि के आदि में, विद्यमान था। वह उत्पन्न होनेवाले प्राणिमात्र का पति 
(रक्षक) था। वह पृथ्वी, आकाश तथा अन्तरिक्ष लोक--समस्त विश्व को धारण 
करता है, अपने महत्त्व के कारण वह जाग्रत तथा खप्नशीछ समग्र भूों का अकेले 
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ही राजा ( शासक ) है । इतना ही नहीं, वह मृत्यु के ऊपर भी शासन करता है। 
अमृतत्व उसकी छाया है--( यस्य छायाडम्रतं यस्य मृत्युः ), अर्थात्‌ जैसे छाया 
पुरुष के पीछे दौड़ा करती है, उसी प्रकार अमृतत्व उस हिरण्यगभ का अनुसरण 
किया करता है। उसी की अध्यक्षता में सृष्टि का व्यापार चलता है; उसके पालन 
तथा रक्षण का काम हिरण्यगंभ के हाथों में है। वह देवों में एक अद्वितीय 
देव है ( देवेष्चघिदेव आसीत्‌ ) | उसी के रक्षण से द्यावा प्रथिवी (क्रन्दसी) अपने 
अपने स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं, तथा उसी के इस विल्क्षण प्रभाव का चिन्तन किया 
करते हैं ( मन्त्र ६) | निष्कष यह है कि दहिरिण्यगर्भ देवाघिदेव है। इसमें किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता | 

दशम मण्डल में पुरुष-खूक्त ( १०।९० ) अपनी दाशनिकता, महनीयता, 
गम्मीरता तथा अन्तरदंष्टि के लिए नितान्त विख्यात एवं अन्यतम है। इसमे 
पुरुष के आध्यात्मिक कल्पना का भब्य निद्शन है | पुरुष के सहल (असंख्य) सिर 
हैं, सहस्त नेत्र तथा सहसत पाद हैं, अथात्‌ उसके सिर, नेत्र तथा पैरों के संख्या को 
इयता नहीं है। वह इस विश्व के परिमाण से अधिक है। वह विश्व को चारों ओर गे 
ब्रेर कर दश अंगुल अधिक बढ़कर है। “अत्यतिष्ठद्‌ दशाइुलम' में दशाइल केवल 
परिमाणाधिक्य का उपलक्षणमात्र है। विश्व के समस्त मरणशील प्राणी उसके 
केवल एक चतुर्थ अंशमात्र हैं। उसका अमृत त्रिपाद आकाश में है। यह इस बात 
का सूचक है कि वह इस विश्व को चारों ओरों से घेर कर भी इससे अत्यधिक 
बड़ा है। वह अमरणधर्मा प्राणियों तथा उन मरण-धर्माओं का भी--जो अन्न 
भोजन करने से बढ़ते हैं--शासक है | पुरुष के विषय में विलक्षण तथ्य यह है-- 

'पुरुष एवेदं सर्व यद्‌ भूत॑ यच्च भव्यम'--( मन्त्र २) । 

अकेला पुरुष ही यह समस्त विश्व है, जो प्राचीनकाल में उत्पन्न हुआ, तथा 
जो आगे भविष्य में भी उत्पन्न होनेवाला है। यह संवश्वरवाद ( पैनथीजम ) का 
सिद्धान्त पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में आयों के प्रोढ़ धार्मिक विकास का सूचक है, 
तथा ऋग्वेदीय युग की अन्तिम प्रोढ़ दाशनिक विचारधारा का परिचायक है। 
सृष्टि के उत्पादन में यश्ष की कल्पना कितनी जागरूक तथा क्रियाशील होती थी; 
इसका परिचय इस सूक्त में उपलब्ध होता है। देवताओं ने इस पुरुष की बलि 
यज्ञ में की और उससे जगत्‌ के नाना प्राणियों की उत्पत्ति हुईं। इसी 
सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा झूद्र की उत्पत्ति पुरुष के मुख, बाहु, 
उरु तथा पैरों से क्रमशः बतलछाई गई है ( मन्त्र १२ )। ऋग्वेद के अन्य किसी 
भी मन्त्र में इन चारों वर्गों का नाम नहीं आया है, जिससे प्रतीत होता है कि 
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समाज में चतुर्विध वण की कल्पना अवान्तर युग में उत्पन्न हुई। इस प्रकार 
यह सूक्त वेदिक आरयों की सामाजिक तथा आध्यात्मिक धारणाओं का परिचायक 
होने से नितान्‍त महत्त्वशाली है। 


दशम मण्डल में 'सर्वश्वरवाद! का प्रतिपादक यही पुरुपसूक्त है। पश्चिमी 
विद्वानों की आलोचना में 'पुरुष एवेदं सवम! की भावना बहुदेवतावाद ( पाढी- 
थीजम ) तथा एक-देवतावाद ( मोनोथीजम ) के अनन्तर जायमान धामिक 
विकास की सूचना देती है। जो उनकी दृष्टि में इस मण्डल को अन्य मण्डलों की 
अपेक्षा अर्वाचीन सिद्ध कर रहा है। 


(२) 
यजुबंद 
'आध्ययंव! कर्म के लिए उपादेय यजुर्वद में यजुबों का संग्रह है। यजुपू! 
शब्द की व्याख्यायें आपाततः भिन्न भले ही प्रतीत हो, परन्तु उनमे एक ही 
लक्षण की ओर संकेत है। 'अनियताक्षरावसानों यजु: ( अक्षरों की संख्या जिसमे 
नियत या निश्चित न हो ), गद्यात्मको यजु? तथा 'शेपे यजुःशब्दः? का तात्पय 
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यही है कि ऋक्‌ तथा साम से मिन्न गद्यात्मक मन्त्रों का ही अमिधानं 'यजुः है | 


वेद के दो सम्प्रदाय हैं--( १ ) ब्रह्म सम्प्रदाय तथा (२ ) आदित्य 
सम्प्रदाय । शतपथ-ब्राह्मण के अनुसार आदिलनयजुः: शुक्ल-यजुप्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है, तथा याजश्वल्क्य के द्वारा आख्यात हैं ( आदित्यानीमानि शुक्लानि 
यजूंषि वाजसनेय्रेन याशवल्क्येनाख्यायन्ते--शत० ब्रा>० १४॥९।५।३३ )। अतः 
आदित्य-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि शुक्ल यजुर्वेद है, तथा ब्रह्म-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि 
कृष्ण यजुवँंद है। यजुर्वद के शुक्ठ कृष्णत्व का भेद उसके स्वरूप के ऊपर 
आश्रित है। शुक्छ यजुर्वेद में दशपोणमासादि अनुष्ठानों के लिए. आदश्यक मन्त्रों 
फा ही केवछ संकलन है। उधर कृष्ण यजुबद में मन्त्रों के साथ ही साथ तन्नियोजक 
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ब्राह्मणों का भी संमिश्रण है। मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग का एकत्र मिश्रण ही 
कृष्णयजुः के कृष्णत्व का कारण है, तथा मन्त्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही 
शुक्ड्यजुः के शुक्लत्व का मुख्य हेतु है। कृष्णयजुः की प्रधान शाखा तैत्तिरीय 
नाम से प्रख्यात है, जिसके विषय में एक प्राचीन आख्यान अनेकत्र निर्दिष्ट किया 
गया है। गुरु वेशम्पायन के शाप भीत योगी याशवल्क्य ने स्व्राधीत यजुषों 
का वमन कर दिया ओर गुरु के आहला से अन्य शिष्यों ने तित्तिर का रूप घारण 
कर उस वान्त यजुष्‌ का भक्षण है| । यू को प्रसन्न कर उनके ही अनुग्रह से 
याज्ञवल्क्य ने श॒क्क-यजुध्‌ की उपलब्धि की! । 


पुराणों तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन से “याशवाल्क्य वाजसनेय' एक 
अत्यन्त प्रौढ़ तत्त्वज्ञ प्रतीत होते हैं, जिनकी अनुकूल सम्मति का उल्लेख शतपथ- 
ब्राह्मण तथा ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ में किया गया है (अ० ३ ओर ४) | 
ये मिथिला के निवासी थे, तथा उस देश के अधीश्वर महाराज जनक की सभा में 
इनका विशेष आदर और सत्कार था। इनके पिता का नाम देवराज था, नो दीनों 
को अन्न दान देने के कारण 'वाजसनि” के अपर नाम से विख्यात थे। इन्होंने 
उ्यासदेव के चारों शिपष्यों से वेदचत॒ुष्टय का अध्ययन किया था; अपने माठुल 
वैदश्म्पायन ऋषि से इन्होंने यजुबंद का अध्ययन सम्पन्न किया था। शतपथ के 
ग्रामाण्य पर इन्होंने उद्दालक आरुणि नामक तत्कालीन प्रोढ़ दाशनिक से वेदान्त 
का परिशीलन किया था। आएरुणि ने एक बार इनसे वेदान्त की प्रशंसा में कहा था 
कि यदि वेदान्त की शक्ति से अभिमन्त्रित जल से स्थाणु (पेड़ का केवल तना) को 
सींचा जाय तो उसमें भी पत्तियाँ निकल आती हैं। पुराणों से प्रतीत होता है कि 
योग्य शिष्यों ने गुरु के पूर्वोक्त कथन को अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिखलाया। 
इनकी दो पत्नियाँ थीं-मैत्रेती तथा कात्यायनी | मैत्रेयी बड़ी ही विदुषी तथा 
अह्मवादिनी थी ओर घर छोड़ कर वन में जाते समय याशवलकय ने मैन्रेयी को 
ही ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी । प्रगाढ़ पाण्डित्य, अधूर्व योगब्रल तथा गाढ़ दाशं- 
निऋऊता के कारण ह्वी योगी याशवल्क्य कमेयोगी राजा जनक की विशेष अम्यर्थना 
तथा सत्कार के भाजन थे' | यजुवेद में मुख्यरूपेण वैदिक कर्मकाण्ड का प्रति- 
पादन है। इसलिए इसकी संद्ितायें [0 प7/209) ४९०॥८ 8&7070& ( कर्म- 
कण्डात्मक वैदिक संहिता ) के नाम से विख्यात हैं | 


्न्निनी+ अल न न का न्‍ञअअिणओओ “ञ +४“- जि चलन अली ओला ताकत 


१. द्वष्टग्य हक रत * ता के सायण-भाष्य की भुसिका, इलोक ६-१२ । 
२. व्रष्टब्य बृहदाइशिक उपनिषत, अध्याय ३२ और ४ | 
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विषय विवेचन 


शुक्छ यजुर्वद की मन्त्र-संहिता 'वाजसनेयी संहिता' के नाम से विख्यात है, 
जिसके ४० अध्यायों में से अन्तिम १५ अध्याय खिलरूप से प्रसिद्ध होने के कारण 
अवान्तर-युगीय माने जाते हैं। इस संहिता के विषय का अनुशीलन यजुर्वेद के 
सामान्य विषयों से परिचय कराने के लिए पर्यात होगा | 


आरम्म के दोनों अध्यायों में द्श तथा पोगमास इष्टियों से सम्बद्ध मन्त्रों 
का वर्णन है। तृतीय अध्याय में अग्निद्ेत्र तथा चातुर्मास्य ( चार महीनों पर 
होने वाले यज्ञ ) के लिए, उपयोगी मन्त्रों का विवरण है। चतुर्थ से लेकर अश्म 
अध्याय तक सोमयागों का वर्णन है, जिसमें अग्निष्टोम का प्रकृति-याग होने के 
कारण नितान्‍्त विस्तृत विवरण है। अग्निष्टोम में सोम को पत्थरों से 
कूटकर इसका रस चुलाते हैं और दूध मिलाकर उसे प्रातः, मध्याह् तथा 
सायंकाल अग्नि में हवन करते हैं। इसका नाम है--सबन, जो तीनों समयों के 
अनुसार भिन्न-भिन्न नार्मों से विख्यात है। एक दिन में समाप्य 'एकाह! सोमयागों 
में 'वाजपेय' याग अन्यतम है, तथा राजा जनक के अभिषेक के अवसर पर होने 
वाला 'राजधूय' यज्ञ है, जिसमें दूत क्रीडा, अख्र क्रीडा आदि नाना राजन्योचित 
क्रियाकलापों का विधान होता है। इन दोनों यज्ञों के सम्बद्ध मन्त्र संहिता के नवम 
तथा दशम अध्यायों में निर्दिष्ट किये गये हैं। इसके अनन्तर आठ अध्याथों 
( ११-१८ अ० ) तक अग्निचयन अर्थात्‌ यज्ञीय होमाग्नि के लिए बेदि- 
निर्माण का वणन बड़े ही विस्तार के साथ किया गया है। वेदि की रचना 
१०८०० ईटों से होती है, जो विशिष्ट स्थान से लाये जाते हैं, तथा विशिष्ट 
आकार के बनाये जाते हैं। वेदि की आकृति पंख फैलाये हुए. पक्षी के समान 
होती है | ब्राक्षण मन्त्रों में वेदि और उसके विविध इंटों के आध्यात्मिक रूप 
का व्याख्यान बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। 


१६ वे अध्याय में शतरुद्रीय होम का प्रसंग है, जिसमें रुद्र की कल्पना का 
बड़ा द्वी सांगोपांग विवेचन मिलता है। वेदिकों में यह “रुद्राध्याय'ः अतीव 
उपयोगी होने से नितान्त प्रस्यात है। १८ व॑ अध्याय में 'बवसोधारा” सम्बन्धी मन्त्र 
निर्दिष्ट हैं। इसके अनन्तर तीन अध्यायों ( १९-२१ अ० ) में सोन्नामणी यज्ञ 
का विधान है। कहा जाता है कि अधिक सोमपान करने से इन्द्र को रोग हो 
गया था जिसकी अश्विन ने इस यज्ञ के द्वारा चिकित्सा की। राज्य से च्युत 
राजा, पशुकाम यजमान तथा सोमरस की अनुकूलता से पराइ्मुख व्यक्ति के 
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निमिश्त इस याग का अनुष्ठान विहित है। इसकी प्रक्रिया का संक्षित विवरण १९ 
वें अध्याय के महीघर माष्य के आरम्म में उपलब्ध है। सोत्रामणी यज्ञ में सोम- 
रस के साथ सुरापान का भी विधान पाया जाता है ( सोन्नामण्यां सुरां पित्रेत )। 

अ० २२-२५ तक अश्वमेघ के विशिष्ट मन्त्रों का निर्देश है। अश्वमेघ 
सावभौम आधिपत्य के अभिव्यपी सम्राट के लिए. विहित है। इसका सांगोपांग 
वणन शतपथ ब्राह्मण के १३ वे काण्ड में तथा कत्यायन श्रीतसूत्र (२०वें अध्याय) 
में है। इसी प्रसंग में वह प्रसिद्ध प्रार्था ( २२२२ ) उपलब्ध होती है जिसमें 
यजमान अपने भिन्न-भिन्न पदार्थों के लिए उन्नति तथा वृद्धि की कामना करता है | 
२६-२९ अ० तक खिड्मन्त्रों का संकडन है, जिससे पूव निर्दिष्ट अनुष्ठानों के 
विषय में नवीन मन्त्र दिये गये हैँ । ३० वें अध्याय में 'पुरुषमेध” का वर्णन है, 
जिसमें १८४ पदार्थों के आल्म्मन का निर्देश है। यह आल्म्मन वास्तव आलम्मन 
ने होकर केवल प्रतीकरूप में उलिखित है। भारत में कभी भी पुरुषमेध नहीं 
किया जाता था। यह केवल काल्पनिक यज्ञ है जिसमे पुरुष की नाना प्रतिनिधि 
भूत वल्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न पदार्थों में दान का विधान था, जैसे झत्त के लिए 
सूत की, गीत के लिए शैद्प की, धर्म के लिए सभाचर आदि के आल्म्मन की 
विधि है। इस अध्याय से तत्काडीन प्रचलित व्यवसाय, पेशा तथा कल्शकीशल का 
भी यक़िश्वित्‌ परिचय प्राप्त होता है। ३१ वे अध्याय मे प्रसिद्ध पुरुष-यूक्त है, 
जिसमे ऋग्वेद की अपेक्षा अन्त में ६ मन्त्र अधिक उपलब्ध होते हैं। ३२ तथा 
रे३ अध्याय में 'सवमेत्र' के मन्त्र उलछिखित हैं। ३२ के आरम्म मे हिरण्यगर्भ 
सूक्त के भी कतिपय मन्त्र उद्धृत हैं। ३४ वे अध्याय के आरम्म में ६ 
मन्त्रों का 'शिवसंकल्प उपनिपद” ( तनन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ) मन तथा उसकी 
वृत्तियों के स्वरूप बतलाने में नितान्त उपादेय है। मन की महत्ता के प्रतिपादन के 
अनन्तर मन को 'शिव्रसंकल्प' होने की प्राथना है, जिससे उसका संकल्प 
( इच्छा ) सबंदा कल्पराणकारी बने -- 

सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान 
नेनीयते5भीशुभिर्वाजिन इव। 
हत्पतिष्ठं यदजिरं॑ जविष्ठ 
तनन्‍मे मनः. शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( यजु: ३४।६ ) 

[ जिस प्रकार शोभन सारथि अश्वों को आगे चलने के लिए प्रेरित 
करता है ओर वेगवान्‌ उत्पथगामी घोड़ों का चाबुक से नियमन करता है, 
उसी प्रकार मन भी मनुष्यों को कार्यों में प्रेरित करता है, तथा उसकः 
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नियमन भी करता है जिससे वे उन्मरागंगामी न बन जाय। वह हमारे 
दृदय में प्रतिष्ठित होने वाला, जरा से रहित तथा अत्यन्त शीघ्रगामी मन 
शिव-संकल्प बने। |] 

३५ वें अध्याय में पितृमेध सम्बन्धी मन्त्रों का संकलन तथा ३६ से ३८ 
अध्याय तक प्रवस्येयाग का विशद बणन है। प्रवग्य में आग के ऊपर कड़ादहदी रस्व 
देते हैं और बह तप्त होकर बिल्कुल लाल बन जाती है जिससे वह सूये का प्रतीक 
प्रतीत होती है। तदनन्तर दूध को उबाल कर अश्विन्‌ को समपंण किया जाता है । 
पीछे यज्ञपात्रों को ऐसी स्थिति में रखते हैं जिससे मनुष्य की आकृति बन जाती है । 

अन्तिम अध्याय (४० वाँ अ० ) ईशावास्प उपनिपद्‌ है, जो अपने 
प्रारम्मिक दो शब्दों के कारण यह नाम धारण करता है। उपनिषरदों में यह 
ल्घुकाय उपनिषद्‌ आदिम माना जाता है, क्योंक्रि इसे छोड़ कर कोई भी अन्य 
उपनिषद्‌ संहिता का भाग नहीं है। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में प्राथम्य धारण करने का 
यही मुख्य हेतु है। इस संहिता का आदित्य के साथ घनिष्ठता का परिचय इसका 
अन्तिम मन्त्र देता है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
यो5सावादित्ये. पुरुष: सो5सावहम्‌॥ 7४ 3“? ९ 
( ईशाबा० ४०।१७ ) 
काण्वसंहिता 
शुक्छ यजुर्वेद की प्रधान शालायें माध्यन्दिन तथा काण्व हैँ। काण्व शाखा 
का प्रचार आज कल महाराष्ट्र प्रान्त में ही है ओर माध्यन्दिन शाख्रा का उत्तर 
भारत में, परन्तु प्राचीन काल में काण्व शाखा का अपना प्रदेश उत्तर भारत 
ही था, क्योंकि एक मन्त्र में (११।११ ) कुर तथा पश्चालदेशाय राजा का निर्देश 
संहिता में मिलता है ( एघ वः कुरवों राजा, एप पश्चालो राजा ) | महामारत के 
आदिपव ( ६४।१८ ) के अनुसार शकुन्तला को पोष्यपुत्री बनाने वाले कृष्व 
मुनि का आध्र4 माल्नी' नदी के तीर पर था, जो आज भी उत्तर प्रदेश के 
त्रिजनीर जिले में 'मालन” के नाम से विख्यात एक छोटी सी नदी है। अतः 
काण्यों का प्राचीन सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से होने में कोई विपग्रतिपत्ति नहीं 
दृष्टिगत होती । 
काण्वसंहिता का एक सुन्दर संस्करण मद्रास के अन्तगत किसी 'आनन्दवन! 
नगर से तथा ऑँघ से प्रकाशित हुआ है जिसमें अध्यायों की संख्या ४०, 
भनुवा्कों की ३२८ तथा मन्‍्त्रों की २०८६ है, अथांत्‌ माध्यन्दिन-संहिता के 
१० 


१४६ वेदिक साहित्य 


मनन्‍्त्रों (१९७५) से यहाँ १११ मन्त्र अधिक हैं। काण्व शाखा का 
सम्बन्ध पाशञ्वरात्र आगम के साथ विशेष रूप से पाश्चरात्र संहिताओं में सर्वत्र 
माना गया है । 
कृष्ण यजुर्वेद 

उपरि निर्दिष्ट विषय-विवेचन से कृष्ण-यजुर्वेद की संहिताओं के भी विषय 
का पर्यात परिचय मिल सकता है, क्योंकि दोनों में वर्णित अनुष्ठान-विधियाँ 
प्रायः एक समान ही हैं। शुक्लयजुः में जहाँ केवल मन्त्रों का ही निर्देश किया 
गया है, वहाँ कृष्णयजुः में मन्त्रों के साथ तद्विधायक ब्राह्मण भी संमिश्रित हैं । 
चरणव्यूह के अनुसार कृष्णयजुवंद की ८५ शाखायें हैं जिनमें आज केवल ४ ही 
शाखायें तथा स्त्सम्ब्द्ध पुस्तकें उपलब्ध होती हैं :--( १) तैत्तिरिय, ( २ ) 
मैत्रायगी, ( ३ ) कठ, ( ४ ) कपिष्ठल-कठ शाखा । 
तेत्तिरीय संहिता 

वैत्तिरीय संहिता का प्रसारदेश दक्षिण भारत है। कुछ महाराष्ट्र प्रान्त तथा 
समग्र आन्ध्र-द्रविड देश इसी शाखा का अनुयायी है। समग्र वेदिक प्रन्थों- 
संहिता, ब्राह्मण, सूत्र आदि की उपलब्धि से इसका वैशिष्य्य स्वीकार किया जा 
सकता है, अर्थात्‌ इस शाखा ने अपनी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ , 
श्रौतसूत्र तथा गह्मयसूत्र को बड़ी तत्परता से अक्षुण्ण बनाये रखा है। वैत्तिरीय 
संहिता का परिमाण कम नहीं है। यह काण्ड, प्रपाठक तथा अनुवाकों में विभक्त है । 
पूरी संहिता में ७ काण्ड, तदन्तर्गत ४४ प्रपाठक तथा ६३१ अनुवाक हैं । 
विषय वही श॒क्ल-यजुर्वेद में वर्णित विषयों के समान ही पौरोडाश, याजमान, 
बाजपेय, राजसूय आदि नाना यागानुष्ठानों का विशद वर्णन है। आचार्य सायण 
की यही अपनी शाखा थी। इसीलिए तथा यज्ञ के मुख्य स्वरूप के निष्पादक 
होने के कारण उन्होंने इस संहिता का विद्वत्तापूर्ण भाष्य सव-प्रथम निबद्ध किया, 
परन्तु उनसे प्राचीन भाष्यकार भट्ट भास्कर मिश्र ( ११वीं शताब्दी ) हैं, जिनका 
ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य प्रामाणिकता तथा विद्वत्ता में किसी प्रकार न्यून नहीं है । 
अधियश अथ के अतिरिक्त अध्यात्म तथा अधिदेब पक्षों में भी मन्त्रों का 
अर्थ स्थान-स्थान पर किया गया है । 


१, द्रृष्टन्य बलदेव उपाध्याय--भागवत सम्प्रदाय, पू० ११२-११३ । 


२, सायण भाष्य के साथ तेशिरीय का सं० आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थमाला 
में तथा भट्ट भास्कर के भाष्य के साथ मेसूर संस्कृत प्रन्थमाका में कई 


संहिता-साहित्य १४७ 


मैन्नायणी संहिता 


कृष्ण यजुबंद की अन्यतम शाखा मैत्रायगी शाखा की यह संहिता गद्य- 
पद्मात्मक: हैं, >मर्थात्‌ कृष्ण यजुवेंदीय संहिता के समान यहाँ भी मन्त्र तथा ब्राह्मणों 
'का संमिश्रग है | इस संहिता में चार काण्ड हैं--( १) प्रथम (आदिम) काण्ड- 
११ प्रपाठकों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः दरशपूण माश, अध्वर, आधान, पुनरा- 
घान, चातुर्मास्य तथा वाजपेय का वर्णन है। (२ ) द्वितीय ( मध्यम ) काण्ड के 
१३ प्रपाठकों में काम्य ईष्टि, राजयूथ तथा अग्निचिति का विस्तृत विवरण है। 
(३ ) तृतीय ( उपरि ) काण्ड के १६ प्रपाठकों में अग्निचिति, अध्वर विधि, 
सोन्रामणी के अनन्तर अश्वमेध का विस्तृत वर्णन अन्तिम पाँच प्रपाठकों में (१२- 
१६) किया गया है । (४) चतुर्थ काण्ड खिल काण्ड के नाम से विख्यात है, जिसके 
१४ प्रपाठकों में पूबनिर्दिष्ट राजयूय आदि यशों के त्रिषय में अन्य आवश्यक सामग्री 
संकलित की गई है। समग्र संहिता में २१४४ मन्त्र हैं, जिनमें १७०१ ऋचायें 
ऋग्वेद से उद्धृत की गई हैं। प्रत्येक काण्ड में ऋग्वेद से मन्त्र उद्धृत हैं और 
ये मन्त्र ऋग्वेद के भिन्न-मिन्न मण्ड्लों में पाये जाते हैं। यहाँ उद्धृत मन्त्र 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल ( ४१९ मन्त्र ), दशम ( ३२३ मन्त्र ) तथा षष्ठ मण्डल 
( १५७ मन्त्र ) से विशेष सम्बन्ध रखते हैं। मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध 
रखती है। इसलिए इस शाखा के मन्त्रों तथा ब्राह्मणों का वैत्तिरीय तथा काठक 
-संहिता में उपलब्ध होना आश्रय की घटना नहीं है। अनेक मन्त्र माध्यन्दिन 
तथा काण्व यजुःसंहिता में भी यजुष्‌ होने के नाते मिल्ते हैं । 
कठसंहिता 
यजुबंद की २७ मुख्य शाखाओं में कठ शाखा अन्यतम है | पुराणों में काठक 
स्टेग मध्यप्रदेशीय या माध्यम के नाम से विख्यात हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे 


प्राचीन काल में मध्य-देश में निवास करते थे । पतश्नलि के कथानुसार कठसंहिता 
का प्रचार तथा पठन पाठन प्रत्येक ग्राम में था (ग्रामे ग्रामे काठकं कालापकं च 





जिल्दों में प्रकाशित हुआ है । इसका प्रामाणिक अंग्रेजी भनुवाद डा० कीय 
ने किया हे--द्वारवर्ड भोरियन्टलख सीरीज नं० १७ तथा १८, प्रकाशनकाड 
१९१४-१५ 


3. मेशन्रायणी संहिता को से प्रथम डा० श्रोदर ने जमंनी से निकाला था। 


इधर श्री सातवलेकर ने स्वाध्याय मण्डल के द्वारा प्रकाशित किया है, 
ओन्‍्ध ( सतारा ) बि० सं० १९९८ । 


१४८ बेदिक साहित्य 


प्रोच्यते--महाभाष्य ४।३।१०१ ), जिससे प्राचीनकाल में संहिता के विपुल प्रसार 
का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है, परन्तु आज कल इस संहिता के अध्येताओं की 
संख्या नगण्य है । इसके प्रचार बाले प्रान्त का भी पता नहीं चलता! | 

कृष्ठसंहिता में पाँच खण्ड हैं, जो क्रमशः इंठिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, 
याज्यानुवाक्या काण्ड तथा अश्वमेधाद्यनुवचन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन खण्डों 
के टुकड़ों का नाम 'स्थानक' है, जो वैदिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता । इस 
संहिता में थानक की संख्या ४०, अनुवचनों की १३, अनुवार्कों की ८४३, 
मन्त्रों की ३२०९१ तथा मन्त्र-ब्राह्मणों की सम्मिल्ति संख्या १८ हजार है। 

इठिमिका के १८ स्थानको में पुरोडाश, अध्वर, पशु-बन्ध, वाजपेय, राजसूय 
आदि का विस्तृत वर्णन है। मध्यमिका ( १२ स्थानक ) में सावित्री, पद्चचूड, 
स्वगं, दीक्षित, आयुष्य आदि का विवेचन है। ओरिमिका काण्ड (१० स्थानको में 
पुरोडाश ब्राह्मण, यजमान ब्राह्मण, सत्र, प्रायश्रित्ति, चातुर्मास्य, सब, सौत्रामणी, 
आदि का वर्णन है और इसी के भीतर चतुर्थ काण्ड को भी गताथ समझना 
चाहिए । अन्तिम काण्ड में १३ अनुवचन हैं। 

कृष्ण यजुर्वंदीय संहिताओं की सामान्य प्रकृति के अनुसार इस संहिता में 
मन्त्र तथा ब्राह्मणों का एकत्र मिश्रण है। इन निर्दिष्ट मुख्य भागों तथा इष्टियों में 
कतिपय प्रमुख याग ये ईं--दर्श पौणमास, अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, आधान, 
काम्य इष्टि, निरूट पशुत्रन्ध, वाजपेय, राजसूथ, अग्निचयन, चातुर्मास्य, सौत्रा- 
मणी और अश्वमेष । 

क्रष्ण यजुवेंद की चारों मन्त्र संहिताओं में केवल स्वरूप ही की एकता नहीं है, 
प्रत्युत उनमें वणित अनुष्ठानों तथा तज्निष्पादक मन्त्रों में भी बहुत ही अधिक 
साम्य है' और यह होना खाभाविक भी है, क्योंकि ये भिन्न-भिन्न शाखा की 
मन्त्र-संहितायें एक ही मूलभूत वेद की अवान्तर शाखायें हैं, जो अध्येतृगर्णों की 
विशिष्टता तथा विभिन्नता के कारण द्वी भिन्न सी हो गई हैं । 


अनरभनरन्जनअ-+>. 


१, संहिता का प्रथम संस्करण जम॑नी से डा० श्रोदर ने १९१० ई» में 

सम्पादित कर प्रकाशित किया। अन्य सं० स्वाध्याय मण्डऊ ओंघ, १९४३ । 
२. इसके लिए स्वाध्याय मण्डल का संस्करण देखिए जिसकी पाद टिप्पणियों 
में तुलनात्मक सूची दी गई है । डाक्टर कीथ ने यजुबंदीय समस्त संहि- 
तार्मों में वर्णित यागानुष्ठानों की एक लम्बी सूची दी है जिससे इनका 
परस्पर सम्बन्ध भस्ी मौँति समझा जा सकता है| देखिए कीथ : तैसिरीब- 
संद्दिता का अंग्रेजी भनुबाद, भूमिका ए० ८५-१ ०३ | 


संहिता-सा हित्य १४९ 
कपिछल कठ-संहिता-- 


चरण-ब्यूह के अनुसार चरकशाखा के ही अन्तगत कठाः प्राच्य-कठाः तथा 
कपिष्ठठकठाः का उब्लेख मिलता है, जिससे इसके शाखा-सम्बन्ध का पूरा परिचय 
मिलता है। कपिष्ठउ एक ऋषि विशेष का नाम है जिसका उल्लेख पाणिनि ने 
'कपिष्ठछो गोत्रे! ( ८।३॥९१ ) खूत्र में किया है। दुर्गाचाये ने भी अपने को 
“कापिष्ठलो वासिष्ठ:? कहा है ( अहं च कापिष्ठलो वासिष्ठ:--निरुक्त टीका ४।४ ) | 
सम्मवतः यह किसी स्थानविशेष का अभिधान था। इस संहिता के सम्पादक का 
अनुमान है कि कपिष्ठल ग्राम का वर्तमान प्रतिनिधिं कोई “कैथल” नामक ग्राम है 
जो कुरुक्षेत्र में सरखती नदी से थोड़ी दी दूर पूरब की ओर था। इस ग्राम 
का उल्लेख काशिका ( ऊपर सूत्र की व्याख्या ) तथा वराहमिहिर ने बहत्संहिता 
( १४४ ) में किया है | 
. इस शाखा की संहिता की एक ही प्रति और सो भी अधूरी ही उपलब्ध 
होती है वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के 'सरख्ती मबन' पुस्तकालय में और 
यहाँ से इसकी प्रतिलिपि यूरोप के वैदिक विद्वानों के अनुशीलन के लिए. समय 
समय पर भेजी गईं थी'। काठकसंहिता से इस संहिता में अनेक बातों में पार्थक्य 
तथा वैभिन्य है। इसका मूल ग्रन्थ काठकसंहिता के समान होने पर भी उसकी 
स्व॒रांकन पद्धति ऋग्वेद से मिलती हे। ऋग्वेद के समान ही यह अष्टक तथा 
अध्यायों में विभक्त है। इस प्रकार कापिष्टठ कठसंहिता पर ऋग्वेद का ही 
सातिशय प्रभाव लक्षित होता है। ग्रन्थ अधूरा ही है। इसमें निम्नलिखित अष्टक 
तथा तदन्तगंत अध्याय उपलब्ध हैं :-- 

प्रथम अष्टक--पूण, आठों अध्याय के साथ । 


द्वितीय ,,  ैल्रुटित । ९ से लेकर २४ अध्याय तक बिल्कुल त्रुटित । 
तृतीय ,, “-त्रुटित 


चतुर्थ ,, --रे२वें अध्याय को छोड़कर समस्त ( २५-३१ तक ) अध्याव 
उपलब्ध हैं, जिसमें २७वाँ अध्याय रुद्राध्याय है । 

पञ्चमम ,, “आदिम अध्याय ( ३३ अ० ) को छोड़कर अन्य सातों 
अध्याय उपलब्ध । 

पष्ठ ,, "-४रेवें अध्याय को छोड़कर अन्य अध्याय उपलब्ध । ४८व 


अध्याय पर समाप्ति। 


4 इसी प्रति के आधार पर डा० रघुधोीर ने इसका एक सुन्दर सं० छाद्दोर से 
प्रकाशित किया है मेहरचन्द सं० प्रस्थमाला में । छाहोर, १९३२ । 


१७० बंदिक साहित्य 


पाठकों को जान रखना चाहिए कि उपलब्ध अध्याय भी समग्र रूप से नहीं 
मिलते, प्रत्युत वे भी बीच में खण्डित तथा त्रुटित हैं। अन्य संहिताओं के साथ 
तुलना के निमित्त यह अधूरा भी ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय तथा उपयोगी है। विषय 
दोली कटसंद्ििता के समान ही है | 


(४३) 
सामवेद 


वैदिक संहिताओं में साम का महत्त्व नितान्त गौरमय माना जाता है। बृहद्‌- 
देवता का कहना है कि जो पुरुष साम को ज्ञानता है वही बेद के रहस्य को नानता 
है--“सामानि यो वेत्ति स वेद तत्त्वम”? | गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं 
सामवेद को अपना ही खरूप बतलाया है--“वेदानां सामवेदो 5स्मि'? | गीता में 
“प्रणव; सववेदेषु” तथा अनुगीता में “ओोड्भारः सर्ववेदानाम”” कह कर नो 
ओड्लार के सब वेदों में श्रेष्ठ होने की बात कही गई है, उससे पूर्व वाक्य में किसी 
प्रकार का विरोध नहीं घटित होता, क्योंकि छान्दोग्य के कथनानुसार ( साम्न 
उद्गीथों रसः )' उद्गीथ सम्यूण सामवेद का सार बतलाया गया है। यह सुप्रसिद्ध 
है कि उद्गीथ ओझ्वार का द्वी दूसरा नाम है। अतः ओडझ्लार को सब्र वेदों में 
भगवद्रूप होने का तात्पये सामवेद के मद्दत्त्व-प्रतिपादन में ही है। ऋग्वेद तथा 
अयथवंबेद में भी सामवेद की प्रशस्त प्रशंसा की गई मिलती है | एक मन्त्र की 
स्पष्ट उक्ति है क्रि जो विद्वान मनुष्य जञागरणशील है उसी को साम प्राप्त होते हैं, 
परन्तु जो निद्रा है वह साम-गायन में कभी प्रवीण नहीं शो सकता' । एक दूसरे 
मन्त्र में पक्षियों का गायन साम-गायन के समान मधुर बतलाया गया है । 
अंगिरा ऋषि के साम का उल्लेख अनेक बार मिल्ता है | 


१. भगवद्वीता १०४२ । 
२. यो जागार तम्‌ ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम्ु सामानि यन्ति । 
( ऋ, ये, ५।४४।१४ > 
३, उद्ातेव शकने साम गायसि । 
ग्रह्म-पुत्र व सवनेषु शंससि ॥ ऋ० वे० २।४३।२ | 
४. देवाः अंगिरसां सामभिः स्तृयमानाः ॥ ऋ० वे० १।१०७।२ | 
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अथवंबेद के अनेक स्थर्लों पर साम की विशिष्ट स्तुति ही नहीं की गई है, 
प्रत्युत परमात्मभूत 'उच्छिष्ट' ( परब्रह्म ) तथा स्कम्म से इसके आविर्माव का भी 
उल्लेख किया गया मिलता है। एक ऋषि पूछ रहा है कि जिस स्कम्म के साम 
लोम हैं वह स्कम्म कोन सा है! ! दूसरे मन्त्र में ऋक के साथ साम का भी 
आविर्माव 'उच्छिष्ट' से बतलाया गया है'। एक तीसरे मन्त्र में कम के साघनभूत 
ऋक ओर साम की स्तुति का विधान किया गया है'। इस प्रशंसा के अतिरिक्त 
विशिष्ट सामों के अभिधान प्राचीन वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं, जिससे 
इन सार्मो की प्राचीनता निःसंदिग्ध रूप से सिद्ध होती है। ऋग्वेद में वैरूप, बृहत्‌ 
रैबत, गायत्र, भद्र आदि सामों के नाम मिलते हैं। यजुवेद में रथन्तर, वैराज, 
वैखानस, वामदेव्ये शाक्वर, रैवत, अभीवत तथा ऐतरेय ब्राह्मण में नौधस, रौरव 
योघाजय, अग्निष्टोमीय आदि विशिष्ट सामों के नाम निर्दिष्ट किये गये मिलते हैं । 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि साम-गायन अर्वाचीन न होकर अत्यन्त प्राचीनकाल 
से चला आ रहा है। यहाँ तक कि ऋग्वेद के समय में भी इन विशिष्ट गायनों 
का अस्तित्व स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। 
साम का अर्थ 

साम शब्द का प्रयोग दो अथथों में किया गया मिल्ता है। ऋक मनन्‍्त्रों के 
ऊपर गाये जाने वाले गान ही वस्तुतः 'साम' शब्द के वाच्य हैं, परन्तु ऋक मन्‍्त्रों 
के लिए भी 'साम' शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहिले कहा जा चुका है कि 
साम-संहिता का संकलन उद्गाता नामक ऋत्विज के लिये किया गया है, तथा 
यह उद्गाता देवता के स्तुतिपरक मन्त्रों को ही आवश्यकतानुसार विविध खरों में 
गाता है। अतः साम का आधार ऋक्‌ मन्त्र ही होता है यह निश्चित ही है-- 
( ऋचि अध्यूदं साम-छा० उ० १।६।१ )। ऋक्‌ ओर साम के इस पारस्परिक 
गाढ़ सम्बन्ध को खूचित करने के लिये इन दोनों में दाम्पत्य-माव को 
कल्पना भी की गई है। पति पत्नि का संतानोत्पादन के लिये आह्वान करते हुए 
कह रहा है कि मैं सामरूप पति हूँ, ठुम ऋक रूपा पत्नी हो; मैं आकाश हूँ और 


ज +--.७००००3«००-० “लक न--ज७--सज+9-3-नमक-नम-पम»न> मे 


3. सामानि यस्य लोमानि''' *****'**' **'स्कम्भं तं हि कतमः स्थिदेव सः । 
( अथवये वेद १०।७।२० » 
२. ऋच:ः समानि छन्दांसि'"' **' **'*****' “''उब्छिष्टात्त जज्षिरे सथ । 


( अ० वे० ११।७।२४ ) 
३. ऋष साम यजमहदे याभ्मां कर्माणि कुबते । 
( अ० वे० ७।५४।१ ) 
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तुम पृथ्वी हो। अतः आवबो, हम दोनों मिलकर प्रजा का उत्पादन करें।। "गीतितु 
सामाख्या” इस जैपििनिय सूत्र के अनुसार गीति को ही 'साम! संज्ञा प्रदान की 
गई है। छन्दोग्य उपनिषद्‌ में स्वर' साम का खरूप बतलाया गया है'। अतः 
निश्चित है कि 'साम' शब्द से इमें उन गानों को समझना चाहिये जो मिन्न-मिन्न 
स्वरों में ऋचाओं पर गाये जाते हैं । 


साम' शब्द की एक बड़ी सुन्दर निरुक्ति बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में दी गई है-- 
“सा च अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम”-बृह० उ० १।३॥२२। 'सा' शब्द का 
अथ है ऋक और “अम शब्द का अर्थ है गान्धार आदि खर | अतः 'साम! शब्द 
का व्युवत्ति-लम्य अर्थ हुआ ऋक के साथ संग्रद्ध खरप्रधान गायन--'तिया सह 
संबद्ध: अमो नाम स्वरः यत्र वतंते तत्साम |” जिन ऋचाओं के ऊपर ये साम 
गाये जाते हैं उनको वैदिक लोग 'साम योनि' नाम से पुकारते हैं। यहाँ यह 
स्मरण रखना चाहिये कि जिस साम-संहिता का बर्णन यहाँ किया जा रहा है वह 
इन्हीं सामयोनि ऋचाओं का संग्रहमात्र है, अर्थात्‌ साम-संद्विता में केवछ सामोप- 
योगी ऋचाओं का ही संकलन है, उन गायनों का नहीं जो साम के मुख्य 
वाच्य हैं। ये साम 'गान-संहिता' में संकलित किये गये हैँ । 


सामवेद का परिचय 


सामबेद के दो प्रधान भाग होते हैं--आचिक तथा गान। आचिक का 
शाव्दिक अथ है ऋक समूह, जिसके दो मांग हँ--पूर्वांचिक तथा उत्तराचिक | 
धूर्वाँचिक में ६ प्रपाठक या अध्याय हैं। प्रत्येक प्रपाठक में दो अध॑ या खण्ड हैं 
और प्रत्येक खण्ड में एक 'दशति! और हर एक 'दशति' में ऋचारयें हैं। 'दशति' 
शब्द से प्रतीत होता है कि इनमें ऋचाओं की संख्या दस होनी चाहिए, परन्तु 
किसी खण्ड में यह दस से कम है ओर कहीं दस से अधिक | दशतिर्यों में मन्त्रों 
का संकलन छन्द तथा देवता की एकता पर निर्भर है। ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न 


8. “अमो5हमस्सि सा त्वम्‌ , सामाहमस्मि ऋक स्वम्‌ , ोरद प्रथिवी स्वम्‌ , 
ताविह संभवाव, प्रजामाजनयावहे'”--( बृह०ण उ० ६।४।२०; अ० 
चे० १४।२।७१, ऐ० मा० 4२७ ) | 

२. “का साम्नो गतिः ? स्वर इृति होवाच--( छा० उ० १।4।४ ) | 
“तस्य हद एतस्य साम्नी यः स्वं वेद, भवति हास्य स्वं तस्य स्थर एवं स्वत - 
€ बृहदा० उ० १।३।२५ ») | 
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मण्डल के भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा दृष्ट भी ऋचायें एक देवता-वाचक दोने से 
एकत्र संकलित की गई हैं। प्रथम प्रपाठक को आग्नेय काण्ड (या पर्व) कहते हैं, 
क्योंकि इसमें अग्नि-विषयक क्रग्‌ मन्‍्त्रों का समवाय उपस्थित किया गया है। 
द्वितीय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक इन्द्र की स्तुति होने से 'ऐन्द्र-पत्रे! कहलाता है | 
पश्चम अध्याय की पवमान पव कहते हैं, क्योंकि यहाँ सोम-विषयक ऋयचार्ये 
संग्रहीत हैं, जो पूरी की पूरी ऋग्वेद के नवम ( पवमान ) मण्डल से उद्धुत 
की गई हैं। पष्ठ प्रपाठक को आरण्यक पव की संज्ञा दी गई है, क्योंकि देवताओं 
तथा उन्‍्दों की भिन्नता होने पर भी इनमें गान-विषयक एकता विद्यमान है। 
प्रथम से लेकर पश्चमाध्याय तक की ऋचायें तो प्राम-गान” कही जाती हें, 
परन्तु षष्ठ अध्याय की ऋचारयें अरण्यप में ही गाई जाती हैं। इसी लिए इन 
सत्र का यहाँ एकत्र संग्रह कर दिया गया है। इशके अन्त में परिशिष्ट रूप से 
'महानाम्नी' नाकक ऋचायें ( १० ) दी गई हैं। इस प्रकार पूवोचिक के मनन्‍्त्रों 
की संख्या छ सौ पचास ( ६५० ) है। 


उत्तराचिक में ९ प्रपाठक हैं। पहले पाँच प्रपाठकों में दो-दो भाग हैं, जो 
प्रपाठकार्थ” कह्दे जाते हैं, परन्तु अन्तिम चार प्रपाठकों में तीन-तीन अर हैं । 
यह राणायनीय शाखा के अनुसार है। कोथुम शाखा में इन अर्घों को अध्याय 
तथा दशतियों को खण्ड कहने की चाल है। उत्तराचिक के समग्र मन्त्रों की 
संख्या बारह सो पचीस ( १२२५) है। अतः दोनों आचिकों की सम्मिल्ति 
मन्त्र-संख्या अठारह सौ पचहत्तर ( १८७५ ) है। ऊपर कहा गया है कि साम 
ऋतचायें ऋग्वेद से संकलित की गई हैं, परन्तु बुछ ऋचाय नितास्त भिन्न हैं, 
अर्थात्‌ उपलब्ध शाकव्य-संद्िता में ये ऋचाये बिल्कुल नहीं मिलती | यह भी 
ध्यान देने की बात है कि पूर्वाचिक के २६७ मन्त्र ( लगभग तृतीयांश से कुछ 
ऊपर ऋचायें ) उत्तराचिक में पुनरल्लिखित की गई हैं | अतः ऋग्वेद की वस्तुतः 
पन्द्रह सो चार ( १५०४ ) ऋचायें ही सामवेद में उद्धृत हैं। सामान्यरूपेण ७५ 
मन्त्र अधिक माने जाते हैं, परन्तु वस्तुतः: संख्या इससे अधिक है। ९९ ऋचायें 
एकदम नवीन हैं, इनका संकलन सम्मवतः ऋग्वेद की अन्य शाखाओं की संहि- 
त्ताओँ से किया गया होगा । 


कऋरवेद को ऋचायें १५०४ + पुनरक्त २६७ -- १७७ १ 
नवीन | ९९. ,, ५८१०४ 
सामसंहिता की सथृूण ऋचाये ८ १८७५ ( १८ सौ पचहत्तर )। 
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सामवेद की शाखायें 


भागवत, विष्णुपुराण तथा वायुपुराण के अनुसार वेदव्यासजी ने अपने शिष्य 
जेमिनि को साम की शिक्षा दी। कवि जैमिनि ही साम के आद्य आचाय॑ के रूप 
में सत्र प्रतिष्ठित हैं। जैमिनि ने अपने पुत्र सुमन्‍्तु को, सुमन्तु ने अपने पुत्र 
सुन्वान्‌ की ओर सुन्वान्‌ ने खकीय सूनु सुकर्मा को सामवेद को संहिता का 
अध्ययन कराया | इस संहिता के विपुछ विस्तार का श्रेय इन्हीं सामवेदाचार्ये 
मुकर्मा को प्राप्त है । इनके दो पदट्ट-शिष्य हुए--( १ ) दहिरिण्यनाभ कोशब्य तथा 
(२) पोष्यज्ञि, जिनसे सामगायन की द्विविध धारा-:प्राच्य तथा उदीच्य का 
आविभाव सम्पन्न हुआ | प्रश्न उपनिषद्‌ ( ६।१ ) में हिरण्यनाभ कोशलछ-देशीय 
राजपुत्र के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं। भागवत ( १२॥६|७८ ) ने सामगगों की 
दो परम्पराओं का उल्लेख किया है--प्राच्यसामगाः तथा उदीच्य सामगाः । ये 
दोनों भौगोलिक भिन्नता के कारण नाम निर्देश हैं। इन भेदों का मूल सुकर्मा 
नामक सामाचाये के शिष्यां के उद्योगों का फछ है। भागवत ने सुकर्मा के दो 
शिष्यों का उल्लेख किया है--( १) हिरिण्यनाभ (या हिरण्यनाभी ) कोशल्य, 
(२) पौष्यश्ञि जो अबन्ति देश के निवासी होने से 'आवन्त्य' कहे गये हैं । 
इनमें से अन्तिम आचार्य के शिष्य 'उदीच्य सामग” कहलाते थे। हिरण्यनाभ 
को शल्य की परम्परा वाले सामग '्राच्य सामगाः के नाम से विख्यात हुए । 
प्रइनोपनिषद्‌ ( ६६१ ) के अनुसार हिरण्यनाभ--कोशल देश के राजपुत्र थे । 
कलतः पूर्वी प्रान्त का निवासी होने के कारण उनके शिकष्यों को प्राध्य- 
सामगाः नाम से विख्याति उचित ही है। हिरण्यनाभ का शिष्य पोरववंशीय 
सन्नतिमान्‌ राजा का पुत्र कृत था, जिसने सामसं हिता का चौबीस प्रकार से अपने 
शिर्ष्यों द्वारा प्रवर्तन किया । इसका वर्णन मत्स्यपुराण (४९ अ०, ७५-७६ 
इलो ० ), इरिवंश ( २०।४१-४४ ), विष्णु ( ४॥१९-५० ), वायु ( ४१।४४ ), 
ब्रह्माण्ड पुराण ( ३५।४९-५० ), भागवत (.१२॥६।८० ) में समान दाब्दों में 
किया गया है। वायु तथा ब्रह्माण्ड में कृत के चोन्ीस शिष्यों के नाम भी दिये 
गये हैं। कृत के अनुयायी होने के कारण ये साम-आचाये 'कार्ता/ नाम से 
प्रख्यात थे--- 


चलुर्विशतिधा येन प्रोक्ता वे सामसंहिताः। 
स्मृतास्ते प्राय्यसामानः कार्ता नामेह सामगाः ॥ 
( मत्सय, ४९७६ » 


सामवेद १०५ 


इनके लोगाक्षि, माद्भलि, कुल्य, कुसीद तथा कुक्षि नामक पाँच शिष्यों के 
नाम श्रीमद्धागवत (१२।६।७९) में दिये गये हैं, जिन्होंने सौ-सो सामसंद्विताओं 
का अध्यापन प्रचलित कराया। वायु तथा ब्रह्माण्ड के अनुसार इन शिप्यों के नाम 
तथा संख्या में पर्याप्त भिन्नता दीख पड़ती है। इनका कहना है कि पोषण्षिश्ञि के 
चार शिष्य थे--लौगाक्षि, कुथुमि, कुसीदी तथा लाड्जलि, जिनकी विस्तृत शिष्य 
परम्परा का विवरण इन पुराणों में विशेषरूप से दिया गया है। नाम-धाम में 
जो कुछ भी मिन्नता हो, इतना तो निश्चित सा तज्रतीत होता है कि सामवेद के. 
सहस्त शाखाओं से मण्डित होने में सुकर्मा के ही दोनों शिष्य-- हिरण्यनाभ तथा 
पौष्पिज्ञि--प्रधानतया कारण थे | पुराणोपलू्ध सामप्रचार का यही संक्षित्त 
वर्णन है । 

सामवेद की कितनी शाखायें थीं? पुराणों के अनुसार पूरी एक हजार, 
जिसकी पुष्टि पतञ्जलि के 'सहस्तवर्मा सामवेदः” वाक्य से भरी-भांति होती है । 
सामवेद गानप्रधान है। अतः संगीत की विपुल्ता तथा यूक्ष्मता को ध्यान में 
रखकर विचारने से यह संख्या कल्पित सी नहीं प्रतीत होती, परन्तु पुराणों में 
कहीं भी इन सम्रूर्ण शाखाओं का नामोल्लेख उपलब्ध नहीं होता । इसलिये 
अनेक आलोचकों की दृष्टि में 'वर्म' शब्द शालावाची न होकर केवल सामगायनों 
की विभिन्न पद्धतियों को सूचित करता है। जो कुछ भी हो, साम की विपुल 
बहुसंख्यक शाखायें किसी समय अवश्य थीं, परन्तु देवदुर्योग से उनमें से अधि- 
कांश का लोप इस ढंग से हो गया कि उनके नाम भी विस्मृतिके गत में विलीन 
हो गये | 
.. आजकल प्रपश्चद्ददय, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिनि णह्मसूत्र (१।१४). 
के पर्यालोचन से १३ शाखाओं के नाम मिलते हैं। सामतपंण के अवसर पर 
इन आचायों के नाम तपंण का विधान मिलता है--राणायन-सत्यमुग्र- 
व्यास-मागुरि-औद्धण्डि-गौल्मुलवि-मानु-मानो परन्यव-काराटि-मशक गा ग्य॑-वाष॑गण्य- 
कौथुमि-शालिहोत्र-जैमिनि-त्रयोदरैते मे सामगाचार्याः स्वस्ति कुवन्तु तर्पिताः। 
इन तेरह आचायों में से आजकल केवल तीन ही आचार्यों की शाखायें 
मिलती हैं-( १) कौथुमीय, (२) राणायनीय तथा (३ ) जेमिनीय । 
एक बात ध्यान देने योग्य है कि पुराणों में उदीच्य तथा प्राच्य सामगों के वर्णन 
होने पर भी आजकल न उत्तर भारत में साम का प्रचार है, न पूर्वी भारत में; 
प्रत्मुत दक्षिण तथा पश्चिम भारत में आज भी इन शाखाओं का यत्तकिश्वित्‌ 
प्रचार है। संख्या तथा प्रचार की दृष्टि से कोधुम शाखा विशेष महत्त्वपूण है ? 


१३७६ बेंदिक साहित्य 


इसका प्रचलन गुजरात के ब्राह्मणों में, विशेषतः नागर ब्राक्षणों में है। राणायनीय 
शाखा महाराष्ट्र में तथा जैमिनीय सुदूर दक्षिण भारत के तिन्नेवेली ओर तझ्जोर 
जिले में मिलती जरूर है, परन्तु इनके अनुयायियाँ की संख्या कोथु्मों की अपेक्षा 
अल्पतर है। 


( १) कौथुम शाखा--इसकी संहिता सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसी का 
विस्तृत वर्णन पहले किया जा चुका है। इसी की ताण्ड्य नामक शाखा भी 
मिलती है, जिसका किसी समय विशेष प्रभाव तथा प्रसार था। शड्डराचार् ने 
चेदान्त-भाष्य के अनेक स्थलों पर इसका नाम निर्देश किया है', जो इसके 
गोरव तथा महत्त्व का खूचक है। पतच्चीस काण्डात्मक विपुलकाय ताण्ड्य-ब्राह्मण 
इसी शाखा का है। सुप्रसिद्ध छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ भी इसी शाखा से सम्बन्ध 
रखती है' | इसका निर्देश शड्झराचार्य ने भाष्य में स्पष्टटः किया है। 


(२) राणायनीय शाखा--इनकी संहिता कोथुर्मों से कथमपि भिन्न 
नहीं है। दोनों मन्त्र-गणना के हिसाब से एक ही हैं। केवल उच्चारण में कहीं- 
कहीं पाथक्य उपलब्ध होता है | कोथुमीय छोग जहाँ 'हाउ” तथा 'राइ' कहते हैं, 
वहाँ राणायनीय गण 'हाबु” तथा 'रायी? उच्चारण करते हैं। राणायनीयों की 
एक अवान्तर शाखा सात्यमुगप्रि है जिसकी एक उच्चारणविशेषता भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से नितान्‍्त आलोचनीय है | आपिशली शिक्षा तथा महाभाष्य' ने 
स्पष्टतः निर्देश किया है कि सात्यमुग्रि लोग एकार तथा ओकार का हस उच्चारण 
किया करते थे | आधुनिक भाषाओं के जानकारों को याद दिलाने की आवश्यकता 
नहीं है कि प्राकृत भाषा तथा आधुनिक प्रान्तीय अनेक भाषाओं में 'ए? तथा 
ओ!' का उच्चारण हख भी किया जाता है। इस विशेषता की इतनी प्राचीन 
ओर लम्बी परम्परा है; भाषाविदों के लिए. यह ध्यान देने की वस्तु है। 


4. “अन्येडपि शाखिनः ताण्डिनः शाव्यायिन:”--( शां० भा० ३।३।२७ ) | 
२. “यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्ठे प्रपाठके स आत्मा '-(शां० भा० ३।३|३६) / 
+स आत्मा 'छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६।८।७ ) का एक विख्यात अंश है । 
३. “डान्दोगानां सास्यमुप्रि राणायनीया हस्वानि पठन्ति!'--(अपि० शि०) | 
४. “ननु च भोइछन्दोगानां सात्यमुप्रि राणायनीया अर्ध॑मेकारं'' 'अर्धसोंकारश् 
अधीयते । सुजाते ए अश्वसूनृते । अध्वर्यों भो लद्विमिः सुतम--( साम बेद 
१६।२।३ ); शुक ते ए अन्ययजतम्‌--( साम १।$4।३ )। 
( महाभाष्य १।१।४, ४८ ) | 


सामव्रेद १५७ 


( ३ ) जेमिनीय शाखा--दृर्ष का विषय है कि इस मुख्य शाखा के समग्र 
अंश--संद्विता, ब्राह्मण, श्रौत तथा यह्मसूत्र--आजकल उपल्य हो गये हैं । 
जैमिनीय संहिता नागराक्षर में भी लाहौर से प्रकाशित हुईं है। इसके मन्त्रों की 
संख्या १६८७ है, अर्थात्‌ कोथुम शाखा से एक सौ बयासी (१८२) मन्त्र कम हैं । 
दोनों में पाठभेद मी नाना प्रकार के हैं। उत्तराचिक में ऐसे अनेक नवीन 
मन्त्र हैं जो कोथुमीय संद्विता में उपलब्ध नहीं होते, परन्तु जैमिनीयों के. 
सामगान कौथुमों से लगभग एक हजार अधिक हैं। कोथुमगान केवल २७२२ हैं, 
परन्तु इनके स्थान पर जैमिनीय गान छत्तीस सौ इक्यासी ( ३६८१) हैं । 
इन गानों के प्रकाशन होने पर दोनों की तुलनात्मक आलोचना से भाषाशाद्र के. 
अनेक सिद्धान्तों का परिचय मिलेगा | तवलकार शाखा इसकी अवान्तर शाखा है, 
जिससे ल्घुकाय, परन्तु महत््वशाली केनोपनिषद्‌ सम्बद्ध है। ये तवलकार 
जेमिनि के शिष्य बतलाए जाते हैं । 


ब्राह्मण तथा पुराण के अध्ययन से पता चलता है कि साममन्त्रों, उनके पदों 
तथा सामगानों की संख्या अद्यावधि उपलब्ध अंझो से कहीं बहुत ही अधिक थी । 
दतपथ में साममन्त्रों के पदों की गणना ४ सहस्त बृहती बतलछाई गई है', 
अर्थात्‌ ४ हजार >< २६--१४४०००, अर्थात्‌ साममन्त्रों के पद एक छाख ४४ 
हजार थे | पूरे सामी की संख्या थी आठ हजार तथा गायरनों की संख्या थी 
चोदद हजार आठ सौ बीस १४८२० | अनेक स्थलों पर बारबार उल्लेख से 
यह संख्या अप्रामाणिक नहीं प्रतीत होती । इस गणना में अन्य शाखाओं के 
सामों की संख्या अवश्य ही सम्मिलित की गई है | 
१. द्वरश्व्य श्रीपाद सातवलेकर द्वारा सम्पादित सामवेद का परिशिष्ट भाग, पृ० 

२८६-२९७ । 





२. ““अथेतरों वेदो ब्योहत्‌ । द्वादशव बृहती सदस्ताणि भ्षष्टो यज॒र्षा चत्वारि 
साम्नाम!--( छृह० १०।४।२।२३ ) 


३. क्षण्रों साम सहस्राणि छनन्‍्दोगाचिकसंहिता । 
गानानि तस्य वक्ष्यामि सहखाणि चतुदंश ॥ 
अ्रष्टो शतानि शेयानि दशोत्तरं दशेव च॑। 
आहाणं चोपनिषदं सहस्ने ब्रितयं तथा ॥ 


( चरणब्यूदे ) 
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सामगान पद्धति 


इन्हीं सामयोनि मन्त्रों का आश्रय लेकर ऋषियों ने गान मन्त्रों की रचना 
की है। ये चार प्रकार के होते है--( १) ( आ्राम ) गेय गान ( जिसे 'प्रकृति- 
गान तथा विय गान! भी कहते हैं ); (२ ) आरण्यक-गाम, (३) ऊद्गान 
ओर (४ ) ऊद्य-गान (या रहस्य-गान )। इन गानों में वेय-गान पूर्वार्चिक के 
च्थम पाँच अध्याय के मन्त्रों के ऊपर होता है। अरण्य गान आरण्यक पव में 
निर्दिष्ट मन्‍्त्रों का, ऊद और ऊद्य -गान उत्तराचिक में उलिखित मन्त्रों का 
मुख्यतया होता है। भिन्न-भिन्न शाखाओं में इन गानों की संख्या भिन्न-भिन्न है। 
सत्रसे अधिक गान जैमिनीय शाखा में उपलब्ध होते हैं। यथा-- 





कोथुमीय गान जैमिनीय गान 
वेयगान ११९७ १२३२ 
अरण्यगान २९४ २९१ 
ऊहगान १०२६ १८०२ 
ऊद्यगान २०७ २५६ 
कुल्योग २७२२ २६८१ 


भारतीय संगीतशासत्र का मूल इन्हीं सामगायनों पर अभवलम्बित है। 
भारतीय संगीत जितना यूक्ष्म, बारीक तथा वैज्ञानिक है वह संगीत के समझदारों 
से अपरचित नहीं है, परन्तु विद्वजनों की अवहेलना के कारण उसकी इतनी 
बड़ी दुरवस्था। आजकल उपस्थित है कि उसके मोलिक सिद्धान्तों को समझना एक 
बड़ी विषम समस्या है। साम-गायन की पद्धति के रहस्य का शान उसी प्रकार 
चुरूह है। एक तो यों द्वी साम के जानने वाले कम हैं तिस पर सामगार्नों को 
ठीक खरों में गाने वालों की संख्या तो उँगलियों पर गिनने लायक है, परन्तु 
फिर भी जानने वार्लों का नितान्त अभाव नहीं है। यदि गायक के गले में 
सोच हो और वह उचित मूछना, आरोद ओर अवरोह का विचार कर 
सामगायन करे, तो विनित्र आन॑ैन्द आता है। वह साम मन्त्रार्थ न जानने पर 
भी हृदय को बरत्रस खींच लेता है। इसके लिए साम-वेदीय शिक्षाओं की शिक्षा 
परमावश्यक है | 


नारद शिक्षा के अनुसार साम के खरमण्डल इतने हैं--७ खर, रे ग्राम, 
२१ मूछना तथा ४९ तान। इन सात खर्रों की तुलना वेणुखर से इस 
भ्रकार है--- 


सामवैद १५९ 


साम वेणु 
१ प्रथम माध्यम । म 
२ द्वितीय गान्चार | ग 
३े तृतीय ऋषभ । रे 
४ चतुथ पडज ।सा 
५ पश्चम निषाद | नि 
६ पष्ठ घैवत । धघ 
७ सप्तम पग्चम |।प 


सामगानों में ये ही ७ तक के अंक तत्तत्‌ खरों के स्वरूप को सूचित करने के 
लिए लिखे जाते हैं। साम-योनि मन्त्रों के ऊपर दिये गये अड्झी की व्यवस्था 
दूसरे प्रकार की होती है। सामयोनि मन्‍्त्रों के सामगारनों के रूप में दालने पर 
अनेक संगीतानुकूछ शाब्दिक परिवतंन किये जाते हैं । इन्हें 'तामविकार! कहते हैं, 
ज्ञो संख्या में ६ प्रकार के होते हैं-- 


( १) विकार ८ शब्द का परिवतन । 'अग्ने! के स्थान पर ओग्नायि । 

( २) विश्लेषण 5 एक पद का प्रथकरण, यथा “वीतये के स्थान पर 
वोयि तोया २.यि!। 

(३ ) विकर्षण 5 एक सर का दीघे काल तक विभिन्न उच्चारण; ये ८ 
या र३ .यि। 

(४ ) अभ्यास ८ किसी पद का बार-बार उच्चारण, यथा 'तोयायि' का 
दी बार उच्चारण | 


(५ ) विराम >सुभीते के लिए किसी पद के बीच में ठहर जाना, यथा 
गणानों इव्यदातये में ह पर विराम लेना । 

(६ ) स्तोभ 5 ओ, होवा, हउआ आदि गानानुकूल पद | 

ये विकार भाषाशासत्र की दृष्टि से थ्वी नितान्त मननीय हैं। 


साम का परिचय 


'साम! रूढ़ शब्द है, जिसका अर्थ गान अथत्रा गीति है, जैता कि जैमिनि 
ने गीतिषु सामाख्या' ( जै० सू० २।१।३६ ) में बतलाया है। गान-विशेष का 
रथन्तर, बृहत्‌ आदि नामकरण है। सामान्यवाची 'साम' शब्द है और रथन्तर, 
बूहत्‌ आदि शब्द गानविशेष के वाचक हैं। रथस्तर, बृहत्‌ आदि नाम- 
करण का प्रयोजक अध्येतृ-प्रसिद्धि दी है। गायश्यादि सभी ऊन्दों में समगान है।' 
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उदाहरणार्थ--'अग्न आयाहि वीतये' ( छंद आचिक १॥१।१ ) इस गायत्री- 
उन्दस्क ऋचा पर वेयगान १।१॥१ में साम है। 'पुरुत्वादाशिब” ( छं० आ० 
२।१।१ ) इस उण्णिक्‌ छन्दस्क ऋचा पर वेयगान ३१९ में साम है। “अग्न 
ओजिष्ठमाभर' ( छं० आ० १।२।२७ ) इस अनुष्टुप्‌ छन्दवाली ऋचा पर वेयगान 
के २२२।१९ में साम है। “यज्ञायश्ञा वो! ( छं० आ* १॥१।३५ ) इस बृहती 
उन्द की ऋचा पर वेयगान १।२।२२ में साम है। 'स्वादोरित्था विषूवतों” ( छं० 
आ० ५११९ ) इस पडक्तिछन्दरक ऋचा पर वेयगान १११६ में, आ 
लुद्दोता हविषा? ( छ॑ं० आ० १।२।॥९ ) इस त्रिष्ठप्‌ छन्द की ऋचा पर वेयगान 
२।१।३४ में, 'चित्र इच्छिषो ० ( छं० आ० १।२।१०) इस जगती छन्द को ऋचा 
पर वेयगान २।१।३५० में साम है। इसी प्रकार अतिजगती, शक्करी, अतिशक्करी, 
अष्टि तथा अत्यष्टि नामक अतिछन्दक ऋचाओं पर भी साम है | 

सामवेदीय शाखाओं का संहिता भाग में पार्थक्य कोथुमी एवं जैमिनीय 
शाखा के संहिता ग्रन्थों को देखने से प्रतीत होता है। इसी प्रकार गान-भाग में 
भी पाथक्य है, किंवा नहीं ! यह अनुभवरादित्य के कारण निश्चित रूप से कहना 
कठिन है | संभव है कि संहिता भाग में पार्थथय की तरह गान-भाग में भी कुछ 
वैशिष्टय हो । कोथुमी शाखा से भिन्न जैमिनीय शाखा के कुछ मन्त्र ऋग्वेद 
संहिता में मिलते हैं। सामों का परस्पर वैशिष्य्थ विकार, विश्लेषण, विकर्षण, 
अभ्यास, विराम तथा स्तोभ के कारण होता है । 

यशों में ओद्वातृगण के चारों ऋत्विज्ञों के कर्मकलापों में कहदी-कहीं भिन्नता 
और कहीं-कहीं सहकारित्व है। इसका विधान श्रौतसूत्रों द्वारा अवगत हो सकता है । 
सामों का यर्शों में कहीं-कहीं केवल प्रस्तोता के लिए, तो कहीं उद्गाता के 
लिए. गान करने का विधान है ओर कहीं-कहीं प्रस्ताव, उद्गीय, प्रतिद्वर, उपद्र॒व 
तथा निधन रूप से ५ भाग करके विभिन्न अंश विभिन्न ऋत्विक्‌ को उच्चारण 
काने की विधि है | 

पूर्वाचिक का उत्तराचिंक से यही सम्बन्ध है कि उत्तराचिक में जो प्रगाथ 
किंवा तीन-चार कऋचाओं के यूक्त हैं, उनमें अधिकतर पहली ऋचाएँ 
पूर्वाचिक में पठित हैं। यूर्वाचिक में नानाविध सामों की योनिभूत ऋचाएँ 
पठित हैं ओर उत्तराचिक में प्रगाथ तथा तृचादि यूक्त पठित हैं। एक प्रगा- 
थात्मक या तृचाद्यात्मक यूक्त में पूर्वाचिकान्तर्गत योनिभूत ऋक पहली है ओर 
अन्य दो उत्तर ऋचाएँ हैं। पूर्वाचिक तथा उत्तराचिक के सम्बन्ध को लेकर 
बाआत्य विद्वानों ने पर्यावरूपेण मीमांसा की है। डाक्टर केल्ेण्ड तो कभी 
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€ कऋ० ९१०७४; सा० सं० ५११) के ऊपर गाये जाते हैं। इससे 
उतर कर सामों की दूसरी बड़ी संख्या ५९ है, जो “पुरोजिती वो अंघ्त' 
(सा रे ० ५४५ ) ऋचा के ऊपर अधिष्ठित होते हैं। तीसरी संख्या '४८ 
सार्मों के है, जो 'यो धारया पावकया' (सा० सं० ६९८ ) के ऊपर गाये 
जाते हैं । ९५ सामों को रखनेवाली ऋचायें तो संख्या में अनेक हैं' | इन विशिष्ट 
सामों की ख्िति तथा संख्या का नियम प्राचीन वेदिक परम्परा के ऊपर 
आश्रित है। ४ 
स्तोभ तथा वि कप 

गत तथा स्तोत्रमें अन्तर होता है। शन्न का लक्षग है अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तुतिः शत्रम'--अरथादे विना गाये गए मन्त्रों के द्वारा सम्पादित स्तुति । 'शत्ज 
ऋग्वेद में होता है ओरैस्तोत्र सामबेद में। स्तोत्र का स्पष्ट अर्थ है--'प्रगीत- 
मन्त्र-साध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌५' स्तोभ भी स्तुति का ही एक प्रकारान्तर है । स्तोर्भों 
का प्रयोग भी यज्ञ यागों मैं होता था। इनका विशेष वर्णन ताण्ड्यब्राह्मण 
में किया गया है। स्तोभ की पृंख्या नी है--( १ ) त्रिद्तू , (२) पद्चदश, 
(९ ३े ) सतदश, ( ४ ) एकविश, (५) त्रिणय, (६ ) त्रयल्रिश, ( ७ ) चतुविश, 
< ८) चतुश्चत्वारिश तथा ( ९ )'अश्चल्वारिंश | ये स्तोभ प्रायः तृच पर हुआ 
करते हैं| इन तृचों को तीन पर्याय में गाने का है और प्रत्येक पर्याय 
में तृचों पर साम के गान की आजृत्ति'क्ा नियम है। इस प्रकार तृतीय पर्याय 
मे स्तोभ का खरूप निष्पन्न हो जाता है। इस आवृत्ति-जन्य गान के प्रकार की 
सज्ञा 'बिष्ठुति! (--विशेष स्तुति ) है। इन नत्रों स्तोभों की सम्रग्न विष्टुतियाँ 
संख्या में २८ हैं जिनका विशेष वर्णन ताणइथ-अाह्षण के द्वितीय तथा तृतीय 
अध्याय में दिया गया हे | ' 

उदाहरणाथ 'पद्मचरशस्तोम' को लीजिए | इ 
प्रत्येक विष्टुति में तृच की प्रत्येक ऋचा का कस तीज्ष पर्याय में सिद्ध होता है। 
'प्रतिषर्याय में ५ बार गायन होता है, जिससे मिलाकर पूरे; गायन १५ बार सम्पन्न 
होता है। प्रथम पर्याय में पहली ऋचा को तीन बार तथा दूसरी ओर तीसरी 
को एक-एक बार गाना पड़ता है। द्वितीय पर्याय में प्रथम ता तृतीय ऋचा को 
एक-एक बार ओर द्वितीय ऋचा को तीन बार गाना चाहिए | तृतीय पर्याय में 
प्रथम द्वितीय ऋचा एक-एक बार तथा तृतीय ऋचा को तीन बार पाना होता है। 

















4, व्ृष्ब्य सातवड़ेकर द्वारा सम्पादित 'सामबेद' पृ० २२४:८ आओ, ७,९४२ )! 
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भली भाँति चलता है। वेयगान का दूसरा नाम है-प्रामे गेय गान, अर्थात्‌ 
चह ग्राम में, समाज में गाने योग्य होता है, परन्तु आरण्य-गान! के अन्तर्गत 
साम अरण्य में ही गाने योग्य होते हैं। सामवेदियों की मान्यता है कि आरण्य- 
गान के स्तोभ इतने विलक्षण तथा विचित्र हैँ कि ग्राम में गाने पर उनसे अनथ 
होने की सम्भावना रहती है। वे इतने पवित्र होते हैं कि अरण्य के पूत 
बातावरण में ही उनका उचित गायन किया जा सकता है ओर उचित प्रभाव 
उत्पन्न किया जा सकता है। 'ऊह! का अथ है ऊहन, किसी अवसरविशेष 
यर सन्‍्त्रों का सामयिक परिवतन। इसी व्याख्या के अनुशार 'ऊद्द-गान' 
सोमयाग के अवसर पर प्रयोजनीय सामों का नाम है। 'ऊद्य-गान का 
पूरा नाम ऊद्य-रहस्य-गान है, तथा रहस्यात्मक होने के कारण ही ये “अरण्य- 
गान! के विकृृति-गान माने नाते हैं। अरण्य के समान ये गान भी रहस्यात्मक 
होते हैं ओर इसीलिए स्व-साधारण के सामने समाज के भीतर इनका गायन 


निषिद्ध माना जाता है ।' 

मन्त्रों पर साम निश्चित ही है। किस ऋचा पर कोन से तथा कितने 
साम होंगे ! इसका निश्चय वैदिकों की परम्परा से होता आया है। साम अनियत 
नहीं, किन्तु नियत हैं। नियमन का बीज वैदिक प्रसिद्धि ही मानना उचित है। 
सामवेद में पठित समग्र ऋचाओं पर साम हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। 
कृतिपय ऋचाओं पर साम का सवंथा अमाव है। ये ऋचायें उत्तराचिक में ही 
पाई जाती हैं। उदाहरणाथ “यत्र बागाः संपततन्ति कुमारा विशिखा इव! 
( सामवेद सं० १८६६ ), 'भद्र कर्णमिः णुयाम देवा” (सामबेद सं० १८७४), 
आशुः शिशानों वृषभो न भीम: (साम० सं० १८४९ ) ऋचाओं पर कोई 
भी गान गानग्रन्थों में नहीं दिये गये हैं। ऋचा-विशेष पर सार्मों की संख्या भी 
वैदिक प्रसिद्धि से नियत ही है। ऐसी अनेक ऋचाये॑ मिलती हैं जिनके ऊपर 
चार्रों प्रकार के गान होते हैं ओर वे भी अनेक प्रकार के मिलते हैं। उदाहर- 
णगाथ अया रुचा हरिण्या” (सा» सं० ४६३ ) तथा “अं पूषा रयिमंगाः” 
( सा० सं० ५४६ तथा ८१८ ) के ऊपर पूर्वोक्त चार्रो प्रकार के गान मिलते हैं । 
द्वितीय ऋचा पर तो समग्र सामों की संख्या २५ है। इतना ही नहीं, एक 
ऋचा के ऊपर प्रयुक्त सार्मो की सबसे बड़ी संख्या ६१ है, जो 'पुनानः सोम घारया' 


पिच ब 


4. इन ग़ानप्रन्थों का संग्रह पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी ने भपने सामवेद के 
प्रकाण्ड संस्करण ( ५ जिल्दों में ) किया है। हाल में सातवलेकर ने वेय 
सथा अरण्यगान को एक साथ प्रकाशित किया है ( भोष, १९४२ )। 





सामवेद १६३ 


€ ऋ० ९१०७४; सा० सं० ५११) के ऊपर गाये जाते हैं। इससे 
उतर कर सामों की दूसरी बड़ी संख्या ५९ है, जो 'पुरोजिती वो अंबरस! 
( सा» सं० ५४५ ) ऋचा के ऊपर अधिष्ठित द्वोते हैं। तीसरी संख्या ४८ 
सामों की है, जो यो घारया पावकया” (सा० सं० ६९८ ) के ऊपर गाये 
जाते हैं। २५ सारमों को रखनेवाली ऋषचायें तो संख्या में अनेक हैं! | इन विशिष्ट 
सार्मों की स्थिति तथा संख्या का नियम प्राचीन बेदिक परम्परा के ऊपर 
अश्रित है । 
स्तोभ तथा बिष्टुति 

शत्र तथा स्तोत्र में अन्तर होता है। शतन्र का लक्षग है अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तुति: शब्रम'---अ्थात्‌ विना गाये गए मन्त्रों के द्वारा सम्पादित स्तुति | 'शम्त्रो 
ऋग्वेद में होता है ओर स्तोत्र सामवेद में | स्तोत्र का स्पष्ट अथ है--'प्रगीत- 
मन्त्र-साध्या स्वुतिः स्तोत्रम ।' स्तोभ भी स्तुति का ही एक प्रकारान्तर है। स्तोभों 
का प्रयोग भी यज्ञ यागों में होता था। इनका विशेष वर्णन ताण्ड्यब्राह्मण 
में किया गया है। स्तोभ की संख्या नो है--( १) त्रिगृतू , (२) पद्चदश, 
( ३ ) सप्तदश, ( ४ ) एकर्विश, (५) त्रिणय, (६ ) त्रयल्निंश, ( ७ ) चतुर्विश, 
(८) चतुश्च॒ारिश तथा ( ९ ) अश्चत्वारिंश | ये स्तोम प्रायः तृच पर हुआ 
फरते हैं। इन तचों को तीन पर्याय में गाने का है ओर प्रत्येक पर्याय 
में तृर्चों पर साम के गाम की आवृत्ति का नियम है। इस प्रकार तृतीय पर्याय 
में त्तोभ का खरूप निष्पन्न हो जाता है। इस आवृत्ति-जन्य गान के प्रकार की 
संज्ञा 'विष्टुति' (--विशेष स्तुति ) है। इन नवों स्तोमों की समग्र विष्ठुतियाँ 
संख्या में २८ हैं जिनका विशेष वर्णन ताण्ड्य-ब्राक्षण के द्वितीय तथा तृतीब 
अध्याय में दिया गया है । 

उदाइरणाथ 'पदञ्चदशस्तोभ” को लीजिए. | इसकी तीन विष्टुतियाँ होती हैं । 
प्रत्येक विष्ठुति में तृच की प्रत्येक ऋचा का गायन तीन पर्याय में सिद्ध होता है । 
प्रतिपर्याय में ५ बार गायन होता है, जिसते मिलाकर पूरा गायन १५ बार सम्पन्न 
होता है। प्रथम पर्याय में पहली ऋचा को तीन बार तथा दूसरी ओर तीसरी 
को एक-एक बार गाना पड़ता है। द्वितीय पर्याय में प्रथम तथा तृतीय ऋचा को 
एक-एक बार ओर द्वितीय ऋचा को तीन बार गाना चाहिए। तृतीय पर्याय में 
प्रथम द्वितीय ऋचा एक-एक बार तथा तृतीय ऋचा को तीन बार गाना होता है | 





जजननलन कननन न 


4. द्रष्टग्य सातवदेकर द्वारा सम्पादित 'सामवेद' पृ० २२४ ( भोघ, १९४२ )। 


१६२ बेंदिक साहित्य 


भली भाँति चल्ता है। वेयगान का दूसरा नाम है-हग्रामे गेय गान, अर्थात्‌ 
यह ग्राम में, समाज में गाने योग्य होता है, परन्तु आरण्य-गान' के अन्तगंत 
साम अरण्प में ही गाने योग्य होते हैं। सामवेदियों की मान्यता है कि आरण्य- 
गान कै स्तोभ इतने विलक्षण तथा विचित्र हैं कि ग्राम में गाने पर उनसे अनथ 
होने कौ. सम्भावना रहती है। वे इतने पवित्र होते हैं कि अरण्य के पूत 
वातावरण ' में ही उनका उचित गायन किया जा सकता है और उचित प्रभाव 
उत्पन्न कियां. जा सकता है। 'ऊह का अथ है ऊहन, किसी अवसरविशेष 
पर मन्त्रों का, सामथिक परिवतन। इसी व्याख्या के अनुशार ऊह-गान 
सोमयाग के अवसर पर प्रयोजनीय सामों का नाम है। 'ऊद्यगान का 
पूरा नाम ऊद्य-रदंस्य-गान है, तथा रहस्यात्मक होने के कारण ही ये अरण्य- 
गान! के विक्रृति-गान माने जाते हैं। अरण्य के समान ये गान भी रहस्थात्मक 
होते हैं और इसीलिए सर्व-साधारण के सामने समाज के भीतर इनका गायन 


निषिद्ध माना जाता है | 

मन्त्रों पर साम निश्चित ही है। किस ऋचा पर कोन से तथा कितने 
साम होंगे ! इसका निश्चय वैंदिकों की परम्परा से होता आया है। साम अनियत 
नहीं, किन्तु नियत हैं। नियममर्‌ का बीज वैदिक प्रसिद्धि ही मानना उचित है । 
सामवेद में पठितः सपग्र ऋचाओं पर साम हों, ऐसा कोई नियम नहीं है । 
कतिपय ऋचाओं पर साम का सबंधा अभाव है। ये ऋचायें उत्तराचिक में दी 
पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ 'यत्र च्वागाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इब' 
€ सामबेद सं० १८६६ ), 'भद्र कर्णेमिः छेणुयाम देवा: (सामबेद सं० १८७४), 
“आशुः शिशानो वृषभो न भीमः' ( साम॒० सं० १८४१ ) ऋचाओं पर कोई 
भी गान गानग्रन्थों में नहीं दिये गये हैं। ऋचा-विशेष पर सार्मो की संख्या भी 
वैदिक प्रसिद्धि से नियत ही है। ऐसी अनेक ऋचाये मिल्ती हैं जिनके ऊपर 
चारों प्रकार के गान होते हैं और वे भी अनेक प्रकार के मिलते हैं। उदाहर- 
णार्थ अया रुचा हरिण्या' (सा० सं० ४६३ ) तथा “अयं पूषा रविमंगा 
< सा० सं० ५४६ तथा ८१८ ) के ऊपर पूर्वोक्त चारों प्रछ्नार के गान मिलते हैं । 
द्वितीय ऋचा पर तो समग्र सामों की संख्या २५ है। इतना ही नहीं, एक 
ऋचा के ऊपर प्रयुक्त सामों की सबसे बड़ी संख्या ६१ है, नो 'बेरूल सोम धारया 


| अककननपमक-..५ सवार--+कमपबनक-न- 


3. इन गानग्रन्थों का संग्रह पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी ने ४-4 कै 
प्रकाण्ड संस्करण (५ जिल्दों में ) किया है। हाल में ने वेय 
तथा भरण्यगान को एक साथ प्रकाशित किया है ( भोष, १९४२ ) | 





अथवंवेद १६७ 


* की शाखायें 
ण के अनुसार वेदव्यासजी ने जिस शिष्य को अथव का अध्ययन कराया 
उनका क्षाम था--सुमन्‍्तु । भागवत में अभिचार-प्रधान वेद के मुख्य प्रचारक: 
होने के कोरण सुमन्तु 'दारुण मुनि' की उपाधि से विभूषित किये गये हैं । सुमन्तु ने 
दो संहितायेझपने शिष्य कबन्ध को दीं, जिनके दो पद्शिष्य थे--पथ्य और 
देवदश | पथ्य के तीन शिष्य थे--( १) जाजलि, (२ ) कुमुद, (३) शौनक 
और देवदर्श के चोर शिष्य थे--( १) मौद, ( २ ) ब्रह्मनलि, ( ३ ) पिप्पलाद, 
( ४ ) शोष्कायनि (था शोक्चायनि )। इनमें शौनक के शिष्य बश्नु तथा सैन्ध- 
वायन बंतलाये जाते है इन्हीं मुनि्यों द्वारा अथवबेद का विशेष प्रचार 
सम्पन्न हुआ | 

पतश्जलि ने पस्पशाहिके में 'नवधाइ5थवणो वेद: लिखकर इस वेद की ९ 
शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रपश्चद्धतय, चरणब्यूह तथा सायण-भाष्य के 
डपोद्वात में शाखाओं की संख्या पूँ अमिन्नता होने पर भी इनके नामों में मइती 
भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इनकी'तुलना करने पर इनके अभिधान इस प्रकार 
ठीक जमते हैं :--- 

(१ ) पिप्पछाद, (२) स्तौद ( या तौद ), ( ३) मोद, (४ ) शौनकीय 
५ ) जाजल, (६ ) जलठ, ( ७) ब्रह्मवद, ( ८ ) देवदश तथा ( ९ ) चारण 
वैद्य । इन शाखाओं में पिप्पछाद तथा शौनक के अनुसार कतिपय ग्रन्थ उपलब्ध 
होते हैं | अन्य शाखाओं का तो नाममात्र शेष हैं| 

(१ ) पिप्पलाद--पिप्पछाद मुनि एक बच ३० अध्यात्मवेत्ता प्रतीत 
होते हैं । अपनी अध्यात्मविषयक शंकाओं के निवारण करने के अभिप्राय से सुकेशा, 
भारद्ान आदि छः मुनियों के इनके पास जाने का का ख मिलता है और 
इन्होंने जो उत्तर दिये वे प्रश्नोपनिषद्‌ में सुरक्षित हैं। प्राचीनकाल में इनकी 
संहिता की विशेष ख्याति का पता चलता है। इनके दो ग्रन्ध थे | 'प्रपश्नद्ददय 
का कथन है कि पिप्पलाद शाखा की मन्त्र-संहिता २० काण्डे वाली है, तथा 
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3. वृश्घ्य--भीमझागबत ( १२।७।३-ह ); वायुपुराण ( ६१।४९-७३ » 
बिच्णुपुराण ( ३३६९-१३ )। 


१६६ वेदिक साहित्य 


मन के द्वारा यज्ञ के दूसरे पक्ष का संस्कार करता है।' ऐतरेय-ब्राह्मण (५।३३) के 
अनुसार यज्ञ के दो मार्ग हैं--वाकू तथा मन। वचन के द्वारा वेदत्रयी यज्ञ के 
एक पक्ष को संस्कृत बनाती है, दूसरे पक्ष का संस्कार ब्रह्मा करता है और वह 


मन के द्वारा करता है। इन कथनों से स्पष्ट है कि यज्ञ के पूण संस्कार के लिये 
अथवंबेद की नितान्त आवश्यकता होती है 


पुरोहित के लिए अथवंबेद का ज्ञान इसलिये आवश्यक होता है कि वह 
राजा के शान्ति और पौष्टिक कार्यों का सम्पादन अथववेद के द्वारा ही करता है | 
अथव-परिशिष्ट का तो यहाँ तक कहना है कि जिस राजा के जनपद में 
अथववेद का ज्ञाता निवास करता है वह राष्ट्र उपद्रवहीन होकर बृद्धि को प्राप्त 
होता है। इस प्रकार ऐहिक तथा आमुष्मिक; छलौकिक तथा पारलोकिक 
विषयों का प्रतिपादक होने के कारण अथव॑बेद वैदिक संहिताओं में अपना 
वैशिष्य्य रखता है। 

अथवबेद के उपलब्ध अनेक अमिधानों में अथवंवेद, ब्रह्मदेव अंगिरोवेद, 
अथर्वोद्धिरस वेद आदि नाम मुख्य हैं। 'अथव? शब्द की व्याख्या तथा निर्वेचन 
निरुक्त ( ११।२।१७ ) तथा गोपथ-ब्राह्मण ( १।४ ) में मिलता है। 'थब' धातु 
कौटिल्य तथा हिंसावाची है। अत एवं 'अथव? शब्द का अथ है अकुटिल्ता तथा 
अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वालढ्य व्यक्ति। इस व्युत्पत्ति की 
पुष्टि में योग के प्रतिपादक अनेक प्रसंग स्वयं इस वेद में मिलते हैं ( अथव ६।१; 
१०|२।२६-२८) | 'ब्रह्मवेद” शब्द का प्रयोग इसीलिये है कि इस बेद में परमत्रह्म 
की प्राप्ति स्पष्टटः मन्त्रों द्वारा निर्दिष्ट की गई है। अथवंण तथा आ्लिरस 
ऋषियों के द्वारा वेद के अनेक मन्त्र दृष्ट हुए हैं। इसीलिये इस वेद का एक नाम 
अथर्वाद्विरस वेद भी है। अवेस्ता का 'अधथवन' शब्द अथवन्‌ का ही प्रतिनिधि है 


ओर बहुत सम्भव है कि इन दोनों का सामान्य अर्थ ऋत्विज ही है, जो अग्नि की 
उपासना तथा पूजा किया करता था। पश्चिमी विद्वानों के कथनानुसार 


अथवन उन मन्त्रों के लिये प्रयुक्त होता है जो सुख उत्पन्न करने वाले अच्छे 
नादू टोनों के लिये प्रयुक्त होते हैं। आज्विरस का अर्थ वह अभिचार मन्त्र है 
जिसका प्रयोग मारण तथा मोहन के लिये किया जाता था । इस अथवंबेद में 
रोगों को दूर करने वाले मन्त्रों के साथ शत्रुओं तथा प्रतिपक्षियों के विरुद्ध 
अभिशार्पों का भी पर्याप्त वर्णन है । 
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१. सवा एप श्रिभिवदेयंशस्यान्यन्तरः पक्षः संस्कियते । 


मनसेव अदा यज्ञस्यान्यन्तरं पक्ष संस्करोति ॥ 
( गो० आ० ३२ ) 


अथय वेद १६७- 


अथववबेद की शाखायें 

पुराण के अनुसार वेदव्यासजी ने जिस शिष्य को अथब का अध्ययन कराया 
उनका नाम था--सुमन्‍्तु । भागवत में अभिचार-प्रधान वेद के मुख्य प्रचारक 
होने के कारण सुमन्तु 'दारुण मुनि! की उपाधि से विभूषित किये गये हैं । सुमन्तु ने 
दो संहितायें अपने शिष्य कबन्ध को दीं, जिनके दो पद्ठशिष्य थे--पथ्य और 
टेबदश | पथ्य के तीन शिष्य थे--( १ ) जाजलि, (२ ) कुमुद, (३ ) शौनक. 
ओर देवदश के चार शिष्य थे--( १) मोद, ( २) ब्रद्यचलि, ( ३ ) पिप्पलाद, 
( ४ ) शोष्कायनि ( या शौक्लायनि )। इनमें शौनक के शिष्य बश्रु तथा सैन्ध- 
वायन बतलाये जाते हैं। इन्हीं मुनियोँ द्वारा अथवंबेर का विशेष प्रचार 
सम्पन्न हुआ | 

पतञ्जलि ने पस्पशाहिक में 'नवधाइ:थवणो बेद: लिखकर इस वेद की ९ 
शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रपश्चद्वदय, चरणव्यूह तथा सायण-भाष्य के 
उपीद्वात में शाखाओं की संख्या में अमिन्नता होने पर भी इनके नामों में महती 
भिन्नता दश्टिगोचर होती है। इनकी तुलना करने पर इनके अभिधान इस प्रकार 
ठीक जमते हैं :--- 

(१ ) पिप्पछाद, (२ ) सतोद (या तोद ), (३) मोद, ( ४ ) शोनकीय, 
( ५ ) जाजल, (६ ) जल्द, ( ७) ब्रह्मवद, ( ८ ) देवदर्श तथा ( ९ ) चारण 
वेद्य | इन शाखाओं में पिप्पछाद तथा शौनक के अनुसार कतिपय ग्रन्थ उपलब्ध, 
होते हैं | अन्य शाखाओं का तो नाममात्र शेष है | 

( १ ) पिप्पलाद--पिप्पछाद मुनि एक बहुत बड़े अध्यात्मबेत्ता प्रतीत 
होते हैं| अपनी अध्यात्मविषयक शंकाओं के निवारण करने के अभिप्राय से सुकेशा, 
भारद्ान आदि छः मुनिर्यों के इनके पास जाने का उल्लेख मिलता है और 
इन्होंने जो उत्तर दिये वे प्रशनोपनिषद्‌ में सुरक्षित हैं। प्राचीनकाल में इनकी 
संहिता की विशेष ख्याति का पता चलता है। इनके दो गन्थ थे । 'प्रपद्नदददय 
का कथन है कि पिप्पलाद शाखा की मन्त्र-संहिता २० काण्ड वाली है, तथा 
उसके ब्राह्मण में आठ अध्याय विद्यमान हैं। पिप्पलाद संहिता की एकमात्र प्रति 
शारदा लिपि में कश्मीर में उपलब्ध हुईं; जिसे कश्मीर-नरेश ने जर्मन विद्वान डा० 
राथ को १८७५ में उपहार में भेज दी। उसी प्रति से १९०१ इई० में अमेरिका से 
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१. वृष्टन्य--भ्रीमद्वागवत ( १३।७।३-३ ); बायुपुराण ( ६३।४९-७३ ); 
बविच्णुपुराण ( ३।६।९-१३ ) | 


१ ६.६ वेदिक स्ाद्टित्य, 


मन के द्वारा यज्ञ के दूसरे पक्ष का संस्कार करता है।' ऐतरेय-ब्राह्मण (५३३) के 
अनुसार यज्ञ के दो मार्ग हैं--वाक्‌ तथा मन। वचन के द्वारा वेदत्रयी यज्ञ के 
एक पूक्ष को संस्कृत बनाती है, दूसरे पक्ष का संस्कार ब्रह्मा करता है और वह 


मन के द्वारा करता है। इन कथनों से स्पष्ट है कि यज्ञ के पूर्ण संस्कार के लिये 
अथर्ववेद की नितान्त आवश्यकता होती है 


पुरोहित के लिए. अथर्ववेद का ज्ञान इसल्यि आवश्यक होता है कि वह 
राजा के शान्ति और पौष्टिक कार्यों का सम्पादन अथवंवेद के द्वारा ही करता है | 
अथव- हक छे का तो यहाँ तक कहना है कि जिस राजा के जनपद में 
अथववबेद का शोत्ता निवास करता है वह राष्ट्र उपद्रवह्दीन होकर वृद्धि को प्रा 
होता है। इसे. प्रकार ऐहिक तथा आमुष्मिक; लोकिक तथा पारलोकिक 
विषयों का प्रतिपादक होने के कारण अथवंबेद वेदिक संहिताओं में अपना 
वैशिप्य्य रखता है। : 

अथववबेद के उपलब्ध अनेक अभिधानों में अथवंबेद, ब्रह्मदेव अंगिरोवेद 
अथर्वाज्ञिसस वेद आदि नांप्त मुख्य हैं। “अथवं” शब्द की व्याख्या तथा निवेचन 
निरुक्त ( ११।२।१७ ) तथा गोपथ-ब्राह्मण ( १।४ ) में मिल्ता है। 'थव' धातु 
कोटिल्य तथा हिंसावाची है| भेत एवं 'अथव? शब्द का अथ है अकुटिलता तथा 
अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। इस व्युत्पत्ति की 
पुष्टि में योग के प्रतिपादक अनेक प्ररुंग खयं इस वेद में मिलते हैं ( अथव ६।१; 
१०|२।२६-२८) | 'ब्रह्मवेद” शब्द का प्रयोग इसीलिये है कि इस बेद में परमत्रह्म 
की प्राप्ति स्पष्टटःः मन्त्रों द्वारा निर्दिष्ट की गई है। अथवण तथा आउ्लिरस 
ऋषियों के द्वारा वेद के अनेक मन्त्र दृष्ट हुए हैं। इसीलिये इस वेद का एक नाम 
अथवोड्विरस वेद भी है। अवेस्ता का 'अभ्रवेन' शब्द अथवन्‌ का ही प्रतिनिधि है 


ओर बहूत सम्मव है कि इन दोनों का सामान्य ज्मर्थ ऋत्विज ही है, जो अग्नि की 
उपासना तथा पूजा किया करता था। पश्चिमी विद्वानों के कथनानुसार 


अथवन्‌ उन मन्त्रों के लिये प्रयुक्त होता है जो घुख उत्पन्न करने वाले अच्छे 
जाद टोनों के लिये प्रयुक्त होते हैं। आड्विरस का 'अथ वह अभिचार मन्त्र है 
जिसका प्रयोग मारण तथा मोहन के लिये किया हे | इस अथववेद में 
रोगों को दूर करने वाले मन्‍्त्रों के साथ शत्रुओं तथा प्रतिपक्षियों के विरुद्ध 
अभिशार्पों का भी पर्याप्त वर्णन है । 
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१. सवा एप ग्रिभिवदेयज्ञलस्यान्यन्तरः पक्षः संस्करियते । 


मनसेव ब्रह्मा यज्षस्थोन्यन्तरं पक्ष संस्‍्करोति ॥ 
पे २')४' 


भथत्र वेद १७१ 


। 
उत्पत्ति का रिद्धान्त प्राचीन आयुर्वेद को आधुनिक वेद्यक्शात्र के साथ, सम्बन्ध 
कर रहे है। रोगकारक नाना क्मियों का वर्णन ( २।३१।१-५ ), नेत्र, नासिका 
तथा द्‌ हर में प्रवेश करने वाले कृमियों के नाम तथा निरसन उपाय ( ५२३।- 
१-१३ तथा सूये-किरणों के द्वारा इनका नाश ( ४॥३७। १-१२ ) आदि अनेक 
विषय वैज्ञाज्तिक आधार पर निर्मित प्रतीत होते हैं। रोगों के निवारणार्थ तथा 
सपबिष के दुर्खेकरणार्थ नाना ओषधियों, औषधों तथा मणियों का निर्देश यहाँ 
मिलता है। आश्रय की बात है 'विषस्प विषमोषधम? का सिद्धान्त भी अथव के 
एक मन्त्र में (७ धु १) पाया जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि से 
अथब्रवेद एक तिनान्व वैज्ञानिक शाज्न है । 


नों के तथ्य भी यहाँ यत्र तत्र ब्रिखरे मिलते हैं। उर्हें 
पहचानने तथा मूल्यांकन; करने के लिए वेदज्ञ होने के भतिरिक्त विशानवेत्ता 
होना भी नितान्त आव - | एक दो पदों या मन्‍्सत्रों मैं निगूढ़ वैजानिक 
रहस्यों का उद्घाटन किया गयोौ, है जिसे वैज्ञानिक की शिक्षित तथा अभ्यस्त दृष्टि 
ही देख सकती है। एक विशिष्ठे उदाहरण ही इस विषय-संकेत के लिए पर्यात्त 
होगा | अथवंबेद के पद्चम काण्ड के पद्मम यूक्त में लाक्षा (लाख ) का वर्णन है 

नो वैज्ञानिकों की दृष्टि में मितान्त फ्रैमाणिक, तथ्यपू्ण तथा उपादेय है। आज 
कल राँची ( चिहार ) में भारत सरकोर की ओर से 'छाख! के उत्पादन तथा 
व्यावहारिक उपयोग के .विषय में एक अन्वेषण-संस्था कार्य कर रही है । डसकी 
नवीन वैज्ञानिक खोजें के साथ इस सूक्त मै'उलिखित तथ्यों की तुलना करने पर 
किसी भी निष्पक्ष वेशानिक को आश्चर्य ९ विना नहीं रह सकता । आधुनिक 
विज्ञान के द्वारा समथित ओर पुष्ट की गई यूक्तेननि्दिष्ट बातें संक्षेप में ये हैं :--- 









अनेक भौतिक 


उत्पन्न करने का श्रेय कीट-विशेष को ( मुख्यतया श कीट को ) है। वह कीय 
यहाँ 'शिलाची” नाम से व्यवद्दत किया गया है। उसका हि रज्ञ का होता हे 
और इसी से वह स्त्री ( कीट ) संखिया खाने वाली माौझ्दी गयी है। यह कीट 


(१ ) लाह ( ल्यख, लाक्षा ) किसी वृक्ष का शनि नहीं है, प्रत्युत उसे 






करता है ( ५५५॥५ ) | 


(२ ) स््री कीट के बड़े होने पर अण्ड देने से पहिले उसको शरीर क्षीण 
हो जाता 'है और उसके कोष में पीछापन विशेषतः आ ज्ञाता है । 
कीट यहाँ 'हिरण्यवर्णा' तथा 'ूर्यवर्णा' कही गई है ( ९।५।६ ).। इसके खैरीर के 


१७० वेदिक साहित्य 


ऐसी नाना क्रियायें, अनुष्ठान तथा विश्वास विद्यमान थे जिनका विद्यद चित्र 
वैदिक साहित्य में अन्यत्र अनुपल्ब्ध होने पर भी इसी अथर्व संहिता में उपलब्ध 
होता है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिये, क्लेशदागी दी्घ रोग निवारण के 
लिए, सद्योजात बालकों तथा उनकी माताओं को सन्‍्तप्त करने वाले भूत-प्रेतों के 
विनाश के लिए नाना अभिचारों का विचित्र वर्णन अथवंबेद को मानवशाश्र के 
अभ्यासियों के निमित्त एक बहुमूल्य विश्वकोंष सिद्ध कर रहा है। जादू-टोना का 
प्रचार आथवंण युग की एक विशिष्ट घटना है। जादू ( यातु ) भी दो प्रकार के 
होते हैँ--शोभन प्रकार के जादू में किसी दूसरे अनिष्ट से अपने आपको बचाने की 
भावना प्रतल रहती है। अशोभन प्रकार के जादू में जिसे अंग्रेजी में ब्लैक 
मेजिक! (काला जादू ) के नाम से पुकारते हैं, शत्रुविशेष के ऊपर मारण, 
मोहन तथा उच्चाटन की भावनायें विशेष जागरूक रहती हैं। अथर्वत्रेद में इन 
दोनों प्रकार के जादू-टोने का उत्वृष्ट साम्राज्य मानव-संस्कृति के इतिहास में एक 
महत्त्वपूण सांस्कृतिक घटना है । 
अथव में विज्ञान 

अथवंबेद के भीतर आयुवंद के सिद्धान्त तथा ब्यवह्दार की अनेक महनीय 
जिज्ञास्य बातें भरी हुईं हैं, जिनके अनुशीलन से आयुव॑ंद की प्राचीनता, प्रामा- 
णिकता तथा व्यापकता का पूरा परिचय हमें मिलता है। रोग, शारीरिक प्रतीकार 
तथा ओषध के विषय में अनेक उपयोगी एवं वैज्ञानिक तथ्यों की उपलब्धि 
अथवंबेद की आयुर्वेदिक विशिष्टता बतलाने के लिए पर्यात मानी जा सकती है । 
तक्म रोग ( ज्यर ) का सामान्य वणन ( ६।२१।१-३ ), सतत-शारद-प्रेष्म- 
शीत-वार्षिक-तृतीयक आदि ज्वर के प्रभेदों का निर्देश ( १॥१२५।४-५ ), 
बलास रोग का अस्थि तथा हृदय की पीड़ा करना ( ६।१४।१-३ ), अपचित 
( गण्डमाला ) के एनी-इ्येनी-कृष्णा आदि भेदों का निद्शन ( ६।८३।१-३ ) 
यद्ष्मा, विद्रध, बातीकार आदि नाना रोगों का वण्न ( ९१३॥१-२२ ) इस 
संहिता में स्थान-स्थान पर किया गया है। प्रतीकार के विषय में आधुनिक प्रणाली की 
शल्यचिकित्सा का निर्देश अतीब विस्मयकारी प्रतीत होता है, जेसे-मूत्राधात 
होने पर शरशल्वका आदि के द्वारा मूत्र का निःसारण ( १।३।१९ ), सुख-प्रसव 
के लिए. योनिभेदन ( १।११।१-६ ), जल-घावन के द्वारा ब्रण का उपचार 
( ५।५७।१-३ ) आदि। नाना कृमियों के द्वारा नाना प्रकार के रोगों की 


७ “- -। नाल जकिननकनन- 





अनननिज-> जन 


१. ब्रृष्टल्य राजगुरु पण्डित हेमराज शर्मा द्वारा लिखित 'काश्यप-संदिता' काः 
उपोद्वात, ए० ९५-१२ ( बम्बई, १९३८ ई० )। 


अथव वेद १७१ 


उत्पत्ति का रिद्धान्त प्राचीन आयुर्वेद को आधुनिक वैद्यक्शात्र के साथ सम्बन्ध 
कर रहा है। रोगकारक नाना कृमिर्यों का वर्णन ( २३१।१-५ ), नेत्र, नासिका 
तथा दातों में प्रवेश करने वाले कृमियों के नाम तथा निरसन उपाय ( ५॥२३।- 
१-१ ३ ) तथा यूथे-किरणों के द्वारा इनका नाश ( ४॥३७।१-१२ ) आदि अनेक 
विषय वैज्ञानिक आधार पर निर्मित प्रतीत होते हैं। रोगों के निवारणा्थ तथा 
सपंविष के दूरीकरणार्थ नाना ओषधियों, औषधों तथा मणियों का निर्देश यहाँ 
मिलता है | आश्रय की बात है 'विषस्य विषमीषधम” का सिद्धान्त भी अथव के 
एक मन्त्र में (७)८८।१ ) पाया जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि से 
अथर्ववेद एक तिनान्‍्त वैज्ञानिक शात्र है । 


अनेक भौतिक विज्ञानों के तथ्य भी यहाँ यत्र तत्र चिखरे मिलते हैं। उन्हें 
पद्दचानने तथा मूल्यांकन करने के लिए वेदज्ञ होने के भतिरिक्त विज्ञानवेत्ता 
होना भी नितान्त आवश्यक है। एक दो पर्दों या मन्त्रों में निगूढ़ वैज्ञानिक 
रहस्यों का उद्घाटन किया गया है जिसे वेज्ञानिक की शिक्षित तथा अम्यस्त दृष्टि 
ही देख सकती है । एक विशिष्ट उदाहरण ही इस विषय-संकेत के लिए पर्याप्त 
होगा | अथवंबेद के पद्चम काण्ड के पञ्चम यूक्त में लाक्षा (लाख ) का वर्णन है, 
जो वैज्ञानिर्कों की दृष्टि में नितान्त प्रामाणिक, तथ्यपू्ण तथा उपादेय है। आज 
कल राँची ( तिहार ) में भारत सरकार की ओर से “लाख के उत्पादन तथा 
व्यावह्वारिक उपयोग के विषय में एक अन्वेषण-संस्था कार्य कर रही है। उसकी 
नवीन वैज्ञानिक खोजों के साथ इस यूक्त में उलिखित तथ्यों की तुलना करने पर 
किसी भी निष्यक्ष वैज्ञानिक को आश्चर्य हुए विना नहीं रह सकता । आधुनिक 
विज्ञान के द्वारा समथित और पुष्ट की गई यूक्त-निर्दिष्ट बाते संक्षेप में ये हैं :-- 


(१ ) लाह ( छाख, छाक्षा ) किसी वृक्ष का निस्यन्द नहीं है, प्रत्युत उसे 
जत्पन्न करने का श्रेय कीट-विशेष को ( मुख्यतया ज्ली कीट को ) है। वह कीट 
यहाँ 'शिलाची? नाम से व्यवह्वत किया गया है। उसका पेट लाल रज्ज का होता है 
और इसी से वह ज्जी ( कीट ) संखिया खाने वाली मानी गयी है। यह कीट 
अश्वस्थ, न्यग्रोष, घव, खद्रि आदि वृक्षों पर विशेषतः रह कर छाक्षा को प्रस्तुत 
करता है ( ५।५।५ ) । 


(२ ) स््री कीट के बड़े होने पर अण्डा देने से पहिले उसका शरीर क्षीण 
हो जाता है और उसके कोष में पीलापन विशेषतः आ जाता है। इसीलिए यह 
कीट यहाँ 'हिरण्यवर्णा' तथा 'सूर्यवर्णा' कही गई है ( ५।५॥६ ) | इसके शरीर के 
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शेसी नाना क्रियाये, अनुष्ठान तथा विश्वास विद्यमान थे जिनका बिशद चित्र 
बेद्विक साहित्य में अन्यत्र अनुपल्ब्ध होने पर भी इसी अथर्ब संहिता में उपल्ब्ध 
होता है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिये, क्लेशदायी दी्घ रोग निवारण के 
लिए, स्वोजात बालकी तथा उनकी माताओं को सन्तप्त करने वाले भूत-प्रेतों के 
विनाश के लिए नाना अभिचारों का विचित्र वर्णन अथबबेद को मानवशास्र के 
अभ्यासियों के निमित्त एक बहुमूल्य विश्वकोष सिद्ध कर रहा है। जादू-टोना का 
प्रचार आथवणयुग को एक विशिष्ट घटना है। जादू ( यातु ) भी दो प्रकार के 
होते हैं--शोभन'थ््रकार के जाद में किसी दूसरे अनिष्ट से अपने आपको बचाने की 
भावना प्रबल रहते है। अशोभन प्रकार के जादू में जिसे अंग्रेजी में ब्लैक 
मैजिक' (काला ज है) के नाम से पुकारते हैं, शत्रुविशेष के ऊपर मारण 
मोहन तथा उच्चाटन कौ, भावनायें विशेष जागरूक रहती हैं। अथवबेद में इन 
दोनों प्रकार के जादू-टोने का उत्वृष्ट साम्राज्य मानव-संस्कृति के इतिहास में एक 
महत्त्वपूण सांस्कृतिक घटना है। 
क्षथय में विज्ञान 

अथववेद के भीतर दब पक सिद्धान्त तथा ब्यवह्ार की अनेक महनीय 
जिज्ञास्थ बातें भरी हुई हैं, जिनके कक से आयुवद की प्राचीनता, प्रामा- 
णिकता तथा व्यापकता का पूरा परिचयेहूमें मिलता है | रोग, शारीरिक प्रतीकार 
तथा ओषध के विषय में अनेक उपयोगी एवं वैज्ञानिक तथ्यों की उपलब्धि 
अथर्ववेद की आयुर्वेदिक विशिष्टता बतलाने के, लिए पर्यात मानी जा सकती है! 
तक्म रोग ( ज्वर ) का सामान्य वणन ( ६।२ रख १-३ ), सतत-शारद-प्रेष्म- 
शीत-वार्षिक-तृतीयक आदि ज्वर के प्रभेदों 'क्वा निर्देश ( ११२५॥४-५ ), 
बलास रोग का अस्थि तथा द्वदय की पीड़ा करना * है ।१४|१-३ ), अपचित 
( गण्डमाला ) के एनी-इयेनी-कृष्णा आदि भेदों का 'लिदशन ( ६।८३।१-३ ) 
यक्ष्मा, विद्रध, वातीकार आदि नाना रोगों का वण्न ९॥१२।१-२२ ) इस 
संहिता में स्थान-स्थान पर किया गया है | प्रतीकार के विषय में प्रणाली की 






के लिए. योनिमेदन ( १।११।१-६ ), जल-घावन के द्वारा 
(५।५७।१-३ ) आदि। नाना कृमियों के द्वारा नाना प्रकार 


१. व्ध्च्य राजगुरु पण्डित हेमराज शर्मा द्वारा लिखित 'काशयप-सं 
उपोद्धात, ए० ९-१२ ( बम्बह, १९३८ हं० ) | 


रोगों की 


? का 
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'दोता है । शत्रुओं को परास्त करने की प्रार्थना के साथ-साथ संग्राम तथा तदु- 
पृथोगी साधनों--जैसे रथ, दुन्दुभि, शंख आदि का विशेष विवरण सांग्रामिक 
ह्टि से भी अथर्व की महत्ता घोषित कर रहा है। "क्षत्रवेद! नाम का यही कारण 
होता है। उस युग में प्रजा ही राजा का संत्रण ( चुनाव ) करती थी । 
अथव नशे ४ यूक्त में मनुष्यों के साथ ही साथ अश्विन , मित्रावरण, मझ्त्‌ तथा 
वरुण के द्वारा भी राज्ञा के संवरण करने का वणन किया गया है। अन्य यूक्त 
( अथवं० २३ ) से पता चलता है कि देश से निष्कासित राजा पुनः राज्य में 
बुलाया जाता था, तथा सम्मानपू्क प्रतिष्ठा पाता था | संग्राम के लिए वीरों के 
डइुदय में उत्साह फूँकनेवाले नगाड़े (दुन्दुमि ) का वर्णन नितान्त साहित्यिक 
तथा वीर रस से पूर्ण है। पाँचवें काण्ड का दशमयूक्त कविल्र तथा मनोहर 
भावों के प्रद्शन के कारण बड़ा ही रोचक, सरस तथा अभिव्यञ्जनात्मक है| 
दुन्दुभि की गड़गड़ाहट सुनकर शत्रु की नारी को भयानक अर््न्नों के संघष के 
चीच में अपने पुत्र को छाती से चिपक्रा कर भाग जाने की यह प्रार्थना संग्राम के 
झ्रांगण में कितना करुणाजनक हृश्य उपस्थित करती है :-- 


दुन्दुभेर्वाच् प्रयतां वदम्तीमाझण्वती नाथिता घोषबुद्धा । 
नारी पुत्र घावतु हस्तगृश्यामित्री भीता समरे बधानाम || 


( अथव ५।२०।५ ) 


दुल्दुभियूक्त (५।२१) में सुन्दर हुपमा तथा भाव सोष्टतव का योग उसे 
चीर रस के आदि काव्य होने की स्पष्ट घोषणा कर रहा है। दुन्दुमि से शत्रुओं के 
त्रासन तथा मोहन की प्रार्थना करते समय मालोपमा का यह सौन्दर्य नितान्त 
अभिराम तथा ऋछाघनीय है-- 


यथा हश्येनात्‌ पतश्रिणः संविजन्ते अहद्वि सिहस्यथ स्तनथोयंथा । 
पुवा त्वं दुन्दुभे5मित्रानभिक्रन्द प्रआासयोथो चित्तानि मोहय ।। 


( अथब० ५२१६ ) 


मन्त्र का आशय दै कि जिस प्रकार बाजपक्षी से अच्य पक्षी उद्विग्न हो 
जाते हैं, ओर जिस प्रकार सिंह की गजेना सुनकर प्राणी भशुभीत हो उठते हैं 
उसी प्रकार हे दुन्दुमि ! तुम इमारे शत्रुओं के प्रति अपनी 84 “का करो, उन्हें 
खूब डरा दो ओर उनके चित्त को मोहित कर दो, जिससे युद्ध भ्ं उनकी शक्ति 
का द्वास द्वो तथा वे शीघ्र ध्वस्त हो जाय । 
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करने के लिए यहाँ प्रायश्रित्तों का विधान है। इनसे सत्रन्ध रखनेवाले ऐसे उत्सव, 
गीत तथा मन्त्र पाये जाते हैं, जिनके द्वारा शारीरिक दुब्ंलता, मानसिक्र त्रुटि, 
दुःस्वप्न, अपशकुन आदि बस्तुएँ निराकृत तथा दूरीकृत की जाती हैं। 
इस युग में अद्युम शकुनों में मी विश्वास था--पश्षियों के उड़ने का खप्न, युग्म 
चालक के जन्म का खप्न, बालक का अशुभ नक्षत्र में जन्म । आज को भति 
उस युग में भी इन अपशकुनों के द्वारा मानत्र अपने कल्याण की भावना से 
भयभीत तथा त्रस्त होता है और उसे दूर करने के निमित्त अनेक उपायों को 
करता था, जिनका यहाँ बहुत विवरण मिलता है । 

(५ ) स्लीकर्माणि--विवाह तथा प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत से यूक्त 
तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करने के लिये विशेष सहायक हैं। इन यूक्तों में 
पुत्रोत्पत्ति के लिये तथा सद्रोजात शिश्वु की रक्षा करने के लिये भव्य प्रार्थना की 
गईं है। १४वाँ काण्ड विशेषतः इसी प्र४ंग से सम्बद्ध है । दूसरे प्रकार के मन्त्रों में 
अपनी सपत्नी को वश में करने के लिये तथा अपने पति के स्नेह का सम्पादन 
करने के लिये अनेक जादू-गोनों का वर्णन है। कोशिक-सूत्र से पता लगता है कि 
किसी स्त्री के प्रेम सम्पादन के लिये किस प्रकार उसकी मिट्टी की मूर्ति बनाई 
जाती है, तथा बाण के द्वारा उसके द्वदय को विद्ध किया जाता है, तथा उस 
समय अथव (३॥२५) के मन्त्रों का पाठ भी किया जाता है। इसी प्रकार 
पति के वश्शीकरण के निमित्त त्नी उसकी मूर्ति बनाकर गरम बार्णों के सिरे से 
उसके मस्तक को बेघती है।, साथ ही साथ अथवं वेद के ६।१३०, ६।१३८ 
यूक्त के मन्त्रों का पाठ भी करती है। इन यूक्तों में देवताओं से पति को पागल 
बनाने की प्रार्थना है जिससे वह दिन-रात उसी के ध्यान में आसक्त रहे--"हे 
मरुत्‌ ! मेरे पति को उन्मत्त बना दो, हे अन्तरिक्ष ! तथा हे अरिन ! उसे पागल बना 
दो जिससे वह मेरा ही चिन्तन किया करें! (६।१३०।४ )। यदि वह भागकर 
त्तीन या पाँच योजन भी अन्यत्र चछा गया हो तो बढ़ लौट आवबे ( अ० ६। 
१२१४ ) | सत्रसे भयानक तथा घृर्णापूर्ण तो वह प्रार्थना है जिसमें एक स्री 
अपनी प्रतिस्पर्धिनी स्री को ध्वस्त तथा परास्त करने के लिए, आग्रह करती है 
( अ० ११४ )। इन मनन्‍्त्रों तथा क्रियाओं को 'आमिचारिक' नाम से पुकारते हैं, 
क्योंकि विशेषतः मारण, मोहन ( वशीकरण ) तथा उच्चाटन आदि फर्ले की 
सिद्धि के निमित्त इनका बहुल प्रयोग होता है । 

( ६) राजकमोणि-राजाओं से संबद्ध बहुत से सूक्त अथवब वेद में पाये 
जाते हैं जिनके अध्ययन से तत्कालीन राजनैतिक दशा का विशद चित्र उपलब्ध 
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डोता है | शत्रुओं को परास्त करने की प्रार्थना के साथ-साथ संग्राम तथा तदु- 
पयोगी साधनों--जैसे रथ, दुन्दुभि, शंख आदि का विशेष विवरण सांग्रामिक 
दृष्टि से भी अथव की महत्ता घोषित कर रहा है। '्षत्रवेद” नाम का यही कारण 
प्रतीत होता है। उस युग में प्रजा ही राजा का संबरण ( चुनाव ) करती थी । 
अथर्व ३।४ यूक्त में मनुष्यों के साथ ही साथ अश्विन , मित्रावरुण, मझ्त्‌ तथा 
वरुण के द्वारा भी राजा के संवरण करने का वर्णन किया गया है। अन्य यूक्त 
( अथवं० ३।३ ) से पता चलता है कि देश से निष्कासित राजा पुनः राज्य में 
बुलाया जाता था, तथा सम्मानपूवक प्रतिष्ठा पाता था | संग्राम के लिए बीरों के 
हृदय में उत्साह फूँकनेवाले नगाड़े (दुन्दुभि ) का वर्णन नितान्त साहित्यिक 
तथा बीर रस से पृण है। पाँचवें काण्ड का दशमसूक्त कवित्व तथा मनोहर 
भावों के प्रदर्शन के कारण बड़ा ही रोचक, सरस तथा अभिव्यञ्ञनात्मक है। 
दुन्दुमि की गड़गड़ाइट सुनकर शत्रु की नारी को भयानक अख्नों के संघप के 
बीच में अपने पुत्र को छाती से चिपका कर भाग जाने की यह प्रार्थना संग्राम के 
पग्रांगग में कितना करणाजनक दृश्य उपस्थित करती है :-- 


दुन्दुभेवार्च प्रयतां वदन्‍्तीमाशण्वती नाथिता घोषबुद्धा । 
नारी पुत्र धावतु हस्तग्रह्मामित्री भीता समरे वधानाम || 


( अथव ५२०५ ) 


दुन्दुमिसूक्त (५२१ ) में सुन्दर 'डपममा तथा भाव सोष्टब का योग उसे 
चीर रस के आदि काव्य होने की स्पष्ट घोषणा कर रहा है। दुन्दुमि से शत्रुओं के 
ऋरसन तथा मोहन की प्रार्थना करते समय मालोपमा का यह सौन्दर्य नितान्त 
अमिराम तथा ऋाघनीय है-- 


यथा इ्येनात्‌ पततन्रिणः संविजन्ते अहदिवि सिहस्य स्तनथोरय॑था । 
पएवा त्वं दुन्दुभेउमित्रानभिक्रन्द्‌ प्रत्रासयाथोी चित्तानि मोहय || 


( अथव॒० ५।२१॥६ ) 


मन्त्र का आशय है कि जिस प्रकार बाजपक्षी से अन्य पक्षी उद्दिग्न हो 
जाते हैं, ओर जिस प्रकार सिंद् की गजना सुनकर प्राणी भयभीत हो उठते हैं, 
उसी प्रकार हे दुन्दुमि ! तुम हमारे शत्रुओं के प्रति अपनी गड़गड़ाइट करो, उन्हें 
खूब डरा दो और उनके चित्त को मोहित कर दो, जिससे युद्ध में उनकी शक्ति 
का हास हो तथा वे शीघ्र ध्वस्त हे जाय । 
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करने के लिए यहाँ प्रायश्रित्तों का विधान है। इनसे सब्नन्ध रखनेवाले ऐसे उत्सव 
गीत तथा मन्त्र पाये जाते हैं, जिनके द्वारा शारीरिक दुच्ंंलता, मानसिक्क त्रुटि 
दुःस्वप्न, अपशक्रुन आदि वस्तुएँ निराकृृत तथा दूरीकृत की जाती हैं 
इस युग में अशुभ शकुनों में भी विधास था--पश्षियों के उड़ने का खष्न, युर 
बालक के जन्म का खप्न, बालक का अशुभ नक्षत्र में नन्‍्म। आज की भा 
उस युग में भी इन अपशकुनों के द्वारा मानत्र अपने कल्याण की भावना 
भयभीत तथा त्रेस्त होता है और उसे दूर करने के निमित्त अनेक उपायों क 
करता था, जिनका यहाँ बहुत विवरण मिलता है। 

(५ ) ख्लीक्मोणि--विवाह तथा प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाले अहुत से सू् 
तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करने के लिये विशेष सहायक हैं। इन बूजक्तों? 
पुत्रोत्पत्ति के लिये तथा सद्रोजात शिशु की रक्षा करने के लिये भव्य प्राथना क॑ 
गई है। १४वाँ काण्ड विशेषतः इसी प्रधंग से सम्बद्ध है । दूसरे प्रकार के मन्‍्हत्रों 
अपनी सपत्नी को वश में करने के लिये तथा अपने पति के स्नेह का सम्पाद: 
करने के लिये अनेक जादू-टोनों का वर्णन है। कोशिक-सूत्र से पता लगता है ि 
किसी स्त्री के प्रेम सम्पादन के लिये किस प्रकार उसकी मिद्ठी की मूर्ति बनाः 
जाती है, तथा बाण के द्वारा उसके, छृदय को विद्ध किया जाता है, तथा डर 
समय अथव (३२९) के मन्त्रों का पाठ भी किया जाता है। इसी प्रका: 
पति के वशीकरण के निमित्त स्नी उसकी मूर्ति बनाकर गरम बार्णों के सिरे २ 
उसके मस्तक को बेघती है। साथ ही सांथ अथव वेद के ६।१३०, ६।१२८ 
सूक्त के मन्त्रों का पाठ भी करती है। इन चुक्तों में देवताओं से पति को पागः 
बनाने की प्रार्थना है जिससे वह दिन-रात उसी के ध्यान में आसक्त रहे-- 
मरुत्‌ ! मेरे पति को उन्मत्त बना दो, हे अन्तरिक्ष ! तथा हे अग्नि ! उसे पागल बन 
दो जिससे वह मेरा ही चिन्तन किया करे? ( ६॥।१ के ।४ ) | यदि वह मागक 
त्तीन या पाँच योजन भी अन्यत्र चछा गया हो तोचह लौट आवे ( अ> ६ 
१३१४ ) | सबसे भयानक तथा छृणापूर्ण तो वह प्रार्थना है जिसमें एक रन 
अपनी प्रतिस्पर्धिनी क्री को ध्वस्त तथा परास्त करने के आग्रह करती 
(अ० ११४ )। इन मन्‍्त्रों तथा क्रियाओं को “आमिचारिक नाम से पुकारते हैं 
क्योंकि विशेषतः मारण, मोहन ( वशीकरण ) तथा उच्चाटन "आदि फर्ो की 
सिद्धि के निमित्त इनका बहुल प्रयोग होता है । 

(६ ) राजकर्माणि-राजाओं से संबद्ध बहुत से छूक अथई वेद में पाये 
जाते हैं जिनके अध्ययन से तत्कालीन राजनैतिक दशा का विशद 






अथव वेद १७७ 
(७ ) ब्रद्मण्यानि--इनमें जगत्‌ के परमतस्वभूत परमात्मा तथा परबक्ष 
के स्वरूप ओर कार्य का विवेचन है। इन आमुष्मिक ब्र्मण्य यूक्तों के कारण 
ही अथव-वेद 'ब्रह्मवेद' के महनीय अमिधान से पुकारा जाता है। इन याक्तों में 
दर्शन के गम्मीरतम तथ्यों की विशद समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इन याक्तों में 
अन्तदृष्टि से संवल्ित प्रातिमचक्षु ऋषियों के ख्वानुभूत तत्वों का विशद विवेचन 
इन्हें बहुमूल्य तथा दार्शनिक दृष्टि से विशेष उपादेय सिद्ध कर रहा है | 
परमततक्त्व नाना अभिधारनों तथा संज्ञाओं के द्वारा अभिद्वित किया गया है। 
वही काल! नाम से जगत्‌ , (थ्त्री तथा दिव्‌ का उत्पादक और नियन्ता है| 
काल समस्त प्रपश्च का अधिष्ठान है। उसमें केवल मन, प्राण तथा नाम ही समाहित 
नहीं हैं; प्रत्युत वहद्द सब्रका ईश्वर तथा प्रजापति का भी पिता है। उसी के 
संकल्प करने पर यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ और उसी में प्रतिष्ठित है । इस प्रकार 
काल ही जगत्‌ का परमतत्त्व खीकृत किया गया है ( १९५३, ५४ ) :-- 


काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम्‌। 
कालो ह सर्व॑स्येश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापतेः ॥ 
(१९।५३।८ ) 


त्रयोदश काण्ड के अनेक यूरक्तों में जिस 'रोहित! का वर्णन है वह भी सूर्य या 
सूर्यस्थ वीर्य का प्रतीक होने से जगत्‌ के सष्टि आदि समस्त व्यापारों का निर्वाहक है | 
सूर्य के घोड़े उसी रोहित को रथ पर चढ़ाकर चारों ओर ले जाते हैं। वही 
यज्ञ का जनयिता, अथ च समग्र विश्व का निर्माता है। उसी के अधिष्ठान के 
ऊपर यह विश्व खड़ा है, तथा अपना जीवन यापन करता है। इस वर्णन से 
स्पष्टतः प्रतीत होता है कि रोहित ब्रह्म का ही प्रतीक है । 
अन्य यूक्तों में गौ का वर्णन बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है 
( १०।१० ), तथा वा गो जगत्‌ के समस्त पदार्थों की जननी के रूप में चित्रित 
की गई है । ब्राह्मणों के लिए दक्षिणास्वरूप होने से ही गो का मह्त्त्व वेदिक युग में 
नहीं था; प्रत्युत कृषक-समाज के लिए. सर्वस्त् होने के कारण भी गो का गोरव 
अतीव महान था। इस यूक्त में वशा गो जगत्‌ में सवर्रेष्ठ तत्त्व के रूप में चित्रित 
की गई है। कोई वशा की अमृत रूप से और कोई मृत्यरूप से उपासना करते हैं। 
संतार में देव, मनुष्य, असछुर, पितर तथा ऋषिगण सच कुछ वशा ही है-- 
वशामेवासतमाहुवेशां सरत्युमुपासते । 
बशेदं स्ंमभवद्‌ देवा मनुष्या अखुराः पितर ऋषयः ॥ 
( अथवब १०।१०।२६ ) 
१२ 
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भो के इस आध्यात्मिक महत्व को समझने वाले व्यक्ति को ही यज्ञ में दान 
देने से वह सफल तथा कल्याण-प्रद होता है ( मं? २७ )। 


' स्कम्भ' ( १०७,८ ) तथा 'उच्छिष्ट' ( ११।९ ) प्रकारान्तर से परब्रह्म के 
ही नवीन अभिधान एवं खरूप प्रतीत होते हैं। जगत्‌ के समस्त पदर्थों का आश्रय 
तथा अधिष्ठाता होने के कारण ही वह परमतत्त्व स्कम्म ( आधार ) की संज्ञासे 
मण्डित है। वह केवल विश्व का ही कारण नहीं; प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है 
ओर इसीलिए, वह “ज्येष्ठ ब्रक्ष! कहलाता है। जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष तथा आकाश 
समाहित ईं--अग्नि, चन्द्रमा, यूये तथा वायु जिसमें अर्पित होकर रहते हैं-- 
वही स्कम्म है (१०।७।१२ )। वही आत्मा के साथ ऐक्य धारण करनेवाला 

तत्त्व है | उन्छिष्ट सूक्त (११७ ) में भी वही ब्रह्म 'उच्छिष्ट' नाम से अभिद्दित 
किया गया है| 'उच्चिष्ट' शब्द का अर्थ होता है--बचा हुआ, शेष पदार्थ | दृश्य 
प्रपश्न के निषेध करने पर जो वस्तु अवशिष्ट रहती है वही “उच्छिष्ट' है, अर्थात्‌ 
निति नेति! ब्रह्म । जगत्‌ के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति--वेद तथा पुराण को 
उत्पति ( मन्त्र २४ ), प्राण, अपान, चक्षु, भ्रोत्र आदि की उत्पत्ति ( मन्त्र २५) 
उच्छिष्ट से दी हुई है-- 


यश्य प्राणति प्राणेन यच्च पह्यति च्षुषा। 
उच्छिशज्ञशिरे सर्व दिवि देवा दिविश्विताः ॥ 
( ११|७।२३ ) 


ब्राय--अयथवंवेद की शोनक शाखा की संहिता ही पूर्णतया उपलब्ध है, 
तथा आजकल प्रचलित है। इसका श्ष्वाँ काण्ड आत्यकाण्ड' के नाम से पुकारा 
बातो है, क्योंकि इसमें ज्ात्य का ही समग्रतया विवरण है। इस काण्ड में दो 
अनुवाक हैं, जिनमें प्रथम अनुवाक में ७ यूक्त तथा दूसरे में ११ सूक्त हैं। इस 
प्रकार इसमें १८ सृक्त हैं ओर प्रति सूक्त में अनेक गद्यात्मक मन्त्र हैं | पेप्पछाद 
शाखा की उपलब्ध अपूण संहिता में १८ व॑ काण्ड के २७ वें यूक्त में आत्य-विप- 
यक केवल ९. मन्त्र ही मिल्ते हैं, शेष मन्त्र छुम हो गये हैं। विचारणीय यह 
प्रदमं है कि आत्य' कोन है? साधारणतः वब्रात्य उस मनुष्य को कहते हैं जिसका जन्म 
द्विजकुल में हुआ हो, पर जिसका उपनयनादि संध्कार न हुआ हो । जान पड़ता है 
कि प्राचीन काल में आयों की कुछ अधंसमभ्य शाखायें थीं, जो बत्तियों के बाहर 
रहती थीं ओर धीरे-धीरे वे आये-समाजञ में मिल गईं, परन्तु उस आदिम काल में 
उनका रहन-सहन. अन्य छोगों से मिन्न था। सम्मवतः वे वैदिक संस्कारों को नहीं 
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भानती थीं। ताण्ड्य-ब्राह्मण ( १७१ ) में इनकी वेशभूषा का बढ़ा ह्वी विस्तृत 
तथा सज्ञीव वर्णन किया गया मिलता है जिससे इनकी जाति-गत विशिष्टता, 
आचार-वब्यवहार और रहन-सहदन का रोचक चित्र हमारे नेत्रों के सामने झलक 
उठता है, परन्तु अथवंबेदीय त्ात्यकाण्ड” में निर्दिष्ट ब्रात्य का तात्यये क्‍या है ! 
आचार-विचार से रहित तथा नियम की डंखला में न बद्ध होने वाले व्यक्ति का 
औओतक होने के कारण ब्ात्य! शब्द का लछाक्षणिक अथ हुआ--ब्रह्म, जो जगत्‌ के 
नियमों की श्रृंखला में न बद्ध है ओर न जो कार्येकरण की भावना से ही ओत- 
प्रोत है। इसी ब्रह्म के स्वरूप का तथा उससे उत्पन्न सृष्टिक्रम का व्यवस्थित वर्णन 
इस काण्ड में विस्तार के साथ किया गया है । 


पव्रात्यो वा इदम अग्र आसीत्‌*--पैप्पछाद शाखा के इस वाक्य से स्पष्ट है 
कि जगत्‌ के आदि में “ब्रात्यों ही केवल विद्यमान था। फछतः आआत्य? शब्द से 
घब्रह्म' का ही यहाँ संकेत है। यह वब्रात्य गतिमान द्वोकर प्रजापति को प्रेरित 
करता है। यहाँ प्रजापति से तत्पये हिरिण्यगर्भ से है--“स प्रजापतिः सुबर्णे- 
मात्मन्यपश्यत्‌ तत्प्राजनयत्‌ ।” यहाँ जीवों के झुभाशुम कर्मों के संस्कार को 
सुबर्ण कह्य गया है। जिस प्रकार सोने से नाना आकार वाले भूषणों की उत्पत्ति 
होती है, उसी प्रकार जीवों के संस्कारसमृह से नाना रूप वाला जगत्‌ 
बनता है। इन्हीं के आधार होने के कारण प्रजापति ह्रिण्यगर्भ के भी नाम से 
प्रख्यात है। हिरण्यगभ के द्वारा सृष्टि के क्रम का वर्णन यहाँ किया गया है। 
इसके अनन्तर वह ब्रात्य किस प्रकार नाना दिशाओं में जाता है, तथा तत्सम्बद्ध 
जीर्बों की सृष्टि में सम होता है ! इसका विशद्‌ विवरण इस काण्ड में है। इस 
प्रकार यह वात्यकाण्ड भी उच्चछिष्ट सूक्त के समान आध्यात्मिक तथ्यों का प्रति- 
चयादक है जिसका विपुल वर्णन उपनिषदों में किया गया है। 

अथववबेद के दाशनिक यूक्तों में निर्दिष्ट तस्व उपनिषदों की पूर्वपीठिका माने 
जा सकते हैँ। इन्हीं सूत्रों की मह्ती व्याख्या उपनिषदों में उपलब्ध होती है। 
इस प्रकार अथववबेद के विषयों की यह आलोचना उसके ऐहिक तथा आमुष्मिक 
रूप से परिचय देने के लिए पर्यात मानी जा सकती है | 
'अथवबें -- ऋग्वेद का पूरक 


काव्य की दृष्टि से अथववेद ऋग्वेद करा पूरक माना जा सकता है। ऋग्वेद को 
'प्राचीनतम काव्य का निद्शन मानना एक खतः सिद्ध सिद्धान्त है, परन्तु वह 
गौरव अथववेद को भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यदि ऋग्वेद अधिकांश में 
आऑआधिदेविक तथा . अध्यात्म-विषयक्‌ मनोरम मनन्‍्त्रों का एक चार समुचय है, तो 
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अथववेद आधिभौतिक विषयों पर रच्चित मन्त्रों का एक प्रशंसनीय संग्रह है । 
काव्य की दृष्टि से दोनों में उदात्त भावना से मण्डित तथा मानव-हृदय को स्पर्श 
करनेवाले सुचारु गीतिकाव्यों का बृहत्‌ संग्रह है। दोनों मिलकर आर्यों के प्राचीन- 
तम काव्यकला के रुचिर दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं; यह संशयहीन छिद्धान्त है। 


किसी देश या समाज में दो स्तरों के मनुष्य पाये जाते हैं--एक तो हैं 
निम्नस्तर के पुरुष, जिनके आचार-विचार एक विचित्र धारा में प्रवाहित होते 
रहते हैं। साधारण जनता के नाम से ये ही पुकारे जाते हैं; दूसरे उच्च स्तर के 
पुरुष, जिनकी विशेष शिक्षा-दीक्षा होती है ओर अपनी शिक्षा के प्रभाव से जिनकी 
विचारधारा एक विशिष्ट मोड़ लेकर प्रवाहित होती है। दोनों की रुचि भिन्न 
होती है ओर दोनों के लिए कविता भी भिन्न प्रकार की होती है। कविता के ये 
विभिन्न प्रकार निःसन्देह एक दूसरे के पूरक होते हैं। अथव तथा ऋग्वेद की 
कविता का पार्थक्य इसी कारण सिद्ध होता है। अथर्ववेद के विचारों का धरातल 
सामान्य जनजीवन है, तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन है। साधारण जनता के 
अनेक विश्वास विचित्र तथा विलक्षण हुआ करते हैं। किसी रोग का निदान करते 
समय वे आधिदेविक कारणों की उपेक्षा नहीं करते । उनके जीवन पर भूत-दूत, 
प्रेतपिशाच, डाकिनी-शाकिनी जैसे अदृश्य अधदैविक प्राणियों की सत्ता उसी 
प्रकार प्रभाव डाल्ती है, ज्ञिस प्रकार भूतल के दृश्य प्राणियों का अस्तित्व | उनकी 
दृष्टि में ये पदार्थ अदृश्य जगत्‌ के निवासी न होकर इस ठोस धरातल पर उसी 
प्रकार रहते हैं जिस प्रकार मनुष्य तथा पशु॥ फलतः उनके विचार में इन 
ग्राणियाँ का अस्तित्व उनके जीवन की घटनाओं को प्रभावित करने में सवंधा 
समर्थ होता है। कोई कुमारी अपने लिए योग्य पति के पाने में यदि असमथ है, 
तो इसका कारण वह न तो अपने सौन्दर्य के अभाव को द्ेतु मानती है, और न 
अपने माता-पिता के प्रयर्तोों के शेथिल्य को, प्रत्युत वह किसी अदृश्य जीव को 
अपने ऊपर प्रभावशाली मानकर उसके प्रभाव को ध्वस्त करने का प्रयत्न करती है। 
साधारण जन अपने शत्रु को परास्त करने के लिए टोना टोटका की शरण में 
नाता है। ऐसे प्राकृत जन के विश्वार्सों तथा आचारों की जानकारी के लिए 
अथववेद सबसे महत्त्वूण साधन है। इस वेद के अध्ययन से पता चलता है कि 
अभिचार दो प्रकार का होता था--एक तो मंगलसाघक, जिससे साधक अपने 
कल्याण की कामना करता था; दुसरा होता था अमंगलसाधक, जिसमें शत्रुओं को 
परास्त तथा ध्वस्त करने की भावना प्रबल होती थी। पवित्र अभिचार 
( अथव ) में इमें रोग की चिक़िस्सा के ऐेठु मन्त्र मिलते हैं, तो अमांगढिक 
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अभिचार (आंगिरस) में शत्रुओं तथा विद्रोहियों के प्रति अभिशाप मन्त्र मिलते हैं। 
इन दोनों प्रकार के अभिचार मन्त्रों का संग्रह होने के कारण यह समग्र वेद 
“अअथवी्धिरस' के नाम से प्रसिद्ध है। 


कतिपय उदाहरणों के द्वारा इन अभिचारों के स्वरूप का यहाँ प्रदर्शन किया 
जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी धुन्दरी का प्रेम प्राप्त करना चाइता है, तो 
उसे अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिये अथव में अनेक विधान मिलते हैं। 'कोशिक- 
यूत्र' में एक विधान का प्रकार इस प्रकार है--प्रेमी अपनी सुन्दरी की मिद्दी की 
मूर्ति बनाता है। अपने हाथ में वह सन की डोरी वाले घनुष को लेता है, जिसके 
बाण का अग्रभाग तीदग कंटक से जिंधा रहता है। इसी बाण से वह अपनी प्रेयसी के 
हृदय को बेधता है और साथ में अथवं के मन्त्रों का ( ३१२५।१-५ और ६ ) 
उच्चारण करता है, जिससे उसका मनोरथ पृ्ण हो जाता है। कभी-कभी 
बड़े बर्बर अभिचार का प्रयोग हम पाते हैं, जब किसी स्त्री को वन्ध्या बनाना 
अभीष्ट होता है अथवा किसी पुरुष को पुंस््वशक्ति से विह्ीन बना कर नपुंसक 
बनाने की मावना प्रत्र होती है ( अथव ६१३८; ७९० )। दुःस्तर्प्नों को दूर 
हटाने के लिए कहीं भूतापसरणविधि दी गई है, तो कहीं संग्राम में शत्रु की प्रबल 
सेना को ध्वस्त करने के लिए तथा राज्ञा की विजयी बनाने के लिए अनेक अभि- 
चार मन्त्र हैं। रोगों को दूर करने के नाना प्रकार की ओषधियों का प्रयोग 
मन्त्रों के साथ दिया गया है। साधारण ज्वर ( तक्‍्मन्‌ ) किलास ( रवेत कुछ ), 
छलेतरिय रोग ( कुलक्रमागत रोग ), यक्ष्मा ( क्षय रोग ), विष ( शरीर में किसी 
भी प्रकार से प्रविष्ट विष ) आदि के निवारण के लिए. ओषधियों का प्रयोग नाना 
विधान के साथ यहाँ उपलब्ध होता है जिससे मानव के कल्याण की भावना 
सबतोमुखी प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि अथर्॑वेद प्राकृतजन के विश्वार्सों का, 
आचार विचारों का, रहन-सहन का, अलोकिक शक्ति में दृढ़ विश्वास का, भूत 
प्रत आदि अदृश्य जीवों में पूण आस्था का एक विराट्‌ विश्वसनीय कोश है, 
जिसकी सहायता से हम उस प्राचीन युग की एक भव्य झाँकी देख करते हैं । 
इसके मन्त्रों की भाषा भी अपेक्षाकृत सरल तथा सुत्रोध है। 


ऋग्वेद संस्कृत जन के विचारों की झाँकी प्रस्तुत करता है। उसके आचार- 
विचारों का धरातल नितान्त उद्चस्तरीय, सुसंस्कृत तथा शिष्ट है। समाज उच्च- 
स्तर के विचारकों की विचार-धारा मन्त्रों के माध्यम द्वारा यहाँ प्रवाहित होती है । 
मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले तथा प्राकृत दृ्यों के प्रतीकरूप देव हमारे 
जीवन में सबंथा प्रभविष्णु तथा महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इसीलिए, पुरोहित बर्ग 
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अपने लिए, अपने यजमान के लिए, अपने आश्रयदाताओं के लिए बड़ी सुश्लिष्ट 
स्‍्तुतियाँ सुनाकर उन्हें कृपाशील बनने के लिए, प्राथना करता है। वे सवंदा अपने 
पुत्रपोत्रों के सुख-समृद्धि आदि के निमित्त देवों से प्रार्थना करने में कभी नहीं 
चूकते । देवों को साक्षात्‌ करने तथा श्रद्धामयी पूजा देने का प्रधान उपकरण यज्ञ 
माना है। इन्हीं को लक्ष्य कर ऋग्वेद के अधिकांश मन्त्र प्रवर्तित होते हैं। अनेक 
सूक्त यज्ञ के सम्बन्ध से स्वथा विहिन आपाततः प्रतीत होते हैं, परन्तु भीतर कोई 
याशिक उद्देश्य अवश्यमेव विद्यमान रहता है । यज्ञीय उपकरण नितान्त उदात्त 
तथा विद्युद्ध होते हैं। छत, यव तिल तथा सोमरस--ये देवता के उद्देश्य से 
अर्पित किये जानेवाले प्रधान पदाथ हैं। इनमें भी सोमरस का प्रामुख्य है। सोम- 
याग में सोमरस तीन बार पत्थरों से कूटकर चुलाया जाता था, जिसे 'सवन-विधि” 
कहते थे। तदनन्तर उनके वस्त्र से उसे छानकर द्रोण-कल्श मे रखते थे, तथा उसमे 
दूध मिलाने की भी विधि थी, इसी का नाम था 'पब्मान सोम', जिसके विशिष्ट 
मन्त्रों के लिए. ऋग्वेद का एक विशिष्ट मण्डल ही प्रथक्‌ कर दिया गया है । 
फलतः यज्ञ के अवसर पर इन्द्र, वरुण, अम्रि, सूर्य, सविता, अश्विन आदि देव- 
ताओं के लिए सोमरस का समपंण ऋग्वेदीय युग का परमोन्नत धामिकर कृत्य था । 
इसी के लिए यजुः तथा साम का भी प्रयोग होता था। फलतः ये तीनौ--ऋक्‌ , 
यजुः तथा साम--एक ही यज्ञ को ध्यान में टक्ष्य कर प्रवृत्त होनेवाले मन्त्रपुंज हैं । 
समाज का उच्चस्तरीय भाग इस पूजा-विधान का अधिकारी था, तथा इसके लिए 
प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा अपने विशुद्ध उदात्त रूप में हमारे सामने आती है । 
फलत: ऋग्वेद तथा अथव के मन्त्र दोनों मिलकर वैदिक युग के धामिक विधि- 
विधान का खरूप प्रस्तु करने में समथ हैं। प्राकृतजन तथा संस्कृतजन--दोनों 
जनों का विचार--धरातलू इन ग्रन्थों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है । अत एव 
ये दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक माने जा सकते हैं । 

ऊपर के वणन से यह न समझना चाहिए, कि अथव में यज्ञ विधान का 
स्थान नगण्य और उसपेक्षणीय है। ऋग्वेदीय यज्ञ-याग का विधान यहाँ भी किया 
गया, परन्तु यश का सम्बन्ध अभिचार के साथ विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया 
गया | उद्देश्य खग की प्राप्ति के साथ ही साथ सांसारिक अम्युदय तथा शत्रुओं 
का पराजय भी था। यज्ञ एक प्रकार माया शक्ति का आश्रय माना जाने लगा 
ओर इस माया शक्ति का नाम ही पड़ गया--ब्रह्मनन्‌ | इस प्रकार अथर्व में हम 
यश की भावना में भी एक विकास का परिचय पाते हैं। यह विकाश भोतिक 
रूप से मानस स्तर तक पहुँचने का सूचक है। यश प्रतीकात्मक रूप से होकर 
मानस विधान की कोटि में आता है, अर्थात्‌ यश के वास्तव बिधान से आगे उठ- 
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कर यजमान केवल मानसिक क्रिया के द्वारा अब यज्ञ का निष्पादन करता है । 
इस प्रकार यज्ञ की यह आध्यात्मिक भावना हमें औपनिपद कब्पना के पास 
पहुंचा देती है। अब यज्ञ बहुत सीधे-सादे विधान थे, जिनका सम्पादन थोड़े से 
खर्च में और थोड़े ही दिनों में होना शक्‍य हो गया। इस प्रकार अथवे बेंद में 
हम यज्ञ के स्वरूप तथा विधान में पूर्ववेदों की अपेक्षा मौलिक परिवतन पाते हैं। 


अथवंबेद में कोटुम्बिक अभिचार 


वैदिक साहित्य में अथवंवेद का स्थान बड़ा ही अनुपम है। जहाँ अन्य वेद 
देवताओं की स्तुति को ही अपना प्रतिपाद्य विषय बनाते हैं, वहाँ अथवबेद 
भोतिक विषयों के भी वर्णन में अपने को कृतकार्ये मानता है । आदिम मानव की 
नाना प्रकार की विचित्र क्रियाओं, आचार-विचारों और रहन-सहन की पूरी जान- 
कारी के लिए. अथववबेद से पुराना ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता | जैसे शत्रुओं पर 
विजय पाने के लिए, क्लेशदायी दीघे रोगों के निवारण के लिए, सद्योजात 
शिदश्वु तथा उसकी माता--जच्चा तथा बच्चा को सन्‍्तप्त करनेवाले भूत -प्रेतों के 
विनाश के लिए. नाना अभिचारों का विचित्र वर्णन अथववेद के यूक्तों में पाया 
जाता है, जिसके कारण यह वेद दतत्व' ( ऐनश्रोपोलाजी ) के अभ्यासियों के लिए. 
एक बहुमूल्य विश्वकोष का काम करता है। जादू टोना का प्रचार आथबवंण 
सम्यता की एक विशिष्ट घटना है । 


जादू टोना सदा बुरा ही नहीं हुआ करता है। इसके द्वारा प्राचीन मानव 
अपने कुटम्ब की रक्षा अपने शत्रुओं से तथा रोगों के आक्रमण से किया 
करता था। आत्म-संरक्षण की भावना ही जादू-टोना जैसी क्रियाओं की पृष्ठ 
भूमि है। प्राणी इस एथ्वीतठ पर अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहता है। 
उसकी कामना यही रहती है कि वह भी दीघ काल तक सुख भोगे, तथा उसका 
कुटुम्न, उसका परिवार तथा उसकी सनन्‍्तान भी कल्याणमय जीवन ब्िताबे। इसे 
ही कहते हैं आत्म-संरक्षण की सहजा प्रत्ृत्ति। मानव प्रथमतः .अपनी रक्षा 
अपने ही भौतिक उद्योगों के बल पर करता है, परन्तु नत्र असफलता उसे दूर 
खदेड़ कर उसके प्रयासों को विफल बना देती है, तब्र वह आधिदेविक क्रियाओं 
तथा प्रयासों की ओर अग्रसर होता है ओर इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत जादू- 
टोना की भी गणना की जाती है। जादू ( संस्कृत नाम"यातु ) इस तरह दो 
प्रकार का होता है--शोभन तथा अशोभन, भला ओर बुरा । शोमन प्रकार में 
किसी दूसरे के द्वारा किये गये अनिष्ट से अपने को बचाने की भावना प्रबल 
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होती है। अशोभन प्रकार में शत्रुविशेष के ऊपर मारण, मोहन तथा उच्चायन की 
भावनायें त्िशेष जागरूक रद्दती हैं। पाश्चात््य जगत्‌ कितना भी सभ्य क्‍यों न हो 
गया हो, परन्तु वहाँ भी इन दोनों की सत्ता विद्यमान है। इनमें से प्रथम प्रकार 
दक्ेतजादु' के नाम से प्रसिद्ध है, तो दूसरा 'काछा जादू के नाम से प्रख्यात है। 
शेक्दापीयर ने अपने अनेक नाटकां में, विशेषतः “मैकब्रेथ” में इस दूसरे प्रकार के 
जादू को साहित्यिक विवरण प्रस्तुत कर यूरोप की मध्ययुगीन धारणाओं का एक 
भव्यरूप प्रस्तुत किया है । 

अथवबेद ऐसे विश्वार्सो की जानकारी के लिए मानव-हतिहास में सबसे प्राचीन 
अम्थ-रत्न है। अथवब संहिता में भी अन्य संहिताओं के समान म्त्रों का ही 
संग्रह है, परन्तु इन मन्‍्त्रों का उपयोग कब तथा किस डद्देश्य से किया 
जाता या, इसका पता हमें कौशिक-गृह्ासूत्र की सहायता से ही लगता है। 
कोशिक ग्रह्यसूत्र अथवंवेद का एकमात्र गह्सूत्र है जिसमें १४ अध्याय हैं । 
इसका सम्पादन न्यूहाबेन ( अमेरिका) से डा० ब्दूकफील्ड ने किया है (१८९०में), 
तथा इसका पुनमुद्रण हिन्दी अनुवाद के साथ किया है मुजफ्फरपुर से उदयनारायण 
खिंह ने (१९४२ ई० में )। मानव विज्ञान के इतिहास में कोशिक-सूत्र नितान्‍्त 
उपादेय, प्रामाणिक तथा रोचक ग्रन्थ है, जिसमें उन अमिचारीय क्रिया-कलापों का 
विचित्र वन है नो मन्त्रों के साथ प्रयुक्त होते थे । 


अथवंबेद के केवल विवाह सम्बन्धी सूक्तों का एक संक्षिप्त अध्ययन यहाँ प्रस्तुत 
किया जाता है। बिवाह से सम्बद्ध अनेक यूक्त अथवंबेद में उपलब्ध होते हैं, जिनके 
अनुशीलन से उस युग के समाज का चित्र हमारे नेत्रों के सामने बलात्‌ प्रस्तुत हो 
जाता है। इन यूक्तों मैं कहीं तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्राथना है, तो कहीं 
सद्योजात शिशु की रक्षा के लिए. देवताओं की स्तुति है। अथववबेद का १४वाँ 
काण्ड “विवाह काण्ड? है, जिसके दो अनुवा्कों में १३९ मन्त्र हैं, निनका उपयोग 
विवाह के अवसर पर किया जाता है। इनमें से अनेक मन्त्र ऋग्वेद के वेवादिक 
यूक्तों में मी उपलब्ध हैं। इस मन्त्र में अग्नि तथा सूये से प्रार्थना की गईं है कि 
वे कुटम्ब के नाना क्लेशों को दूर करें-- 


यत्‌ ते प्रजायां पशुषु यद्वा गृहेषु 
निष्ठटितमघं कृद्धिरघं कृतम्‌ । 
अग्निष्दा तस्मादेनसः 
सयिता सच प्रमुज्यताम्‌ ॥ 
( अथव १४।२॥६२ ) 


शव 
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इसी प्रकार जब बधू अपने नवीन घर--पतिग्ह में आती है, तब उसे दीष॑ 
जीवन पाने के लिए भव्य प्राथना इस मन्त्र में की गई है-- 


प्रबुध्यसख खसुसधा ब॒ुध्यमाना 
दीर्घायुत्वाय. शतशारदाय | 
गृहान गच्छ ग्रहपल्नी यथासो 
दीघ त आयुः सविता कृणोतु ॥ 
( वही, मन्त्र ७५ ) 
अब दूसरे प्रकार के मन्त्रों तथा तत्सम्बद्ध अनुशनों पर दृष्टिपात कीजिए । 
कोई ज्जी अपने पति का प्रेम पाना चाइती है अथवा कहीं वह अपनी सपत्ञी को 
अपने वश में करना चाहती है, तब वह एक विशिष्ट अनुष्ठान के साथ इस 
सूक्त के मनन्‍्त्रों का उपयोग करती है-- 
उत्तदस्त्वोत्‌ू तुदतु मा ध्थाः शयने स्वे। 
इृथुः का मस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ १॥ 
आधीपण्णां कामशल्यामिषुं संकल्प कुल्मलाम | 
तां सुसन्नतां रृत्वा कामो विध्यतु त्वा ढ्ृदि ॥ २॥ 
या प्लीहानं शोषयति कामस्थेषुः सुसन्नता | 
प्राद्नपत्रा व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३॥ 
( २।२५ ) 
भावाथ-<दूसरों को बेचेन बनाने वाला काम तुम्हें बेचेन बनावे। अपनी 
सेज पर तुम आनन्द के साथ मत रहो। काम का जो भयानक बाण है उससे में 
तुम्दारे हृदय को बेधती हूँ | कामदेव का बाण मानसिक व्यथा के पत्तों से युक्त है । 
इच्छा के जिसमें कॉटे गड़े हैं, संकल्प ( निश्चित इच्छा ) ही जिसका डंडा है 
ऐसे बाण से तुम्दारे ऊपर ठीक लक्ष्य रख कर काम तुम्हारे हृदय को बेधे । 
काम का बाण प्लीहा को सोखने वाला है, ठीक लक्ष्य पर जमा है, उसके पंख 
आगे उड़ रहे हैं तथा पह जलाने वाछ्य है ( व्योषा ), ऐसे बाण से में तुम्हारे 
हृदय को बेधती हूँ । इस खूक्त में कुल छः मन्त्र हैं जिनमें से तीन मन्त्रों का अर्थ 
ऊपर दिया गया है । शेष मन्त्र भी इसी भाव को पुष्ट करने वाले हैं। कोशिक- 
सूत्र का कथन है कि यदि कोई पुरुष किसी र््री के प्रेम को पाकर उसे अपने 
वश में लाना चाहता है, तो वह उस स्त्री की मिट्टी की मूति बनाता है, सन की 
बनी डोरीवाला धनुष तथा कार्टों की नोक वाला बाण बनाता है। बाण का पंख 
उल्दू की पॉल का होता है, तथा बाण का हाथ काली लकड़ी का बना होता है ओर 
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वह इसी बाण से उस प्रेमिका की मृत्तिकामूर्ति को छेदकर आर-पार कर देता है। 
काम के द्वारा कामिनी के हृदय को वेधने का यह प्रतीक है। दोनों क्रियायें 
साथ-साथ होती हैं--बाण से हृदय का बेघना ओर ऊपर के मरनन्‍्त्रों का उच्चारण । 
यह वशीकरण क्रिया कहलाती है। ऐसी मूर्ति या चित्र बनाकर उसे वेधने का दंग 
संसार के अन्य भागों में आज भी प्रचलित है। 


इसी प्रकार पति के वश में लाने वाली वधू इस वशीकरण क्रिया का आश्रय 
लेती है। वह अपने प्रियतम की मूर्ति बनाती है, उसे अपने सामने रखती है और 
उसके सिर पर गरम बार्णों से आघात करती है, साथ ही साथ अथवं के दो 
यूक्तों (६१३० तथा ६।१३८ ) का पाठ भी करती जाती है। इन सत्र का धुत 
वाक्य है--दिवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ असो मामनुशोचतु' अर्थात्‌ हे देवगण ! काम को 
इसके प्रति भेजिए, जिससे वह मेरे प्रेम से उद्विग्न हो जाय । 

एक दो मन्त्रों को लीजिए । 


उन्‍्मादयत मरुत उद्नन्‍्तरिक्षमादय । 
अग्न उन्मादया त्वमसो मामनुशोचतु | 
( ६।१३०।४ ) 


है देवता लोग इसे पागल बना डालिए मेरे प्रेम से। ऐ, वायु ! इसे पागल 
बना डालो | हे अग्निदेव ! आप भी इसे पागल बना डालो | वह मेरे प्रेम से 
शोक से व्याप्त हो जाय | 


यद्‌ धावसि अियोजनं पश्चयोजनमाश्विनम | 
ततस्त्व॑ पुनरायसि पुत्राणां नो असः पित ॥ 
( ६।१३१।३ ) 


स्री पति को लक्ष्य कर कह रही है--अगर तुम तीन योजनों तक यहाँ से 
दौड़ गये हो, पाँच योजनों तक अथवा घोड़े के दिन भर चलने के रास्तों को पार 
कर गये दो, तो वहाँ से तुम मेरे पास अवश्य चले आवबो और हमारे पुत्रों के तुम 
पिता बनो । 

अन्तिम मन्त्र का तात्यये यह है कि पति छ्री के पास से भाग कर बहुत दूर 
चला गया है, परन्तु इस आभिचारिक अनुष्ठान के बल पर वह फिर लोट कर 
घर चला आता है, अपनी णहस्थी नमाता है तथा अनेक पुत्रों का पिता बन 
जाता है | हन मन्‍्त्रों की भावना सौम्यमाव से परिपूण है, परन्तु जिन मर्नत्रों में 


अथवंवेद १८७ 


कोई स्री अपनी वैरिंणी को परास्त करना चाहती है उनमें तो शणा की तथा 
प्रत्यपकार की बड़ी ही तीज्र-भावना दीख पड़ती है। इस घृणा-भाव के लिए इन 
मन्त्रों पर ध्यान दीजिये-- 


भर्गमस्था व्चे आदिष्यधि वृक्षादिव स्जम्‌। 

महाबुध्न इब पवेतो ज्योक्‌ पिठष्वास्ताम ॥ 

(६ १|१४ ) 
मेंने इस छरी ( अपनी वैरिणी ) के कल्याण, सोभाग्य तथा तेज को अपने 
वास्‍्ते ले लिया है जिस प्रकार पेड़ से माला को | दृढ़ मूल बाले पवत के समान 
वह पिता माता के यहाँ ही सदा बैठी रहे | दोनों उपमाओं का तात्पये स॒न्दर है । 
माला तो सौभाग्य तथा तैज का प्रतीक है। पव॑त की उपमा देकर बह स्त्री 
कहती है कि जिस प्रकार दृढमूल पहाड़ उखाड़े नहीं उखड़ता, उसी प्रकार वह 
स्त्री भी हटाये न हटे । अपने मायके में ही पहाड़ की तरह जमी रहे । हमारे 

प्रियतम का मुख देखने का सौभाग्य उसे नहीं मिले । 


पथषः ते राजन कन्या वधूनिधूमतां यम। 
सा मातुवंध्यतां ग्रहेडषथो श्रातुरथों पितुः ॥ २ ॥ 
एवा ते कुलपा राजन ! तामु ते परि दह्मसि | 
ज्योक्‌ पिठृष्वासाता आ शीष्णंः समोप्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


यहाँ स्री यम को लक्ष्य कर कह रही है कि हे राजन यम ! इस कन्या को आप 
अपनी बहू बनाकर अपने वश में रखिये। यह अपनी माता या भाई के या 
बिता के घर में बंधी रहे । हे राजन्‌! यह कन्या तुम्हारे कुल की रक्षा करने 
बाली है, इसे इम लोग तुम्हें देते हैं। यह अपने माता-पिता के यहाँ तब तक 
निवास करती रहे जब्र तक इसके बाल सर से न झड़ जाय !! ! इस चण्डिका की 
प्राथना सचमुच बड़ी कठोर है। यमराज की पत्नी बना देने से ही उसे सनन्‍्तोष 
नहीं है। वह तो चाहती है कि वह बुडटी-ठुडटी बन कर मर भले ही जाय, 
परन्तु पति का मुँह न देखे। इससे बढ़ कर घृणा की भावना क्या हो सकती है ! 


उप प्रतिहिंसा की आग जल रही है उन मन्त्रों में, जिनमें कोई स्त्री अपनी 
वैरिणी की बॉश बना देने की प्राथना करती है ( ७३५ ), अथवा किसी पुरुष के 
पुंसत्व को नष्ट कर उसे नपुंसक बना देने की निम्नान्त प्राथना है। दूसरे प्रकार के 
दो यूक्त हैं जिनमें से ७|/९० तो उतना उग्र या तीत्र नहीं हैं, परन्तु ६१३८ 
यूक्त में तो प्रतिहिंसा की कठोर भावना पढ़ कर चित्त विचछित हो उठता है। 
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कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट ओषधि से प्राथना कर रहा है कि तुम्हारे प्रयोग के द्वारा 
में अपने शत्रुको क्लीब (>-शक्तिहदीन) बना देना चाहता हूँ। इन्द्र से प्राथना की 
गई है कि वह उस व्यक्ति को सदा के लिए छीत्र बना डाले ओर दो पत्थरों से 
उसके दोनों अण्डकोशों को सदा के लिए कुचल डाले । इसे पढ़ कर तो प्रति- 
हिंसा की भावना अपने नग्न रूप में हमारे सामने सजीव होकर खड़ी हो जाती है । 
भल्य इन्द्र से ऐसी प्रार्थना ! ! ! परन्तु वे तो शत्रुओं के 'पुरभेत्ता' ठहरे और 
इसलिए उनसे “अण्डमेत्ता? बनने की प्रार्थना में वह व्यक्ति कोई अनोचित्य नहीं 
देखता ! ! | भला हो उस प्रतिहिंसा का जो ऐसे अनुचित कार्यों के लिए 
धाणियों को अग्रसर करती । इस मन्त्र को लीजिए ३--- 
क्लीबं कृध्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि । 
अथास्थेन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाण्यों ॥ 
(६।१३८।२ ) 

एतद्विषयक अन्य यूक्तों में साहित्यक सौन्दय की कमी नहीं है। सीदे-सादे 
शब्दों में अपने मनोगत भार्वों को प्रकट करने की कला को देखकर आलोचक को 
आइचर्य हुए विना नहीं रहता । 
अथवे का रचनाकाल 

अथवं वेद का रचनाकाल ऋग्वेद की भपेक्षा अवान्तरकालीन प्रतीत 
होता है। भाषा तथा छन्द की दृष्टि से अथवं का अनुशीलन इस पूर्वोक्त सिद्धान्त 
का पोषक है। अथर्व की भाषा ऋग्वेद की संश्कृत से अनेक रूपों में अवोचीन 
प्रतीत होती है | छन्दों की भी यही दशा है, परन्तु इतना ही नहीं; भौगोलिक 
तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ यह व्यक्त करती हैं कि अथव में चित्रित समाज का 
पतिचिम्ब ऋग्वेद में चित्रित समाज की अपेक्षा अवान्तरकालीन है। अथव के 
काल में हम आया को दक्षिण पूतं की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। यद्गी 
कारण है कि अथव में व्याप्र, जो बंगाल के जंगर्लो में प्राप्त होने वाला पशु है, 
अत्यन्त शक्तिशाली और आखेट के समस्त पशुओं में नितान्त भयानक बतलाया 
गया है। अथववेद में राजा राज्यामिषरेक के अवसर पर व्याधचर्म पर आसीन 
दोता है जो उसकी राजकीय शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। चातुवर्ण्य से 
ऋग्वेद केवल परिचय रखता है, क्योंफि उसके दशम मण्डल में ही (जो सब्र 
मण्डल की अपेक्षा नूतन मण्डल माना नाता है ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा 
झशूद्र का उल्लेखमात्र मिलता है, परन्तु अथवं में ब्राक्षण की शक्ति तथा गरिमा की 
गोरब-गाथा विशेष रूप से गाई गई है। समान में ब्राह्मणों का अधिकार 
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विशेषतया समृद्ध उपलब्ध होता है और यह काम था पुरोहित वर्ग का जिसने 
अपने यज्ञीय कोशल ओर अभिचारीय नैपुण्य के बल पर समाज में अपना उच्च 
आसन प्रास कर लिया था। अथव के मन्त्रों में निर्दिष्ट अमिचार अपने विश्युद्ध 
रूप में जनता के लोकप्रिय रीति-रिवार्जों की भाँति उपलब्ध नहीं होते। इनमे 
पुरोहित वर्ग के द्वारा अथवं संद्विता का संकलन ही हम नहीं पाते, प्रत्युत अनेक. 
सूक्तों का प्रणणन भी पुरोहित वर्ग के उद्योग का परिणत फल है। इस 
प्रकार अथव वेद में पोरौहित्य दृष्टिकोण की सत्ता उपमाओं तथा दृष्टान्तों के द्वारा 
यत्र तत्र उपलब्ध होती है। क्षेत्र-कृमि से सम्बद्ध एक मन्त्र में कहां गया है कि 
इस अभिचार के प्रभाव से ये कीड़े फसल को विना छुये हुए वैसे ही छोड़ देंगे 
जैसे अपूण यज्ञ के भोजन को ब्राह्मण छोड़ देता है । 

अथवं में निर्दिष्ट देवमण्डल भी ऋग्वेद से आवन्तरकालीन विकाश का 
सूचक और पोषक है। अथवं में इन्द्र, अमि आदि ऋग्वेदीय देवों की सत्ता होने 
पर भी उनके खरूप ओर कार्यों में पर्यात्र पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है। इन 
देवताओं का प्राकृतिक दृस्यों का प्रतीकात्मक रूप अब विस्मृतप्राय बन जाता है । 
अब वे केवल देवविशेष के रूप में ही उपस्थित होते हैं ज्ञिनकका काम केवल- 
राक्षसों का संहार, रोगों का विनाशन और शत्रुओं का विध्वंसन है। अथवं में 
बहुत अध्यात्मवाद तथा सृष्टिवाद से सम्बद्ध सूक्त भी उसे पीछे की रचना छिद्ध 
कर रहे हैं। इन सूक्तों का अध्यात्मवाद उपनिषर्दों के दाशंनिक सिद्धान्त की 
कोटि में आ जाता है इनका प्रयोग भी इन्द्रजाल के अवसर पर भूतों और 
पिशानों को भागने के उद्देश्य से किया जाता है। इन प्रमाणों पर दृष्टि डालने से 


रपट है कि अथव संहिता की रचना का समय ऋकसंहिता के निर्माण काल से 
अवश्यमेव पीछे का है 


वेद के लिए प्राचीन साहित्य में त्रयी शब्द का प्रयोग हम पाते हैं, जिससे 
ऋक , यजुः ओर साम इन तीनों वेदों से तात्पय समझा ज्ञाता है। अन्यत्र 
विद्याओं की गणना के प्रसंग में भी वेदत्रयी के अनन्तर इतिहास तथा आख्यान का 
नाम होने पर भी हम अथव को अनुलिखित पाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि. 
बहुत काल तक त्रयी के समान अथवं को मान्यता नहीं प्रात थी और यह 
मान्यता शनेः शनेः अवान्तर शताब्दियों के प्रयास का ऋछाघनीय फल है| 
अथव में बाह्य प्रभाव 

लोकमान्य तिलकजी ने अथवबेद के ख्रूप पर विचार करते समय एक नई 
सम्भावना को अग्रसर किया है। उनका कहना है कि अथरव्व का अनेक स्थलों पर 
भारत के बाइर पनपने बाले धामिक सिद्धान्तों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 


१९० वेदिक साहित्य 


चर्तमान इराक का बहुत प्राचीन काल में नाम था काह्डिया। इस प्रदेश को 
तुरानियन लोगों ने पाँच हजार वर्ष ईसा पूब अपना उपनिवेश बनाया । उनके 
धामिक सिद्धान्तों का परिचय विद्वानों को हाल में चला है। इसी प्रदेश को दो 
हजार वर्ष ईसा पृर्व 'बेबिलोनिया? ( बाबुल ) के नाम से पुकारते थे, तथा मारत- 
चर्ष के साथ उस युग में भी इन लोगों का बड़ा समृद्ध व्यवसाय चलता था । 
चाबुल देश का कीमती कपड़ा ( मल्मल ) 'सिन्धु” के नाम से संकेतित किया 
गया है। यह शब्द इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सिन्धु या भारत से उस देश में 
कपड़ों का आयात होता था और वह भी जलूमाग्ग से ही, स्थल्मा्ग से नहीं । 
स्थल्मार्ग से आने पर फारसी भाषा के प्रभाव से उस शब्द को वश्चनित करना 
कठिन होता और इसलिए वह शब्द हिन्द! के नाम से प्रख्याति पाता । 


बाजुल के उदय से हजारों वर्ष पूर्व ही काल्डिया देश से भी भारत का घनिष्ठ 
व्यावसायिक सम्पक था। दोनों देशों में विचारों के आदान-प्ररान उस सुदूर 
प्राचीन युग में होता रहता था। इसका प्रभाव अथव के मन्त्रों के ऊपर है। 
अथव के पशञ्चम काण्ड १३वें यूक्त के अष्टम मन्त्र में 'तेमात', 'उरुगूला' 
आदि शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ इसी काल्डिया के प्राचीन धामिक तथ्यों के 
अनुशीलन से लग सकता है। उस देश का विश्वास है कि पाताल में 'तियामत' 
नामक इक बृहत्काय सर्प रहता था जिसे 'मठुक' नामका देवता ने अपने अश्न से 
मार डाला । तिलकजी का कहना है कि अथव का 'वैमात! (जो सप का बोधक 
शब्द है ) इसी 'तियामत” का ही प्रतिरूप है। 'उरुगछ? शब्द का अर्थ है एक 
विराट नगर, अर्थात्‌ पाताल लोक | अथव के 'उर्गूल्य! का यही मौलिक खोत है । 
काल्डिया में “अप्सु या 'अन्जु' तियामत के पति का नाम था, जिसे 'महुंक' ने 
मार डाला था ओर इसीलिए वह “अब्जुजित? की उपाधि से विभूषित था | 
तिलकजी के अनुसार बंदिक इन्द्र महक का ही प्रतिरूप है। फलतः वेद में 
इन्द्र की उपाधि अप्सुजित्‌! साथक है। 'अप्मुजित्‌' का प्रथम अंश “अप शब्द का 
सप्तम्यन्त न होकर वह खयं व्यक्तिवाचक संशा है। अप्सु>-अब्जु। 'डवबशी' 
शब्द का अथ ऊरु से उत्पन्न होने वाली न होकर अप्सरा अर्थ होना चाहिए, 
क्योंकि काल्डी-भाषा में 'ऊर का अर्थ है पाताल या वहाँ का जल। फलतः 
उबशी नह में उत्पन्न होने वाली दिव्याजना है और उसका ठीक प्रतिरूप है 
अप्सरा ( जिनकी उत्पत्ति जल से मानी जाती है )। इन्द्र को वेद में 'सप्तदन” 
कहा गया है। तियामत के सात सिर थे। फलतः वह बृत्र का ही प्रतिरूप था 
ओर इंस प्रकार बृत्रह्म इन्द्र का 'सप्तदन! उपाधि-घारण कुछ विचित्र नहीं है। 


अथव वेद १९१ 


काल्डी भाषा में 'किम्म-दिम्म” नाम वहाँ के भूत-पिशार्चों का है और इसी की 
प्रतिध्वनि 'किमिदिन! ऋग्वेदीय शब्द में है जिसका यास्‍्क ने 'किमिदानीम! 
शब्द से सम्बद्ध बतलाया है। हिल्रुधर्म में निर्दिष्ट 'तैहोम! भी 'तियामत? से ही 
निष्पन्न हुआ है। तिलकजी की कल्पना है कि काल्‍्डी शब्द अथव में अनेक 
उपलब्ध होते हैं ओर इती विदेशी प्रभाव के कारण अथव की विद्युद्धि दीर्घकाल 
तक अमान्य थी भौर वह बहुत पीछे चतुवंद में थ्थान पा सका! | 


१. द्रृष्टट्य 'भंडारकर स्मृतिप्रन्य' में तिरक का 'काह्डियन वेद! विषयक 
निबन्ध । 


अष्टम परिच्छेद 


ब्राह्मण 
( सामान्‍य परिचय ) 


संहिताओं के विवरण देने के अनन्तर वेद के ब्राह्मणों का परिचय देना 
अवसर प्राप्त है। ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द नपुन्सक लिंग में ही विशेषतः व्यवह्नत 
किया गया है। मेदिनी कोश के अनुसार वेद-भाग का सूचक 'ब्राक्षण” शब्द नपुंसक 
ही होता है--“ब्राह्मणं ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकम्‌।” ग्रन्थ अर्थ में "ब्राह्मण 
दब्द का प्रयोग पाणिनीय अष्टाध्यायी ( २।४।॥३६ ), निरुक्त ( ४।२७ ), ब्राह्मण 
( शतपथ ४।६।९।२० ), ऐतरेय ब्राह्मण ( ६॥२५,८।२ ) में ही उपलब्ध नहीं 
होता; प्रत्युत वैत्तिरीय-संहिता में इसका सब से प्राचीन प्रयोग मिलता है--''एतद्‌ 
ज्राह्मणान्येव पञ्व हवींषि?” तैत्तिरीय सं० ३७७॥।१।१। इसके अथ के विषय में 
मतभेद नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्मन के व्याख्यापरक ग्रन्थों का नाम है। "ब्रह्म" 
शब्द स्वयं अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिसमें इसका एक अर्थ है मन्त्र, वेद में 
निर्दिष्ट मन्त्र ( ब्रह्म वै मन्त्रः, शत० ब्रा० ७।१।१।५ )। इस प्रकार वैदिक 
मन्त्रों के व्याख्यान उपस्थित करने के कारण ब्राह्मण का यह नामकरण है । "ब्रह्म 
दाब्द का एक दूसरा अर्थ है--यज्ञ | विस्तार किये जाने के कारण यज्ञ ब्रह्म तथा 
वितान गब्द के द्वारा अभिद्दित किया जाता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञ के 
कर्मकराण्ड की व्याख्या तथा विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मणों का मुख्य विषय है । 
इस प्रकार ब्राह्मणों में मन्त्रों, कर्मों तथा विनियोर्गों की व्याख्या है। 
ब्राक्षणों की अन्तरद्ध परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रन्थ यों की 
वैज्ञानिक, आधिभोतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाला एक महनौय 
विश्वकोश है! । संसार के किसी भी धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण जैसे ग्रन्थों का 


३१, ग्राह्मण नाम कर्म णस्तन्सन्त्राणां ख व्याख्यानग्रन्थः । 
( भट्ट भास्कर--ते० सं० १।७।$ भाधष्य ) 


नेरुकत्यं यरय मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ । 
प्रतिष्ठान विधिइचेंव ब्राह्मण तदिद्दोच्यते ॥ 
( याचस्पति मिश्र ) 


ब्राह्मण १९४३ 


नितानत अमाव है जिसमें कमेंकाण्ड का, विशेषकर यज्ञ-यागादि के विधान का 
इतना साज्जोपाज्ञ तथा पू्ण परिचय दिया गया हो । सच तो यह है कि यज्ञ भी 
एक विज्ञान है। बाह्य दृष्टि रखने वालों के लिये उसका धामिक मूल्य भले ही 
नगण्य हो, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से मण्डित आलोचक की दृष्टि में यश एक 
स्थतन्त्र विज्ञान है जिसके प्रत्येक क्रियाकलाप का अपना मुल्य है और जिसका पूण 
निर्वाह तथा समग्र फल इन विधानों के उचित अनुष्ठान पर ही आश्रित रद्दता है। 
यज्ञ के पूणण रूप का परिचायक यही ब्राक्षण ग्रन्थ हैं | 


निरक्त आदि ग्रन्थों में 'इति विज्ञायतेी” कहकर ब्राह्मण ग्रन्थों का ही निर्देश 
किया गया है। इस हाब्द की व्याख्या में दुर्गाचार्य ने यही लिखा है--एवं 
ब्राह्मणेडपि विचाय॑माणे श्ञायते” ( निरुक्तटीका ३१११, २१८ ) | पाणिनि' की 
अष्टाध्यायी में अनुब्राह्मण! शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अथ ब्राह्मण तो 
नहीं, परन्तु ब्राह्मणों से मिल्ता-जुल्ता ग्रन्थ किया गया है। इस शब्द का प्रयोग 
भद्द मास्कर ने तैत्तिरीयसंहिता की भाष्यभूमिका में किया है। प्रतीत होता है कि 

ब्राह्मण के ही अवान्तर भाग को अनुब्राह्मण संज्ञा दी गईं थी । 
ब्राह्मण ग्रन्थों का विस्तार बहुत ही विशाल तथा व्यापक था। आजकल 
उपलब्ध ब्राह्मणों की संख्या जितनी मिलती है उससे यह संख्या कितनी गुनी 
अधिक थी। आश्वलायन ग्ह्मसूत्र (३ अ० ३ ख० ) में ऋषि-तपंण के साथ 
आचार्य-तपण भी उपलब्ध होता है। आश्वद्ययन ने ऋषियों ओर आचार्यों में 
भेद किया है। ऋषि तो वे हैं जो मन्त्रों के द्रष्टा हैं, परन्तु आचार्य वे हैं जो 
ब्राह्मणों के द्रष्टा हैं। ऐसे आचायों के यहाँ तीन गण उपलब्ध होते हैं--( १ ) 
माण्ड्केय गण, ( २) शांखायन गण, ( हे ) आश्वलायन गण । इन आचार्यों के 
नाम ये हैं--कहोल, कोषीतक, महाकोषीतक, भरद्वाज, पेजड्भय, महापैद्ञथ, 
सुयश्ग, शंखायन, ऐतरेय, बाष्कल, शाकल, गाग्ये, सुजातवक्र, औदवाहि, 
सोजामि, शौनक, आश्वलायन | इन नामों की परीक्षा करने से ये नाम नवीन तथा 
अन्यत्र अज्ञात हैं। पैज्य नार्मों से प्रतीत होता है कि भारत तथा महाभारत के 
समान दो भिन्न भिन्न ग्रन्थ थे, एक छोटा तथा दूसरा बड़ा | सामान्यतः शांखायन 
ब्राद्मण ही कौशीतक ब्राह्मण माना जाता है, परन्तु इस आचाये-यूची में पृथक. 
तपंण होने के कारण ये दोनों मिन्न-भिन्न _आचाये हैं। हम निश्चय-पूर्वक नहीं 
२' भलुब्राक्षणादिनिः ७२।६२--तदधीते तद्देद इत्यथ्थ । 
ब्राह्मणसट शो प्रन्थो३नुबश्राप्णं तद॒धीते अनुआह्मणी । 

१३ 





१९४ वेदिक साहित्य 


कह सकते कि इन समस्त आचार्यों ने ब्राह्मण-प्रन्थों का निर्माण किया था, परन्तु 
ऐतरेय तथा शांखायन तो निश्चय ही ब्राह्मणों के द्रष्टा ऋषि हैं जिनके ब्राह्मण- 
ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हो रहे हैं | 


संहिता तथा ब्राह्मण का विषय-पार्थक्य 


संहिता तथा ब्राह्मण के स्वरूप एवं विषय का पार्थक्य नितान्‍्त स्पष्ट है। 
संहिता का खरूप दोनों प्रकार का है। अधिकांश संहिताएँ छन्दोबद्ध हैं। उनके 
कतिपय अंश ही ( कृष्णयजु्वेंदीय संहिता में तथा अथवसंहिता का खब्प अंश ) 
गद्यात्मक है, परन्तु ब्राह्मण सवंथा गद्यात्मक ही होता विवेच्य विषय में भो 
अन्तर है। ऋग-मन्त्रों में देव-स्तुतियों का प्राधान्य है, अथव-मन्त्रों मे नाना 
प्रकार के ऐहिक तथा पारछो किक फल देने वाले विषयों का विवेचन है। उसके 
सूक्त रोग निवारण, सुयोग्य पति का वरण, घर बनाने, हल जोतने, बीज बाने 
आदि गाहस्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए आशीर्वाद; राजकीय विषर्यो--जैसे 
शत्रु को परास्त करना, संग्राम में सेना का संचालन तथा तदुपयोगी साधनों-- 
का विवरण आदि लौकिक विषयों का प्रतिपादन विस्तार से करते हैं। यजुब्रद की 
संहिताओं में मुख्यतया दर्शापौ्णमास इष्टियों तथा अन्य यज्ञों का विस्तृत 
विवरण उपलब्ध किया गया है। ब्राह्मणों का विवेच्य विषय इनसे नितान्‍्त भिन्न 
होता है| ब्राह्मणों का मुख्य विषय है विधि--यज्ञ का विधान कब्र किया जाय 
कैसे किया जाय ? उसमें किन साधनों की आवश्यकता होती है ! कोन उन यों के 
अधिकारी होते हैं ? इस प्रकार के याग की प्रक्रिया के विषय को सुलझाने के 
लिए. ही इस साहित्य का उदय तथा अम्युदय हआ । यज्ञ के विषय में यदि कुछ 
विरोध प्रतीयमान होता है, तो उसका परिहार करना भी ब्राह्मण का उद्देश्य है। 
शबरस्वामी के अनुसार ब्राह्मण की विधियाँ की संख्या दश प्रकार की 
होती दै। कहने का तात्पये यह है कि संहिता में स्तुति का प्राधान्य है ओर 
बन्राझ्ण में विधि का | 


फलत:ः विधि ही ब्राझण-ग्रन्थों का प्रधान विषय है और जितने भी अन्य 
विषय उपलब्ध होते हैँ वे सब अवान्तर होने से उसी के पोषक तथा निर्वाहक- 
मात्र हैं। ऐसे विषयों का मीमांसक अमिधान 'अथवाद! है। अथंवाद में निन्‍दा 
तथा प्रशंसा का निवेश रहता है, जिसमें यागनिषिद्ध वस्तुओं की निन्‍दा रहती है 
तथा यागोपयोगी द्रव्यों की प्रशंसा रहती है। विधि-विधान सयुक्तिक होता है । 
यह केवल कब्पना-मात्र की प्रसृति न होकर युक्ति तथा तक की आधार-शिला पर 


नाझण १९७ 


खड़ा रहता है। अतः इनके लिए 'हेत” या कारण का निर्देश करना भी ब्राह्म्गों 
का कार्य है। सथान-स्थान पर अनुष्ठेय वस्तुओं की पुष्टि के लिए ही अनेक 
प्राचीन इतिहास तथा आख्यान दिये गये हैं, जो अनुष्ठानों की प्रशंसा कर उनके 
प्रति याजिकों की श्रद्धा बढ़ाने में समय होते हैं | 'निवंचन' या निरुक्ति का उदय 
इन्हीं विधियों में प्रयुक्त शब्द-विशेप की व्युत्पत्ति दिखलाने से होता है। निरुक्ति- 
जन्य अर्थ से भी ब्राह्मग-वा्यों का समर्थन होता है। तात्यये यह है कि 
ब्राह्मणों में विधि ही वह केन्द्रत्रिन्दु है जिसके चारों ओर निदक्ति, स्तुति, आख्यान 
तथा हेतु-वचन आदि विविध विषय अपना आवतंन पूरा किया करते हैं। 
जैमिनी ने भी 'कर्ममीमांसा' में यह पू्वपक्ष उठाया है कि “'बेद में केवल 
विधिवाक्यों का ही तो अस्तित्व नहीं है। उनसे भिन्न विषय के प्रतिपादन करने 
वाले वाक्यों की भी यहाँ सत्ता है। फलतः ये वाक्य तो अनथक ही हैं; विध्यर्थक 
न होने से नितान्त व्यर्थ हैं? ( आम्नायस्य क्रियाथेत्वाद आनथथैक्यमत- 
द्थोनाम्‌ )। सिद्धान्त पश्च का कथन है कि इन वाक्यों की भी उपादेयता है। 
ये स्वतः उपयोगी नहीं हैं, प्रत्युत विधियों की स्तुति करने के कारण ये विधि- 
वाक्यों के साथ 'एकवाक्यों हो जाते हैं। विधि की ही प्रशंसा में ये प्रयुक्त ईं 
और इसीलिए विधिप्रतिपादित अर्थ के ही ये अवान्तर वाक्य समझे जाने चाहिए। 
अतः परम्परया इनका उपयोग विधि-विधान में अवश्यमेत्र दै--“विधिना तु 
एकवाक्यात्‌ स्तुद्यर्थन विधीनां स्युः”? ( जैमिनियूत्र १।२।२७ )। यह विश्लेषण 
ब्राह्मणों के विषयों को ही लक्ष्य कर प्रस्तुत किया गया है । 
ब्राह्मणों के प्रतिपाद्र विषयों में इन दश वस्तुओं का निर्देश इस संग्रह 
इज्ोक में किया गया है-- 
हेतुर्निबंचनं॑ निन्‍्दा प्रशंसा संशयो विधिः । 
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण-कल्पना ॥ 
उपमानं दक्षेत्र तु विधयो बत्राह्मणस्य तु। 
( शात्रर-भाष्य २।१॥८ ) 


परन्तु मुख्यतया “विधि! को ही प्राप्त है भोर अन्य विषय तदजझ्ञ तथा 
तन्निवाहक होने से 'गोण' ही हैँ। ब्राह्मण में विहित यज्ञीय अनुष्ठानों की इतनी 
विशाल राशि तथा बृहत्‌ स्तूप प्रस्तुत हों गया कि उनको यथा रूप से समझना 
तथा उचित रीति से अनुष्ठान करना एक दुष्कर व्यापार हो गया। फल्तः 
अनुष्ठानों में सौलम्य तथा सोकये को दृष्टि में रखकर कालान्तर में शतसूत्रों की 
उत्पत्ति हुई | इस विधि तथा अथंवाद के कतिपय उदाइरण ही यहाँ पर्याप्त होंगे। 
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विषय-विवेचना 

“विधि! का अर्थ है-यज्ञ तथा उसके अक्लो-उपाड्नों के अनुष्ठान का उपदेश | 
ताण्ड्य ( ६।७ ) में अनेक विधियाँ उपलब्ध होती हैं। उदाहरणार्थ 'बहिष- 
पवमान' के लिये अध्वय तथा उद्गाता आदि पाँच ऋत्विजों के प्रसपण का 
विधान किया गया है। साथ दह्वी साथ दो नियमों का पालन करना भी नितानन्‍्त 
आवश्यक होता है। ऋत्विजों को प्रसपंग करते समय धीरे-धीरे पेर रखने का 
नियम है, तथा मोन रहने का भी विधान है। पाँचों ऋत्विज्ों में अध्वयु, प्रस्तोता, 
उद्गाता, प्रतिहर्तां तथा ब्रह्मा को एक दूसरे के पीछे इसी क्रम से पंक्ति बाँधकर 
चलने की व्यवस्था है। इस पंक्ति के टूट जाने पर अनेक हानि तथा अनथ की 
सम्भावना होती है । इस समय अध्वयु अपने हाथ में कुश को लेकर चलता है। 


शतपथ-ब्राह्मण तो विधि-विधानों की एक विश्ञाल राशि प्रस्तुत करता है। 
भारम्म के ही काण्ड में दश और पौणमास इशष्टियों के मुख्य तथा अवान्तर 
अनुष्ठानों का वर्णन यागक्रम से किया गया है, तथा द्वितीय काण्ड में आघान 
तथा पुनराधान, अग्निहदोत्र तथा उपस्थान, आग्रायण तथा दाक्षायण यज्ञ का 
वर्णन बड़े विस्तार से पुंखानुपुंख किया गया है। विधि के साथ ही साथ हेतु का 
सयुक्तिक निर्देश भी किया गया है। शतपथ के आरम्भ की कण्डिका में ही सहेतुक 
विधि का निर्देश उपलब्ध होता है। पोणमाण इष्टि में दीक्षित होने वाला व्यक्ति 
आहवमीय तथा गाहंपत्य अग्नियों के बीच पूरचर की ओर खड़ा होकर जल का 
सस्‍्पश करता है। इस जल के स्पश का क्‍या कारण १ जल मेध्य होता है, अर्थात्‌ 
यज्ञ के लिए, उपयोगी पदार्थ होता है | झूठ बोलने वाला व्यक्ति यज्ञ करने के लिए 
उपयुक्त नहीं होता । अतः जल के स्पश करने से वह पापों को दूर कर मेध्य 
बनता है, या जल पवित्र होता है। अतः जल के स्पश करने से व्यक्ति पवित्र 


९ 


होकर दीक्षित होता है। इसीलिए जल को स्पश करता है| 


विनियोग 

ब्राक्षण-ग्रन्थों में मन्‍्त्रों के विनियोग का प्रथम अवतार होता है। किस 
मन्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिये किया जाता है ! इसकी सयुक्तिक 
ब्यव॒स्था ब्राक्षर्णों में सत्र उपल्ण्ध होती है। मन्त्र के अन्तरंग अथ से अपरिचित 


ननिना अचया+। 


१. श्रमेध्यो वे पुरुषों यदनृतं वदति, लेन पूतिरन्तरतः। मेध्या वा आपः । 
मेध्यो भूत्वा बतमुपायानीति | पविश्न॑ वा आपः । पविश्रपूततों ब्रतमुपायानीति 
तस्मादा भष उपस्वृशति--शत» जा० १।१।१।१ | 
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पाठक मन्त्र के विनियोग को अप्रमाणिक तथा कव्पना-प्रसूत मानने का 
दुःसाहस कर बेठता है, परन्तु वस्तुस्थिति कुछ दूसरी बात की ओर संकेत 
करती है। ब्राह्मण-प्न्थों ने मन्त्र के पर्दों से ही विनियोग की युक्तिमत्ता सिद्ध 
की है। आपाततः मन्त्रों का जो तात्पये जान पड़ता है, ब्राह्मणों की अन्तरंग 
तथा आध्यात्मिक व्याख्या के अनन्तर ही उससे सच्चे अथ्थ का ब्रोध इमें 
होता है । ताण्ड्यब्राह्मण के एक दो दृष्टान्त विषय की विशदता के लिए 
पर्याप्त होंगे । 


सनः पवख हं गये! ( ऋ० ९।११॥३ ) ऋचा का गायन पशुओं की 
रोगनिवृत्ति के निमित्त किया जाता है। इस विनियोंग के विशेष विवेचन की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह बात तो मन्त्र के पर्दोंसे सिद्ध होती है 
( ताण्ड्य ६।९।६-९ ), परन्तु “आा नो मित्रावरुणा! ( ऋ० ३॥६२।१६ ) 
मन्त्र के गायन का विनियोग दीघेरोगी की रोगनिश्गत्ति के लिए है, यह कुछ 
आश्रयंजनक जरूर प्रतीत होता है। इस विषय में ब्राह्मण का कथन है कि 
मित्रावरुण का सम्बन्ध प्राण ओर अपान से है। दिन के देवता होने से दी 
मित्र प्राण के प्रतिनिधि हैं, तथा रात्रि के देवता होने के कारण वरुण अपान के 
प्रतीक है। अतः दीघरोगी के शरीर में मित्रावरण के रहने की प्राथना 
अन्ततः प्राग तथा अपान के धारण करने का प्रकारान्त से संकेत है। फलतः 
इस मन्त्र का पूर्वोक्त विनियोग नितान्त सयुक्तिक है । कहीं विनियोग के 
प्रसंग में कल्पना का ही विशेष प्रभाव दीख पड़ता है, परन्तु ब्राह्मण की व्याख्या- 
दौली का अनुगमन करने पर ऐसे स्थझों पर भी युक्तिमत्ता स्पष्टतः दृष्टिगोचर 
होती है' । 
ह्तु 

हेतु से अभिप्राय उन कारणों के निर्देश से है जिसे कर्मकाण्ड की विशेष 
विधि के लिये उपयुक्त बतलाया गया है । ब्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञ के विधि-विधान के 
निमित्त उच्चित तथा योग्य कारण का भी निर्देश विस्तार के साथ किया 
गया है। अभ्निष्टोम याग में उद्गाता सदस नामक मण्डप में ओदुम्बर वृक्ष की 
१. ताण्ड्यब्राइ्मण ६।१०।४-५ । 


२. ताण्ड्यबआ्राह्मण ६१९१२४-२७८- द॒विद्यतत्या रचा ( ऋ० ९।६४।२८ ) का 
अर्थ तथा विनियोग की युक्ति दर्शनीय है । 
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शाखा का उच्छुयग करता है। इस विधान के कारण का निर्देश करते हुए 
ताण्ड्यब्राह्षण ( ६६४॥१ ) का कथन है कि प्रनापति ने देवताओं के लिये 
ऊज का विभाग किया। उसी से उदुम्बर वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 
उदुम्बर वृक्ष का देवता प्रजापति है। उद्गाता का भी सम्बन्ध प्रजापति से है। 
इसीलिये उद्गाता उदुम्बर शाखा के उच्छुयग का काये अपने प्रथम कर्म से 
करता है | इसके अतिरिक्त इस अवसर पर प्रयुक्त होने वाले उच्छुयण 
मन्त्र की भी व्याख्या विस्तार के साथ यहाँ की गई है। इसी प्रकार द्रोण- 
कलश में सोम-रस चुलाकर “अग्निष्टो म” में रखने की व्यवस्था है। यह द्रोण-कल्श 
रथ के नीचे रक्‍खा जाता है। इस विधान के कारण का पूर्ण निर्देश हम 
ताण्ड्यब्राह्मण (६।५ ) में पाया जाता है!। “प्रजापति ने कामना की कि में 
नाना प्रजाओं की सृष्टि करू। इस प्रकार विचार करते ही उनके मस्तक से 
आदित्य की सृष्टि हुई। उन्होंने प्रजापति के सिर को काट डाल्य । उसी से 
द्रोणकलश की सृष्टि हुई। उसी द्रोणग-कलश में चमकने वाले सोम-रस को 
देवताओं ने ग्रहण कर दीघ आयु को प्राप्त किया ।” इसी प्रकार पत्थर के ऊपर 
द्रोणकलश के स्थापन ( अध्यूहन ) के विपय में भी विधि-विधानों के कारणों का 
निर्देश किया गया है--ताण्ड्यव्राह्मम ६।६।१-३ )। '“बहिष्पवमान' स्तोत्र में 
पाँचों ऋत्विजों के आगे चलने वाला अध्वर्य अपने हाथ में दर्भ की 
मुष्टि ( प्रस्तर ) लेकर चलता है। क्यों! इसका कारण निर्देश करते समय 
ताण्डय ( ६।७।१६-२० ) में अश्वरूप धारण कर यज्ञ के भागने तथा 
दर्भ की मुष्टि दिखला कर उसे लोटा लाने का आख्यान ददेतुरूप से 
उपस्थित किया गया है। इस प्रकार हेतुबचन' प्रस्तुत करने से पाठकों को 
अनुष्ठानों के कारण का खयं परिचय मिल्ता है, तथा समधिक श्रद्धा का उदय 


होता है । 
अथवाद 


यज्ञ में निषिद्ध पदार्थों की निन्‍दा ब्राह्मण-्रन्थों में अनेक स्थलों पर पाई 
जाती है। यज्ञ में माप ( उड़द ) का विधान निषिद्ध है। इसलिये इसकी 
निन्‍दा इस वाक्य में की गई--'अमेध्या वे मापा! (लै० सं० ५।११।८॥१ )। 
अनुष्ठानों, दृवनीय द्र॒व्यों तथा देवताओं की भूयसी प्रशंसा से ब्राह्मणों का 
कलेवर बृद्धिंगत हुआ है। अग्निष्टोम याग की विद्येप प्रशंसा ताण्ड्य ( ६।३ ) में 


>> 


३. सा० ओऔआआ० ६।५७।१ 


ग्राह्मण १९९ 


पाई जाती है। सत्र कार्मो (कामनाओं ) के लिये उपादेय होने के कारण यही 
वास्तविक यज्ञ कहा गया है। यज्ञों में समधिक मह्त््वशाली होने से यही ज्येष्ट 
यज्ञ की संज्ञा से मण्डित किया जाता है ( ता» ब्रा० ६।३।८-९ ) | इसी प्रकार 
बहिप-पवमान स्तोत्र की स्तुति यहाँ उपल्ब्ध होती है--( ता०--६।८।५ )। 
अथवाद का उपयोग विधि की आस्थापूबंक पुष्टि के लिए. ही होता है और इन 
अथवाद--प्रशंसावचनों-से ब्राह्मणग्रन्थ आदि से अन्त तक भरे पड़े हुए हैं । 
निरुक्ति 

ब्राह्मण-पग्रन्थों में शब्दों के निबंचन (व्युत्त्ति ) का भी खान-स्थान पर 
निर्देश किया गया है। यह निर्देश इतना मार्मिक ओर वैज्ञानिक है कि इनका 
भाषाशाशत्र की दृष्टि से बहुत ह्दी अधिक महत्त्व है। निरुक्त में जो शब्दों की 
व्युपपत्तियाँ दी गई हैं उनका मूल इन्हीं ब्राह्मण-पग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 
ये निवंचन काल्पनिक नहीं हैं, प्रत्युत भाषा विज्ञान की दृष्टि से इनकी वैज्ञानिकता 
अन्नुण्ण है। ऐसी निरुक्ति ख़य॑ं संहिता भाग में भी उपत्य्ध होती है, जिनका 
आश्रय लेकर ब्राह्मण-प्रन्थों की व्युतपत्तियाँ निमित हुईं । दि! तथा 'डदक 
शब्द की व्याख्या संहिता ग्रन्थों मे इस प्रकार है--“तदृध्नो दथित्वम्‌' 
( तै० सं० २५३३ ); “डउदानिषुम्महीरिति तस्मादुद्कमुच्यत्त ( अथव 
२|१३|१ ) | शतपथ-ब्राह्मण तथा ताण्ड्य-महात्राह्मण ऐसी महत््वपूण तथा उपादेय 
निरक्तियों का भण्डार है। नाना प्रकार के स्तोत्र तथा साम के नामों की बड़ी ही 
सुन्दर निरुक्ति ताण्डबय-ब्राह्मण में उपलब्ध होती हैं। आज्य स्तोत्र की व्याख्या 
अजि' शब्द से बतला कर सुन्दर आख्यान का भी उपक्रम क्रिया गया 
मिलता है--''यदाजिसायन तदाउ5ज्यानाम्‌ आज्यत्वम” ( ताण्ड्य ७२।१ )। 
'रथन्तर' की निरुक्ति इस प्रकार है:--“रथं मर्या क्षेप्लाउतारीत्‌ इति तद्‌ 
रथन्तरस्य रथन्तरत्वम्‌' ( ताण्डय ७।६।४ ) | 


इसी प्रकार बृहत्‌-साम की निरुक्ति का प्रकार यह है-- 


_ततो बृहदनु प्राजायत। बृहन्‌ मर्यो इदं स ज्योगन्तरभूदिति तद्‌ 
बृहतो बृहक्त्तम--ताण्डय ७।६।५ । 

इसका आशय है कि रथन्तर साम के अनन्तर 'बृहत” नामक साम की 
उत्पत्ति हुईं। प्रजापति के मन में यह साम बृहत्काल तक निवास करता था । 
इसीलिए, इस साम का यह विशिष्ट नामकरण है' 


विशेष उदाहरणों के लिए द्रष्टटय डा० फतहसिह-- बेदिक हटेमालोर्जी' 
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ब्राक्षग-प्रन्थों में विधि-अर्थवाद का वणन इतने विस्तार के साथ किया गया है 
कि साधारण पाठकों को उद्देग हुए बिना नहीं रहता, परन्तु इन उद्वेजक विषय- 
ज्यूहों में से कभी-कमी अत्यन्त रोचक्र आख्यान नितान्त आकर्ष तथा महत्त्वपूर्ण 
निकल आते हैं| तमिसख्रा में प्रकाश की किरणों के समान तथा दीर्घ मरुभूमि में 
हरी भूमि की तरह ये आख्यान पाठकों के उद्दिम्र हृदय को शान्‍्त तथा शीतल 
बनाते हैं । विधि-विधानों के स्वरूप की व्याख्या ही इन आख्यानों की जननी है, 
परन्तु जच कभी-कभी ये यज्ञ के संकीण प्रान्त से परथक्‌ होकर साहित्य के सावेभोम 
सेत्र में विचरने लगते हूँ तो कर्मकाण्ड की ककशता उन्हें रोक नहीं सकती। आख्यान 
दो प्रकार के हैँ-स्तल्पकाय तथा दीघंकाय | खल्पकाय आख्यानों में उन कथाओं की 
गणना है जो सतद्यः विधि की सथुक्तिकता प्रदर्शित करने के लिए उल्लिखित हैं ! 
ये आख्यान किदश्वित्‌ भेद से अनेक ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं। ऐसे छोटे 
आख्यानों में कतिपय प्रधान ये हैं--वाक्‌ का देवों का परित्याग कर जछ ओर 
अनन्तर वनस्पति में प्रवेश ( ताण्डय ६।५।१०-१२ ); ख्ानु अघुर का आदित्य 
का आक्रमण तथा अत्रि द्वारा उस अन्धकार का विघ्रटन ( ताण्ड्य ६।६।८ ), 
यज्ञ का अश्वरूप में देवताओं से अपाक्रमण तथा दर्यमुष्टि के द्वारा उसका प्रत्यावतन 
( ता० ६।७।१८ ); अम्रिमन्थन के समय घोड़े को आगे रखने का प्राचीन इतिहास 
( शत० १।६।४।१५ ); असुर्रों तथा देवों के बीच नाना संग्राम ( शत० २।१।६। 
<-१८; ऐत० १|४।२३; ६।२।१ ) | 


इन छोटे आख्यानों में कमी-कभी बड़ी गम्भीर तास्बिक बातों का भी संकेत 
मिल्ता है, जो ब्राह्मणों के कमेकाण्डात्मक वर्णन से नितान्त प्रथक होता है, तथा 
गूढ़ गंभीराथ प्रतिपादक होता है । प्रजापति की प्रार्थना उपांसु रूप से करने के 
निमित्त शतपथ ने जिस कथानक का उपक्रम किया है वह नितानन्‍्त रहस्यमय हे । 
श्रेष्ठाता पाने के लिए मन ओर वाक्‌ में कलह उत्पन्न हुआ। मन का कहना 
था कि मेरे द्वारा अनभिगत बात वाणी नहीं बोलती। मेरा अनुकरण करती 
हुई मेरे पीछे चलती है ( कृतानुकरा अनुगन्त्री )। वाणी का कथन था कि 
जो तुम जानते हो उसकी विज्ञापना में ही करती हूँ। मन के द्वारा ज्ञान या 
चिन्तित तथ्यों का प्रकटीकरण वाणी करती है। अतः में ही श्रेष्ठ हूँ । दोनों प्रजा 
पति के पास गए। उन्होंने अपना निणय मन के पक्ष में दिया | फठतः वागी की 
अपेक्षा मन श्रेष्ठ माना जाता है। इस कथानक के भीतर मनोवैज्ञानिक तथ्य का 
'विशद संकेत है ( शत० १॥४।९॥८-१२ ) | वाक्‌ से सम्बद्ध अनेक आख्यायिकाये 
बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद हैं। गायत्री छन्‍द सोम को देवताओं के निम्मित्त 
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ले जा रहा था कि गन्वर्तों ने उसका हरण किया । देवता लोगों ने वाक को भेजा । 
वाकू अपने साथ सोम को लेकर लोटी। अब वाक्‌ के लेटाने का उद्योग होने 
लगा | गन्धर्वो ने स्तुति तथा प्रशंसा से उसे अपनी ओर आकृष्ट करना चाहा | 
उधर देवों ने गायन तथा बादन के द्वारा आवज्जन करना चाह । वाक्‌ देवों के 
कार्य पर रीक्षकर उन्हीं के पास चली गई | इस कथा के प्रतीयमान उपदेश पर 
ब्राह्मण आग्रह दिखला रहा है कि यही कारण है कि ज्लियाँ आज भी स्व॒ुति की 
अपेक्षा संगीत से अधिक आकृष्ट होती हैं। यह उनका स्वभाव ही ठहरा ( शत० 
३।२।४।२-६ )। 


सृष्टि के विषय में भी अनेक आख्यन ब्राह्मग-पग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । 
पुरुष के द्वारा चारों वर्गों की उत्पत्ति का उल्लेख तो पुरुषयूक्त में ही उपलब्ध है। 
ब्राह्मणों में भी इस प्रसंग का सुन्दर वर्णन मिल्ता है | ताण्ड्यत्राह्मण 
(६।१। ) प्रजापति के अंग विशेप से वर्णों की तथा तत्तत्‌ देवताओं की उत्पत्ति 
बताता है, जिसमें झूद्वर्ण को यज्ञाधिकार से वंचित होने की भी सुन्दर उपपत्ति 
प्रत्तुत की गईं है। प्रजापति के मुख से ब्राह्मण तथा अग्नि की, बाहु से क्षत्रिय 
तथा इन्द्र की, मध्यदेश से वैश्य तथा विश्वेदेवा की तथा पेरों से केवल झुद्र की 
ही ( देवता की नहीं ) उत्पत्ति बतलाकर शूद्ग के कतंव्य का निर्देश मिलता है कि 
वर्णत्रय के पादावनेजन से ही झद्ध का कल्याण होता है, यज्ञ करने से नहीं, क्योंकि 
उसके साथ किसी देवता की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी--“तस्मात्‌ शुद्ध उत 
बहुपशुरयज्ञियो विदेवा हि। न हि त॑ काचन देवतान्वरूज्यत। तस्मात्‌ 
पादावनेज्यं नातिबधेते | पत्तो हि सष्ट:” ( ताण्ड्य> ६।१।११ )। 


किन्हीं आख्यानों में साहित्यिक सोन्दयं तथा कट्पना की सुन्दर अभिव्यश्जना 
मिलती है। रजनी के उदय के विषय में एक सुन्दर आख्यान मैत्रायणी संहिता 
( १।५।१२ ) में मिलता है जिससे प्रतीत होता है कि रात्रि की उत्पत्ति यमी के 
विषाद को भुझ देने के लिए की गई है। यम के परलोक चले जाने पर यपमी 
उसके दुःख से इतनी दुःखित हुई कि वह सब॒दा विषाद तथा विल्यप करती थी, 
यम को किसी प्रकार भूलती ही न थी। उस समय दिन का ही राज्य था। दिन में 
उसकी स्मृति भूलती न थी। प्रजापति ने दयावश रात्रि को जन्म दिया। अन्घ- 
कार से जगत्‌ व्याप्त हो गया। तभी यमी यम को भुला सकी । पवर्तों के पक्ष 
सम्पन्न होने तथा इन्द्र के द्वारा उनके पक्षच्छेदन की कथा भी इसी संहिता 
( १।१०११३ ) में उपलब्ध होती है। ये आख्यायिकाये सचमुच सुन्दर रोचक 
तथा कमनीय प्रतीत द्वोती हैं । 
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बृहत्काय आख्यानों में पुरूषा तथा उबंशी का आख्यान ( शत» ११ 
५|१ ), प्राचीन जलोघ का इतिहास (दात० १|८।१) तथा शुनः्शेप का 
आख्यान (ऐत० ७।२ ) मुख्य हैं। इनमें से अनेक आख्यानों का बीज 
संहिताओं में द्वी अन्तर्निविष्ट है जिन्हें ग्रहण कर ब्राह्मणों! तथा पुराणों ने अपनी 
पद्धति के अनुरूप उनका पलवन किया है। पुरुरवा तथा उवंशी का वणणन तो 
ऋग्वेद के एक विख्यात संवाद सूक्त ( ऋ० १०९५ ) में है जिनमें दोनों में 
परस्परोपकथन- विषयक मन्त्र दिये गये हैं। शतपथ में यही आख्यान विस्तार के 
साथ दिया गया है, तथा पुरूरवा एवं उवशी का प्रेम आदशकोटि तक पहुँचा 
हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन ओघ या जल्प्छावन की कथा भारतेतर 
साहित्य में भी उपलब्ध होती है। विपम जल्प्छावन से एक वर्धिष्णु मत्स्य ने 
मनु को केसे बचाया तथा किस प्रकार मनु ने प्लावन के अनन्तर मानवी सृष्टि का 
पुनः आरम्म किया--यह कथा मत्स्यावतार से सम्बन्ध रखती है, तथा पुराणों मे 
विस्तार से वर्णित है ( द्रष्टन्य भागवत स्कन्ध ८।२४ )। शुनः्शेप की कथा का 
संकेत ऋग्वेदीय यूक्तों में ((।२४ सू०-३० सू०) उपलब्ध होता है ओर इसी का 
सुन्दर विन्यास ऐतरेयब्राह्मण का वेशिष्य्य है इस प्रकार आख्यानों के विकास में 
ब्राहण भी एक आवश्यक शह्लला है। ब्राह्मण-पग्रन्थों को सरस, रोचक तथा 
आकषक बनाने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं आख्यानों को मिलना चाहिए | 


ब्राह्मणों का महत्त्व 

ब्राह्मणों के यागानुष्ठानों के विशाल सूक्ष्मतम वर्णन को आजकल का आलो- 
चक नगण्य दृष्टि से देखने का दुःसाहस भले ही करे, परन्तु वे एक अतीत युग के 
संरक्षित निधि हैं, जिन्होंने वैदिक युग के क्रियाकलापों का एक भव्य चित्र धर्मे- 
मीमांसक के लिए प्रस्तुत कर रखा है | यद्द परिस्थिति के परिवतन होने से अबश्य 
ही धूमिल सा हो गया है, परन्तु फिर भी वह है धामिक दृष्टि से उपादेय, 
पंग्रहणीय ओर मननीय । भारतीय धर्म के इतिहास में श्रौत-विधानों का एक 
विचित्र युग ही था । उस युग को अपने पूर्ण सोन्दय तथा सोष्ठब के साथ आज 
भी उपस्थित करने का श्रेय इन्हीं ब्राह्मण-ग्न्थों को है। समय ने पलटा खाया है । 
युगों ने करवर्टे बदली हैं। भक्ति-आन्दोलन की व्यापकता के कारण वैदिक 
कर्मकाण्ड का सबत्र हास हो गया। औरत यज्ञविधान आज अतीत की एक स्मृति 
मात्र है। वैदिक धर्म के कर्मकाण्ड से लोगों की आस्था उठती गई | फलत/श न 
कहीं श्रोत याग होते है ओर न कहीं उन अनुष्ठानों को साक्षात्‌ करने का अवसर 
ही कभी प्रात होता है। यदी कारण है कि आज ब्राह्षर्णों के क्रियाकलार्पों को 
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इस प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थों का गाढ़ अनुशीलन अनेक सिद्धान्तों की ओर 
हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। (क ) यज्ों के नाना रूपों तथा विविध-अनु- 
टानों के इतिहास का पूर्ण परिचय देता है। ब्राह्मणों में यश्ञ एक वैज्ञानिक संस्था के 
रूप में इमारे सामने आता है। ( ख ) हम उन निवंचनों से परिचय पाते हैं जो 
निरुक्त की निरुक्तियों का मोलिक आधार है। (ग ) उन सुन्दर आख्यानों का 
मूछ रूप हमें यहाँ मिलता है जिनका विकास अवान्तरकाछीन पुराणों में विशेषतः 
दृष्टिगोचर होता है। (घ ) 'कममीमांसा' के उत्थान तथा आरम्भ का रूप 
जानने के लिए ब्राह्मण पूर्वपीठिका का काम करते हैं। ब्राह्मणों के अध्ययन से 
हम इन विविध शास्त्रों के उदय की कथा जान सकते हैं और खयं देख सकते हैं 
कि यज्ञ की आकश्यकता का पूर्ति के लिए उत्पन्न होने वाले ये शास्त्र किस प्रकार 
सावंभौम क्षेत्र में पदापण कर अपना विकास सम्पन्न करने लगते हैं । 


आह्वगों का देश-काल 


ब्राह्मण-प्रन्थों में उपल््यध भौगोलिक विवरण से स्पष्ट होता है कि इन 
ग्रन्थों के डदय का स्थान है कुरुपाश्ाल प्रान्त तथा सरखती नदी का प्रदेश । 
ताण्ड्य-ब्राह्मग में सारस्वत प्रदेश का परिचय बड़ा ही घनिष्ट है। सरखती नदी के 
लुप्त हो जाने के स्थान का नाम 'विनशन' है, तथा उसके पुनः उद्गम के स्थान का 
अभिधान प्लक्ष प्राल््रण' है ( ताण्डय० २५।१०।२१ ) यह स्थान विनशन से 
अश्व को गति से ४४ दिनों तक चलने की दूरी पर था (ताण्डय० २५।१०१६) । 
यमुना के बहने का प्रदेश 'कारपचव' नाम से अमभिहित किया गया है ( ताण्डय० 
२०।१०।२३ )। इतना ही नहीं, सरस॒ती तथा दृषद्वती के बीच के प्रदेश तथा 
उनके संगम का भी निर्देश मिलता है। सत्र से महत्त्वपूर्ण संकेत है कुरुक्षेत्र को 
प्रजापति की वेदि मानना ( एतावती बाबव प्रजापतेबंदियाबत्‌ कुरुक्षेत्रमिति- 
ताण्डथ २५।१३|३ )। प्रजापति को यज्ञ का प्रतीक होने से कुरुक्षेत्र यज्ञ की वेदि 
सिद्ध होता है। भर्थात्‌ इसी प्रदेश में ब्राह्मणों का संककछन किया गया, तथा यज्ञ- 
याग की पूर्ण प्रतिष्ठा इसी प्रान्त में हुई। मनुस्मृति में दृपद्गती तथा सरखती 
दोनों देवनदियों के बीच का यही देवनिर्भित प्रदेश “ब्रक्मावर्त' के नाम सुप्रसिद्ध 
हुआ (मनु० २२२ )। यज्ञ-संस्कृति का यही केन्द्र तथा पीठस्थलू है जहाँ 
ब्राक्णं की यज्ञ-प्रक्रिग का पूर्ण विकास सम्पन्न हुआ। इसी प्रान्त की भाषा 
राष्ट्रभाषा हुईं, तथा यहाँ का आचार समग्र भारतवर्ष का मान्य आचार हुआ, 
यहीं की संस्कृति समग्र भारत की संस्कृति है । 


ब्राह्मण | 


ब्राह्मणों के संकलन-काल का अनुमान ज्योतिष-सम्बन्धी उल्हेों के आधार 
पर लगाया गया है। ब्राह्मण साहित्य से डपनिपदों के उदय का काल लगभग एक 
हजार वर्ष पीछे माना जाना चाहिए। खरों से युक्त होने के कारण शतपथब्राह्मण 
अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। इसके द्वितीय काण्ड में ( जिसे सब लोग 
प्राचीनतम भाग स्वीकार करते हैं ) एक बहुत ही महत्त्वशाली ज्योतिष की घय्मा का 
उम्लेख मिलता है। इसका आशय है कि कृत्तिका टीक पूरब दिशा में उदय 
लेती हैं और वहाँ से प्रच्युत नहीं होतीं । इस घटना की स्थिति प्रसिद्ध ज्योतिषी 
दंकरबालकृष्ण दीक्षित के गणनानुसार विक्रमपृव तीन हजार वर्ष में होनी 
चाहिए । दीक्षित की इस गणना पर किसी यूरोपीय विद्वान ने विशेष ध्यान नहीं 
दिया, पारन्तु डा० विष्टरनित्स ने अपने इतिहास-ग्रन्थ में किसी जर्मन ज्योतिषी 
( प्रोफेसर ए० प्रे० ) के गणनानुसार इस ग्रहस्थिति को ११०० ई० पू० माना है | 
इन ज्योतिष की व्याख्या है कि कृत्तिका्यं अपने उदय के बाद बहुत देर तक 
पूरब में दृष्टिगोचर होती थीं ओर ऐसी दशा ११०० ई० पू० में ही सिद्ध 
होती है। परन्तु “एताः ( कृत्तिका: ) हवै प्राच्ये दिशों न च्यवन्ते” शब्द की 
यद नई व्याख्या मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी विप्रपत्ति 
यह है कि 'वेदांग ज्यौतिष/ सवसम्मति से शतपथ से अर्वाचीन रचना माना 
जाता है। इसका काल १४०० ई० पूर्व माना जाता है। डा० मैक्समूल्र भी 
इसका समय ११८१ ईं० पू० से कथमपि पीछे मानने के पक्ष में नहीं हैं। यदि 
दातपथ का यह नया काल माना जायगा, तो 'ेदांग ज्योतिष” के समय से 
उसकी पूववर्तिता भंग हो जायगी, जो कथमपि खींकार्य नहीं है । मैत्री-उपनिषद्‌ मे 
निर्दिष्ट ज्योतिष घटना के आधार पर इसका समय १९०० ई० पू० माना 
गया है। इस घटना को ध्यान में रखकर हम दीक्षित के मतानुसार मान सकते 
हैं कि शतपथब्राह्मण का रचनाकाल तीन सहस्त ई० पू० है, तथा ब्राह्मण 
युग तीन सहसल ई० पू० से लेकर दो सहस्त वष ई० पू० तक मानना चाहिए । 
प्राचीनतम होने से शतपथ इस काल के आदि में और अर्वाचीन होने से गोपथ 
इसके अन्त में आता है। ( वैद्य--वैदिक साहित्य का इतिहास, ० १८-२४ ) 
भाषा तथा शैली 

समस्त ब्राक्षण ग्रन्थ गद्य में ही निबद्ध किये गए, हैं। ब्राह्मणों का गद्य बड़ा 
ही परिमाजित, प्रसन्न तथा उदात्त है। दीर्घ समास का न तो कहीं दर्शन होता है 


और न अर्थ समझने में कहीं दुरूइता। भगवती भागीरथी के भव्य प्रवाह के 
समान यह गद्य अपने प्रवाह को छिए प्रवाहित होता है। भाषा मन्त्रों की 
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भाषा के समान ही है, परन्तु वह प्राचीन शब्दों तथा धातुओं से वंचित होकर 
नये शब्द तथा नये शब्दरूपों को ग्रहण करने में पराडमुख नहीं होती । ब्राह्मणों की 
भाषा संहिताओं की भाषा तथा पाणिनि के द्वारा नियमित संस्कृत भाषा को 
मिलाने वाली बीच की कड़ी है। वाक्यों का विन्यास सरल, सीधा तथा सरस है। 
यज्ञीय विधानों के वर्णन में नीस्सता आने की सम्भावना कम नहीं है, तथापि 
यह गद्र ल्युवाक्यों में विन्यस्त होने के कारण पर्यातरूपेण रोचक, आकर्षक तथा 
हृदयावजक है। आख्यायिका वाले अंश तो विशेषरूप से हृदयंगम हैं। एक ही 
उदाहरण पर्योत हीगा-- 


त्यं वे चञ्लः सत्यं हि वे चश्षुस्तस्मात्‌ यदिदानी ठो विवदमाना- 
चवेयातम-- अहमदश म! 'अहमश्रीषम' इति। य एव ब्रयात्‌ अहमद - 
मिति तस्मा एव भ्रदृध्याम्‌। तत्‌ सत्येनैवैतत्‌ समर्थयति ॥ 
( शत० १|३।२॥२७ ) 
४ आह्वगकालीन घमं तथा समाज 


व्राह्मग-युग में यज्ञ का सम्पादन ही धर्म का मुख्य उद्देश्य था। सच ती यह 
है कि यज्ञ के सूक्ष्म से यूक्ष्म अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों में बड़े विस्तार से 
वर्णन 5 अ विधियों पूर्ण निर्वाह के ि तय आग्रह 
वणन मिख्ता है, तथा इन विधियों के पूण निवाह के लिए विशेष आग्रह दीख 
पड़ता है। अम्नमि की स्थापना कब्र करनी चाहिए ? केसे करनी चाहिए! घी की 
आहुति वेदि में कहाँ गिरे ! वेदि पर बिछाने के लिए दभ का अग्रमाग पृरत्र 
की ओर रइता है या उत्तर की ओर--आदि का वन इतनी यूह्मता तथा 
विस्तार के साथ किया गया है कि इसे पढ़कर आश्चर्य हुए विना नहीं रहता । 
समस्त कर्मों म॑ यज्ञ ही श्रेषमम माना जाता था--“यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमे 
( शत १।७।३।५ ) | ब्राह्षणों में यत्ष की इतनी महिमा तथा आदर है कि विश्व 
का सबसे श्रष्ठ देवता प्रजापति भी यज्ञ का ही रूप पब वे प्रत्यक्ष यज्ञो 
यत्‌ प्रजापति: ( शत० ४।३।४३ ) | 


विष्णु का भी प्रतीक यही यश है--“यज्ञो वे विष्णु? । आकाश में दीप्यमान 
भी आदित्य यज्ञ रूप है--“स यः यशोपसो आदित्यः” (शत ब्रा० 
१४।१।१॥१६ )। 

समस्त कर्मों में श्रेष्टम होने के कारण इस विश्व में यज्ञ ही परम आराध्य 


चस्तु है। जगत्‌ के जितने पदार्थ हैं, यहाँ तक कि देवों का जनकरूप प्रजापति भी 
यज्ञ के द्वी आध्यात्मिक प्रतीक हैं। यज्ञ से ही य॒ष्टि हुई, इस वैदिक तत्व का 
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परिचय हमें पुरुष-सूक्त में ही मिल जाता है, परन्तु ब्राह्मणयुग में यज्ञ की 
महनीयता तथा परम साधनरूपा होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। अप्नि- 
होत्र अनुष्ठान से प्राणी अपने सब्र पापों से छूट जाता है--“सर्वेस्मात्‌ पाष्मनो 
निमुच्यते य एवं विद्वानग्निहात्र॑ जुहोति' (दत० ब्रा० २।३।१।६)। अश्वमेध से 
यज्ञ करने वाला यजमान अपने समग्र पाप कर्मों को, समस्त ब्रह्म-हत्या को दुर 
भगा देता है (शत०» ब्रा० १३।५॥४।१ ) गोपथ- ब्राह्मण में एक बड़ी सुन्दर 
उपमा के द्वारा इस पापनिर्मोचन का तत्त्व समझाया गया है। जिस प्रकार साँप 
अपनी पुरानी केचुल से छूट जाता है, तथा 'इषीका' मूज से छूट जाती है, उसी 
प्रका< शाकला का इवन करने वाला समस्त पार्पों से छूट जाता है :-- 


तद्‌ यथाहिर्जीर्णायस्त्वचो निर्मेच्यते इषोका वा मुआत्‌। 
एवं है वै ते स्वस्मात्‌ पाप्मनः संमुच्यन्ते ये शाकलां गुहति ॥ 


( गो० ब्रा० उत्तर ४।६ ) 


इतना उपादेय होने के कारण ही यज्ञ के पूर्ण अनुष्ठान करने के लिए 
ब्राह्मणों का इतना आग्रहपू्वक आदेश है । 


संहिता काल के मुख्य देवता इस युग में कुछ गोण हो गये हैं, अथवा गोण 
देवताओं को यहाँ मुख्यता प्राप्त हो गई है। कहीं नवीन देवता की भी कल्पना की 
गई मिलती है। ऋग्वेद के गोण देवताओं में प्रजापति अग्रगण्य है। ऐतरेब- 
ब्राह्मण के आरम्म में ही विष्णु के परम देव होने वी यूचना है--"अग्निर्ये 
देवनामवमो विष्णुः परमः” ( ऐत० १।१ )'। 


रुद्र के लिए 'महादेव' शब्द का प्रयोग ब्राक्मर्णों में स्पष्टठ: उल्लिखित है । 
प्रजापति! का पद तो देवों में अग्रस्थानीय है। जगत्‌ के लष्टा प्रजापति ही हैं। 
प्रजापति देवताओं के भी सृष्टिक्ता हैं प्रजापति ही इस भूतलके पदार्थों के 
श्रष्टा हैं। वे ही देवताओं को उत्पन्न कर उनमें ऊज का विमाग करते हैं और 


इसी ऊज-विभाग से उदुम्बर वृक्ष का जन्म हुआ, इसीलिये 'प्रजापति' की महिमा 
ब्राह्मणों में सबंतो महीयान्‌ है' 


१. द्ृष्टब्य ताण्ड्य-मदात्राह्मण, अध्याय ६, खण्ड ९, कण्डिका, ७९। 
२, वही ६।१!१, ६।४'१ भादि | 
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चतुबेणे 
ब्राह्मण-युगीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों 
तथा इनके कार्यों की पूरी व्यवस्था एवं प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है। वेदिक यज्ञ का 
सम्पादन तथा निाहक होने के कारण ब्राक्षण का स्थान चारों वर्णों में अग्रतम था । 
ब्राह्मणों में वेदशासत्र को पढ़ने वाढा ब्राह्मण “मनुष्यदेव” के महनीय अभिधान से 
मण्डित किया जाता था-- 
ये ब्राह्मणाः शुश्र॒ुवांसो 5नूचानास्ते मनुष्यदेवाः । 
( शत» ब्रा० २।२।२।६ » 
विद्वांसो ही देवाः ( शत» ब्रा० ३।७।३।१० ) 
तैत्तिरीय-संहिता ( १।७।३॥१ ) में ब्रोह्मण 'प्रत्यक्ष देव” कहां गया है--“'एते 
देवाः प्रत्यक्ष यद्‌ ब्राह्मः |” दतपथ में दो प्रकार के देवता माने गये हैं--अग्नि 
आदि हृविभोजी देव तथा मनुष्य-देव, ब्राह्मण । दोनों के लिए यज्ञ का दो विभाग 
किया गया है। आहुति देवों के लिए और दक्षिणा मनुष्य-देवों के लिए होती है, 
जिनके द्वारा वे प्रसन्न होकर यजमान का कब्याण करते हैं (शत० ब्रा० २२२६) 
राजा अपने समग्र राज्य को दक्षिणा रूप में दे सकता है, परन्तु ब्राह्मण की 
सम्पति को छोड़ कर ही। अमिपेक के अवसर पर ब्राह्मण कहता है--हे मनुष्यों, 
यह मनुष्य तुम्हारा राजा है। ब्राह्मणों का राजा सोम है ( सोमोडस्माक॑ ब्र,ह्णानां 
राजा ) | शतपथ की व्याख्या के अनुसार इसका तात्पय यह है कि राजा के लिए 
समस्त प्रजा अन्न-स्थानीय है, परन्तु ब्राह्मण नहीं; क्योंकि वह तो भौतिक राजा की 
प्रजा ही नहीं होता । वह सोम राजा की ही प्रजा होता है ( शत» ब्रा० १३। ३। 
५|३ ) । ब्राह्मण के लिए भादश है ब्रह्मवचंसी होना, अर्थात्‌ वेद के अध्ययन से 
तेजस्वी बनना ओर इसीलिए, ब्राह्मणों में वही स्श्रेष्ठ दीयैवान माना जाता है जो 
बेद का ज्ञाता होता हैः-- 
तद्ध थेव ब्राह्मणनेष्टव्यं यद्‌ ब्रह्मवर्यंसी स्थादिति ॥ 
( शत» ब्रा० १।९।३।१६ ) 
यो वे ब्राक्मणानामन्‌चानमतः स पएवां वीरयबत्तमः ॥ 
( शत० ४।६।६।५ ) 
ब्राह्मण का बल उसके मुत्न में--भाषण में, वाक्‌ शक्ति में ही होता है, क्योंकि: 
उसकी सृष्टि मुख से ही हुई है-- 
तस्माद्‌ ब्राह्मणो मुख्तेन वीये करोति। मुखतो हि सृष्ठः । 
( ताण्ड्य० ब्रा० ६।१।६ ) 
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ऐसे अनूचान ब्राह्मण के वश में क्षत्रिय के रहने पर ही राष्ट्र का मंगल होता है 
ओर राष्ट्र में वीर पैदा होते हैं-- 


* तद्‌ यत्र ब्राह्मण: क्षत्रं वशमेति तद्‌ राष्ट्र सम॒द्धं तद्वीरचदाहास्मिन्‌ 
बीरो जायते” ( ऐत० ब्रा० ८९) | 


क्षत्रिय राष्ट्र का रक्षक तथा वैश्य उसका वर्धक माना जाता था। पैर से 
उत्पन्न होने के कारण झूद्र का सेवाधमे ही प्रधान धर्म था। इस प्रकार यज्ञ- 


प्रधान वेदिकसमाज में वेदज्ञ ब्रा_णों की महती प्रतिष्ठा होना खाभा- 
विक ही है । 


नेतिकता 


यज्ञ का सम्पादन बाह्य आचार के होने पर भी वह अन्तर आचरण के ऊपर 
पूर्णतया अवलम्धित था। जिन पाश्चात््य आलोचको ने ब्राह्मणग्रन्थों में नैतिकता 
के अभाव की बात कही है उनका कथन कथमपि मान्य तथा प्रमाणिक नहीं है। 
उस काल का समाज पूणरूपेण नैतिक था, आचारवान्‌ था, तथा कल्याण के लिए 
सत्य के अनुष्ठान पर आग्रही था। दीक्षित को ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति को 
सत्यमाषी होना चाहिए। झूठ बोलने वाला ब्यक्ति यज्ञ के लिए. उपयुक्त नहीं 
होता ।' झूठ का बोलना जल से अग्नि का सेचन करना है, तथा सत्य बोलना 
अग्नि को घी से सेचन करना है | झूठ बोलने वाले का तेज धोौरे धीरे 
कम हो जाता है। वह नित्य-प्रति पापी होता है, अत ए.व सत्य ही बोलना चाहिए। 
इस प्रकार सत्य पर आग्रह करनेवाले ब्राह्मण पर नैतिकहीनता का आरोप क्‍या 
कथमपि समुचित है! 


ब्राह्षणकालीन समाज पाप के आवतनशील स्वभाव से भदी-भौँति परिचित था। 
वह जानता था कि जो मनुष्य एक बार पाप करता है वह अभ्यासवश उसके 
अनन्तर अन्य पाप का भी आचरण करता है, रुकता नहीं-- 


यः सकृत पापक कुर्यात्‌ कुर्यादेनस्ततो5परम । 
( ऐ.त० ब्रा० ७१७ ) 


]. ज्ञा7शण्राद ; ता507ए 0 गावाशा 4068४प्7/, ए०0), ॥ 
970, 207--208. 
२. भमेध्यो वे पुरुषो यदनूतं वदति---शत« ३।१|३।१८ | 
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इसलिए पाप को रोककर पुण्य करने की आवश्यकता है। सत्य तथा श्रद्धा के 
आचरण से ही मनुष्य खग्गलोक को प्राप्त कर लेता है। वाग्देवी के दो स्तन हैं-- 
सत्य ओर अन्त | सत्य वाग्देवी के पुत्रों की उपासकों की रक्षा करता है, परन्तु 
उन्हें अन्त मार डाल्ता है-- 


“बाो वाव तो सतनो सत्यानते वाव ते। अवत्येनं सत्य दैतम- 
न॒तं हिनस्ति य एवं वेद” (ऐत० ब्रा० ४१ ) 


ताण्ड्यब्राह्मण में असत्य बोलना वाणी का छिद्र कहा गया है ('एतद्बाचहिद्रं 
यदत्तम्‌” ताण्ड्य ८।६।१२) | इसका तात्पये यह है कि जिस प्रकार छेद के भीतर से 
सब वस्तुयें गिर जाती हैं, उसी प्रकार अन्ृतभाषी की वाणी में से उसका सार गिर 
जाता है, अथात्‌ वह सारहीन वाणी किसी पर अपना प्रमाव नहों जमा सकती । 
शतपथब्राह्मण ( २२२।२।१९ ) में सत्य तथा अन्त के रूप में निर्देश के लिए 
एक सुन्दर उपमा का प्रयोग किया गया है । सत्य बोलना क्‍या है! 
अम्रि का छत से अभिषेक है, अर्थात्‌ उद्दीत्त करना है। अन्त क्या है ! जलते हुए 
अग्नि पर जल का अभिषेक है | अनृतभाषी का तेज धीरे-धीरे कम हो जाता है और 
अन्त में वह पापी बन जाता है। इसीलिए सत्य ही बोलना चाहिए! । ऐदतरेय- 
ब्राह्मण में श्रद्धा तथा सत्य की मिथुन कल्पना बड़ी ही सुन्दर एवं रोचक है। 
“श्रद्धा पत्नी है, सत्य यजमान है | श्रद्धा तथा सत्य की जोड़ी बहुत ही उत्तम है। 
यजमान अपनी पत्नी के साथ मिलकर यज्ञ के द्वारा खग पाने में सम होता है | 
उसी प्रकार सत्य श्रद्धा के साथ संयुक्त होकर खगलोकों को जीत लेता है।” 


श्रद्धा पल्नी सत्यं यज़मानः । श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं॑ मिथुनम्‌। 
श्रद्धया सत्येन मिथुनेन खर्गालोकान जयतीति ॥ 
( ऐत० ब्रा० ७।१० ) 


१. स यः सत्य बद॒ति, यथा अग्नि समिद्धं त॑ घृतेनाभिषिन्चेत्‌। एवं हैने स 
उद्दीपयति तसय भूयों भूय एवं तेजो भवति, श्वः श्वः श्रेयानू भवति । अथ 
योअनृत॑ बद॒ति, यथा अभि समिद्ध तम्ु॒दकेनाभिषिब्चेत्‌। एवं हेने स 
जासयति तस्य कनीयः कनीय एवं तेजो भवति, श्रः श्वः पापीयान्‌ भवति । 


तस्मात्‌ सत्यमेव बदेत ॥ 
( शतपथ० २।२।२।१९ ) 
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समाज में दान तथा आतिथ्य की प्रतिष्ठा थी। जो मनुष्य न देवों को, न 
पितरों को ओर न अतिथियों को दान से तपंण करता था, वह पुरुष 'अनद्धा'॑ अनृत 
कहलाता है।* सायंकाल में आये हुए. अतिथि का किसी प्रकार निराकरण नहीं 
करना चाहिए।' जो पुरुष अतिथि की सेवा करता है वह मार्नों मोटा हो 
जात है--प्रसन्न हो जाता है।' उस समाज में आतिथ्य की बड़ी महिमा का पता 
इसी घटना से लग सकता है कि आतिथ्य यज्ञ का शिर माना जाता था। अतिथि की 
पूजा यज्ञ के मस्तक की पूजा मानी जाती थी;-- 


शिरो वा एतद्‌ यश्वस्य यद्‌ आतिथ्यम्‌ ॥ 
( ऐत० ब्रा० १२५ ) 


नारी की महिमा 


सप्राज में त्री का मदत्त्पू्ण खान था। उचित भी ऐसा ही है। यज्ञ में 
यत्ञी यजमान की सहधर्मचारिणी होती है। पत्नी शब्द की व्युथत्ति भी तो इसी 
विशिष्टता की ओर संकेत कर रही है। पत्नी से विहीन पुरुष यश्ञ करने का कथ- 
मपि अधिकारी नहीं होता था (“अयशो वा एपो योडपत्नीकः” तै० ब्रा० २२।२॥६)। 
पत्नी शरीर का आधा भाग मानी जाती थी । ( “अथा अर्धों वा एष आत्मनो 
यत्‌ पत्नी” तै० ब्रा० ३।३।३।५ ) । वेदि की रचना के प्रसंग में शतपथब्राह्मण 
स्त्री-सोन्द्य के लिए एक महनीय आदर्श की ओर संकेत करता है। स्थूल 
जधन, कन्धों के बीच छाती का भाग जघन की अपेक्षा कम स्थूल तथा हस्त- 
गआराह्य मध्यमाग जी की शारीरिक सुषमा के इलाघनीय प्रतीक थे ( “एवमिव हि 
योष॑ प्रशंसन्ति प्रथुश्रोणिविमृष्टान्तरांसा मध्ये संग्राह्मेति” शत० १॥२।५।१६ )। ऐसा 
रूप सुन्दर केशपाश तथा अन्य आभूषणों से सुसजित होकर चमक उठता था। 
ऐसी ही सुन्दर स्री के साथ वेदिककालीन पुरुष विवाह-सम्बन्ध में दीक्षित होकर 
गुणवान्‌ पुत्र की उत्पत्ति को खगग का मुख्य साधन समझता था। ऐतरेय- 
ब्राह्मण में पुत्र की भव्य प्रशंसा समाज में वीर संतान के मूल्यांकन करने में पर्यात 
मानी जा सकती है। पितृलोक पुत्र के द्वारा ही अत्यन्त बहुल क्लेश को भी पार 


२. कोअउनद्धा पुरुष इति ? न देवान्‌ न पितृन्‌ न मनुष्यानिति । 

* ( ऐस० ब्रा० ७९ ) 

३. तस्मोदाहुनं सायमतिथिरपरुध्यः । ( ऐत० ब्रा० ५।३० ) 
४. यदा या अतिथि परिवेविषस्यापीन हव वे स तहिं भवति ॥ 

( ऐत० ब्रा० ११९७ 2) 


२१२ बेदिक साहित्य 


करने में समथ होते हैं। पुत्र आत्मा से जन्मने वाल्य खयं आत्मा ही होता है ! 
वह अन्न से भरी नौका है नो इस संखति-सरित्‌ को पार करने में नितान्त समथथ 
होती है। “स वे लोकोडवदावदः? (पुत्र निनन्‍दा के अयोग्य खगलोक का 
प्रतीक है ), “ज्योतिह पुत्र: परमे व्योमन”, “नापुत्रस्य लछोको5स्तीति!ः--आदि 
श्रुति-वाक्य पुत्र के सामाजिक मूल्य की कल्पना के कतिपय निदशन-मात्र हैं | 
नारी के लिए पातिव्रत धर्म का पालन परम मंगल्मय माना जाता था ।* समाज में 
किसी प्रकार के नैतिक स्खलन या शैथिल्य का चिह्न नहीं पाया जाता था। ऐसे 
नैतिक आदर्श पर चलने वाले ब्राह्मणकालीन समाज का अवलोकन कर कोई भी 
विद्वान उसके ऊपर अनैतिकता का आरोप नहीं कर सकता | 


-“ ब्राह्मण साहित्य 


ब्राह्मणों का साहित्य बड़ा ही विशाल था, परन्तु आज अनेक ब्राह्मण काल- 
कवलित हो गये हैं, केवल उनका नाम-निर्देश तथा उद्धरण ही कतिपय ओत 
ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। साहित्य में उद्धृत, परन्तु अनुपलब्ध, ब्राह्मणों में से 
कतिपय महत्त्वशाली ग्रन्थों का नामोलेख यहाँ किया जा रहा है। डाक्टर वटठकृष्ण 
घोष ने ऐसे अनुपलब्ध ब्राह्मणों के उपल्म्यमान उद्धर्णों को एकत्र प्रकाशित 
करने का इलाघनीय प्रयत्न किया है।' 

ऐसे . ब्राह्मणों में (१) शाट्यायन-त्राह्मण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत 
द्ोता है। इसके ७० उद्धरण आज भी उपलब्ध हैं जिनमें अधिकांश ऋग्वेद के 
सायणमाष्य ( १११०५।१०; ७॥३३॥७; ८।९१।१; ८।९१।५ आदि ) तथा ताण्ड्य 
ब्रक्षण के सायणमाष्य ( ४।॥२।१०; ४।३।२; ४।५।१४; ४।६।२३ में मिलते हैं । 
चार पाँच उद्धरण ब्रह्मसूत्र के शांकरमाष्य ( ३।३।२५; ३॥३।२६; ४।१।१६; 
४।१।१७) में मिलते हैं | इतने बहुल उद्धरण ग्रन्थ की महत्ता के पर्याय यूचक हैं | 
इसके अधिकांश उद्धरण जैमिनीय ब्राह्मण में भी अक्षरशः उपलब्ध होते हैं । 





१. शतलपथ ( २।७।२।२० ) के अनुसार जो स्त्रीएक की होती हुईं दूसरे के: 
साथ संगति करती है वह वरुण-सम्बन्धी ( वरुण्य -- पाप ) कार्य 
करती है--वरुण्यं वा एतत्‌ स्त्री करोति यदुन्यस्य सती भन्येन चरति ४ 
“वरुण्य'-- पाप । वरुणो था एतं गृद्वाति यः पाप्मना गृहीतो भवति 
( शत० १२॥७।२।१७ ) | 

२. बद्रृष्च्य उनका अन्य ९0॥66007 67 #788770708 ०६ व,08 

'... छ8पऐ797%9, (४)07४८8, ]938, 
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( २ ) भालवलवि-ब्राह्मग सामबेद की द्वी एक सुप्रसिद्ध शाखा का ब्राह्मण था, 
जिसका निर्देश भ्रौत ग्रन्थों के अतिरिक्त पतञ्नलि ने महाभाष्य में ( ४॥२।१०४ ) 
तथा काशिका ने (४।२।६६, ४।२।१०५ यूत्रों पर ) किया है। (३ ) जैमि- 
नीय या तवलकार ब्राह्मग--सामवेद की जैमिनि-शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण जो बृहत्‌ 
तथा महत्त्वपूर्ण होने पर भी पिछले ग्रन्थों में उद्धृत नहीं है | शास्यायन के साथ 
इसकी समानता इतनी अधिक है कि उसकी प्रसिद्धि के सामने इसका उद्धरण 
आवश्यक नहीं माना गया । इन महत््वशाली ब्राह्मर्णा के अतिरिक्त इस श्रेणी के 
ग्रन्थ ये हैं;--( ४ ) आाहरक-ब्राह्मण ( चरणब्यूह में निर्दिष्ट चरकशाखा से 
सम्बद्ध ); (५) कंकति-ब्राह्मप; (६ ) कालबत्रि-ब्राह्मण ( पुपण्पसूत्र में शाव्यायन 
ब्राह्मण के संग में निर्दिष्ट); (७) चरक-त्राह्मण (कृष्णयजुः की प्रधान शाखा चरक से 
सम्बद्ध ); ( ८ ) छागलेय-ब्राह्मण ( तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध ), ( ९ ) जाबालि- 
ब्राह्मण, ( १० ) पेंगायनि-अाह्मण, ( ११ ) माषशरावि-ब्राक्षण, (१२) मैत्रायणीय- 
ब्राह्मण ( क्ृष्णयजुबंद की मैत्रायणीय शाखा से सम्बद्ध ), ( १३ ) रौरुकि-ब्राह्मण; 
( १४ ) शौल्टालि-्ब्राह्मण ( महामारत ६।४।१४४ तथा काशिका में निर्दिष्ट ), 
( १५ ) व्वेताश्वतर-ब्राह्मण, (१६) हारिद्रविक-ब्राह्मण ( चरण-व्यूह में निर्टिष्ट यजु- 
वेद की शाखा से सम्बद्ध ) । इनके अतिरिक्त इन आठ ब्राह्मणों के नाम और भी 
मिलते हें--काठक-ब्राक्षण, खाण्डिकेय-ब्राह्मण, ओखेय-ब्राह्मण, गालब्-ब्राह्मण, 
तुम्बर ब्राह्मण, आरुणेय ब्राह्मण, सोलभ-ब्राह्षण, पराशर-ब्राह्मणं । उपलब्ध 
ब्राह्मणों की संख्या वेदानुसार इस प्रकार हैं-- 


ऋग्वेद--( १ ) ऐतरेयब्राह्मण, ( २ ) शांखायन-ब्राहक्मण 
शुक्लयजुवंद--( ३े ) शतपथ-ब्राह्मण 
कृष्णयजुर्वद--( ४ ) तैत्तिरीय-ब्राह्मण 


सामवेद ( ९ ब्राह्मण )-( ५ ) ताण्ड्य, ( ६ ) पडविंश, ( ७ ) सामविधान, 
(८ ) आषंय, ( ९ ) दैवत, ( १० ) उपनिषद्‌-ब्राह्ण, (११) 
संहितोपनिषद्‌ , ( १२ ) वंशत्राह्मण, ( १३ ) जैमिनीयब्राह्मण 


अथवं वेद--( १४ ) गोपथ-ब्राह्मण । 
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विशेष परिचय 


ऐतरेय-आह्यण--ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय ब्राह्मण है 
ऐंतरेय-ब्राह्मण | इसके रचयिता ऋषि महिदास ऐतरेय माने जाते हैं। इस 
नाम की व्युक्‍त्ति के आधार पर सायणाचाये ने अपने भाष्य के आरम्भ में एक 
कथानक दिया है जिसके अनुसार ये किसी झूद्भा इतरा के पुत्र थे, परन्तु इसमें 
एंतिहासिक तथ्य थोड़ा भी प्रतीत नहीं होता । अवेस्ता में ऋत्विज अर्थ में व्यवहृत 
एथेय” शब्द उपलब्ध होता है। विद्वानों का अनुमान है कि 'ऐतरेय शब्द भी 
इती एशथेय से साम्प रखता है, तथा इसका भी अर्थ ऋत्विज ही है 


ऐतरेय की लेखनशैली विश्युद्ध ब्राह्मणोचित है। संहिताकाल की भाषा से वह 
बहुत दूर नहीं है। इसकी रचना में एक प्रकार की एकता तथा समानता 
५ मे श 
वतमान है जिससे इसमें किसी प्रकार के अबान्तर प्रक्षेप की कल्पना सवंथा 
निराधार है। आश्वद्ययन के तपणविधि मे किसी महैतरेय का भी नामोल्लेख पाया 
जाता है जिससे इस ग्रन्थ के किसी महान्‌ तथा विशाल संस्करण की कल्पना की 
जा सकती है, परन्तु ऐसे ग्रन्थ की स्थिति आज तो नितान्त अभाव-रूप है। 
यदि इस नाम का कोई ब्राह्मण कभी होगा भी, तो आज वह नष्ट हो गया है । 


ऐतरेय-ब्राह्मण मै चालीस अध्याय हैं, तथा प्रत्येक पाँच अध्यायों को मिलाकर 
एक 'पंचिक्रा? कहते हैं और प्रत्येक अध्याय में कण्डिका की कल्पना है। इस 
प्रकार पूरे ऐतरेय में ४० अध्याय, ८ पंचिका तथा २८५ कंडिकायें हैं। 
ऋग्वेद से सम्बद्ध यह ब्राह्मण यज्ञ में होतु नामक ऋत्विजू के विशिष्ट कार्ये- 
कलापों का विशेष जिवरण प्रस्तुत करता है। प्रथम तथा द्वितीय पंचिका में 
'अग्निष्टोम' याग में होतू के विधिविधानों तथा कतंब्यों का विस्तृत वर्णन है। 
यही “अग्निशेम' समस्त सोमयागों की प्रकृति है। इसीलिए: इसका विशेष विवरण 
यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तृतीय चतुर्थ पंचिक्रा में प्रातः सवन, माध्यन्दिन 
सवन तथा साय॑ सबन के समय प्रयुज्यमान शर्त्रों का वणन मिलता है । साथ ही 
साथ अग्निष्टोम की विकृतियों--उक्‍्थ्य, अतिरात्र तथा षोडशी नामक यागों का 
भी संक्षित विवेचन है। पंचम में द्वादशाह यागों का तथा पष्ठ में कई सप्ताहों 
तक चलने वाले सोमयागों में होता तथा उसके सहायक ऋत्विजों के कार्यों का 
विवेचन पर्यातरूपेग किया गया है। सप्तम पंचिका का प्रधान विषय 'राजसूय' है 
तथा इसी प्रसंग में शुनःशेपका प्रख्यात आख्यान भी विस्तार के साथ दिया 
गया है। अष्टम पंचिकरा ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त महत्त्वशाली है, क्योंकि 
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प्रथमतः इसमें 'ऐन्द्र महाभिषेक' का तथा तदनन्तर उसी के आधार पर चक्रवर्ती 
नरेशों के महाभिषेक का बड़ी ही रोचक वण्णन प्रस्तुत किया गया है। अन्तिम 
अध्याय में पुरोहित के धार्मिक तथा राजनीतिक मद्दत््व का प्रतिपादन नितान्‍्त 
उपादेय है| इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण सोमयाग के नाना प्रकारों के स्वरूप तथा 
इतिहास बतलाने में विशेष गोरव रखता है । 


सहस्व 


धामिक दृष्टि से ऐतरेय की आलोचना हमें अनेक नवीन तथा प्रामाणिक 
तथ्यों का ज्ञान कराती है। इसका अनुशीलन हमें बतलाता है कि इसके युग में 
किस प्रकार विष्णु की महिमा वैदिक समाज में विशेष स्थान कर रही थी, परन्तु 
गुनःशेप के आख्यान के कारण यह ब्राक्षण वैदिक ग्रन्थों में चिरस्मरणीय रहेगा । 
झुनःशेप ऋग्वेद के ऋषि हैं तथा प्रथम मण्डल के अनेक चूक्तों (९४-२७तक ) के 
द्रष्टा हैं। घुनःशेप का आख्यान बड़ा ही करुणोत्पादक द्वोने से साहित्यिक 
दृष्टि से भी पठनीय है! । राजा दरिश्वन्द्र वरुण की दया से प्राप्त पुत्र को उन्हें 
बलि देना चाहता है। समय होने पर वह पुत्र 'रोहित” जंगल में चला जाता है 
और पिता उदर-व्याधि का शिकार बन जाता है। समाचार पाकर रोहित 
जंगल से घर लौटता है। इन्द्र उसे लोटने से रोकता है। अन्ततोगत्वा रोहित 
घर लोट आता है, परन्तु अजीगत सौवबयसि नामक ब्राह्मण से उसके मध्यम पुत्र 
शुनःशेप को गार्यों की दक्षिणा देकर खरीद लाता है। वरुण के यज्ञ में पिता ही 
अपने पुत्र को बलि देने के लिए दक्षिणा लेकर तैयार हो जाता है, परन्तु अनेक 
देवताओं की अभ्यथना के बल पर वह प्राण बचा लेता है। विश्वामित्र उसे अपना 
पोष्प पुत्र बना लेते हैं। उनके जिन पचास पुत्रों को यह घटना मान्य नहीं हीती 
उन्हें पिता के अभिशाप से आये देश की प्रान्तभूमि में आन्ध्र, मूतित, पुलिन्द 
आदि म्लेच्छ जाति के रूप में परिणत होना पड़ता है। 


ऐतरेय के ही कथनानुसार यह पूर्वोक्त आख्यान एक द्ात ऋचार्भों के ऊपर 
आश्रित बतछाया गया है ( ऋक-शतगाथं शौनःशेपमाख्यानम्‌ ), परन्तु वस्तुतः 
ये ऋचाए संख्या में ९७ ही हैं; तथापि तीन ऋचाओं की कमी पर ध्यान 
न देकर पूरी संख्या एक शत बतलाई गई है। इस आख्यान को अनेक पश्चिमी: 


१. वष्टब्य लेखक का अस्थ--वेदिक कट्ानियाँ; पृष्ट ३८--एृष्ट ५८ । 
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वेदजश्ञ वेदिक युग में मनुष्य के बलिदान का परिचायक प्रमाण मानते हैं!, 
परन्तु भारतवष के आये धर्म में मनुष्य के बलि देने का कहीं विधान नहीं है । 
शांखायन श्रोत सूत्र में पुरुषमेघ की राजसूय के समय योजना का वणन नो 
मिलता है वह वास्तव नहीं, प्रत्युत काल्पनिक तथा प्रतीकात्मक है। राजा के 
अमिषेक के समय इस आख्यान का पुरोति द्वारा कथन एक आवश्यक तथ्य का 
संकेत कर रहा है । राजा को मनुष्य तथा देवता किसी को भी दी गई प्रतिज्ञा का 
निभाना आवश्यक धर्म है। हरिश्वन्द्र ने वरुण के सामने पुत्र के बलिदान की 
प्रतिज्ञा को निष्कृति के दान से निमा कर अपने सत्य-सन्ध होने की बात स्पष्टतः 
प्रमाणिक की । रोहित को घर लौटने से इन्द्र ने रोक कर 'चरिबेति चरैवेति! की 
जो सुन्दर शिक्षा दी है वह आर्य जाति के अभ्युदय का संब्रल है। कमे की दृढ़ 
उपासना ही आये संस्कृति का मेरुदण्ड है। आर्य-घर्म कर्मण्यता का पक्षपाती और 
अऊर्मंण्यता का प्रतिद्दन्द्दी है। 


यह आख्यान आर्यों के दक्षिण देशों में प्रसार के इतिहास तथा समय का 
पूण साक्षी है। ऐतरेय के दी समय आर्य छोग अपनी अभ्यस्त सीमा के बाहरी 
प्रान्तों में बनाकर निवास करने लगे थे। पोण्डर, आन्ध्र, पुलिन्द, शबर तथा मृतिष 
आरयों के सीमान्त प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी ही अनाय॑ जातियाँ हैं, 
जिनके साथ आर्यों का इस युग में सम्पर्क होता है। पोण्ड़ से बंगाल का 
संकेत है। आन्ध्र तो आज भी अपने स्थान पर है। पुलिन्द तथा शब्रर 
मध्यमारत में रहने वाली जंगली जातियाँ हैं | मूतिचर का ठीक पता नहीं चलता । 


ऐतरेय का भोगोलिक सम्बन्ध मध्यदेश से ही है, क्योंकि मध्यदेश का 
उल्लेख बड़े अभिमान के साथ किया गया है, ओर वह प्रुव तथा प्रतिष्ठा माना 
गया है ( ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि--एत्ते० ८१४ ), परन्तु 
ऋग्वेद के समान इसका भी प्रकार आजकल महाराष्ट्र देश में ही है। इसीलिए 
“ड? के स्थान पर “छ, का बहुत प्रयोग इस ब्राह्मण में मिल्ता है। 

इसके ऊपर तीन व्याख्याओं का पता चलता है--( १) सायणकृत 
भाष्य'; (२) पषड़्गुरु-शिप्य-रचित 'सुखप्रदा” नाम्नी लघुकाय व्याख्या; 


'सिवारमाइानाा+मममकस+ कक »+कर-फ-++ कक »>े ५ “मम १ 


3. जर्मन विह्ान हिलोब्नाण्ट इससे मनुष्य-बलिदान की प्रथा को वेदिक 
युग में वास्तव मानते हैं, परन्तु डौ० कीथ ने इसका सप्रमाण खण्डन 
किया है । द्ष्टग्य ऐतरेय का अंग्रेजी भनु वाद ( भूमिका ) | 

२. सं० आनन्दाभश्रम सं० सीरिज में, पूना । 

३. सं० अनम्तदायन प्रस्थमाऊा सं० १४९, ट्रिबेनह्रमू सन्‌ १९४२ | 
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गोविन्द स्वामी की व्याख्या ( अप्रकाशित )। इस व्याख्या-सम्पत्ति से भी इसकी 
महिमा का पता भली भाँति चल सकता है। 


शाखायन ब्राह्मण 


ऋग्वेद का यह दूसरा ब्राह्मण ३० अध्यायों में विभक्त है; प्रत्येक अध्याय में 
खण्ड हैं जो ५ से लेकर १७ तक हैं। सम्पूर्ण खण्डों की संख्या १२६ है। 
थण्डों के भीतर लम्बे-लम्बे गद्य हैं। इसमें कौषीतकि नामक आचार्य का उल्लेख 
पेंग्य आचार्य के विरोध में किया गया है, तथा कौपीतकि का मत ठहराया गया है 
( द्रश्व्य ८९; २६।३ )। कोपीतकि के मत का निर्देश अन्य स्थर्ज पर भी है 
( ११५; २५११५ )। 


विपय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही अनुगामी है, जिसके आरम्मिक तीछ 
अध्यायों का विषय यहाँ प्रायः समानता के साथ दिया गया है। इसके अनुशीलन से 
अनेक महनीय बातों से परिचय मिलता है :-- 


(१) उदीच्य लोगों का संस्कृत ज्ञान प्रशंसनीय माना गया है। उस 
समय के लोग भाषा सीखने के लिए उदीच्य प्रान्त में जाते थे और देश में 
लौटने पर वे आदर तथा सत्कार के पात्र माने जाते थे ( उदद्ब एवं यन्ति 
बाचं शिक्षितुमू; या बे तत आगच्छति त॑ शुश्रृपन्ते--८5), भाषाशासत्र को 
इृष्टि से इस कथन का मूल्य बहुत ही अधिक है। पाणिनि भी उदीच्य थे, क्योंकि 
उनका जन्मस्थान शालापुर तक्षशिला के ही पास था। इस घटना से पाणिनि का 
भाषाज्ञान विशेष कापनीय प्रतीत होता है। 


(२ ) रुद्र की विशेष महिमा का वणन है। वह देवों में श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ 
माना गया है ( रुद्रो वे ज्येक्नध् श्रष्ठश्न देवानामू २०५।१३ )। ६ अण० मे 
शिव के मव, शिव, पशुपति, उग्र, सहादेव, रुद्र, इशान तथा अशनि नाम दिये 
गये हैं, तथा इन नामों की उत्पत्ति विचित्र रूप से बतलाई गई है, साथ ही 
उनके विशिष्ट ब्रत का भी यहाँ निर्देश किया गया है। 


( ३ ) सप्तम अध्याय में अमर त्रिल्‍्कुल निम्नकोटि के तथा विष्णु उच्चकोटि के 
देवता माने गये हैं (अग्निरवराध्येः विष्णु: पराध्येः) | यह इस युग की धार्मिक 
मान्यता थी जिसकी पुष्टि ऐतरेय ब्राह्मण से भी होती है। उस युग की उदात्त 
भावना का प्रतीक यश विष्णु का प्रतीक था ( यज्ञो वे विष्णुः ) । 
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(४ ) यज्ञ के हिंसित पद्युओं के विषय में कहा गया है कि वे दूसरे लोक में 
जाकर यज्ञ करने वाले को खाते हैं जिससे स्पष्ट है कि पशु-याग तथा मांसभक्षण के 
प्रति लोगों में घृणा की भावना नाग रही थी भौर लोग उससे पराड्मुख होने की 
चेष्टा करते थे ( अमुष्मिन्‌ छोके पश्चवों मनुष्यानइनन्ति--१११३ ) | 

(५ ) अध्याय २३।२ में शक्तरी (छन्द ) के नाम की ऐतिहासिक 
निरुक्त है। इन छन्‍्दों के द्वारा इन्द्र ब्ृत्र को मारने में समर्थ हुआ; यही 
तो शक्करी का शक्करीत्व है ( इन्द्रो वृत्रमशकद्धन्तुमाभिस्तस्मात्‌ शक्तयः ) | 
महानाम्नी साम में शक्करी ऋचायें हैं ओर यह मुख्यतया इन्द्र के प्रति कहा 
गया है। 


( ६) गोत्र का प्रचलन तथा प्रभाव दृढ़ हो गया था, क्योंकि एक स्थान पर 
ब्राह्मण से कहा गया है कि अपने ही गोत्र वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेश्य के साथ 
निवास करे, अन्य गोत्रीय के साथ नहीं ( आह्यणे समानगोत्रे वसेत्‌ , यत्‌ 
समाने गोत्रेज्नाद्यं तस्योपाप्त्ये--२५।१० ) । 


यजुव॑दीयत्राक्षण 
जतपथ-त्राह्मण 


ब्राह्मण ग्रन्थों में सब से अधिक महत्त्वशाली विपुलकाय तथा यागानुष्ठान का' 
सर्वोत्तम प्रतिपादक गअन्थ यही है शतपथ-ब्राझ्षण। झुछ्ुयजुबंद की उभय 
शाखाओ--माध्यन्दिन तथा काण्व शाखाओं--में यह उपल्ण्ध होता हे। 
विषय की एकता होने पर भी उसके वणनक्रम तथा अध्यायों की संख्या में 
यहाँ अन्तर पड़ता है। माध्यन्दिन शतपथ में काण्डों की संख्या १४, अध्यायों की 
पूरी एक सौ, प्रपाठकों की ६८, ब्राह्मणों की ४३८ तथा कण्डिकाओं की ७६२४ है । 
काण्य दतपथ में प्रपाठठक नामक उपखण्ड का अभाव है, तथा काण्डों की संख्या 
१७, अध्यायों की १०४, ब्राह्मणों की ४३५ तथा कण्डिकाओं की ६८०६ है। 
माध्यन्दिन शतपथ में प्रथम काण्ड से आरम्भ कर नवम काण्ड तक पिण्डपितृ- 
यज्ञ को छोड़कर विषयों का क्रम माध्यन्दिन-संहिता के अनुसार द्ठी है। पिण्डपितू 
यज्ञ का वर्णन संहिता में दशपोणमास के अनन्तर है, परन्तु ब्राह्मण में आधान के 
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अनन्तर है; यही अन्तर है। अवशिष्ट काण्डों में भी संहिता का ही क्रम अज्जीकृत 
किया गया है। दोनों शतपर्थों के आरम्म में ही एक अन्तर दृष्टिगोचर होता है । 
माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड का विषय ( दशपूणमासेष्टि ) काण्व के द्वितीय 
काण्ड में है और द्वितीय काण्ड का विषय ( आधान, अग्निहोत्र आदि ) 
काण्व के प्रथम काण्ड में ही सम्राविष्ट है। अन्यत्र विषय उतने ही हैं, परन्तु 
उनका क्रम दोनों में भिन्न-भिन्न है। 


माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड में दर्शपूणमास इष्टियों का तथा द्वितीय 
काण्ड में आधान, अभिहयोत्र, पिण्डपितृयज्ञ, आग्रायण ओर चातुर्मौस्य का 
बणन है। सोमयाग के नाना यागों के विवरण से सम्बद्ध तृतीय तथा चतुर्थ 
काण्ड है। पश्चम काण्ड में वाजपेय याग तथा राजसूय याग का विवेचन है। ६ 
काण्ड से लेकर १० काण्ड तक उषासम्मरण, विष्णुक्रम, वनीवाहनकममम ( ६ 
काण्ड ), चयन का सम्पूर्ण वर्णन (७ तथा ८ काण्ड ), शतरुद्विय होम ( ९ 
काण्ड ) तथा चित्तिसम्पत्ति तथा उपनिषद्‌ रूप से अग्नि की उपासना आदि का 
वर्णन ( १० काण्ड ) किया गया है। प्रथम काण्ड-पश्चक में याशवल्क्य का--जो 
चतु्दश काण्ड में समस्त शतपथ के कर्ता माने गये हैं--धरामाण्य सर्वातिशायी है, 
परन्तु द्वितीय काण्ड-पञ्चक (६ काण्ड--१० काण्ड ) में याशवल्क्य का नाम- 
निर्देशन होकर शाण्डिल्य ऋषि का ही प्रामाण्य निर्दिष्ट है। ये ही शाण्डिल्य 
१०म काण्ड में वर्णित 'अग्निरहस्य! के प्रवक्ता बतलाये गए हैं। अन्तिम काण्ड- 
चतुष्टय ( ११ काण्ड-१४ काण्ड ) में अनेक नवीन विषर्यों का विवेचन उपल्ब्ध 
होता है, जो साधारण रीति से ब्राह्मणों में विवेचित तथा संकेतित नहीं होते | ऐसे 
विषयों में से कतिपय महत्वशाली विषय ये ईं--उपनयन ( ११।५।४ ), 
स्वाध्याय--जो ब्रह्मयशज्ञ के रूप में खीकृत किया गया है ( ११।५॥६-८ ), ओषध्व- 
देहिक क्रियाओं का अनुष्ठान (१३॥८ ), अश्वमेध, पुरुषमेध तथा सबंमेध का 
विशद विवेचन १३वें काण्ड में तथा प्रवग्ये याग का वर्णन १४वं काण्ड में 
किया गया है। शतपथ के अन्त में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ है, जिसका विषय- 
विवेचन अगले परिच्छेद में उपनिषर्दों के प्रसद्भ में किया जायेगा । 


विषय विवेचन े 


शतपथ-ब्राह्मण की महत्ता इस घटना से है कि वह विभिन्न प्रकार के यश- 
या्गों का बड़ा ही सांगोपांग तथा पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है, जो अन्य ब्राह्मणों में 
चुलंभ है, अथवा मात्रा में बहुत ही न्यून है। यश का आरम्म वैदिक युग के 
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आरम्भ काल से है। पहले यज्ञ का विधान संक्षेप में ही होता था, परन्तु काला- 
न्तर में यह यज्ञ संस्था बहुत ही विस्तृत बन गई। यज्ञ के विभिन्न अंशों के 
यथावत्‌ अनुष्ठान पर विशेष महत्त्व दिया जाने लगा | ब्राह्मण युग यज्ञ संस्था के 
पूर्ण विकाश का युग है जिसका परिचय हमें विभिन्न ब्राक्षणों से लग सकता है। 
इस ब्राह्मण साहित्य का भी अपने वण्ये विषयों के विस्तार, विचार तथा विवरण 
के कारण शतपथ-ब्राह्मण मुकुटमणि माना जाता है। 

शतपथ-ब्राक्षण का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वद से (अथोत्‌ वाजसनेयी संहिता से) है॥ 
इसलिए संहिता में निर्दि'्ट इष्टि और याग उसी क्रम से यहाँ भी उलिखित हैं । 
शतपथ के प्रथम नौ काण्डों में वाजसनेयी संहिता के प्रथम १८ अय्यार्यों की 
कमबद्ध व्याख्या है, जिसमें ब्राह्मणोचित आख्यायिक्राओं का भी यथास्थान निवेश 
यज्ञ के शुप्क वनों को सजीव तथा रोचक बना देता है। इष्टियों में द्शपूर्ण मास 
प्रधान तथा प्रकृति माने जाते हैं। दश इष्टि प्रत्येक अमावस्या के अनन्तर प्रति- 
पद्‌ में सम्पन्न होती है ओर पूणमास इष्टि पूणिमा के दूसरे दिन होने वाली प्रति- 
पद में । इनके प्राघान्य के कारण इनका साझ्थोपाज्ञ विवरण शतपथ के प्रथम 
काण्ड में दिया गया है। इन इृष्टियों के उपयुक्त मन्त्रों का निदंश संहिता के 
प्रथम अध्याय की पदश्चम कण्डिका से लेकर द्वितीय अध्याय की २८वीं कश्डिका 
तक किया गया है। द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र का वणन प्रथमतः है। प्रत्येक 
आयैगहस्थ के लिए अग्नि का आधान करके उसमें प्रातः और साय॑ हवन करने की 
विधि है। इसी का नाम अग्निहोत्र? है। 'पिण्डपितृ-यज्ञ” पितरों की तृप्ति के 
उद्देश्य से किया जाता है। “नवान्नेष्टि' में अगहन के मह्दीने में नये अन्न के उत्पन्न 
होने पर उसी से हवन का विधान है। “चातुर्मास्थ” भी एक विशिष्ट याग है। 
पूर्वोक्त चारों यागों का विवरण शतपथ के द्वितीय काण्ड में प्रस्तुत मिलता है। 


तृतीय और चतुथ काण्ड का विषय सोमयाग है । सोमयाग में सोमलता को 
कूटकर उसका रस निकालते हैं ओर उसमें गाय का दूध तथा मधु मिलकर 
उच्चित समय पर देवता के निमित्त आग में हवन करते हैं। सोमयाग का प्रकृति- 
भूत याग 'अग्तिष्टोम' कहलाता है जिसके उपयोगी मन्त्रों का सझूलन वाजपेय 
संहिता के चोथे अध्याय से आरम्भ कर ८वें अध्याय की ३२वीं कण्डिका तक किय। 
गया है। प्रकृतियाग होने के कारण अग्निष्टोम' का वर्णन तृतीय काण्ड में तथा 
इसकी विकृति द्वोने वाले ज्योतिधोम आदि इतर सोमयागों का दणन चतुश 
काण्ड में दिया गया है। पद्चम काण्ड में वाजपेय तथा राजयूय का विस्तृत 
विवरण है | राजसूय एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण याग है जिसका मूर्धामिषिक्त क्षत्रिय 
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नरेश ही अधिकारी होता है। अभिषेक प्राचीन भारत में राजनैतिक आधिपत्य का 
सूचक एक महनीय व्यापार था। अभिषिक्त राजन्य राजसूय जैसे लम्त्रे याशिक 
अनुष्ठान का सम्पादक होता था। षष्ठ काण्ड से लेकर दशम काण्ड तक “अग्नि- 
चयन” का विशिष्ट ओर विस्तृत विवरण है। इन काण्डों में शाण्डिल्य का 
प्रामाण्य विशेष रूप से स्वीक् है ओर उनकी सम्मति बड़े आदर के साथ 
उद्धृत की गई है। इन शाण्डिल्य काण्डों में गान्धार, केकय ओर शाल्य बन- 
बदों का उल्लेख किया गया है, जब कि इतर काण्डों में आर्यावर् के मध्यभाग के 
निवासी अथवा पूरब के निवासियों--कऊुरुपाश्वाल, कोशल विदेह, सल्षय, 
भादि--का उल्लेख मिलता है। इससे डा० मैक्डोनल ने निष्कर्ष निकाला है कि 
इन काण्डों के रचयिता याशवल्क्य न होकर शाण्डिल्य हैं, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी 
नहीं प्रतीत होती ! प्राच्य लॉगों के उल्लेख से यही जान पड़ता है कि याशवल्क्य 
विदेह के निवासी थे और विदेह के राजा जनक उनके शिष्य थे। सम्मवत: 
शाण्डिल्य का सम्बन्ध उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों से था और इसीलिए उनके निर्देश के 
खज़ में इन जनपदों का उल्लेख स्वाभाविक प्रतीत होता है। आर्यनिवास के. 
तीनों खण्डी में इस समय पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का अभाव नहीं था। ये तीन 
प्रान्त थे--( क ) गान्धार पञ्ञात्र, (ख ) कुरु-पाश्चाल ओर मध्यदेश, (ग) 
ब्रबी भाग, विदेह ओर कोशल। ब्राह्मर्णों में स्पष्ट वणन है कि व्याकरण का 
अध्ययन उत्तरी भाग में विशेष रूप से किया जाता था ओर कर्मकाण्ड का मध्य- 
देश में । वैयाकरण पाणिनि का जन्मस्थान गान्धार प्रान्त के शालातुर नामक 
स्थान में था, तथा कुरुपाश्वाल आयैसंस्कृति के विकास का क्षेत्र था--इन बातों की 
सड्भगति पूर्णरूप से जमती है। फलतः शाण्डिल्य के प्रामाण्य का उल्लेख होने पर 
भौ इमें इन काण्डों की भी रचना का श्रेय याज्ञवल्क्य को ही देना उचित प्रतीत 
होता है । 

दइतपथ-ब्राह्रण के अन्तिम चार काण्डों की विष्रय-योजना मूल संहिता के 
आधार पर है। ११वें काण्ड में पशुतन्ध, पश्चमहायज्ञ तथा दश-पूर्ण मास के 
अवरशिष्ट विधानों का वर्णन है। भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयश और ब्रह्म- 
यज्ञ-ये प्रख्यात यश्ञ “८महायश' के रूप में यहाँ अंकित हैं (११॥५॥६ )। 
स्वाध्याय--वेद का अध्ययन-ब्रह्मयज्ञ का ही रूपान्तर है जिसकी यहाँ (११।५।७) 
भूयसी प्रशंसा बड़ी दी आलझ्भारिक शोली में की गई है। 'क्रक्‌ का अध्ययन 
देवों के लिए. पय आहुति है, यज्ुष्‌ का आज्याहुति, साम का सोमाहुति, अथर्वा- 
ड्विस का मेद-आहुति तथा अनुशासन ( बेदाज्ञ ) विद्या, वाको वाक्य, 
इतिहास--पुराण और नराहंसी गायाओं का अध्ययन देवों के लिए मधु की' 
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आहुति है ।! ओर इसलिए, शतपथ का वेद तथा वेदाड़ के अनुशीलन के लिए 
बड़ा ही बलवान आग्रह है। अनेक प्रमार्णों से 'स्वाध्यायोड्ध्येतव्य:ः का समर्थन 
इस काण्ड का महिमामय सिद्धान्त है। द्वादश काण्ड में द्वादश-सन्न, संवत्सरसत्र, 
सौत्रामणी और ओऔध्वदेहिक अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन है। जो यज्ञ आरम्भ के 
दिन से लेकर लगातार बारह दिनों तक चलते हैं, उन्हें 'क्रतु' कहते हैं। बारह 
दिनों से अधिक दिनों (६ मांस या कई सालों ) तक चलने वाले यज्ञों को “सत्र! 
कहते हैं| द्वादशाह दोनों प्रकार का होता है--सत्र ओर अहीन | द्वादशसत्र और 
संबत्सरसत्र ( वर्ष भर तक चलने वाला यज्ञ ) के अनन्तर सौन्नामणी नामक 
प्रख्यात याग का विवरण कुछ विस्तार के साथ किया गया है ( १२।७॥१ )। इस 
याग के आध्यात्मिक रूप का भी विवेचन बड़ा मार्मिक है ( १२९१ )। 


१३वें काण्ड में अश्वमेघ, पुरुषमेध, सबमेध तथा पितृमेंध का विवरण है। 
मूर्धाभिषिक्त राजन्य को ही अश्वमेघ' करने का अधिकार था। अश्वमेघ अनेक 
दिनों में व्याप्त होने वाला याशिक विधान था, जिसमे यज्ञीय अश्व के हवन का 
विधान है। यज्ञ के प्रसज्ञ में हम आगे चल कर इन यरज्ञों का विशिष्ट विवरण 
प्रस्तुत करेंगे । १४वें काण्ड में प्रवर्ग्थ/ का वणन है। अन्तिम पाँच अध्यायों में 
( चोथे अध्याय से लेकर ९वें अध्याय तक ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ निबरद्ध है 
जिसका वर्णन उपनिषद्दों के प्रसद्भध में यथास्थान किया जायगा। इस प्रकार 
यज्ञ के नाना प्रकारों का विस्तृत, प्राज्नछ तथा प्रामाणिक विवरण देने में शतपथ- 
ब्राह्मण अद्वितीय है; इस कथन में कथमपि विप्रतिपत्ति नहीं है। 


यज्ञों का आध्यात्मिक तक्त्वत-यज्ञ कम के भीतर नाना कर्मों का अनु- 
छान पाया जाता है ओर वह भी एक विशिष्ट क्रम से सम्पन्न होता है। यह 
क्रम भी सयुक्तिक है। शतपथ-ब्राह्मण में इस क्रम के प्रत्येक पदार्थ की उपयोगिता 
सिद्ध करने के लिए बड़ी ह्दी उदात्त ओर प्राज्जल व्याख्या की गई है। तथ्य यह 
है कि भोतिक याग एक प्रतीकात्मक व्यापार है। अन्तर्यांग तथा बहियाँग में 
पूर्ण सामझ्स्य ओर आनुरूष्य है। अग्नि-समिन्चन होने पर दो आहुतियाँ 
प्रथमतः दी जाती ईैं--मन के लिए पहिली आहुति पूर्वाधार आहुति कहलाती है 
और वाक्‌ के लिए. दूसरी आहुति उत्तराधार आहुति। भौतिक रथ को ले 
चलने के लिए जैसे दो अश्वों की अऋषश्यकता होती है उसी प्रकार यज्ञचक्र को 
खींचने के लिए. मन वाकू की आवश्यकता होती है। मन किसी वस्तु का प्रथमतः 
संकल्प करता है, तब वाफ्‌ वचन-व्यापार के द्वारा उसका प्रतिपादन करती है। 
मन-वाक्‌ के विना संयोग हुए. किसी भी कर्म का, विशेषतः यज्ञ जैसे अध्यात्म- 
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कर्म का, यथाथ सम्पादन असम्भव है | इसी दृष्टि से दोनों आहुतियों की निष्पत्ति 
क्रमशः खुब तथा खुक नामक पात्रों के द्वारा की जाती है। इस विश्व के भीतर 
दो प्रधान तत्व हैँ--अग्नि और सोम ( अग्निसोमात्मकं जगत्‌ )। अग्नि है 
अन्नाद (अन्न का भक्षण करने वाला, पुरुष तत्त्व ) तथा सोम है अन्न 
€ उपभोग्य तत्त्व, स्री तत्त )। इन तत्वों का यथार्थ मिलन और सामझ्स्य 
होने पर ही विश्व का कल्याण सम्पन्न होता है। अग्नि में सोमरस की आहुति 
देने का यही अभिप्राय है कि अन्नाद तथा अन्न के परस्पर सम्बन्ध से जगन्मंगल- 
साधिका सामग्री प्रस्तुत होती है। उपनिषदों में यही तत्व रयि ओर प्राण के 
नाम से उल्लिखित है। यज्ञ की प्रत्येक छोटी-सी छोटी क्रिया का भी स्वारस्य 
इस मूलतस्व की पीठिका में पूर्णतया अभिव्यक्त करने का श्रेय शतपथ- 
ब्राह्मण को है। पूर्वाधार की आहदुति बेठे ही दी जाती है, तथा उत्तराधार की 
भाहुति खड़े-खड़े दी जाती है। इस प्रक्रिया के भीतर विद्यमान तत्त्व का 
स्पष्टीकरण शतपथ में बड़े विस्तार के साथ किया गया है ( १।४॥५ )। सच तो 
यह है कि यज्ञ का विधान साधारण दृष्टि से निर्जीव, आडम्बर सा प्रतीत होता है, 
परन्तु शतपथ की व्याख्या के अनुशीलन से उसके अन्तर्निद्वित तत्तों का उन्‍्मीलन 
यथाथतः होता हैं । 
शतपथ की प्राचीनता 

दतपथ-अआह्यण आजकल उपलब्ध ब्राह्मणों में प्राचीनतम माना जाता है | 
मद्नोनि-दीक्षित की सिद्धान्तकीमुदी में निर्दि्ट एक उल्लेख से यह प्राचीन न 
होकर नवीन ब्राह्मण प्रतीत होता है। इस तथ्य का कारण क्‍या ? अधशध्यायी में 
'पुराणप्राक्तषु ब्राह्मण-कल्पेष! ( ४॥३।१०५) सूत्र के द्वारा प्रोक्त अथ में 
'णिन! प्रत्यय का विधान किया गया है, यदि वह ब्राह्मण या कल्प चिरन्तन 
ऋषि के द्वारा प्रोक्त हो । उदाहरण इस सूत्र का है-मालविनः तथा शाख्यायनिनः ; 
अर्थात्‌ इन उदाहरण्णों के द्वारा भब्छ ऋषि एवं शास्यायन ऋषि तथा उनके 
द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण प्राचीन है। प्रत्युदादरण याज्ञवल्क्यानि ब्राह्मणानि' है, 
अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण में णिन्‌ प्रत्यय का इसीलिए निषेध है 
कि वे अवाचीन काल के ऋषि थे, भल्ल तथा शाय्यायन के समान याश्व॒ल्क्य 
प्राचीन नहीं ये। भट्टोजिदीक्षित का यह मत प्राचीन वैयाकरण्ों के मत से 
नितान्त विरुद्ध होने के कारण उपेक्षणीय है। उन्होंने वररचि के वातिक 
याज्षवल्क्यादिश्यः प्रतिषेघः, तुल्यकालत्वात्‌! की बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। 


१. वृष्ग्य मोतीछाऊ दार्मा द्वारा रचित शतबथ का वेशानिक भाष्य ( जमपुर )॥ 
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यह वार्तिक स्पष्टटः याशवल्क्य को पूर्व निर्दिष्ट ऋषियों का 'तुल्य काछ! अर्थात्‌ 
समकालीन मानता है। पतञ्जलि ने मद्ाभाष्य में इस वार्तिक को स्वीकार किया है । 
इस विषय की मीमांसा हमें इस निष्कष पर पहुँचाती है कि वैयाकरणों की दृष्टि में 
भालवि-ब्राह्मण तथा शाय्यायन-ब्राह्ण, जो आज उपलब्ध नहीं है, निःसन्देह 
प्राचीनतम थे, तथा याशववक्य के द्वारा प्रोक्त शतपथ-ब्राह्मण भी इसी काल से 
सम्बद्ध ग्रन्थ था। भटद्दोजिदीक्षित के द्वारा इसे अवाचीन मानना कथमपि 
न्याय नहीं है। नागोजिभद्र ने ल्घुशब्देन्दुशेखर' में याशवल्क्य को अर्वाचीन 
मानना दीक्षितनी का अभिमान बतलाया है! | अतः दीक्षित-पूर्व तथा दीक्षित- 


पश्चात्‌ उभयविध वैयाकरण्ों के द्वारा शतपथ-ब्राह्मण की प्राचीनता अक्षुण्ण ही 
सिद्ध होती है । 


भाषाशास्त्र की दृष्टि से पश्चिमी विद्वानों में शतपथ के समय के विषय में 
दो मत दृष्टिगोचर होते हैं। डा० वाकरनागेल पश्चविंश और तवैत्तिरीय-ब्राह्मण 
को प्राचीनतम ब्राह्मणों के अन्तगंत मानते हैं; ऐतरेय और शतपथ को अर्वाचीन 
ब्राक्षण खीकार करते हैं। इसी मत के समान ही मत है डा० ओल्‍्डनबर्ग का, 
जिन्होंने संस्क्ृत गद्य के इतिहास-प्रतिपादक अपने ग्रन्थ में प्राचीन गद्य के 
उदाहरण तैत्तिरीयसंहिता से और अर्वाचीन गद्य का नमूना शतपथ-ब्राह्मण से 
दिया है। डा० कीथ इन मतों के विपरीत मत रखते हैं । उनकी दृष्टि में अन्य 
ब्राह्मणों की अपेक्षा शतपथ प्राचीनतर है। यही मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 
शरातपथ खरांकित रूप में उपलब्ध है ओर तैत्तिरीय-ब्राह्ण को छोड़ कर अन्य 
'कोई भी ब्राह्मण खरांकित नहीं है। शतपथ की प्राचीनता का यह स्पष्ट सूचक है। 
इसकी खरांकन-पद्धति सामान्य वेदिक पद्धति से भिन्न है, परन्तु इसका 
कोई महत्त्व नहीं । वाजसनेयी संहिता की भी तो खरांकन पद्धति अन्य वेदों की 
पद्धति से मिन्न है। इसी कारण यहाँ भी भिन्नता सम्माव्य है। शतपथ का 
उच्चारण वाजसनेयी संहिता के अनुरूप है--यकार का उच्चारण होता है जकार, 
धकार का खकार, अनुखार का 'गु', पद के आदि में वकार का द्वित्व वकार 


१. व्ृष्टन्य ४।३।३०५ का भाष्य । 
२. याज्षवल्क्यानीति कण्वादिभ्य हृस्यण्‌। ते हि पाणिन्यपेक्षया आधुनिका 


इत्यभिमानः, भाष्ये तु शाव्यायनादितुल्यकालस्वात्‌ ; याश्षवल्क्यादिभ्यः 
प्रतिषेघस्तद्धिषययता च नेति वचचनमेवारब्धम्‌ ॥ 


“--नागेश । 
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( वव ), ऊष्म ओर ऋकार से संयुक्त रेफ का 'र! ( यथा 'सहखशीर्षा? सहख्न- 
शीरेखा उच्चारण होता है ) तथा ऊष्मयुक्त लकार का उच्चारण ले? होता है। 
यह उच्चारण-पद्धति माध्यन्दिन-शाखा की अपनी विशिष्टता है और तदनन्‍्तभुक्त 
होने के कारण शतपथ में भी इसका होना नितान्‍्त स्वाभाविक है । 
झतपथ का वेशिष्टथ 

शतपथ-नब्राह्मण ब्राह्मण-ग्रन्थों में अनेक दृष्टियों से महत््वशाली है। जैसा 
ऊपर वर्णित है--इसमें यज्ञ-विद्या अपने पूर्ण वैभव के साथ आलोचकों के सामने 
उपस्थित होती है। यज्ीय अनुष्ठान के छोटे से छोटे विधि-विधानों का विशद 
वर्णन, इन क्रियाओं के लिए हेतु का निर्देश, प्राचीन आख्यानों का सरस 
बिवेचन--इंस ब्राह्मण के उत्कप बतलाने के लिए पर्याप्त कारण माने जा सकते हैं, 
परन्तु इतना ही नहीं; यज्ञ के आध्यात्मिक रहस्य का पूर्ण संकेत भी इस ब्राह्मण में 
पाया जाता है। मण्डल-ब्राह्मण ( दशम मण्डल ) सूर्य के आध्यात्मिक रूप को 
दिखलाने में जितना सम है, उतना ही समर्थ वह भी भाग है जिसमें यज्ञ के 
अवान्तर अनुष्ठान कहीं प्रजापति के और कहीं विष्णु के प्रतीक रूप में उलिखित 
किये गये हैं | प्राचीन आख्यानों में मनु की कथा बड़ी मामिक तथा सरस है। 
पुराणों में उल्लिखित मत्स्यावतार का बीज इसी कथा में है ( शतपथ० १॥८।१ )। 
जिससे पता चलता कि किसी प्रकार जल के ओघ (बाढ़ ) से मनु ने उस 
अपूर्व मत्स्य की सहायता के बल पर मानवी सृष्टि की रक्षा की, मानर्वों के नष्ट 
हो जाने पर संचित बीर्जों के द्वारा यज्ञ से मानव का पुनः प्रादुर्भाव इस भूतल 
पर हुआ आदि । यह घटना हिमालय के ऊपर घटित हुई थी और मनु के नाव 
बाँधने का स्थान 'मिनोरवसपंण” के नाम से विख्यात था। इस प्रकार प्रल्यंकारी 
जलौघ की कथा पुरानी बाइब्रिल में हित्र लोगों के बीच भी पायी जाती है । 
यह कथा शतपथ-नब्राह्षण से ली गई है, अथवा खतन्त्र रूप से पश्चिम देश मे 
आविभूंत हुई है ! यह निणय करना प्रमार्णों के अभाव में नितान्त कठिन है । 


आर्यावत में आयों के प्रसार के वृत्तज्ञान के निमित्त शातपथ महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक घटना का वर्णन करता है। इसके प्रथम काण्ड ( अध्याय ४, ब्रा 
१, कण्डिका १०-१७ ) में माथव विदेध तथा उनके पुरोहित गोतम राहूगण 
ऋषि की बड़ी ही रोचक आख्यायिका दी गई है जिसके अनुसार विदेध माथव 
सरखती के तट पर थे। वहाँ से अग्नि वेश्वानर सब स्थानों को जलाता हुआ 
धूव की ओर उत्तरगिरि ( हिमालय ) से बहने वाली 'सदानीराः नदी तक गया 
ओर वहीं रद गया । राबा भोर पुरोहित अरिन के पीछे-पीछे गए. और अपने 
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निवास स्थान के विषय में पूछने पर अग्नि ने 'सदानीरा” ( गण्डक ) के पृरत्र 
प्रदेश में उन्हें रहने की आज्ञा दी। इस कथा में वैदिक धर्म के सारखत-मण्डल से 
पूरब्र की ओर प्रसार का संकेत है। यहाँ सदानीरा से पूरब का प्रान्त प्राचीन 
काल में ब्राह्मणों के निवास के लिए अयोग्य बतलाया गया है | इस घटना के 
अनन्तर ही वह आये-प्रदेश बना तथा ब्राह्मण वहाँ निवास करने लगे। सदा- 
नीरा के पाश्वस्थ भूखण्ड--मिथिला में दतपथ के मान्य राजा जनक का उल्लख है, 
जिनके प्रधान उपडेष्टा याज्षवलक्य मुनि थे। अनेक प्राचीन राजाओं का भी 
उल्लेख अश्वमेष के प्रसंग में यहाँ किया गया है । दुष्यन्त तथा भरत 
अश्वमेध के कर्ता रूप में उल्लिखित किये गये हैं (शत० १३॥५।४ ) | महाराज 
जन्मेजय का भी वहाँ निर्देश है। स्मरण रखना चाहिए कि मिथिला के राजाओं की 
उपाधि ही “जनक थी। अतः शतपथ में उलिखित जनक को जानकी का 
जनक बतलाना एकदम निराधार तथा प्रमाणरहित है। शतपथ में याज्ञवल्क्य के 
गुर उद्दाल्क आरुणि का व्यक्तित्व और पाण्डित्य बड़ा ही आकपक है। अनेक 
शिध्यों की सत्ता उनके व्यक्तित्व को स्पष्टतर बना रही है। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 


तैत्तिरीय-ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वदीय शाखा का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मग है। 
काठक ब्राह्मण का नाम ही सुना नाता है। अभी तक उसकी उपलब्धि नहीं 
हुई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का पाठ खरों से युक्त मिलता है, जिस प्रकार शतपथ- 
ब्राह्मण का | फलतः यह कारण नितान्त प्राचीन प्रतीत होता है। परिमाण में भी 
यह न्यून नहीं है। यह तीन भागों में विभक्त है, जिन्हें 'काण्ड” कहते हैं। पीछे ये 
ऋग्वेदीय विभाग के समान “अष्टक' के नाम से भी प्रसिद्ध हुएण। प्रथम तथा. 
द्वितीय काण्ड में आठ अध्याय ( मूल नाम प्रपाठक ) है, तथा तृतीय काण्ड में 
१२ अध्याय जिनके अवान्तर खण्ड 'अनुवाक!' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम काण्ड में अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, 
नक्षत्रेष्टि तथा राजधूय का वर्णन है। द्वितीय काण्ड में अग्निद्ोत्र, उपहोम, 
सोत्रामणि ( जिसमें सोम के स्थान पर सुरा के पान का विधान है) तथा 
बृहस्पतिसव, वैश्यसव आदि नाना स्वों का विवरण दिया गया है। प्रत्येक 


१. तत एतहिं प्राचीना बहवो ब्राह्मणाः तद्ध भ्षक्षेत्रतर-निवास-सलावितरमिद 


अस्थादितमग्निना वेश्वानरेणेति--शत० १।४।१।१७ | 
'स्रावितरम” अतिशयेन स्रवणशी्ं फलदानासमर्थंमिति--सायण-भाष्य । 
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अनुष्ठान के उपयोगी ऋगमन्त्रों का भी सबंत्र निर्देश है। इनमें से अनेक ऋचाये 
ऋर्वेद से उद्घृत हैं, तथा अनेक नवीन प्रतीत होती हैं। नासदीय यूक्त 
( ऋ० १०१२९ ) के मनन्‍्त्रों का विनियोग एक सामान्य उपहोम ( काण्ड २, 
प्रपाटक ८ ) के निमित्त है। इस काण्ड में अनेक मन्त्रों में ऋग्वेद के प्रश्नों का 
भी उत्तर मिलता है। उदाहरणाथ ऋ० १०८१४ में उस वन तथा वृक्ष का 
नाम पूछा गया है जिससे द्यावापृथिवी का निर्माण किया गया है। इस ब्राह्मण में 
उत्तर दिया गया है कि वह वन तथा वृक्ष ब्रह्म! ही है। फलतः उपनिषद्दों के 
ब्रह्मतत्व का संकेत यहाँ विशद तथा अविस्मरणीय शब्दों में किया गया है, 
परन्तु यज्ञ की भावना से यह सबंत्र ओतप्रोत है। इसीलिए यज्ञ की वेदि ही 
पृथ्वी का परम अन्त तथा मध्य मानी गई है--“बेदिमाहुः परमन्तं प्रथिव्या:, 
वेदिमाहुभुवनस्य नामभिम्‌? ( तै० ब्रा० २७७४-१० ) | 


तृतीय काण्ड अवान्तरकालीन रचना माना जाता है जिसमें प्रथमतः 
जक्षत्रेष्ट का विस्तृत वर्णन है। चतुथ प्रपाठक में पुरुपममेघध के उपयुक्त 
पशुओं का वणन है, जो कृष्णयजुबंद की संहिता में उपलब्ध नहीं होता, प्रत्युत 
माध्यन्दिन-संहिता से वहाँ उद्धृत किया गया है। इस काण्ड के अन्तिम तीन 
( १०-१२ ) प्रपाठक 'काठक' नाम से यजुर्वेदियों के द्वारा अभिहित किये 
जाते हैं। बहुत सम्मव है कि यह अंश काठकशाखीय ब्राह्मण का हो तथा किसी 
विशेष उद्देश्य से यहाँ संगहीत हो। एकादश प्रपाठक में ब्रह्मचर्य के द्वारा 
भरद्वाज ऋषि ने अनन्त वेदों में से केवल तीन मष्टियों को प्राप्त किया, जो 
त्नयी-विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। चतुथवेद के नाम न होने से कुछ विद्वान 
अथव को तैत्तिरीय ब्राह्मण से भी अवान्तर रचना मानते हैं ! नाचिकेत अग्नि की 
वेदि तथा उपासना का यहाँ विशेष वर्णन है, जिसमें अग्निविद्रा के ही द्वारा 
मोक्ष-प्राति का निर्देश है। कठोपनिपद्‌ में इसी आख्यान का विकसित रूप हमे 
उप॑ल्य्ध होता है | द्वादश प्रपाठक में चातुह्नेत्र तथा वैश्वचुज याग का वणन है । 
वैश्वच्॒ज याग एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जिसमें समस्त पदार्थों का होम सम्पन्न 
किया जाता है। देवताओं ने एक सहस्र वर्षों में इसका सम्पादन किया और 
त्रह्म के साथ साथुज्य, सलोकता, साष्टिता तथा समानलोक़ता प्राप्त की । 


इस ब्राह्मण में सामवेद समस्त वेदों का 'शीष-स्थानीय माना गया है। मूर्ति 
तथा वैश्य की उत्पत्ति ऋक से, गति तथा क्षत्रिय की उत्पत्ति यजुष्‌ से तथा 
ज्योति ओर ब्राह्मण की उत्पत्ति सामवेद से बतला कर यह ब्राह्मण साम को सर्वश्रेष्ठ 
बतलाता है । नाना प्रकार के यों में गाय की दक्षिणा का ही सबंत्र विधान है । 
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वर्णव्यवस्था की पूर्ण प्रतिष्ठा तथा उसका सत्र आदर दीख पड़ता है। अश्वमेष 
केवल क्षत्रिय राजाओं के लिए. ही विहित था और इसका वणन यहाँ ( काण्ड ३, 
प्रपाठक ८ ओर ९) बड़े विस्तार तथा विशद्‌ता से किया गया है। वह वर्णन 
शतपथ के विवरण से विशेष साम्य रखता है। क्षत्रियों में दो प्रकार का भेद 
दीखता है--जो राज्य करने के अधिकारी थे उनका नाम 'राजपुत्र' या, परन्तु 
राज्प करने के अनधिकारी क्षत्रिय का नाम “उग्र था। शझूद्र यज्ञ के लिए अपवित्र 
पाना जाता था, क्योंकि उसके द्वारा दुह्य गया दूध यज्ञ के लिए उपादेय नहीं 
पाना जाता था--“अहविरेव तद्‌ इत्याहुयैच्छूद्रो दोग्घीति” ( तै० ब्रा०् 
२।२।३ )। पुरुपमेध के लिए, निर्दिष्ट पशुओं की आलोचना करने से प्रतीत 
शेता है कि संकर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी। स्त्रियों का आदर समाज में 
वेशेष था, तथा उनके लिए. उपयुक्त आभूषणों का भी वर्णन मिलता है जिन्हें 
ऋत्विजू लोग यज्ञ की दक्षिणा के रूप में विशेष महत्व देते थे ( २।१०।४ ) | 
ब्राह्मण लोग यज्ञ के अवसर पर यज्ञ तथा दर्शन से सम्बद्ध विपयों पर शाज्जाय 
करते थे, तथा अपने प्रतिपक्षियों को प्ररास्त करने में गोरव समझते थे। 
पुराणों में उछिखित अनेक अवतारों की कथाओं के बीज यहाँ उपलब्ध होते हैं । 
पहाँ ( १२ ) वराह अवतार का स्पष्ट संकेत मिलता है। वैदिक कालीन ज्योतिः- 
गासत्र के अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का उल्लेख इस ब्राह्मण को इस दृष्टि से भी 
नेतान्त उपयोगी बनाता है। 

काठक ब्राह्मण के कुछ अंश प्राप्त हुए. हैं जिनका 'काठक-ओआह्ण-संकलनम के 
त्राम से डा» सूर्यकान्त ने प्रकाशन किया है। 


:-सालााााााााकए ५०७०-००. ल्ाकमकाक 


सामवेदीय ब्राह्मण 


सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या इतर वेद के ब्राह्मणों की अपेक्षा कहीं 
प्रधिक है। सामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या आठ है जिनका नामोल्लेख सायण ने 
(स प्रकार किया है-- 


अष्टौ हि ब्राह्मणग्रन्था: प्रोद॑ ब्राह्मणमादिमम । 
पड़विशाख्य॑ द्वितीयं स्थात्‌ ततः सामविधिभंबेत्‌ ॥ 
आषेय देवताध्यायो भवेदुपनिषत्‌ ततः | 
संदहितोपनिषद्‌ वंशों ग्रन्धा अशष्टावितीरिताः ॥ 
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( १ ) प्रीद-बआ्राह्मण ( >-ताण्ड्य, पश्चावश ); ( २) षडविश, ( ३ ) साम- 
विधि ( >->सामविधान ), (४ ) आपषेय, (५) देवताध्याय, ( ६ ) उपनिषद्‌ 
ब्राह्मग; ( ७ ) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण; तथा ( ८ ) वंश-ब्राह्मण । 


इन ब्राह्मणों का यहाँ इसी क्रम से संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है। 
इनमें से कतिपय ब्राह्मगों का तो वही विषय है जो अन्य वेदों की अवुक्रमणियाँ का 
होता है। सम्भत्रतः इनमें से अनेक ब्राह्मण एक ही बड़े सामब्राह्मग के वित्रिध 
भाग थे, जो कारणवशात्‌ आज खतन्‍्त्ररूप से हमारे सामने हैं; तथापि इनके 
पारस्परिक संवलन का प्रामाण्य इन ब्राह्मर्णों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत 
होता है | 


( १ ) ताण्ड्य-आह्यग 

सामवेदर का प्रधान ब्राह्मण ताण्डि-शाखा से सम्बद्ध दोने के कारण 'ताण्ड्य, 
पचीम अध्यायों में विभक्त होने के हेतु 'पश्चर्विश' तथा विशाल काय होने से 
अद्ात्राह्मण! के नाम से ख्यात है । यज्ञानुष्ठानों में उद्बाता के कार्यों की विपुड 
मीर्मासा इसे महनीय बना रही है। यज्ञ के विविध रूपों का--एक दिन से लेकर 
सहस्त संवत्सर तक चलने वाले यरज्ञों का-एकत्र प्रतिपादन इस मद्दाब्राह्षण में है । 
इसके द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में त्रिद्रतू, पश्चदश, सततरश आदि स्तोमों की 
विष्ट्!तेयों का विशद्‌ वणन है । 

चतुर्थ तथा पश्चम अध्यायों में गवामयन! का वर्णन है। यह एक वर्ष तक 
चलने बाठा यांग और समस्त सत्रों की प्रकृति है | 

६-९२ अध्याय तक ज्योतिष्टोम, उक्थ्य तथा अतिरात्र का वर्णन है, जो 
एकाह तथा अहीन यरज्ञों की प्रकृति होते हैं। ६ अ० ६।७।-८ तक ज्योतिष्टो म 
की उत्पत्ति, उद्गाता के द्वारा ओदुम्बरी शाखा की स्थापना, द्रोगकलश की 
स्थापना का वर्णन है । 

सप्तम खण्ड ६।७ से लेकर ७ के द्वितीय खण्ड तक प्रातःसवन; ७।२ से 
लेकर ८।३ तक माध्यन्दिन सवन; जिसमें रथन्तर, बृहत्‌ , नोधस तथा कालेय 
सामों का विस्तृत वणन है। 


८ के शेत्र खण्ड से नवम अध्याय तक साय सबन तथा सात्रिकालीन 
पूजा का विधान है । 


१, सायणभाध्य के साथ चोम्बम्मा, काशी से प्रकाशित । 


ज्राह्षण शशेईे 


दशम से लेकर १५ अ० तक द्वादशाह यागों का विधान जिनमें क्रमशः 
ग्थम दिन से आरम्म कर दशम दिन तक के विधानों तथा सामों का विशिष्ट 
वर्णन है। 

१६-१९ आ० तक नाना प्रकार के 'एकाह' यागों का विवरण है। 

२०-२२ अ० तक अहीन यागों का वर्णन है। अहीन याग से तात्पर्य उस 
सोमयाग से है जिसमें तीनों वर्णों का अधिकार रहता है, दक्षिणा होती है, 
अन्त में अतिरात्र संस्था होती है तथा एक दो तीन चार आदि अनेक यजमानों के 
द्वारा निष्पन्न होता है। “त्रवर्णिकाधिकारिकः सदक्षिणो5तिरात्रसंस्थाकः, 
एकद्वित्रिचतुरायनेक-यजमान-कठेकः सोमयागोउहीनः” । 


२३-२५ तक सत्रों का वर्णन। सत्र का लक्षण है--“ब्राह्मणकतृको5दक्षिण 
उभयतो5तिरात्रसंस्थाकः सोमयागविशेषः सच्रम्‌ ! | सत्र में आहिताप्रि अग्नि- 
होम संस्था के सम्पादक कम से कम १७ ओर अधिक से अधिक २४ अधिकारी 
होते हैं। सभी यजमान होते हैं, इसीलिए सत्रजन्य फल सत्र को समानरूपेण 
मिलता है और दक्षिणा नहीं दी जाती | सभी के यजमान होने पर १७ अधिकारि- 
पक्ष में एक खहपति कहलाता है तथा अन्य सोलह ब्रह्मादि का कार्य करते हैं । 
२४ अधिकारि-पक्ष में ८ ग्द॒पति होते हैं तथा १६ ऋत्विक्‌ आदि का कार्य 
करते हैं। इन्हीं अध्यायों में १३ दिन में समाप्य त्रयोदशाह यज्ञ से लेकर सह 
संव॒त्सर सत्र का विशद विवेचन है । 


इस सामान्य विवेचन से ताण्ड्य-महाब्राह्मण का यज्ञ-पश्च नितरां स्पष्ट हो 
जाता है। 


ताण्ड्य-महाब्राह्मण में साम ओर सोमयाग का वण्णन ही मुख्य विषय है । 
सामवेद से सम्बद्ध होने के कारण साम के विशेष प्रकारों का तथा उनके नाम- 
करण और डदय का विवेचन यहाँ ओचित्य-प्राप्त ही है। साम का नामकरण 
उनके द्रष्टा ऋषियों के कारण ही पड़ता है। द्युतान ऋषि के द्वारा दृष्ट द्योतान! 
( १७।१।६ ), वैखानस ऋषियोँ के द्वारा दृष्ट साम 'वेखानस' ( १४।४।७ ), 
शकर-दृष्ट साम 'शाकेर' ( १४५।१४ )--सार्मों के नामकरण की यही परि- 
पाटी है। कहीं कहीं सामां की स्तुति तथा महत्ता के प्रदशनाथ प्राचीन रोचक 
आख्यायिका भी दी गई है। यथा 'वात्स' साम के विषय में । वत्स तथा मेघा- 
तिथि दो काण्व ऋषि थे । मेघातिथि ने वत्त्स को झाद्रापुत्र तथा अन्नक्षण कहकर 
गाली दी । वत्स 'वबात्स साम' से तथा मेधातिथि 'मेघातिथ्य सामों से अग्नि के 
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बास ब्राह्मीयान्‌ के निणय के लिए पहुँचे तथा अपने को वत्स ने अग्नि में 
डाल दिया, परन्तु अग्नि ने उसका रॉआ भी नहीं जलाया । ( तस्य लोम क 
नोषत्‌ ) | तभी से वात्स साम इच्छाओं के पूरक होने से 'कामसनि' के नाम से 
विख्यात हुआ ( १४।६।६ )। इसी प्रकार बींडू साम के द्वारा च्यवन ऋषि को 
योवन प्रदान करने की आख्यायिका का उल्लेख किया गया है ( १४।६।१० ) । 

इस ब्राह्मण में यज्ञ के प्रधान विपर्यों को लेकर विभिन्न ब्रह्मवादियों के 
मर्तों का उल्लेख बहुशः उपलब्ध होता है ( ताण्ड्य १४॥५।८;१५।१२।३ ),. 
भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों का खण्डन कर स्वाभीष्ट मत की पुष्ट स्थापना भी की 
गई है। १७।१।११-१२ में प्रसद्ध है कि व्रात्य यज्ञ में अग्निष्टोम साम का 
विधान किस मन्त्र पर हो । किसी की सम्मति है देवों वा द्रविणोदा! ( साम, 
उत्तराचिक ७।१।१० ) पर साम का विधान होना चाहिए। अन्य आचार्य 
'भदशि गातु वित्तम? ( उत्तरा० ७।१।११ ) सतो बृहती पर साम रखने के 
पक्षपाती हैं। ता० १७।१।१२ में इनका खण्डन कर पूर्वमत का मण्डन किया: 
गया है। ताण्ड्य का रचनाकाल यज्ञ के उत्कर्ष का प्रतीक है, जब यज्ञ ही. 
मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए पर्याप्र साधन माना जाता था । इसीलिए एकत्र 
उल्लेख है (ता० १८।१।९) कि इन्द्र ने यज्ञ न करने वाले यतियों को श्थ्गार्लों को. 
भक्षण करने के लिए दे दिया था। इसी कारण अपनी लोकिकी सर्म्गद्ध पाने के. 
लिए, नागों ने भी यज्ञ किया था । 


व्रात्यों को आयों के समकक्ष स्थान पाने के लिए अथवा आर्यों की श्रेणी में 
लाने के हेतु ताण्ड्य में ब्रात्य यज्ञ का व०्न एक महत्त्वपूर्ण घटना है । ताण्ड्य के 
१७ अ० १ खण्ड में ब्रात्यों को वेशभूषा, आचार-विचार के विषय मे बहुमुल्य 
बदार्थों का निर्देश मिलता है जो धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। प्रवास 
करने वाले आचार से ह्वीन आय लोग ही 'ब्रात्य/ के नाम से पुकारे जाते थे । 
इनके चार भेदों का उल्लेख सायण-भाष्य में किया गया है ( ताण्ड्य १७।१।१ ), 
तथा इन सत्र की दोषमुक्ति के लिए. अल्ग-अल्ग यज्ञों का विधान यहाँ मिल्ता है। 
आत्यों के णहपति तथा अन्य व्यक्तियों की दक्षिणा में भी यहाँ पार्थक्य किया है| 
इन वस्तुओं की सूची देखने से ब्ार्त्यों के साधनों का परिचय मिल सकता है | 
गहपति की देय दक्षिणा है-( १७।१।१४ ) उष्णीष ( पगड़ी ), प्रतोद ( बैडों को 
हॉकने के लिए लोहे की सिरा वाला डंडा ); ज्याहोड ( इषु रहित केवल धनु- 
दण्ड ), फलकास्तीर्ण विषथ ( तख्तों से फैला हुआ कुटिल मार्ग में जाने वाला 
रथ ), कृष्णश-वास ( काली धारी वाली धोती ), काछा और सफेद अविचर्म, 
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रजत निष्क ( चाँदी का बना हुआ कण-भूषण )। अन्य ब्रात्यों की दक्षिणा में 
इन वस्तुओं का निर्देश है--लाल किनारे की धोती या कपड़ा, दो जूता, तथा 
शुक्ककष्ण अजिन आदि ( ता० १७।१।१५ )। 


ब्राह्णणयुगीय भौगोल्कि ज्ञान के लिए भी इस ब्राह्मण की प्रकृष्ट उष- 
योगिता है। ताण्ड्य का भोगोलिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र तथा सरखती का मण्डल है, नो 
स्वग के समान माना गया है (२५ अ०)। कुरुक्षेत्र से नैमिपारण्य तक का प्रदेश 
यज्ञभूमि के रूप में उल्लिखित है। 'रोहितकूलीय' साम की व्याख्या (१४।३।१ ३) में 
भरतों के साथ विश्वामित्र का रोहित नदी के कूल ( यप्तुना नदी के पास का 
प्रदेश ) को जीतने का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार कर्ण तथा नकुल ने 
रोहितक लोगों को जीता था । विनशन ( २५।१०।१ ), प्लक्ष प्रात्वण (-- सर- 
स्वती के पुनरुद्म का स्थान, २५।१०।१६ ), यमुना तथा कारपचव ( यमुना के 
प्रवाह वाला प्रान्त; २५।१०।२६ ) कतिपय महत्वपूर्ण मौगोलिक स्थान यहाँ 
निर्दिष्ट हैं । 
(२ ) षड्विश त्राक्षण 

यह ब्राह्मणाँ पाँच प्रपाठकों में विभक्त है ओर प्रत्येक प्रपाठक में अनेक 
अवान्तर खण्ड हैं। जैसा इनके नाम से प्रतीत होता है, यह ब्राह्मण पग्चविंश 
ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है ओर इसका विषय उस ब्राह्मण के विषयों का 
आवश्यक पूरक सा प्रतीत होता है । इसके पंचम प्रपाठक को “अद्भुत ब्राह्मण! 
इसीलिए कहते हैं कि इसमें भूकम्प अकाल में पुष्प तथा फल उत्पन्न होने, अश्व- 
तरी के गर्भ होने, हथिनी के ड्रबने आदि नाना प्रकार के उत्पातों के लिए, 
शान्ति का विधान किया गया है। यह प्रपाठक उस युग की विचित्र भावनाओं को 
समझने के लिए, मितान्त उपयोगी है | इन्हीं विषयों को ग्रहण कर पिछले युग के 
धर्मंग्रन्थों में प्रायश्वित्तों का विपुल विधान पाया जाता है। दोनों की तारतम्ब- 
परीक्षा के लिए इस प्रपाठक का मूल्य अत्यधिक है। 


तत्कालीन धामिक धारणाओं का भी विशेष संकेत उपलब्ध होता है। प्रथम 
काण्ड के आरम्म में ही 'सुब्रह्मण्या' ऋचा का विशेष व्याख्यान मिल्ता है। 
ऋत्विजों के वेष के वणन से पता चलता है कि वे लोग लाल पगड़ी तथा किनारी 
वाली धोतियों को यज्ञ के अवसर पर पहनते थे-“लोहितोष्णीषा लोहितवाससो 
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१. सायणभाष्य के साथ सं० जीवानन्द विद्यासागर कलकत्ता, सन्‌ १८६१ । 
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निवीता ऋ त्विजः प्रचरन्ति' (३॥८।२२) । ब्राह्मणों के लिए सन्ध्यावन्दन का 
काल अहोरात्र के सन्धिकाल में बतछाया गया है--“तस्माद्‌ ब्राह्मणोड्होरात्रस्य 
संयोगे सन्ध्यामुपास्ते! ( ४।५॥४ )। इसी प्रकार के अन्य उपादेय तथ्यों का 
संकलन किया जा सकता है। 
( ३ ) सामविधान 

यह सामवेद का अन्यतम ब्राह्मण है जिसका विषय ब्राह्मणों में डपलब्ध 
विपयों से नितान्त भिन्न हैं | इस ब्राह्मण में जादू तथा योना करने के लिए-- 
जैसे किसी व्यक्ति को गाँव से भगाने के लिए, शत्रु को ध्वस्त करने के लिए, 
घन पाने के लिए--नाना उपद्रवों की शान्ति के लिए. सामगायन के साथ कति- 
पय अनुष्ठानों के करने का विधान पाया जाता है। अन्य वेदों में भी तत्तत्‌ 
मन्त्रों के इस प्रकार आभिचारिक प्रयोगों के उपयोग का वर्णन मिलता है | 
ऋग्विधान! में ऋग्वेदीय मन्त्रों का तथा “यजुविधान' में यजु्वेदीय मनन्‍्त्रों का 
प्रयोग ऐसी क्रियाओं के लिए किया गया है, परन्तु ये ब्राह्मणों से भिन्न द्ी 
अन्य हैं । ु 

ब्राह्मण की शेंली न तो पुनरुक्ति-प्रधान है ( जैसा ब्राह्मणों में प्रायः पाया 
जाता है) ओर न अत्यन्त संक्षिप्त है ( जैसा सूत्रों में उपलब्ध होता है ); यह 
दोनों शैल्यों के बीच की रचना है। कुमारिछ भट्ट ( सप्तम शतक ) ने साम- 
वेद के आर्ठों ब्राह्मणों का नाम निदृश किया है, जिनमें यह ब्राह्मण अन्यतम है। 

इस ब्राह्मण में तीन प्रकरण हैँ जिसमें प्रथम प्रकरण कृचछ, अतिकृच्छु आदि 
स्मृतियों में बहुशः वर्णित ब्र्तों का वर्णन उपलब्ध होता है। पुराणों मे वर्णित 
त्रतों का मूल इस ब्राह्मण में उपलब्ध है, जैसे किसी मन्त्र को जल में कमर तक 
खड़े होकर जपने से विशेष फल की प्राप्ति आदि | इन्हीं विषयों का ग्रहण धर्म- 


सत्रों तथा कालान्तर में घर्मशा्त्रों में विशेषरूप से उपलब्ध होता है। ध्यान 


4. महाभाष्य ( १।१।२७; २।२।२४ » तथा काव्यप्रकाश (पम्चम उढ्लास) में 
'लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति' पूर्वोक्त वाक्य का ही संक्षिप्त संकेत 
प्रतीत होता है । 

२. बनल साहब ने सायण-भाष्य के स्लाथ बंगछोर ( १८७५ इई० ) से एक 
लम्बी अंग्रेजी भूमिका के साथ प्रकाशित किया है। भरतस्वामी भोर 
सायण के भाष्यों के साथ इसका प्रकाशन केन्द्रीय संस्कृतविद्यापीड तिरु- 
पति से हुआ है ( १९६७ ई० ) । 
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देने की बात यह है कि अथवबेद के मन्‍्त्रों का उपयोग तथा प्रयोग तान्त्रिक 
विधि-बिधानों को दृष्टि से तो किया द्वी जाता था, परन्तु इस विशेषता तथा 
आवश्यकता की पूर्ति अन्य वेदों के मन्त्रों के द्वारा भी की जाने लगी | 'साम- 
विधान' इसी वेशिप्स्य का परिचायक है। इसमें काम्य प्रयोग तथा प्रायश्रित्तों का 
विधान विशेष रूप से किया गया है । 


सामविधान ( २।६।१४ ) में किसी दझात्रु को गाँव से भगाने के लिए. किसी 
चिता से चौराहे पर भस्म को लाने तथा शत्रु के घर में या बिस्तरे पर उसे 
फेंकने का वर्णन है। इसी प्रकार मणिमद्र ( यक्ष-विशेष ) की मांस-बलि तथा 
साम-गायन के साथ पूजा का विधान खुबर्ण की प्राप्ति के लिए किया गया है 
( ३।३।३ ); पुराणों के प्रसिद्ध रुद्रानुचरों की शान्ति के लिए भी यहाँ साम का 
विधान कम कोतूहलवधंक नहीं है। विनायक तथा स्कन्द की शान्ति दो सामों के 
द्वारा तथा रुद्र ओर विष्णु की शान्ति अन्य दो सामों के द्वारा विहित है (१।४॥६- 
१९ ) छात्रु के मारने की एक विचित्र विधि का उल्लेख यहाँ मिलता है। गझत्रु की 
आटे की मूर्ति बनानी चाहिए. जिसका गला छूरे से काटना होता है तथा अंगों का 
काट-काट कर आग में डाकना पड़ता है (२।५॥४) | राजयक्ष्मा एक भयानक रोग 
माना गया था जिसे दूर करने की विधि का वणन यहाँ उपल्ब्ध होता है 
( २।४॥९ )। द्वितीय प्रकरण के आठवें खण्ड में सुन्दर तथा दीघोयु पुत्र की 
प्राप्ति के लिए नाना प्रयोगों का वणन किया गया है। 

तृतीय परिच्छेद में ऐश्वयें, नवीन णह में प्रवेश तथा आयुष्य की प्राप्ति के लिए, 
नाना अनुष्ठानों का वर्णन भिन्न-भिन्न साम-गायन के साथ किया गया है। अभि- 
घेक के अवशर पर 'एकबज्षां साम से अभिषेक करने पर राजा सम्राट हो 
जाता था। सेना के नाना अंगो--घोड़ा, हाथी आदि को मारने के लिए आटे को 
मूर्ति बनाकर छूरे से गला कायने का विधान बहुशः किया गया है। भूत-प्रत, 
.गन्धव-अप्सरा तथा देवताओं के प्रत्यक्षीकरण के लिए सामों का प्रयोग किया 
गया है ( ३।७।६ ) | 'भुतिनिगादी' ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी मन्त्र को 
एकबार में ही सुनकर उसका पाठ करने लगता है। इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए 
भी साम-गायन का विधान है | ु 

यह ब्राह्मण-ग्रन्थ धर्मसूत्रों की पूव' पीठिका है, क्योंकि धमम-सूत्रों में विस्तार से 
वर्णित दोष, अपराध तथा उनके प्रायश्रित्त इस ब्राह्मण में मुख्यतया प्रदिपादित हैं । 
उस काल में समाज चार वर्णो में विभक्त था, तथा झाूद्रा के साथ विवाह स्धा 
निषिद्ध माना जाता था । बिन पापाचरणों के लिए प्रयश्चित्त का विधान है उन्हें 
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देखकर तत्कालीन समाज की स्थिति का परिचय मिल सकता है और स्मृतियों में 
निर्दिष्ट अपराधों से ये भिन्न नहीं है। झुद्रों का वेद पढ़ाना तथा उन्हें यज्ञ कराना, 
अशोभन शब्दों को बोलना, सुरा पीना, ब्राह्मण अदि चारों वर्णों के व्यक्तियों की 
हत्या, गाय को मारना, जेठ भाई से पहिले ही विवाह करना, शझूद्धा के साथ 
व्यभिचार, ब्राह्मण के लिए दूध, मधु आदि रसों तथा पशुओं का बंचना--इन 
पापाचरणों के दूरीकरण के लिए प्रायश्रित्त का विधान इस ब्राहक्षण में किया 
गया है | 

इस प्रकार यह ग्रन्थ एक नवीन तथा विचित्र विधिविधानो के परिचय के लिए 
अपना विशेष महत्त्व रखता है| 
( ४ ) आपषेय पब्लाह्मण' 

यह सामवेद का चोथा ब्राक्षण है। यह तीन प्रपाठक तथा ८२ खर्ण्डों में 
विभक्त है। यह ब्राह्ण सामवेद के लिए आर्षानुक्रमणी का काम करता है, जैसा 
इसके नाम से स्पष्ट है। इस ब्राह्मण में साम के उद्धावक ऋषियों का नाम तथा 
संकेत दिया गया है। साम-गायन के वैज्ञानिक अनुशीलन के निमित्त यह ब्राह्मण 
नितान्त उपादेय है। सामवेद के वर्गन के समय साम-योनि ऋचाओं तथा 
सामों में विभेद दिखलछाया गया है । (यह ब्राह्मण सामगायन के प्रथम प्रचारक 
ऋषियों का वर्णन करने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से मी विशेष महत्त्वशाली है । 
सामगान का विषय बड़ा ही कठिन तथा पेचीदा है। इसका सच्चा अध्ययन विशेष 
अध्यवसाय, मनोयोग तथा अनुशीलन का परिणाम हो सकता है। इस कार्य में 
नारदीय, गोतमी तथा माण्ट्की आदि सामबेदी शिक्षाओं का गंभीर अध्ययन 
अपेक्षित है। इस काये में आपंय ब्राह्मण निःसन्देह विशेष उपकार तथा लाभ 
पहुँचा सकता है। 
( ०) देवताध्याय त्राह्मण' 

यह देवत ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मणों में बहुत ही छोया है। इसमें केवल तीन 
खण्ड हैँ---( १ ) प्रथम खण्ड में ( २६ कंडिका ) देवताओं का वणन है। प्रथम 
कंडिका के अनुसार साम-देवताओं का नाम-निर्देश इस प्रकार है--अग्नि, इन्द्र, 
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१. बनंल द्वारा मंगलोर से रोमन अक्षरों में प्रकाशित तथा सत्यव्रत सामभ्रमी 
के द्वारा नागाराक्षरों में सायणभाष्य के साथ प्रकाशित, कछकत्ता । 

२, सं० सायणभाष्य के साथ जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता सन्‌ १८८१ भोर 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापी5, १९६५ ३० | 
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प्रजापति, सोम, वरुण, त्वष्टा, अंगिरस, पूषा, सरखती तथा इन्द्राग्गी तथा इन 
देवताओं की प्रशंसा में गेय सामों के विशिष्ट नाम भी दिये गये हैं। (२) 
द्वितीय खण्ड ( ११ कंडिका ) में छन्‍्दों के देवता तथा वर्णों का विशेष वणन, 
€ ३ ) तृतीय खण्ड ( २५ कंडिका ) में छन्दों की निरुक्तियाँ दी गयी हैं। इन 
निरक्तियों में से अनेक निरुक्तियाँ यास्क ने अपने निरुक्त में ग्रहण की है ( ७।१२, 
१३ ) | यह खण्ड भाषाशास््र की दृष्टि से बड़े मदत्् का है, क्‍योंकि छ्दों के 
नाम का निवंचन बड़े ही प्रामाणिक ढंग से यहाँ किया गया है । गायत्री” छन्द के 
नाम का अर्थ है--स्त॒ति, अथ वाले गे धातु से निष्पन्न होने से देवताओं के प्रशंसक 
तथा बेद समुदाय को गाने वाले ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला छन्द | इसी प्रकार 
अन्य उन्‍्दों के भी निर्वचन उपलब्ध होते हैं । 
९ ६ ) उपनिषद्‌ ब्राह्मण 

यह ब्राह्मण १० प्रपाठकों में विभक्त है। जिसमें दो ग्रन्थ संमिलित हैं :--- 

(१) मन्त्र-ब्राह्मप--इसी का दूसरा नाम ढन्‍्दोग्य-ब्राह्मण है। इसके 
संस्करण भारत तथा विदेशों में अनेक विद्वानों ने प्रकाशित किया है। सत्यत्रत 
सामश्रमी ने कलकत्ता से १८९० ३० में मन्त्र-बरह्मण के नाम से टोका के साथ 
इसे प्रकाशित किया। योरप के दो विद्वानों ने दोनों प्रपाठकों का अछुग-अल्ग 
संस्करण निकाला है, तथा जर्मन भाषा में इनका अनुवाद भी किया है। 
प्रो० दुर्गामोहन भद्दाचयय ने गुगविष्णु और सायण के भाष्यों के साथ इसे 
कलकत्ता से प्रकाशित किया है। 

इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक हैं ओर प्रत्येक प्रपाठक में ८, ८ खण्ड हैं। यह 
आह्षण गद्य संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों का एक सुन्दर संग्रह है। ये ही 
मन्त्र खादिर एवं गोमिल गह्मसूत्रों में भिन्न-भिन्न संस्कारों के अवसर पर प्रयुक्त 
होते हैं। शंकराचार्य ने ब्द्मयूत्र-भाष्य में मन्त्र-त्राहझ्ण तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ से 
उद्धरण देते समय इन दोनों ग्रन्थों को ताण्ड्य-शाखा से सम्बद्ध बतलाया है । 
इससे ज्ञात होता है कि सामवेद की शाखाओं में ताण्ड्य-शाखा का प्राधान्य बहुत 
कुछ था । शंकराचार्य के उद्धरण इस प्रकार हैं :-- 

'ताण्डिनाम्‌ ( मन्त्रसमाम्नायः )--देव सवितः ( मन्त्र-त्ा० १११ ), 

अस्ति ताण्डिनां भुतिः--अश्व श्व रोमाणि ( छा० उप० ८।१३॥१ ), 


१--श्रह्म सत्र भाषा'"'३।३।२७ 
२--अहासूत्र भाषा''''३।३।२६ 


बेदिक 
३४० बदिक साहित्य 


“ताण्डिनामुपनिषदि--स आत्मा ततक्त्वमसि ( छा० उप० ६।८।७ )। 

देवताध्याय-ब्राह्मण में उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है जिनके 
आधार पर सामगानों के ( यूक्तों तथा मन्त्रों के नहीं ) देवता का निधौरण 
किया जाना चाहिए। आर्पय तथा देवताध्याय--दोनों ही ब्राह्मण एक ही मूलभूत 
ब्राह्मण के भाग प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रथम में सामगान सम्बन्धी ऋषियों का 
तथा दूसरे में तत्सम्बद्ध देवताओं का विवरण दिया गया है। देवताध्याय के ४।४ 
सूत्र से दोनों के संप्रक्तमाव का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होता है। सूत्र हे 'स्वस्ति 
देव ऋषिम्यश्च! का सायणभाष्य कहता है--“दिवा ऋषयश्च ये आर्षेय देवता- 
ध्यायाभ्यां प्रतिपादितास्तत्सकाशाच्च खस्ति भवति ।” यहाँ स्पष्टतः दोनों ब्राक्षणों के 
परस्पर एकाज्ञीमाव का प्रमाण उपलब्ध होता है। तथ्य तो यह है कि 
सामवेद के ये छोटे-छोटे ब्राह्मण किसी एक बड़े ब्राह्मण के अंग प्रतीत होते हैं, 
जो कालान्तर में अपने मूल से किसी कारणवश पृथक हो गये हैं । इनका विषय 
इतर वेदों की अनुक्रमणियों के ही समान है । किसी भी यूक्त के ज्ञान की पूर्णता के 
निमित्त उस यूक्त के ऋषि, देवता तथा छन्द के ज्ञानकी नितान्त आवश्यकता 
होती है। इन तीनों की जानकारी के विना यूक्त का ज्ञान अधूरा ही रहता है । 
इस ज्ञान की पूर्ति अनुक्रमणी द्वारा होती है अन्य वेदों में; साममें इसके साधन 
ये ही ब्राह्मण-ग्रन्थ हैं, जो अपने विशिष्ट विषय के प्रतिपादन में ही जागरूक 
रहते हैं । 

इस ब्राह्मण में कुछ मन्त्र २५७ हैं; इनके अतिरिक्त गुणविष्णु ने ण्ह्मयूत्रों 
से ११ मन्त्र और लेकर उनको समाष्य जोड़ा है। प्रथम प्रपाठक में विवाह, 
गर्भाषान, सीमन्तोन्नयनन, चूडाकरण, उपनयन, समावतंन एवं गो-बृद्धि के लिए 
मन्त्र दिये गए हैं। दूसरे प्रपाठक में भूतबलि, आग्रह्यणीकर्म, पितृपिण्डदान, 
देवबलिहो म, दशपूर्णमास, आदित्योपस्थान, नवग्रह-प्रवेश, स्वस्त्ययन एवं प्रसाद- 
प्राप्ति आदि के मन्त्र हैं। यद्यपि दूसरी संदिताओं एवं ब्राह्मर्णा से भी मन्त्र लिये 
गए हैं, तथापि अनेक मन्त्र नये हैं। मन्‍्त्रों की भाषा सरल, आकषक एवं 
प्रसादपृ्ण हैः-- 

इये नायुपब्तेब्मी लाजानावपन्ती । 
दीर्घायुरस्तु मे पतिः शर्त वर्षाणि जीवतु ॥ 
(१. २.२. ) 


१--श्रझसूशत्र साषा''''३।३।३ ६ 


२७४२ वेदिक साहिस्य 


जिनके नाम ओर फल का विवरण इस खण्ड के अन्त में दिया गया है। द्वितीय 
तथा तृतीय खण्ड में गान-संहिता की विधि, स्तोम, अनुलोम-प्रतिलो म खर, अन्य 
नाना प्रकार के खबर आदि का बड़ा ही व्यापक प्रतिपादन है। यह विषय साति- 
डाय वैज्ञानिक है और सामगायन के मर्म का उद्धाय्न यहीं पूरे विस्तार के साथ 
किया गया है। इन खण्डों की जानकारी सामगायन के विधान के लिए नितान्त 
आवश्यक तथा महनीय है। तृतीय खण्ड के अन्तिम भाग में गुरु तथा शिष्य की 
योग्यता का विवेचन तथा पात्र में दान की भूयसी प्रशंसा की गई है। चतुथ 
तथा पद्चम खण्ड का विषय पूर्वोक्त तथ्य का पूरक है। इस प्रकार सामगायन के 
रहस्य की जानकारी के लिए यह ब्राक्षण एक प्रकार से अद्वितीय है। इसीलिए, 
इसके टीकाकार द्विजराजभट्ट की संस्तुति है--''सामब्रह्म रसज्ञानां विशुद्धशान- 
हेतवे”, अर्थात्‌ सामब्रह्म के रस जानने वालों को इस ब्राह्मण के अध्ययन से अपने 
विषयों का विशुद्ध ज्ञान निश्चितरूप से होता है। 

इसकी दो टीकाओं का प्रकाशन हुआ है--( क ) सायणभाष्य, जो केवल 
प्रथम खण्ड तक ही उपलब्ध है। ( ख ) विष्णुभट्ट के आत्मज द्विजराजभट्ट-रचित 
भाष्य । सायणभाष्य संक्षिप्त है, लेकिन द्विजराजमाष्य विशेषरूपेण विस्तृत है । 
दोनों की तारतम्य परीक्षा से प्रथमभाष्य प्रख्यात सायणाचाय की कृति होने की 
योग्यता नहीं रखता । उसमें सामान्य अनवधानजन्य अनेक त्रुटियाँ हैं| द्विजराज- 
मह्द ने यद्यपि अपने रचनाकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, तथापि वे सायण के 
पश्चादवर्ती, १५ श्ती के ग्रन्थकार प्रतीत होते हैं। विषम सामगायन के गम्भीर 
तत्वों का ज्ञान इन टीकाओं के साहाय्य से भले-प्रकार किया जा सकता है। इन 
टीकाओं के साथ इसका एक विशुद्ध समीक्षणात्मक संस्करण तिरुपति से अभी 
प्रकाशित हुआ है (१९६५), जिसके विद्वान सम्पादक डा० बे० रा० शर्मा ने 
ग्रन्थ की भूमिका में तथा समालेचनात्मक टिप्पणियाँ में अनेक प्रमेयों की सुचारु 
व्याख्या की है। यद ब्राझ्रण कभी बहुत ही प्रसिद्ध था। निदक्तकार ने अपने 
ग्रन्थ (२४ ) में “विद्या ह वे ब्राह्मणममाजगाम” आदि मन्त्रों की इसी 
ब्राह्मण के तृतीय खण्ड मैं से उद्घृत किया है | इसी मन्त्र का भावानुवाद मनुस्मृति 
(२। ११४ ) में मनु ने भी किया है। इससे स्पष्ट है कि यह ब्राक्षण निरुक्त तथा 
मनुस्मति से प्राचीनतम है | 


अीडम्मसननन, 


१--टीका के साथ इसका संस्करण बनंझ साहब ने मंगलोर से १८७७ 
ईं० में रोमन में प्रकाशित किया है। १९६५ में केन्द्रीय संस्कृत 


विधापीठ, तिरुपति से नाग़री छिपि में प्रकाशित है । 


श्राह्मण ५४३ 


९ ८ ) वंशब्राह्मण' 

यह ब्राह्मण मात्रा में बहुत ही छोटा है। इसमें कवछ तीन खण्ड हैं । इसमें 
सामबेद के आचार्यों की वंशपरम्परा दी गई है। प्राचीन ऋषियों के इतिहास 
जानने के लिये यह ग्रन्थ बहूत ह्वी उपयोगी सिद्ध होगा | 


(९) जेमिनीय-ब्राह्मण 


जैमिनि-शाखा का यह ब्राह्मण सम्पूर्णरूप से अब तक उपलब्ध नहीं होता था। 
इसके अंश ही छिन्न-भिन्न रूप से अब्र तक मिलते थे | डा० ओरल ने 
इसके अंशों को अमेरिका से निकला था तथा, डा० कैलेण्ड ने विशेष टुकड़ों को 
जर्मन अनुवाद के साथ सम्पादित किया था। डा रघुवीर ने इस महत्त्वपूर्ण 
ब्रह्मण का सम्पूर्ण अंश एक विशुद्धसंस्करण में प्रकाशित किया है ( नागपुर, 
१९५४ ) | ब्राह्मणों में शतपथ के समान यह ब्राह्मण भी विपुलकाय तथा यागा- 
नुष्ठान के रहस्य जानने के लिए नितान्त उपादेय तथा महत्त्वशाली है। 'जैमिनीय 
उपनिपद्‌ ब्राह्मण” भी इस महान्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थ का एक अंशमात्र है, जो गायचधयु- 
पनिषद्‌ के नाम से विख्यात है। इसका सम्पादन डा० ओटल ने अमेरिकन 
ओरियन्टछ सोसायटी के जन (भाग १६, १८९४) में रोमन अक्षरों में किया है। 
यह लाहोर से नागराक्षरों में भी प्रकाशित है। 


ििसफमपासाजकाटए ०>न++>त-_-ः« ऑसिपकरफष्ाार, 


अथवेवेदीय-ब्राक्मण 
गोपथपन्राह्षण-- 
अथवंबेद का केवल एक ही ब्राह्मण हे जिसका नाम 'गोपथब्राहझ्मण! है। 
इसके दो भाग हैं--( १ ) पूव-गोपथ, ( २ ) उत्तर-गोपथ | प्रथम ग्रन्थ में पाँच 
ग्रपाठक या अध्याय हैं, तथा द्वितीय में ६। प्रपाठकों का विभाजन कण्डिकाओं में 
हुआ है, जो कुछ मिलाकर २५८ हैं। 


स्ीफननन 


काना 





१, बर्नल ने मंगकोर से १८७३ इ० में तथा सत्यत्रत सामश्रमी ने कछकत्ता 
से उषापश्रिका १८६२ में इस ब्रक्कण को प्रकाशित किया । केन्‍्द्री संस्कृत 
विद्यापिठ से भी १९६५ इं० में प्रकाशित हुआ हे । 

२, छाहोर, सन्‌ १९२१ ई०। दुयानन्द महाविद्यालय संस्कृत-प्रन्थमाला, 
संख्या ३ | 





२४४ बेदिक साहित्य 


ब्राह्मण-साहित्य में यह अन्य बहुत ही पीछे की रचना माना जाता है। इस 
ब्राह्मण में अथववेद की खभावतः विशेष महिमा गाई गई है। अथव ही सत्र 
ब्राह्मणों में अग्रगण्य तथा प्रथम माना गया है। अथब से ही तीनों वेदों तथा 
ओंकार की उत्पत्ति और ओम से समस्त संसार की उत्पत्ति बतलाई गई है | 
इसीलिये इस ब्राह्मण का आग्रह है कि प्रत्येक वेदाभ्यासी को अन्य वेदों के पढ़ने के 
पूर्व अथब का अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है। पूव गोपथ के प्रथम 
प्रपाठक में ऑकार तथा गायत्री की विशेष महिमा का सुन्दर वर्णन है। 
द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों का विशेष वणन है। प्रत्येक वेद के 
अध्ययन के लिये बारह व का समय नियत किया गया है, परन्तु छात्र की 
शक्ति को देखकर इस अवधि में कमी भी की जा सकती है। तृतीय प्रपाठक में 
यज्ञ के चारों ऋत्विजों के का्यकलाप का वणन है। चतुर्थ प्रपाठक में ऋत्विजों की 
दीक्षा का विशेष बणन किया गया है। पशञ्मम प्रपाठक में प्रथमतः सम्बत्सर- 
सत्र का वर्णन है। अनन्तर अश्वमेध, पुरुषमेघ, अग्निष्टोम आदि अन्य सुप्रसिद्ध 
यज्नों का भी विवरण है। उत्तर-गोपथ का विषय-वर्णन इतना सुब्यवस्थित 
नहीं है; तथापि नाना प्रकार के यशों तथा तत्सम्बद्ध आख्यायिकाओं के उल्लेख से 
यह भाग भी पूर्व की अपेक्षा कम रोचक नहीं है। 


भोपथबत्राझण के रचयिता निश्रय ही गोपथ' ऋषि हैं। अथववेदीय 
ऋषियों की नामावली में गोपर्था का नाम आता है, परन्तु अन्य वेदों के 
ऋषियों की नामावली में इनका नाम नहीं मिल्ता । इस ब्राह्मण के देश-काल का 
परिचय अनुमान से द्वी हमें मिलता है। इसमें निर्दिष्ट देशों में कुरू-पंचाल, 
अज्ञ-मगध, काशि-कौोशल, साल्व-मत्स्य तथा वद-उशीनर ( उदीच्यदेश ) का 
नाम पाया जाता है ( गोपथ, पूथ २।१० ), जिससे रचयिता मध्यदेश का निवासी 
प्रतीत होता है। अथववेद के प्रथम मन्त्र का उल्लेख वह 'शन्नो देवीरमिष्टय' से 
करता है जिससे उसका पिप्पलाद-शाखीय होना अनुमान से सिद्ध है। यास्क ने 
निरक्त में गोपथब्राह्मण के निमश्वित अंशों को उद्धृत किया हैं, जिससे इसकी 
निरक्त से पूरकालीनता खतः सिद्ध होती है। ब्दमफोल्ड इसे वैतानसूत्र से भी 





१, “गोपथब्राह्मण का एक सुन्दर संरकरण दा० गास्ट्रा (8)7, 9), 
(४888(70 ) ने छाइडन नग़र से १९१९ में प्रकाशित किया है । 
२. एतदे यज्ञस्य समस्त यद्रूपससधद्धम' ( निरुक्त $।३ ६ -- 
गोपथब्रा० २।२।६; २।४।२ » 


ब्राह्मण रण 


अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु डा० कैलेण्ड तथा कीथ इसे प्राचीन ही मानते हैं। 
कल्तः ब्राक्षण-साहित्य में पिछली रचना होने पर भी यह एक सहस्त वर्ष वि० 
पूृ० से अवाचीन नहीं हो सकता । 


अथव॑बेद का एकमात्र ब्राह्मण होने से यदि इसके अन्तिम खण्ड में अथब की 
विपुछ प्रशंसा गाई गई हो, तो हमें आश्चर्य करने की कोई बचात नहीं है। इसमें 
बहुत से नवीन विचार पाये जाते हैं, जैसे ब्रह्म द्वारा कमल के ऊपर ब्रह्मा का 
उदय (पृ० १६ ), ब्राक्षण को न गाना चाहिए, न नाचना ओर इस प्रकार 
'अआग्लाग्रध' नहीं कहलाना चाहिए ( तस्माद्‌ ब्राह्मणो नेव गायेन्न नृत्येन 
माग्लागृधः २।२९१ ); प्रत्येक वेदमन्त्र के उच्चारण से पूर्व 3>कार का उच्चारण; 
किसी अनुष्ठान से आरम्म के पहिले तीन बार आचमन करना ( जिसके लिए 
विशिष्ट मन्त्र का संकेत है १३२९ ) ! ऋग्वेद से अनेक मन्त्र उद्धृत हैं, परन्तु 
सन्त्रों के ऋषियों के विषय में पाथक्य दीखता है। 


भाषाशाज्र की दृष्टि से गोपथ के अनेक संकेत बड़े महत्त्वपृण हैं । “परोक्ष- 
प्रिया हि देवा प्रत्यक्षद्विष:' का रब्दों के निवंचन के प्रसंग में भी यहाँ अनेकत्र 
उल्लेख मिलता है। उदाइहरणा्थें--( १) वरुण” शब्द की व्युत्पत्ति राजा वरण 
किये जाने के कारण है ( “तं वा एतं॑ वरणं सन्‍्तं बरुण इत्याचक्षते”” पू्व- 
गोपथ १॥६ ); ( २) 'मृत्यु) शब्द की व्युत्पत्ति 'मुच्यु” शब्द से सिद्ध की गई है । 
(३) अंगिरा' की व्युत्पत्ति अंगरस' से तथा (४) दीक्षित की व्युत्पत्ति 
थीक्षित' ( श्रेष्ठ धी को आश्रय करने वात्य व्यक्ति ) से दी गई है ( “श्रेष्ठां धिय॑ 
शक्षियतीति त॑ं वा एत॑ धीक्षितं सन्त दीक्षित इत्याचक्षते -गोपथ-पूव, २।१९) 
ये व्युत्पत्तियां भाषाशासत्र की दृष्टि से अपना मददत्त्त रखती हैं। बहुतों का उल्लेख 
स्वयं अवान्तरकालीन निरक्त-ग्रन्थों में किया गया है। 


नवम परिच्छेद 


आरण्यक 


सामान्य परिचय 


आरण्यक्र तथा उपनिषद्‌ ब्राक्षणों के परिशिष्ट ग्रन्थ के समान हैं, जिनमें 
ज़ाह्मण ग्रन्थों के सामान्य प्रतिपाद्य विषय से भिन्न विषयों का प्रतिपादन सबंत्र 
दृष्टिगोचर होता है। सायणाचाये की सम्मति में अरण्य में पाख्य होने के कारण 
इनका आरण्यक” नामकरण साथक हैं, अर्थात्‌ इन ग्रन्थों के मनन का स्थान 
अरण्य का एकानन्‍्त शान्‍त वातावरण ही उपयुक्त था। ग्राम के भीतर इनका 
अध्ययन कथमपि लाभप्रद, उचित तथा उपादेय नहीं था। अरण्यक का मुख्य 
विषय यज्ञ नहीं, प्रत्युत यज्-यागों के भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्यों की 
मीमांसा है; यशीय अनुष्ठान नहीं, बल्कि तदन्तगंत दाशंनिक विचार ही इनके 
मुख्य विषय हैं। प्राणविद्या की भी महिमा का विशेष प्रतिपादन यहाँ स्पष्टत+ 
उपलब्ध होता है। संद्विता के मनत्रों में इस विद्या का संकेत अवश्य है, परन्तु 
आरण्पर्कों में इन्हीं बीजों का पल्लवन हे । 


वैत्तिरीय आरण्यक के आरम्भिक अनुवाकों में काल के पारमाथिक तथा व्याव- 
हारिक रूप का निद्शन बड़ी सुन्दरता से किया गया है। काल निरन्तर बहता 
चला जाता है। अखण्ड सम्वत्सर के रूप में इसी पारमाथिक काल का हमें दर्शन 
होता है। व्यावहारिक काल अनेक तथा अनित्य है। व्यवहार के लिए. उसके 
नाना खण्ड मुहूत, दिवारांत्री, पक्ष, मास आदि--किये जने पर भी वस्तुतः वहष्ढ 
एकरूप॑ एकाकार ही रहता है। इस प्रसंग में उसकी तुलना उस महानदी से की 
गई है जो अक्षय्य खोत से सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक नदियाँ 
आकर पुष्ट बनाती हैं, तथा जो विस्तीर्ण होकर कभी नहीं यूखती; काल की 
दशा भी यथाथ में ऐसी ही है-- 


१. अरण्याध्ययनादेतद्‌ू आरण्यकमितीयेते । 
अरण्ये तदधीयीतेत्येव॑ वाक्य अ्रघक्ष्यते ॥ 
( ते० भआा० भा०, इलोक ६ ) 
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नदीव प्रभवात्‌ काचिद्‌ अक्षय्यात्‌ स्पन्दते यथा । 
तां नद्योपरभ्िसमायान्ति सोरः सतो न निवतंते ॥ 
( तैत्ति> आरण्यक १२) 


इस आरण्यक के प्रथम प्रपाठक के तृतीय तथा चतुथ अनुवाक में ऋतुओं के 
रूप का वर्णन बड़ा ही वैज्ञानिक तथा मार्मिक है, जिसमें अनेक जश्ञातब्य वार्ता का 
संकलन है, यथा वर्षा ऋतु में रोग की उत्पत्ति तथा पाण्दु रोम का प्रसार 
( अदुःखो दुःखचल्लुरिव तथा पीत इव दृश्यते ), पश्च मद्दायशों का विवेचन 
तथा खाध्याय के अध्ययन की मीमांसा बड़ी ही सुन्दर है (२।१० )। अन्यन्र 
पुण्य के उपार्जन तथा पाप के वजन का आलंकारिक भाषा में निद- 
शंन है ( १०-११) | 


विषय-विवेचन 


प्राणविद्या का महत्व आरण्यक का विशिष्ट विषय प्रतीत होता है। 
अरण्य का शान्‍्त वातावरण इस विद्या की उपासना के लिए नितानत उपादेय 
होता है! ऐतरेय आरण्यक में इंसका समधिक मद्दत्तशाली वर्णन है ( २११-३ )। 
आरण्यक प्राणविद्या की अपनी अनोखी सूझ नहीं बतलाते, प्रत्युत ऋग्वेद के 
अन्त्रों' को अपनी पुष्टि में उद्घ्त करते हैं, जिससे प्राणविद्या की दीधंकालीन 
परम्परा का इतिहास मिलता है। सब इन्द्रियों में प्राणों की श्रेष्ठता सुन्दर आख्या- 
थिका के द्वारा सिद्ध की गई है ( ऐतरेय आर० २।१।४ ) । 


सोष्यमाकाइशाः प्राणेन बृहत्या विश्ब्धः, तद्यथायमाकाशः प्राणेन 
बृहत्या विश्व्थः। एवं स्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन 
बृहत्या विश्व्धानीत्येवं विद्यात्‌ । 

( ऐत० आर० २।१।६ ) 


अथांत्‌ प्राण इस विश्व का धारक है। 'प्राण की ही शक्ति से जैसे यह आकाश 
अपने स्थान पर स्थित है, उसी तरह सबसे बड़े प्राणी से लेकर चींटी तक समस्त 
जीव इस प्राण के द्वारा ही विधृत हैं।” यदि प्राण न होता, तो इस विश्व का, जो 
यह महान संस्थान हमारे नेत्रों के सामने सतत आश्चये पेदा किया करता है, वह 
कहीं भी नहीं रहता । 


१, द्रष्टभ्य ऋग्वेद १।१६४।३१९, १।१६४।३८ | 
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प्राण सबंत्र व्यास है। स्व हीदं प्राणेनादुतम! ( प्राण से यह सारा जगत्‌ 
आबत है )। वह विश्व का धारक है, अतः वह उसका रक्षक है। मन्त्र में 
इसीलिए प्राण को 'गोपा? कद्दा गया है। प्राण ही आयु का कारण है। कोघीतकि 
उपनिषद्‌ में प्राण के यह आयुष्कारक होने की बात स्पष्ट ही कही गई है-- 


“यावद्ध अरिसिन्‌ शराीरे प्राणो बसति तावदायु:'--१३ | 

जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तमी तक आयु है। अतः श्रतिमन्त्रों में 
प्राण के लिए 'गोपा' शब्द का व्यवह्ार उचित ही है। 

प्राण के द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायु की सृष्टि हुई है, प्राण पिता है तथा 
अन्तरिक्ष ओर वायु उसकी सन्‍्तान हैं। जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र अपने सत्कर्मों से 
पिता की सेवा किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष और वायुरूप पुत्र भी 
प्राण की सेत्रा में लगे रहते हैं। अन्तरिक्ष का अनुसरण करके ही प्राणीमात्र का 
सद्ब रण होता है और अन्तरिक्ष की सहायता से ही आदमी दूर स्थान पर कहे गये 
शब्दों को सुन लिया करता है। इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण की परिचर्या करता है | 
बायु भी शोभमन गन्ध ले आकर प्राण को तृप्त कर देता है, तथा इस प्रकार 
अपने पिता प्राण की सेवा किया करता है। ऐतरेय आरण्यक में प्राण के खश 
तथा पिता होने की बात इस प्रकार कही गई है-- 


प्राणेन रुशवन्तरिक्ष च वायुय्वथ | अन्तरिक्षं वा अनुचरन्ति 

अन्तरिक्षमनुश्रण्वन्ति । वायुरस्मै पुण्य गन्धमावहति | एबमेतो 

प्राणपितरं परिचरतो5न्तरिक्ष च वायुश्व । 

ध्यान करने के लिये प्राण के भिन्न-भिन्न गुर्णों का उल्लेख विस्तृत रूप से 
किया गया है। तक्तद्वूप से प्राण का ध्यान करना चाहिये। उन-उन रूपों से 
उपासना करने से फल भी तदनुरूप ही उपासक को प्राप्त होंगे । 

प्राण ही अदहोरात्र के रूप में कालात्मक है। दिन प्राणरूप तथा रात्रि 
अपानरूप है। सब्रेरे ध्राण सर इन्द्रियों को इस शरीर में अच्छी तरह से फैल 
देता है। इस 'प्रतनन' को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं 'प्रातायरि! अर्थात्‌ प्रकर्प- 
रूप से प्राण विस्तृत हुआ। इसी कारण दिन का आरम्मकाल, जिसमें प्राण का 
प्रसरण दृष्टि-गोंचर होता है, 'प्रातःः ( सबेरा ) कहलाता है। दिन के अन्त 
होने पर इन्द्रियों में संकोच दीख पड़त्ता है। उस समय कदते हैं 'समागात्‌*; इसी 
कारण उस काल को 'सायं' कहते हैं। विकास के कारण दिन प्राणरूप है और 
संकोच के हेतु रात्रि अपान है। प्राण का ध्यान इस प्रकार अहोरात्र के रूप में 
करना चाहिए । 
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प्राण ही देवात्मक है। वाग्‌ में अग्नि देवता का निवास है 
चअक्षु सूर्य है; मन चन्द्रमा है; श्रोत्र दिशाएँ हैं | प्राण में इन सब 
देवताओं की भावना करनी चाहिये। 'दिरिण्यदन्‌ वेद! नामक एक ऋषि ने 
याण के इस रूप को जाना था, तथा ग्राण की देवता-रूप से उपासना को थी । 
इस उपासना का विपुल फरू उन्हें प्रात्त हुआ ( ऐत० आर० १०३-१०४ ) | 

प्राण ही ऋषि-रूप है। ऋग्वेद के मन्त्रों के द्रष्टा अनेक ऋषि कहे गये हैं । 
इन सब ऋषियों की भावना प्राग में करनी चाहिये, क्योंकि प्राण ह्वी इन मन्त्र- 
द्रष्टा ऋषियों के आकार में विद्यमान है। प्राण द्वी शयन के समय वाक्‌ , चक्षु 
आदि इन्द्रियों के निगरण करने के कारण 'गत्स' कहलाता है और रति के समय 
वीर्य के विसगंजन्य मद को उत्पन्न करने के कारण अपना ही “मद हुआ। अतः 
प्राग और अपान के संयोग को ही ग्रृत्समद कहते हैँ । प्राण ही विश्वामित्र है, 
क्योंकि इस प्राण देवता का यह समस्त विर्व भोग्य होने के कारण भित्र है-- 
विश्वः मित्र यस्य असो बिश्वामित्रः । प्राण को देखकर वागाद्य- 
मभिमानी देवताओं ने कहा, यही हम में वाम'--बन्दनीय, भजनीय, ओर 
सेवनीय है, क्‍योंकि यह हम में श्रेष्ठ है। इसी हेतु देवों में 'बाम' होने से प्राण ही 
चबामदेव है, प्राण ही अत्रि है, क्योंकि इस प्राण ने दी समस्त विश्व को पाप से 
बचाया है ( सब॑ पाप्मनोउत्रायत इति अत्रिः )। प्राण ही भरद्वाज है। 
गतिसम्पन्न होने से मनुष्य के देह को बाज” कहते हैं; प्रण इस शरीर में प्रवेश कर 
उसकी रक्षा सतत किया करता है। अतः वह प्राण 'त्रिश्रद्वाज' है। इसीकारण वह 
भरद्वाज है। देवताओं ने प्राण को देखकर कहा था कि तुम बसिष्ठ' हो, क्योंकि 
इत शरीर में इन्द्रियों के निवास करने का कारण प्राण ही है। प्राण ही सबसे 
बढ़कर वास या निवास का हेतु है। अतः वह वसिष्ठ हुआ । इन निवंचनों से 
यही सिद्ध होता है कि प्राण ही ऋषि-रूप है। अतः प्राण में इन ऋषियों की 
भावना करनी चाहिए, तथा तद्गूप उपासना करनी चाहिये | अन्य ऋषियों की भी 
भावना इसी प्रकार बतलायी गयी है। 

इस आरण्यक में यहां तक प्राण के विषय में कहा गया है कि-- 


“सबो ऋचः सर्व वेदाः सर्व घोषा एकेव व्याहृतिः प्राण एव प्राण 
ऋच इत्येब विद्यात--( ऐत़० २।२।१०, ४० १२१ )। 

जितनी ऋचाएँ हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हैं, वे सब्र प्राणरूप हैं । प्राण को ही 

इन रूपों में समशझ्नना चाहिये, तथा उसकी उपासना करनी चाहिये। प्राण के इन 

मिन्न-मिन्न रूपों तथा गुणों को जानकर तत्तद्रूप से उसकी उपासना करनी चाहिये। 


तर 


२०० वेदिक साहित्य 


इस प्रकार आरण्यकों में उन महनीय आध्यात्मिक तत्वों का संकेत उपलब्ध 
होता है, जिनका पूर्ण विकाश उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद आरण्यकों के 
ही अन्त में आने वाले परिशिष्ट हैं, तथा प्राचीन उपनिषद्‌ आरण्यकों के ही अंश 
तथा अंगरूप में आज भी उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार वैदिक तत्त्वमीमांसा के 
इतिहास में आरण्यर्कां का विशेष महत्त्व है | 


ऐतरेय आरण्यक' 


ऋग्वेद के दो आरण्यकों में अन्यतम आरण्यक यही है, जो ऐतरेय-ब्राह्मण का ही 
परिशिष्ट भाग है। इसमें पाँच आरण्यक हैं, जो वस्तुतः प्रथक ग्रन्थ माने 
जाते हैं। ऋक श्रावणी को ऋग्वेदी लोग वेदपारायण के अवसर पर ऐतरेय- 
ब्राह्मण को तो उसके आद्य वाक्य के द्वारा ही निर्देश कर समाप्त करते हैं, परन्तु 
ऐतरेय आरण्यक के अवान्तगत पांचों आरण्यकों के आद्य पर्दों का पाठ एथक 
रूप से करते हैं, जो इनके प्रथक ग्रन्थ मानने का प्रमाण माना जा सकता है। करग- 
वेद के मन्त्रों का बहुशः उद्धरण 'तदुक्तमृषिणा” निर्देश के साथ किया गया है। 


प्रथम आरण्यक में महात्रत का वणन है, जो ऐतरेय-ब्राह्मण ( प्रपाठक ३े ) के 
“गवामयन' का ही एक अंश है। द्वितीय प्रपाठक के प्रथम तीन अध्यायों में उकथ 
या निष्केवल्य शम््र तथा प्राणविद्या और पुरुष का विवेचन है। चतुर्थ, पंचम तथा 
पष्ट अध्यायों में ऐतरेय उपनिषद्‌ है| तृतीय आरण्यक का दूसरा नाम है संदितो- 
पनिषद्‌, जिसमें संहिता, पद, क्रम पार्ठों का वर्णन तथा स्वर, व्यज्ञन आदि के 
स्वरूप का विवेचन है। इस खण्ड में शाकल्य तथा माण्डूकेय के मतों का 
उल्लेख है। यह अंश निःसन्देद प्रतिशाख्य तथा निरक्त से प्राचीनतर है, तथा 
व्याकरण-विपयक नितान्‍्त प्राचीन विवेचन है। यास्‍स्क से प्राचीन दोने से यह 
आरण्यक निःसन्देह एक सहख्त वष विक्रम-पूव होगा । इसमें निभुज ( संहिता ), 
प्रतृष्ण (पद), सन्धि, संहिता आदि पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। चतुथ 
आरण्यक बहुत ही छोय है, जिसमें महात्रत के पंचम दिन में प्रयुक्त होने वाली 
कतिपय महानाम्नी ऋचाये दी गयी हैं। अन्तिम आरण्यक में निष्केवल्य शस्त्र का 
वर्णन है। इन आरण्यर्कों में प्रथम तीन के रचयिता ऐतरेय, चतुर्थ के आश्वलायन 
तथा पंचम के शोनक माने जाते हैं। यह शौनक बृहददेवता के निर्माता हैं, यह 
सिद्धान्त मान्य नहीं है | डाक्टर कीथ इसे निरक्त से अर्वोचीन मानकर इसका 
१. सायणभाष्य के साथ सं० आनन्दाश्रम संस्कृत प्रस्थावछी संब्या ३८ 

पूना, १८९८ तथा डा० कीथ द्वारा अंग्रेजी अनुवाद ( भाकसफोर्ड )। 


भारण्यक २५०१९ 


रचनाकाल पष्ठशतक वि० पू० मानते हैं, परन्तु वस्तुतः यह निरुक्त से प्राचीनतर है 
तथा महिदास ऐतरेय के प्रथम तीन आरण्यकों के रचयिता होने से यह ऐतरेय- 
ब्राह्ण का ही समकालीन सिद्ध होता है। 

शाइ्टायन-आरण्यक-- ऋग्वेद का यह दूसरा आरण्यक है, जो सामान्यतः 
ऐतरेय आरण्यक के समान ही है। इसके १५ अध्यायों में से तीन से लेकर छ तक 
कोषीतकि नाम से प्रसिद्ध उपनिषद्‌ है। षष्ठ अध्याय में उश्ीनर, मत्स्य, काशी, 
विदेह तथा कुर-पांचाल का निर्देश इसे मध्यदेश से सम्बद्ध सिद्ध करता है। 
त्रयोदश अध्याय में उपनिषदों से--विशेषतः बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से--अनेक 
उद्धरण यहाँ दिये गये मिलते हैं । 

बृहदारण्यक--जैसा इसके नाम से विदित होता है, वस्तुतः आरण्यक ही 
तथा शुक्कयजुवंद से सम्बद्ध है, परन्तु आत्मतत््व की विशेष विवेचना के कारण 
यह उपनिषद्‌ माना जाता है ओर वह भी प्राचीनतम तथा मान्यतम | कृष्ण 
यजुर्वेदीय मैत्रायणीय शाखा का भी एक आरण्यक है, जो मैत्रायणगीय उपनिषद 
कहलाता है 


तैत्तिरीय आरण्यक 


इस आरण्यक में दस परिच्छेद या प्रपाठक हैं, जो साधारण रीति से 'अरण? 
कहे जाते हैं, तथा इनका नामकरण इनके आद्य पद के अनुसार होता है। जैसे 
प्रथम का नाम है, भद्र, ( २) सहवै, ( ३) चित्ति, (४ ) युजञ्ञते, ( ५ ) टेव 
वे, (६ ) परे, (७) शीक्षा, ( ८) ब्ह्मविद्या, (९ ) झगु, ( १०) नाराय 
णीय | इसमें सतम, अष्टम तथा नवम प्रपाठक मिलकर 'वैत्तिरीय उपनिषट 
हल्ते हैं। दशम प्रपाठक भी महानारायणीय उपनिषद्‌ है, जो इस आरण्यक का 
परिशष्ट माना जाता है। प्रपाठकों का विभाजन “भनुवाकों? में है, तथा नवम 
प्रपाठक तक के समस्त अनुवाक संख्या में १७० हैं। तैत्तिरीय-ब्राह्षण के समान ही 
यहाँ भी प्रत्येक अनुवाक में दस वार्कयों की एक इकाई मानी गई है, तथा 
प्रत्येक दशक का अन्तिम पद अनुवाक के अन्त में परिगणित किया गया है। 
इस आरण्यक में ऋग्वेदस्थ ऋचाओं का उद्धरण पर्याप्त संख्या में किया 
गया है | 
१. यह मेन्नायणी संहिता के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित है, जो उपनिषद्‌ 
संग्रहों में प्रकाशिश संस्करण की अपेक्षा शुद्धतर भ्रतीत होता हे 
( भोधच, १९७७ )। 


२५२ बेदिक साहित्य 


प्रथम प्रपाठक आरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना तथा तदर्थ इृष्टका- 
चयन का वर्णन करता है। द्वितीय प्रपाठक में ख्वाध्याय तथा पश्च महायशों का 
वर्णन है और यहाँ गंगा-यमुना का मध्यदेश अत्यन्त पवित्र तथा मुनियाँ का 
पनिवास बतछाया गया है] तृतीय प्रपाठक चातुर्धशात्र चिति के उपयोगी मन्त्रों का 
बणन प्रस्तुत करता है। चतुथ में प्रदग्य के उपयोगी मन्त्रों का संग्रह है। यहाँ 
कुरुक्षेत्र तथा खाण्डव का वर्णन भोगोलिक स्थिति के अनुसार है। इस प्रपाठक में 
अभिचार मन्त्रों की भी सत्ता है, जिनका प्रयोग शत्रु के मारण आदि के लिये 
किया जाता था । ४।२७ में तथा ४।३७ में 'छिन्धी भिन्‍्धी हन्धी कट' आदि 
जैसे अभिचार मन्त्रों का स्पष्ट ही वर्गन है। ४३८ में भ्रगु तथा अंगिरा के 
रोद प्रयोगों का उल्लेख अथववबेद के अभिचारों की ओर स्फुट संकेत है | 
पंचम में यज्ञीय संकेतों की उपलब्धि होती है। पषरष्ठ प्रपाठक में पितमेध-सम्बन्धी 
मन्त्रों का उल्लेख किया गया है तथा अनेक मन्त्र ऋग्वेद से यहाँ उद्छत किये 
गये हैं । 

दशम प्रपाठक नारायणीयोपनिषद्‌ है, जो खिल-काण्ड माना जाता है। 
सायण के कथनानुसार इसके अनुवाकों की भी संख्या बड़ी अस्त-व्यस्त है | 
द्रबिड्डों के अनुसार इसमें ६४ अनुवाक हैं, आन्श्ों के अनुसार ८०, कर्णाटकों के 
अनुसार कहीं ७४ और कहीं ८९। ऐसी परिस्थिति में मूल पाठ का पता लगाना 
एक विष्रम समस्या है। सायण ने आन्ध्र पाठ के अनुसार ८० अनुवाकों की सत्ता 
यहाँ मानी है। 

इस आरण्यक में अनेक विशिष्ट बातें स्थान-स्थान पर आती ई। (१) 
'कृइ्यपा का अर्थ है सूर्य। इसकी व्युत्यत्ति पर्यात वेशानिक है ( कश्यपः 
'परश्यको भवति । यत्‌ सर्व परिपश्यतीति सोक्म्यात्‌ १॥८।८ )। अर्थात्‌ 
पश्यक' शब्द से वर्णव्यत्यय के नियम से कश्यप” शब्द निष्पन्न हुआ है। इस 
प्रकार बणव्यत्यय (मेटाथेसिस) से निष्पन्न शब्द का यह सुन्दर बेदिक उदाहरण है । 
( २) पाराशय व्यास का उल्लेख यहाँ मिलता (१।९१२)। (३ ) द्वितीय 
प्रपाठक के आरम्म में ह्ठी सन्ध्या में प्रयुक्त सूर्य के अध्य-नल की मद्दिमा वर्णित हे 
कि उस जल के प्रभाव से सूर्य पर आक्रमण करने वाले 'मन्देद” नामक राक्षसों का 
सब्रथा संहार हो जाता है (२।२)। 


० >वेममीरननकनकलकभन. स्‍नमननम «9 लय जज क्‍न्‍कन 2०ककत 
'+ लत ज >> >+२+०७«०४“>नबननिनासी यम, 


३. तेसततिरीय-भारण्यक के विशेष अनुशीलन के लिए देखिए--वेच्य-बेदिक- 
साहित्य का इतिद्दास, द्वितीय खण्ड, ए० १५१-१५६ । 


उपनिषद्‌ रण 


सामवेद से भी सम्बद्ध एक आरण्यक है, जो 'तबलकार आरण्यक के नाम से 
सिद्ध है । इसी आरण्पक को 'जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण” भी कहते हैं, इसके चार 
प्रध्याय हैं, तथा प्रत्येक अध्याय में अनुवाक हैं। चतुर्थ अध्याय के दशम 
अनुवाक में प्रसिद्ध तवलकार या फेन उपनिषद्‌ है। अथवंबेद का कोई 
आरण्यक उपलब्ध नहीं है। इस वेद से सम्बद्ध जो अनेक उपनिषद उपलब्ध 
शत हैं वे किसी आरण्यक के अंश न होकर आरम्म से ही खतन्‍्त्र ग्रन्थ के रूप में: 
विद्यमान हैं । 


उपनिषद्‌ 


उपनिषद्‌ आरण्यकों में ही सम्मिलित हैं--उन्हीं के विशिष्ट अंग हैं! 
बेर के अन्तिम भाग होने से तथा सारभूत सिद्धानन्तों के प्रतिपादक होने के कारण 
उपनिषद्‌ ही "वेदान्त” के नाम से विख्यात हैं। भारतीय तत्त्वज्ञान तथा धर्म- 
सिद्धान्तों के मूल खोत होने का गौरव इन्हीं उपनिषदों को प्राप्त है। उपनिषद 
वस्तुतः वह आध्यात्मिक मानसरोवर है जिससे ज्ञान की भिन्न-भिन्न सरितायें 
निकल कर इस पुण्यभूमि में मानवमात्र के ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक 
मंगल के लिये प्रवाहित होती हैं। वैदिक धर्म की मूल-तस्व-प्रतिपादिका प्रस्थान- 
त्रयी में मुख्य उपनिषद्‌ ही हैं। अन्य प्रस्यान--गीता तथा अह्मसूत्र--उसी के 
ऊपर आश्रित हैँ। मारतवष में उदय लेने वाले समस्त दर्शनों का--सांख्य तथा 
वेदान्त आदि का--ही यह मूल्ग्रन्थ नहीं है, अपितु जैन तथा बौद्ध दशनों के 
भी मौलिक तथ्यों की आधारशिला यही है। उपनिषद्‌ का इसीलिए भारतीय 
संस्कृति से अविच्छेद्य सम्बन्ध है। इनके अध्ययन से इस संस्कृति के आध्यात्मिक 
रूप का सच्चा परिचय हमें उपल्य्य डोता है। इसीलिए जब्न से किसी विदेशी 
विद्वान को इसके पढ़ने तथा मनन करने का अवसर मिला है, तच्र से वह इनकी 
समुन्नत विचारधारा, उदात्त चिन्तन, घामिक अनुभूति तथा आध्यात्मिक 
जगत्‌ की रहस्यमय्री अभिव्यक्तियों को शतमुख से प्रशंसा करता आया हैं। सत्रहवे 
शतक मे दाराशिक्रोह तथा उन्नीसवं शतक में जर्मन दार्शनिक शोपेनहाबर तथा 
मद्गकवि गेटे ने अपने ग्रन्थों में इसकी विशेष प्रशंसा की है, तथा इसे अपने- - 
तात्त्विक विचारों का आभ्रय बनाया है। 
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“उपनिषद्‌” शब्द उप नि उपसगंक सद्‌ धातु से निष्पन्न होता है | सद्‌ धातु 
के अथ हैं विशरण --नाश होना; गति "- पाना या जानना; अवसादन -- शिथिल 
होना ( सदुरू विशरण-गठ्यवसादनेषु )। उपनिषद्‌ मुख्यतया 'तह्मविद्या' का 
द्योतक है, क्योंकि इस विद्या के अनुशीलन से मुमुक्तु जनों की संसार-बीजभूता 
अविया नष्ट हो जाती है ( विशरण ), वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है ( गति ) 
तथा मनुष्य के गर्भवास आदिक दुःख सवंथा शिथिल हो जाते हैं! ( अवसादन ) । 
गोण अर्थ में यह शब्द पूर्वोक्त ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ-विशेष का भी 
बोधक है और इसी अथ में इसका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। उपनिषद्‌ 
शब्द की व्युत्पत्ति जो आज अधिक प्रचलित है वह 'उप? एवं नि! उपसर्गों से 
युक्त सद्‌ ( बैठना ) धातु से सिद्ध की जाती है। इस प्रकार अथ निकला है-- 
( गुरु के ) निकट विनम्रता पृवक बैठना ( रहस्य ज्ञान के लिए ); अर्थात्‌ गुरु के 
निकट विनम्रतापूवंक बैठ कर प्राप्त किया गया रहस्य-शान | 


असली उपनिषर्दों की संख्या में पर्यात मतभेद है। मुक्तिकोपनिषद्‌ के 
अनुसार उपनिषददों की संख्या १०८ है, जिनमें से १० उपनिषद्‌ सम्बद्ध हैं 
ऋग्वेद से, १९ शुक्लयजुः से, १२ कृष्णयजुः से, १६ साम से तथा ३१ अथवं से । 
इधर अड्यार लाइब्रेरी ( मद्रास) से लगभग ६० अप्रकाशित उपनिषर्दों का एक 
संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें छागलेय आदि चार उपनिषददों का भी समावेश है, 
जिनका अनुवाद १७वीं शताब्दी में दाराशिकोह की आशा से फारसी में किया 
गया था। आचार्य शंकर ने जिन दश उपनिषर्दों पर अपना मह्तपूर्ण भाष्य 
लिखा है वे प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माने जाते हैं। मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनु- 
सार उनके नाम तथा क्रम इस प्रकार ईं-- 

इंश केन कठ प्रश्न मुण्ड माण्ड्क्य तित्तिरिः। 
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहददारण्यक॑ दश ॥। 

(१) ईश, ( २) केन, (३) कठ, (४ ) प्रश्न, (५) मुण्डक, ( ६ ) 
माण्ड्क्य, ( ७ ) वैत्तिरिय, (८) ऐतरेय, (९) छान्दोग्य तथा ( १० ) बृह- 
दारण्यक--ये ही उपनिषद्‌ प्राचीन तथा सवंथा प्रामाणिक अंगीकृत हैं । इनके 
अतिरिक्त कोषीतकि उपनिषद्‌ , श्वेताश्वतर तथा मैत्रायणीय भी प्राचीन माने जाते हैं, 
क्योंकि शंकराचार्य ने ब्रद्मसूत्रमाष्य में दद्घोपनिषद्‌ के साथ प्रथम दोनों को भी 
उद्धृत किया है, लेकिन उन्होंने इन पर भाष्य नहीं लिखा | इवेताश्वतर पर शांकर- 





१. द्रष्टट्य कठ वथा तेसिरीय उपनिषदों पर शाइर-भाषय का उपोद्वात । 
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भाष्य आद्य शंकराचाये की कृति नहीं माना जाता | इस प्रकार ये ही त्योदश 
उपनिषद्‌ वेदान्त-तत्त्व के प्रतिपादक होने से विशेषतः श्रद्धाभाजन माने जाते हैं । 
अन्य उपनिषद्‌ तत्तत्‌ देवता-विषयक होने से 'तान्त्रिक' माने जा सकते हैं। 
तन्‍्त्रों को वेद से विरुद्ध तथा अवॉचीन मानना यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। ऐसे 
उपनिषर्दों में वैष्णव, शाक्त, शेव तथा योगविषयक उपनिषदों की प्रधान 
गणना है । 

उपनिषदों के काल निरूपण करने तथा परस्पर सम्बन्ध दिखलाने के लिए 
अर्वाचीन विद्वानों ने बड़ा उद्योग किया है। जर्मन विद्वान डायसन ने उप- 
निषदों को चार स्तरों में विभक्त किया है :-- 

( क ) प्राचीन गद्य उपनिषद्‌, जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान 
प्राचीन, ल्घुकाय तथा सरल है--( १ ) बृहदारण्यक, (२ ) छान्दोग्य, (३) 
तैत्तिरिय, ( ४ ) ऐतरेय, ( ५ ) कोषीतकि तथा ( ६) केन डपनिषद्‌ | 

( ख) प्राचीन पद्म उपनिषद्‌, जिकरना पद्म प्राचीन, सरल तथा वैदिक 
पद्यों के समान है--(७ ) कठ, (८) ईश, (९) इ्वेताश्वतर, (१० ) 
महानारायण । 

( ग ) पिछले गद्य उपनिषद्‌--(११) प्रशघन, ( १२) मैत्री या मैत्रायगीय, 
(१३ ) माण्ड्ूक्य । 

( घ ) आथवंण उपनिषद्‌ , जिनमें तान्त्रिक उपासना विशेषरूप से अद्भीकृत 
है--( $ ) सामान्य उपनिषद्‌ (7 ) योग उप०, (॥ ) सांख्यवेदान्त उप०, 
(7ए ) शव उप० (४) वैष्णव उप०, ( शा ) शाक्त उपनिषद्‌ | 


इस क्रम-साधन में अनेक दोषों तथा त्रुटियों को दिखाकर डा» बेलवेलकर 
तथा रानाडे ने एक नयी योजना तेयार की है जिसके साधक प्रमार्णों की संख्या 
अनेक है ओर जिसके अनुसार प्राचीन उपनिषदों में ये मुख्य हैं--छान्दोग्य, बृह- 
दारण्यक, कठ, ईश, ऐतरेय, तेत्तिरीय, मुण्डक, कौषीतकि, केन तथा प्रश्न । 
इवेताश्वतर, माण्ड्क्य ओर मैत्रायणीय द्वितीय श्रेणी के अन्तभुंक्त माने गये हैं, 
तथा तृतीय श्रेणी में बाष्कछ, छागलेय, आर्षेय तथा शौनक उपनिषद्‌ आते हैं, जो 


१. अद्घार छाइब्रेरी, मद्राससे ये उपनिषद्‌ 'उपनिषद्‌ ब्रह्म योगी” की 
ब्याख्या के साथ एथक-पृथक्‌ चार खण्डों में प्रकाशित हुए हैं । 

२६. ब्रष्टग्य 30ए९)८४२० 800 87806९--प73607ए ० ]त्रतंद्का 
7?)॥7॥08097ए ५०). 2. 979. 87. 90, 
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अभी ह्वाल में उपलब्ध हुए हैं। इस योजना को सिद्ध करने के निमित्त उपन्यसत 
तकप्रणाटी बड़ी ही पेचीदी होने से विश्वास उत्पन्न नहीं करती । उपनिषदां के 
विभिन्न-कालीन स्तरों की कल्पना इतनी मनमानी तथा प्रमाण-विरहित है कि उन 
पर विश्वास उत्पन्न नहीं होता । इंशावास्य को द्वितीय स्तर में रखना क्या न्याय- 
संगत होगा ? इसमें यज्ञ की महत्ता ब्राह्मण-काल के समान ही स्वीकृत है ( कुबे- 
न्‍्नेवेह कमाणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः ), तथा बृहदारण्यक के द्वारा उद्घोषित 
क्मंसंन्यास की भावना की घोषणा नहीं है ( पुत्रेषणायाश्र लोकेषणायाश्र 
व्युत्थायाश्र मिक्षाचय चरन्ति-बृहदा ०) | अन्य उपनिषदों के समान आरण्यक का 
यश न होकर वह माध्यन्दिन-संहिता का भाग है, तथा मुक्तिकोपनिषद्‌ की मान्य 
परम्परा के अनुसार यह समस्त उपनिषदों की गणना में प्रथम स्थान ग्खता है । 
फल्त: इसके प्रथम काल्श्रेणी में अन्तभुक्त तथा प्राचीनतर होने में कोई भी 
सन्देह्द नहीं हो सकता। डा० बेल्वेल्कर तथा रानाडे ने उपनिषर्दों का व्यासात्मक 
अध्ययन कर उनके प्रत्येक खण्ड का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया है। उनकी 
विश्लेषण शक्ति का परिचायक होने पर भी यह परीक्षण इतना विकट तथा विषम 
है कि वह तत्त्व जिज्ञासुओं के दृदय में सन्‍्तोष तथा विश्वास नहीं उत्पन्न करता | 


श्री चिन्तामणि विनायक वेद्य ने अपने ग्रन्थ में उपनिषदों की प्राचीनता 
तथा अवांचीनता के निर्णयार्थ दो साधन उपस्थित किये हैं'-( १ ) विष्णु या 
शिब का परदेवता के रूप में वणन तथा (२ ) दुसरा है प्रकृति-पुरुष तथा सच्तव, 
रज, तम त्रिविध गुणों के सांख्य रिद्धान्तों का प्रतिपादन । यह निविवाद रूप मे 
कृह्य जा सकता है कि प्राचीनतम उपनिषदों ने वेदिक देवताओं से ऊपर उठ- 
कर एक अनामरूप ब्रह्म को ही इस विश्व का खष्टा, नियन्ता तथा पालनकता 
विवेचित किया है। केवल पिछले उपनिषददों ने विष्णु को प्रथमतः, अनम्तर 
शिव को, उस परम पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस दृष्टि से अनाम-रूप-ब्रह्ष के 
प्रतिपादक होने से निम्नलिखित उपनिषरदों की सबं-प्राचीनता नितान्त मान्य है-- 
छान्‍्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तेत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य । 
इसके अन्तर कठोपनिपद्‌ आता है, नो विष्णु को परमपद पर प्रथमतः प्रतिष्ठित 
करने का श्रेय रखता है। कृष्ण यजुवेदीय उपनिपदों में महादेव इस महनीय 
बद के अधिष्ठाता माने गए. हैं। इसी निमित्त महेश्वर की महत्ता के द्ेतु श्वेत- 
खतर कठ से अर्वाचीन तथा ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश--इस देवतन्नीय के गौरव 





१. बेच--संस्कृत साहित्य के वेदिक कार का इतिहास ( अंग्रेजी ) द्वितीय 
खण्ड, पृष्ठ १७०-३७२ । 
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गान के कारण मैत्रायणीय उपनिषद्‌ श्वेताश्वतर से भी पीछे त्रयोदश उपनिषदों में 
अर्वाचीनतम माना जाना चाहिए.। सांख्य-तथ्यों के प्रतिपादन से भी इम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। छान्दोग्यादि उपनिषदों में इस सिद्धान्त का कहीं भी 
निरदंश नहीं है | कठ में सांख्य के अनेक सिद्धान्त ( गुण, महत्‌ , आत्मा, अब्यक्त 
ओर पुरुष १।३।१०) उपलूब्ध होते हैं। श्वेताश्वतर में सांख्य (तत्‌ कारणं सांख्य- 
योगाधिगम्यम्‌ ) का तथा उसके प्रदक्ता कपिल ऋषि का ( ऋषिप्रसूत॑ 
कपिल पुराणम्‌ ), प्रधान शेय तथा श का वणन सांख्य-रिद्धान्तों से पर्यात 
परिचय का द्योतक है। अतः कठ से इसकी अर्वाचीनता माननी चाहिए । मैत्रा- 
यणीय में प्रकृत तथा गुणत्रय का सांख्य-सिद्धान्त बड़े विस्तार के साथ दिया 
गया है ओर इसलिए इसे इस श्रेणी में पिछले युग की रचना मानना स्वंथा 
युक्तियुक्त है । 
४ इस प्रकार मोटे तोर से इन उपनिषदों को तीन श्रेणी में विभक्त का 
सकते हैं। प्रथम श्रेणी में हम छान्दोग्य, बृहदारण्यक, इश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
प्रघन, मुण्डक और माण्ड्रक्य को रख सकते हैं, जो तत्तत्‌ वेदों के आरण्यकों के अंदर 
होने से निःसन्दिग्ध रूप से प्राचीन हैं। श्वेताश्वतर, कोषीतकि, मैत्रायणी तथा 
महानारायण तृतीय श्रेणी में रखे जा सकते हैं ओर दोनों के बीच में कठ, केन उप- 
निपद्‌ को रख सकते हैं । उपनिषदों की भौगोलिक स्थिति मध्यदेश के कु रुपाओवाल से 
आर म्म होकर विदेह तक फेली हुई है। इस समय आये-निवास से गान्धार नितान्त 
दूर पड़ गया था, क्योंकि छान्दोग्य के अनुसार किसी विश के उपदेशानुसार ह 
मनुष्य गान्धार में पहुँच सकता था। उपनिषद्‌-काल की सूचना मैत्रायणीय डप 
निषद्‌ में निर्दिष्ट ज्योतिःसम्बन्धी तथ्यों के आधार पर कल्पित की जा सकती है ' 
तिलक के अनुसार मैत्रायणीय उपनिषद्‌ का काल १९०० वि० पू० होना चाहिए और 
इस प्रकार उपनिषत्‌-काल का आरम्म २५०० बि० पूृ० से मानना न्यायसंगत है! 
उपनिषदों का प्रथम भाषान्तर 
उपनिषदों का भाधान्तर सप्तदश शतक में फारसी भाषा में दाराशिकोह की 
प्रेरणा पर किया गया था। दाराशिकोह प्रकृत्या दाशनिक तथा स्वभावतः नितार 
धर्मनिष्ठ राजकुमार था। १६४० ई० में वह कश्मीर यात्रा करने के लिये गय 
और वहीं उसने उपनिषर्दों की कीर्ति सुनी। फारसी अनुवाद की भूमिका में उसः 
१. विशेष के लिए द्ृष्टब्य वेच्य-संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग दूसरा 
सूच्ध १७२-१७४ | 
१७ 
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स्वयं लिखा है कि कुरान के अध्ययन करने पर ठसे उसमें अनेक अनुद्धाटित रहस्य- 
मय तथ्यों से परिचय मिला, जिनके उद्घाटन के निमित्त उसने बाइत्रिल, इंजील आदि 
समस्त ग्रन्थों का अध्ययन किया, परन्तु उसकी जिज्ञासा शान्त नहीं हुईं | अनन्तर 
उसने हिन्दुधर्म का अध्ययन किया ओर यहीं, विशेष कर उपनिषददों में उसे अद्वेत 
तत्त्य का रहस्य प्रतिपादित मिला । वह उपनिषदों को 'दैवी रहस्यों का भाण्डा- 
गार' कहता है, तथा शान के पिपासु एवं जिशास जनों के निमित्त उसे नितान्त 
उपादेय बतलाता है। उसने काशी के पण्डितों तथा संन्यासियों की सहायता से 
उपनिषदों का फारसी में अनुवाद 'सिर-ए-अकत्नर! ( महान्‌ रहस्य ) के नाम से 
किया । इस नामकरण का कारण यह था कि वह उपनिषदी को कुरान-शरीफ में 
केवल संकेतित, परन्तु अब्याख्यात तत्वों तथा रहस्यों की कुंजी मानता है ओर 
केवल इनकी ही सहायता से उनका उद्धाटन हो सकता है। वह कहता है कि उप- 
निषद्‌ ही कुरान में 'किताबिम मकक्‍नुनिन! ( अर्थात्‌ छिपी हुई किताब ) शब्द के 
द्वारा उल्लिखित है। 
भूमिका-भाग के अनन्तर वह संस्कृत के लगभग एक सौ परिमाषिक शब्दों का 
फारसी अनुवाद देता है। तदनन्तर वह ५० उपनिषदों का अनुवाद करता है। 
इस अप्रकाशित, परन्तु उपलब्ध, अनुवाद की भाषा बहुत ही सरल-प्राज्क तथा 
शैली बड़ी ही रोचक ओर उदात्त मानी जाती है। अनुवाद मूल को यथार्थतः प्रकट 
करता है, परन्तु व्याख्या के निमिच्त टिप्पणियाँ का अभाव है। मुन्शी महेश- 
प्रसाद जी ने इन ५० उपनिषददों में से ४५ के मूल संस्कृत नार्मों को खोज 
निकाला है। इनमें बाण्कल, छागलेय, आपषंय आदि हाल में प्रकाशित उप- 
निषदों के अनुवाद मिल्ते हैं। यह अनुवाद १६५७ ई० में दिल्ली के 'मंजिल 
निगमबोध' स्थान पर लगभग ६ महीनों के अश्वान्त परिश्रम के बाद समाप्त 
हुआ था | अपने पिता की ओर से दारा काशी का शासक था और यहीं उसने 
यह अनुवाद काशी के ही पण्डितों तथा संन्‍्यासियों की सहायता से आरम्भ किया, 
जो दिल्ली में जाकर समाप्त हुआ' | 
: इस फारसी अनुवाद को प्रसिद्ध फ्रेंच यात्री बर्नियर अपने साथ फ्रांस ले 
गया, जो आक्वेतील दू पेरो! नामक प्रख्यात यात्री तथा “जन्द अवेस्ता' के 
अन्येषक को १७७५ ईंस्वी में प्राप्त हुआ । उन्होंने एक अन्य प्रति से मिलाकर 


१. इस अनुवाद की भनेक हस्तकिखित प्रतियाँ मिलती हैं । इस वर्णन के लिए 
में मुन्शी मंहेश प्रंसाद का उनके (7प०]8॥60 77७788007 ०0 
एए॒णां४0808 लेख ( मोदी स्मारक अन्थ, बम्बई ) के लिए भआमभारी हूँ। 
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ले सुन्दर शब्दों में कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने आप पूछ रहा हूँ कि कब्र मैं 
वरुण के साथ मैत्रीसूज में बँध जाऊँगा! क्रोधरहित होकर वरुण प्रसन्नचित्त से 
क्या मेरे द्वारा दी गई हि को ग्रहण करेंगे ! कब मैं प्रसन्न-मानस होकर उनकी 
दया को देखूँगा-- 
उत स्वया तन्‍वया सं बदे तत्‌ 
कदा नन्‍्वन्तयेदणे भुवानि। 
कि में हव्यमहणानो जुषेत 
कदा मुलीक सुमना अभिव्यम्‌ ॥ 
( ऋ० ७।८६।२ ) 
जब विद्वानों की मीमांसा से उसे वरुण के कोप का पता चलता है तच वह कह 
उठता है कि हे देव, पितर्रों के द्वारा किये गये द्रोहों को दूर कर दीजिए. और उन 
द्रोहों तथा विरोधों को भी दूर हटाइए, बिन्हें हमने अपने शरीर से स्वयं किया है । 
जिस प्रकार पशु को चुराने वाले चोर को तथा बछड़े को रस्सी से लोग छुड़ा 
देते हैं, उसी प्रकार आप भी अपराध की रस्सी में बंधे वसिष्ठ को भी मुक्त 
कीनिए-- 
अब दुग्धानि पिश्या राजा नो5- 
व या वय॑ चक्रमा तनूमिः | 
अब राजन पशुठपं न तायुं 
सजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठटम ॥ 
( ७।८६।५ ) 
नम्नता तथा दीनता, अपराध-स्वीकृति तथा आत्मसपंण की भव्य भाव- 
नाओं से मण्डित यह बूक्त वेष्णव भक्तों की उस वाणी की सुध दिलाता है जिसमें 
उन्होंने अपने को हजारों अपराधों का भाजन बता कर भगवान्‌ से आत्मसात्‌ 
करने की याचना की है । 
सूर्य के उदय का दृश्य कवियों को बहुत ही प्यारा है जिसका वर्णन अनेक 
अलंकारों के सहारे किया गया है। एक कवि कहता है कि सूर्य के उदय होने पर 
उसकी किरण अन्धकार को उसी प्रकार दूर कर देती हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी 
चमे को पानी के भीतर रख देता है-- 
द्िष्यतो रह्मयः सूर्यस्य 
अरमेयाया घुस्तमो अप्स्वन्तः । 
(४)१३॥४ ) 
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रूपकों की भी बहुलता ऋग्वेदीय मन्‍्त्रों में उपलब्ध होती है। यूये 
भाकाश का सुनहला मणि है ( दिवो रकम उरुचक्षा उदेति--७।६३॥४ ) | सूर्य 
वह रज्ञीन पत्थर है जो आकाश में स्थापित है ( मध्ये दियो निहितः प्रश्निरश्मा- 
५।४७।३ )। “भप्नि अपनी प्रभा से आकाश को छू रहा है! स्पष्ट ही अति- 
शयोक्ति का सूचक मन्त्र है ( छृतप्रतीको बहता दिवि खूशा--५॥११॥१ )। 
ऋग्वेद में अतिशयोक्ति का उदाहरण वह प्रख्यात मन्त्र है जिसमें यज्ञ की 
( सायण के अनुसार ) अथवा शब्द की ( पतञ्जलि के अनुसार ) अथवा काब्य की 
( राजशेखर के अनुसार ) भव्य स्तुति की गई है-- 


चत्वारि हझ्ंगा त्रयोष्स्थय पादा 
ढू शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 
शजिधा बद्धों वृषभो रोरबीति 
महो देवो मर्ताँ आ विवेश ॥ 
( ४।५८।३ » 


दूसरा उदाहरण है वह प्रसिद्ध मन्त्र जो द्ेतवाद की मूल वैदिक भित्ति है-- 


द्वा खुवर्णा सयुजा सछाया 

समान वृक्ष परिषस्वज्ञाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वक््य- 

नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥ 
( १।१६४|२० 9 
सुन्दर पंखवाले, सदा साथ रहने वाले, समान ख्याति रखने वाले दो भिन्न 
पक्षी एक ही वृक्ष पर आश्रय लेते हैं, जिनमें से एक स्वादु मीठे फल को खाता है 
ओर दूसरा विना खाये हुए द्वी विराजमान है। यहाँ पक्षीद्वयरूपी उपमान के 
द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा रूप उपमेय का सब्वथा निगरण होने से अति- 
शयोक्ति है; उत्तराध में दोनों पक्षियों के स्वभाव में विभिन्नता के कारण “ब्यतिरेक 
अलंकार का भी गूढ़ संकेत है। व्यतिरेक का एक अन्य सुन्दर उदाहरण है 
ऋतचक्र का वर्णन, जो सामान्य चक्र से भिन्न दिखलाया गया है--'द्वादशारं न हि 

हे ववर्ति चक्र परियाम्ृतस्य' ( ऋक० १।१६४।११ )। 


उपनिषददों में भी अनेक सुन्दर अलंकारों के दृष्टान्त मिल्ते हैं। शरीर रथ का 
रूपक कठोपनिषद्‌ में ( १।३।३ ) नितान्त विख्यात है। ऋतुबणन के भी सुन्दर 
मन्त्र ऋगेद में मिलते हैं। पजन्यसूक्त (५८३ ) में वर्षा का बड़ा ही नैसर्गिक 
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बर्णन है। मण्ड्ूक-सूक्त (७)१०३) भी वर्षा के समय का एक रमणीय  दृथ्य प्रस्तुत 
करता है, जब एक मेटक की आवाज सुनकर दूसरा मेटक अपनी टटर की आवार्ज 
ल्गाता है। यह ध्यनि गुरु के वचन को खूनकर वेदध्वनिं करनेवाले शिकष्यों “की 
पाख्यध्वनि के समान प्रतीत होती है ( वेद पढ़ें जनु बढु समुदाई”-# 
तुलसीदास ) | न्‍ 


यदेषामन्यो अन्यस्थ वा 
शाक्तस्येब वदति शिक्षमाणः । 
सर्व तदेषां सम्ृधेव परे 
यत्‌ सुबाचो वदथनाध्यप्सु ॥ 


इस प्रकार वेदों में अल्कारों की भी प्रभा आलोचकों को दृष्टि बल्यत्‌ 
आइृष्ट करती है। 


सौन्दय की कल्पना 


उपादेवी के विषय में उपलब्ध यूक्तों का अनुशीलन हमें इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचता है किये काव्य की दृष्टि से नितान्त सरस, सहज तथा भव्यभावना- 
मण्डित हैं । प्रातःक़ाछ अरुणिमा से मण्डित, सुव्णच्छटा से विच्छुरित प्राची-नमो 
मण्डल पर दृष्टिपात करते समय किस भावुक के द्वृदय में सौन्दर्य की भावना का 
उदय नहीं होता ! वैदिक ऋषि उसे अपनी प्रेमभरी दृष्टि से देखता है ओर उसकी 
दिव्य छटा पर रीझ उठता है। उषा मानवी के रूप में कवि-हृदय के नितान्त 
पास आती है। यदि उषा केवल मद्दान्‌ तथा खग की अधिकारिणी-भात्र होती, 
तो इस विश्व से परे ऊध्वंछोक में अपनी दिव्य छवि छह्दराती रहती, -मानव-जगत्से 
ऊपर उठकर अपनी भव्य सुन्दरता से मण्डित होकर अपने में ही पुश्जीभूत बनी 
रहती, तो हमारे हृदय में केवछ कौतुक या विस्मय जाग्मत होता, घनिष्ठता नहीं । 
जब हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तृत तथा व्यापक हो जाता है कि हम 
अपनी प्रथक सत्ता का सवेथा निमूलन कर प्रकृतिक की रुत्ता के भीतर नरख्ता का 
सद्यः अनुभव करने लगते हैं, तब्र अनन्यता की भावना जन्म लेती है। इसका 
कूल यह होता है कि कवि उषा को क्मी कुमारी के रूप में, कभी णहिणी के 
रूप में और कभी माता के रूप में देखता है; बाद्य सोन्दर्य के मीतर कवि आन्तर 
सौन्दर्य का अनुभव करता है। उपा केवल बाह्य सोन्दय की प्रतिमा न होकर 
कवि के लिए आन्तरिक सुषमा का भी प्रतीक बन जाती है | 

१८ 
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कवि की दृष्टि उषा के रम्यरूप पर पड़ती है ओर वह उसे एक सुन्दर मानवी के 
रूप में देखकर प्रसन्न हो उठता है। वह कहता है--हे प्रकाशवती उषा, तुम 
कमनीय कन्या की भाँति अत्यन्त आकषंणमयी बनकर अभिमत फलदाता यू के 
निकट जाती हो तथा उनके सम्मुख स्मितवदना युवती की भाँति अपने वक्ष को 
आवरणरहित करती हो-- 


कन्येब तनन्‍वा शाशदाना एवि देवि देवमियक्षमाणम्‌। 


संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवंक्षांसि कृणुषे विभाती ॥ 
( ऋग० १|१२३।१० ) 


यहाँ कवि की मानवीकरण की भावना अत्यन्त प्रबल हो उठती है। यहाँ 
उषा के कुमारीरूप की कल्पना है। स्मितवदना सुन्दररूप को प्रगट करनेवाली 
युवती कन्या की कल्पना सूये के पास प्रणय-मिलन की भावना से जानेवाली 
उषा के ऊपर कितनी सयुक्तिक तथा सरस है। 

उषा के ऊपर की गई अन्य कल्पना के भीतर भी उतना ही ओचित्य दृष्टि- 


गोचर हो रहा है। वह अपने प्रकाश द्वारा संसार को उसी प्रकार संस्कृत करती है, 
जिस प्रकार योद्धा अपने शर्तों को घिसकर उनका संस्कार करता है-- 


अपेजते शुरो अस्तेव शात्रुन्‌ 


बाघते तमो अजिरा न वोलहा। 
( ६।६४।३ ) 


उचा अपने प्रकाश को उसी प्रकार फेलाती है जिस प्रकार ग्वल्य चारागाह में 
गौवों को फेला देता है, अथवा नदी अपने जल को विस्तृत करती है-- 


पशुक्ष चित्रा सुभगा प्रथाना 


सिन्धुनेक्षोद उविया व्यश्येत । 


( १।९२।१२ ) 


उषा का नित्य-प्रति उदित होना उसके अमरत्व की पताका है-- 


उषः प्रतीची भुवनानि विश्वो- 


ध्वातिष्ठस्यम््ृतस्य केतुः। 
( ३।६।३ ) 
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उषा का नित्य-प्रति एकाकार रूप से आना कवि की दृष्टि में चक्र के आब- 
तेन के समान है। जिस प्रकार चक्र सदा आवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार 
ठघा भी अपना आवर्तन किया करती है-- 


समानामर्थ सरणीयमाना 
चक्रमिव नव्यस्यावशुत्स। 
( ३॥६।३ ) 
इन उदाहरणों में उपमा का विधान उषा की रूपभावना को तीज 
अनाने के लिए बड़े ही उचित दंग से प्रयुक्त किया गया है | 


उषा -विषयक मन्‍्त्रों के अनुशीलन से हम वैदिक ऋषियों की प्रकृति के प्रति 
उदात्त भावना को भी भली-भाँति समझ सकते हैं। प्रकृति का चित्रण दो 
प्रकार से होता है-- 


(१) अनावृत वर्णन--अर्थात्‌ प्रकृति का खतः आलम्बनत्वेन वणन, जहाँ 
प्रकृति की नैसर्गिक माधुरी कवि-हृदय को आकृष्ट करती है और अपने आनन्द से 
'कृवि मानस को सिक्त करती है | 


(२ ) अल्ंकृत वर्णन--जहाँ प्रकृति तथा उसके व्यापारों का मानवीय-करण 
किया गया है| प्रकृति निश्रेष्ट न होकर चेतन प्राणी के समान नाना व्यापारों का 
सम्पादन करती है। वह कभी स्मितवदना सुन्दरी के समान दराक़ोंका द्वदय 
आकृष्ट करती है, तो कभी उग्नमरूप भीषण जन्तु के समान हमारे द्ृदय में भय तथा 
क्षोभ उत्पन्न करती है। 


वैदिक कवि की इस द्विविध भावना का स्फुट निदर्शन हमें मिलता है उषा- 
सम्बन्धी भावनाओं में । प्राचीन छ्षितीन पर सुवण के समान अरुण छठा छिट- 
काने वाली उषा का साक्षात्कार करते समय कवि का द्वदय इस कोमल चित्र में 
रम जाता है ओर वह उल्लासमयी भाषा में पुकार उठता है-- 


उदो देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्ररथा सूदता इरयन्ती। 
आ त्वा वहन्तु सुयमासो अभ्या हिरण्यवर्णाँ पृथुपाजसो ये ॥ 
( ३।६१॥२ ) 
हे प्रकाशमयी उषा, तुम सोने के रथ पर चढ़कर अमरणशील बनकर 
चमको | तुम्हारे उदय के समय पक्षिगण सुन्दर रसमय वाणी का उच्चारण 
करते हैं। सुन्दर शिक्षित पृथु बल से सम्पन्न धोढ़े सुतर्ण वर्णवाली तुम्दँ 
बहन करं। 
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अलूंकृत वर्णन के अवसर पर उपषा से सम्बद्ध रूप तथा व्यापारों पर मानवीय 
रूप ओर व्यापारों का बड़ा ही दहृदयरज्ञक आरोप किया गया है। एक स्थल पर 
कवि उपा की रूपमाधुरी का वणन करते समय शोभनवस्त्रा युवती के साथ उसकी 
तुलना करता है-- 


जायेब पत्य उपशती खुवासा 
उषा हस्जेव निरिणीते अप्सः | 
( ११२४७ » 


यहाँ कवि नारी के कोमल हृदय को स्पर्श कर रहा है। पति के सामने कोन 
सुन्दरी अपने हृदय के उल्लास तथा मन की वासना को गुप्त रख सकती है! और 
कौन ऐसी स्त्री होगी जो पति के सामने अपने सुन्दरतम सजा-सम्पन्न रूप को प्रकट 
करना नहीं चाहती ? अपने पतिभूत सूये का अनुगमन करने वाढी उषा के आच- 
रण में कवि साध्वी सती के आचरण की स्कुट अभिव्यक्ति पाता है ( ७।७६।३ ) । 
एक स्थान पर कवि भय से शंकित होकर कह उठता है कि कहीं उषा के सुकुमार 
शरीर को सूर्य की तीक्ण किरणें संतत्त न कर दें, जिस प्रकार राजा चोर को या 
शत्रु को संतप्त करता है-- 


नेत त्वा स्तेनं यथा रिपुं 
तपाति सूरो अजिषा 
सुजाते अध्वसून ते ।। 
( ५॥७९|९ ) 
अन्यत्र रंगमंच के ऊपर अपना उल्लासमय दत्य दिखलाने बाली नतकी की 
समता कवि प्रातःकाल प्राची क्षितिज के रंगमंच पर अपने शरीर को विशद 
रूप से दिखलाने वाल्टी डघा के साथ करता हुआ अपनो कला-प्रियता का परिचय 
देता है-- 
भधि पेशांसि बपते ज्तूरिवा- 
पोणुंते वक्ष उस्त्रेव ब्जहम ॥ 
( १॥९२।४ ) 
मद्दाकवि कालिदास ने अपने कार्ग्यों में प्रकृति के द्विविध रूप की भव्य झांकी 


प्रस्तुत की है। 'ऋतु-संहार' में प्रक्)ध अपने अनावृत रूप में पाठकों के सामने 
अपनी रमणीय छब्रि दिललाती है, तो मेधदूत में वह भलंकारों की सजावट से 
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चमत्कृत तथा कोमल द्ार्दिक भावभज्ञियों से स्निग्य रमणी के रूप में आकर प्रस्तुत 
होती है। कालिदास का यह प्रक्ृति-चित्रण ऋग्वेदीय मझ्लल धारा के ही 
अन्तगंत है । 
(२) वेदिक आख्यान 

संहिताओं के अध्ययन से इतिहास तथा आख्यान की सत्ता का प्रमाण इमें 
वैदिक युग में उपलब्ध होता है। प्राचीन ग्रन्थों में इतिदास-पुराण के एक साथ 
और प्रथक्‌-ग्रथक्‌ उल्लेख पाये जाते हैं। अथर्ववेद में इतिहाम-पुराण का निर्देश 
मोखिक साहित्य के रूप मेन होकर लिखित ग्रन्थों के रूप में किया गया 
मिलता है। छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७१ ) में इतिहास-पुराण अध्ययन-अध्यापन का 
मुख्य विषय बतल्ाया गया है। कोटिल्य ( तृतीय शती वि० पू० ) ने इतिहास के 
अन्तगंत इन विषयों की गणना की है--पुराण ( प्राचीन आख्यान ), इतिदृत्त 
( इतिहास ), आख्यायिका ( कहानियाँ ), उदाहरण, धर्मशासत्र ओर अथशाख्र; 
जिनका श्रवण अपराह्म में राजा को अपने ज्ञानव्धन के लिए अवश्यमेव करना 
चाहिए । इतिहास की यह परिबृंहित कल्पना अवान्तर काल से सम्बन्ध रखती है, 
प्राचीनकाल मे भी इस प्रकार के साहित्य की स्थिति अवश्यमेव विद्यामान थी | 

वेदों की व्याख्या प्रणाली का अन्यतम प्रकार 'ऐतिहासिकों' का भी था, 
जिसका उल्लेख यास्‍्क ने निरुक्त में अनेकशः किया है। बृत्र” की व्याख्या में 
ऐतिहासकों का कहना था कि त्वाष्ट असुर की संज्ञा है। इस प्रकार इन व्याख्या- 
कारों की सम्मति में वेदों में अनेक मह्त्वपूण आख्यान विद्यमान हैं। ऋग्वेद में 
आख्यानों की संख्या कम नहीं है। इनमें से कुछ आख्यान तो वैयक्तिक देवता के 
विषय में हैं ओर कुछ आख्यान किसी सामूहिक घटना को ल्क्ष्य कर प्रचृत्त 
होते हैं। तथ्य यह है कि आख्यानों के मूठ रूप की अभिव्यक्ति ऋग्वेद के 
मन्त्रों में मिलती है। अनन्तर युगों में ये ही आख्यान परिस्थिति के परिवतन से 
अथवा नवीन युग की नवीन कल्पना के प्रभाव से परिवर्तित और परिबृंहित 
होकर विकसित दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के अनेक आख्यान 
ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, सूत्र-पन्थों में, रामायण महाभारत में तथा विभिन्न 
पुराणों में अपनी घथ्नाओं की स्थिति के विषय में विशेष रूप से विकसित ओर 
यरिवर्धित उपलब्ध होते हैं। इस विकास के ऊपर तत्तत्‌ युग की घार्मिक और 
सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से अंकित दृष्टिगोचर होता है । मूल के 
सरल आख्यान पिछले ग्रन्थों में अनेक विस्तृत घटनाओं से मण्डित होने से 
विषम तथा मिश्रित रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। ऋग्चेद में इन्द्र तथा अश्विन्‌ के 
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विषय में भी अनेक आख्यान मिलते हैं, जिनमें इन देवों की बीरता, पराक्रम 
तथा उपकार की भावना को स्पष्ट अंकित किया गया है। ऋग्वेद के भीतर ३० 
आख्यानों का स्पष्ट निर्देश किया गया है, जिनमें से कतिपय प्रख्यात आख्यानों 
की महत्त्वपूर्ण सूची यह है--शुनश्शेप (१।२४ ), अगस्त और लोपामुद्रा 
( १।१७९ ), ग़त्समद (२११२ ), वसिष्ठ ओर विश्वामित्र (३१५३, ७।३३ आदि), 
सोम का अवतरण ( ३।४३ ), त्यदण और बृश जान ( ५४२ ), अम्रि का जन्म, 
( ५११), श्यावाश्व ( ५३२ ), बृहस्पति का जन्म ( ६।७१ ), राजा सुदास 
(७११८ ), नहुष (७।९५ ), अपाला (८॥९१ ), नाभानेदिष्ठ ( १०६१, 
६२ ), बृषाकषि ( १०८६ ), उबंशी ओर पुरुरधा ( १०९५ ), सरमा और 
पणि (१०१०८), देवापि और शन्‍्तनु (१०।९८ ), नचिकेता (१०। 
१२५ )। इनके अतिरिक्त दान-स्तुतियों में अनेक राजाओं के नाम उपल्ब्ध हैं, 
जिनसे दान पाकर वैदिक ऋषियों को उनकी स्तुति में मन्त्र लिखने की भव्य 
प्रेरणा मिली । 


अख्यात आख्यान' 


शुनःशेप का आख्यान श्ग्वेद के अनेक युक्तों में ( (।२४, २५) बहुशः 
संकेतित होने में सत्य घटना के ऊपर आश्रित प्रतीत होता है। ऐतरेय-ब्राह्मण 
(७३ ) में यह आख्यान बड़े विस्तार के साथ वर्णित है, जिसके आदि में 
राजा इरिश्रन्द्र का ओर अन्त में विश्वामित्र का सम्बन्ध जोड़कर इसे परिवर्धित 
किया गया है। वरुण की कृपा से ऐश््राक नरेश हरिश्रन्द्र को पुत्र उत्पन्न होना, 
सम्रपंण के समय उनका जंगल में भाग जाना, दरिश्रन्द्र को उदररोग की प्रासि, 
रास्ते में अजीगत के मध्यम पुत्र शुनःशेप का क्रय करना, देवताओं की कृपा से 
उसका वध्य पशु होने से बच जाना, विश्वामित्र के द्वारा उसका कृतक पुत्र बनामा 
आदि घटनाये नितान्‍्त प्रख्यात हैं । 

उवश्ञी और पुरुरवा का आख्यान--बेदयुग की एक रोमाश्चक प्रणय- 
गाथा है। देवी द्ोने पर भी उबशी ने राजा पुरख्वा के साथ प्रणय-पाश में बद्ध 
होकर पए्थ्वीतल पर रहना अंगीकार किया था, परन्तु इसके लिए राजा को तीन 
शर्त माननी पड़ी थीं--वह सदा घृत का ही आद्वार किया करेगी ; उसके प्यारे दोनों 








३. द्रप्टब्य बलदेव उपाध्याय--'वैदिक कहानियाँ” या ज्ञान की गरिमा ! 
इस ग्रन्थ में वेदिक आख्यानों का विघरण बढ़ी रोचक शोली में किया 
ग़या है । प्र० सस्ता सादित्य मण्डल, नई दिस्की, १९७८ । 


वद का साहास्यक |वाशष्टता २३९ 


मेष सदा उसकी चारपाई के पास बँधे रहेंगे, जिससे कोई उन्हें चुरा न सके; 
तीसरी बात सत्रसे विकट यह थी कि यदि वह किसी भी अवस्था में राजा को 
नग्न देख लेगी तो एकक्षण में वहाँ से गायब हो जायगी। पुरुरवा ने इन्हें 
स्वीकार कर लिया और दिव्य प्रेयसी के ठंग में आनन्द-विभोर होकर अपना 
जीवन त्रिताने लगा, परन्तु गन्धर्वों को उर्वशी की अनुपस्थिति में खर्ग नीरस 
तथा निर्जीब प्रतीत होने लगा; फलतः उन्होंने उन शर्तों को तोड़ डालने के लिए 
एक छल की रचना की | रात के समय उन्होंने उवंशी के पास से एक मेष को 
चुरा लिया। मेष्र की करुणाजनक बोली सुनते ही उवंशी ने चोर को पकड़ने के 
लिए राजा को ललकारा, जो तुरन्त ही आकाश में मेष की रक्षा के लिए दौड़ 
पड़ा। उसी समय गन्धर्वों ने त्रिजुली को आकाश में चमका दिया। राजा का 
नग्न शरीर उबंशी के सामने स्पष्टटः प्रकट हो गया। वह राजा को छोड़कर 
बाहर निकल पड़ी। राजा उसके विरद्द में विषण्ण होकर पागल की तरह 
भूमण्डल में घूमने लगा । अन्ततोगत्वा कुरुक्षेत्र के एक जव्मशय में उसने इंसि- 
निर्यों को पानी पर तैरते हुए देखा और उनमें हंसी का रूप धारण करने वाली 
अपनी प्रेयसी को पहचाना | उसे लोट आने की विनम्र प्रार्थना की, परन्तु 
उवशी किसी प्रकार भी राजा के पास लीट आने के लिए तैयार नहीं हुईं। 
राजा की दयनीय दशा देखकर गन्धर्वों के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हुई और 
उन्होंने उसे अग्निविद्या का उपदेश दिया जिसके अनुष्ठान से उसे उबशी का 
अविच्छिन्न समागम प्राप्त हुआ | 


ऋग्वेद के प्रख्यात सूक्त ( १०।९५ ) में दोनों व्यक्तियों का कथनोंपकथन- 
मात्र है, परन्तु शतपथ-ब्राह्ण ( १।१॥५।१ ) ने इस कथानक को रोचक 
विस्तार के साथ निबद्ध किया है, तथा इस प्रणय कथा के अंकन में साहित्यिक 
सौन्दर्य का भी परिचय दिया है। विष्णुपुराण (४॥६ ), मत्स्यपुराण ( अध्याय 
२४ ) तथा भागवत ( ९११४ ) में इसी कथा का रोचक विवरण हम पाते हैं । 
कालिदास ने 'विक्रमोवशीय' त्रोटक में इस कथानक को नितान्त मज्जुड नाटकीय 
रूप प्रदान किया है। इस आख्यान के विकाश में एक विशेष तथ्य की सत्ता 
मिलती है। पुराणों ने तथा कालिदास ने मत्स्यपुराण का आधार लेकर इसे 
प्रणयगाथा के रूप में अंकित किया है, परन्तु वैदिक आख्यान में पुरुरवा पागल 
प्रेमी न होकर यज्ञ का प्रचारक नरपति है। वह पहिला व्यक्ति है जिसने श्रौत 
अप्नमि ( आहवनीय, गाहपत्य ओर दक्षिणाग्नि नामक त्रेताअरिन ) की स्थापना का 
रहस्य जानकर यज्ञसंस्था का प्रथम विस्तार किया | पुरुरवा के इस परोपकारी 
रूप की अभिव्यक्ति वैदिक आख्यान का वैशिष्ट्य है। 


२८७ वेदिक साहित्य 


च्यवान भागव तथा सुकन्या मानवी का आख्यान भारतीय नारीचरित्र का 
एक नितान्त उज्ज्बल दृष्टान्त उपस्थित करता है। यह कथा ऋग्वेद के अश्विन से 
सम्बद्ध अनेक यूक्तों में संकेतित है ( ११११६, ११७ आदि ) । यही कथा ताण्ड्य- 
ब्राह्मण ( १४॥।६।११ ) में, निरुक्त (४।१९ ) में, शतपथ ( काण्ड ४ ) में, तथा 
मागवत (स्कन्ध ९, अध्याय ३) में भी विस्तार से दी गई है। च्यवन का 
वैदिक नाम “च्यवान' है। सुकन्या की वैदिक कहानी उसकी पोराणिक कहानी की: 
अपेक्षा कहीं अधिक उदात्त और आदर्शमयी है। पुराण में सुकन्या ऋषि की 
चमकती हुई आँखों को छेदुकर खयं अपराध करती है और इसके लिए उसे 
दण्ड मिलना स्वाभाविक ही है, परन्तु वेद में उसका त्याग उच्चकोटि का है; 
सैनिक बालकों के द्वारा किये गये अपराध के निवारण के लिए सुकन्या वृद्ध 
च्यवान ऋषि को आत्मसमपंण करती है। उसके दिव्य प्रेम से प्रभाविस 
होकर अश्विनों ने च्यवान को वार्धक्य से मुक्त कर दिया और उन्हें नूतन योवन 
प्रदान किया | 


तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनेक आख्यान कालान्तर में 
परिवर्तित मनोबृत्ति या विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियां के कारण 
अपने विशुद्ध रूप से नितान्त विकृत रूप धारण कर लेते हैं। विकाश की 
प्रक्रि! में अनेक अवान्तर घटनायें भी उस आख्यान के साथ संडझ्ठिष्ट होकर 
उसे एक नया रूप प्रदान करती हैं, जो मूल आख्यान से नितान्त विरुद्ध सिद्ध 
होता है। शुनःशेप तथा वसिष्ठ-विश्वामित्र के कथानकों का अनुशीलन इस 
बिचित्र सिद्धान्त के प्रदशन में दृष्टान्त प्रस्तुत करता है। 'शुनःशेप” का आख्यान 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल ( बूक्त २४, २५) में स्पष्टतः संक्रेतित है, जिसका 
विस्तार ऐतरेय (सप्तम पंचिक्रा ) में उपछब्ध होता है। यहाँ शझुनःशेप का 
आख्यान आरम्म में राजा दरिश्रद्ध के पुत्र रोहिताश्व के साथ तथा कथान्त में 
ऋषि विश्वामित्र के साथ सम्बद्ध होकर एक भव्य नत्रीन रूप धारण कर 
लेता है। उसके अन्य दो भाइयों, उसके पिता के द्वारिद्रत्न, उसके बेचने 
आदि की समस्त घटनाये कथानक में रोचकता लाने के लिए पीछे से 
गढ़ी गई प्रतीत होती हैं। 'शुनःशेप' का अर्थ भी कुत्ते से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता, 'शुनः का अथ॑ है सुख, कृल्याण तथा 'शेप! का अथ है स्तम्भ, 
खम्मा | अतः 'शुनःशेप' का अथ ही है 'सोख्य का स्तम्म' और इस प्रकार 
यह कथानक वरुण के पाश से मुक्ति का सन्देश देता हुआ कल्याण के मार्ग को 
प्रशस्त बनाता है । 


वेद की साहित्यिक विशिष्टता २८१ 


वसिष्ठ-विश्वामित्र का आख्यान ऋग्वेद में स्वतः संकेतित है। ये दोनों 
ऋषि सम्भवतः भिन्न-भिन्न समय में राजा सुदास के पुरोहित थे। ये उस युग के 
ऋषि हैं जो चातुवण्य के क्षेत्र से बाहर माना जा सकता है। दोनों में परम 
सौद्दाद तथा मैत्री की भावना का साम्राज्य विराजता है। दोनों तपस्या से पूत, 
तेन के पुञ्ध तथा अलोकिक शक्तिशाली महापुरुष हैं, परन्तु अवान्तर ग्रन्थों मैं--- 
रामायण, पुराण, बरहददेवता आदि में--दोनों के ब्रीच एक महान्‌ संघष, वेमनस्य 
तथा विरोध की कल्पना का उदय मिलता है। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व 
पाने के लिए लालायित, वसिष्ठ के द्वारा अनड्रीकृत होने पर उनके पुत्रों के 
विनाशक के रूप मे चित्रित किये गये हैं। इसी कल्पना के आधार पर 
आलोचर्को ने ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों के बीच घोर विद्रोह का एक अमंगल्मय 
दुर्ग खड़ा कर दिया है, जो वास्तव में निराधार, उपेक्षणीय तथा नितान्‍्त 
आन्त है। वैदिक आख्यान के स्वरूप से अपरिचित व्यक्ति ही इन पावनचरित्र 
ऋषियों के अवान्तर-काडीन वर्णनों से इस श्रान्त निर्णय पर पहुँचता है कि प्राचीन 
भारत में ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों के बीच महान्‌ विरोध तथा संघर्ष था। यह 
वास्तव में निराधार कल्पना है। वैदिक आख्यानों का विकाश अवान्तर युग में 
किस प्रकार सन्पन्न हुआ; यह अध्ययन का एक गम्भीर विषय है। कतिपञ 
आख्यानों के बिकाश का इतिहास बड़े रोचक टंग से कई विद्वानों ने वर्णन 
किया है 
वैदिक आख्यान का तात्पये 

आख्यानों का तात्यये क्या है ! इस प्रइन के उत्तर मे विद्वानों की पर्याप्त 
विमति है। अमेरिकन विद्वान्‌ डा० ब्दूमफील्ड ने इस विषय की चर्चा करते हुए 
उन विद्वानों के मत का खण्डन किया है जिन्होंने इन आख्यानों की रहस्यवादी 
व्याख्या प्रस्तुत की है। उदाहरणाथ ये रहस्यवादी वैदिक पुरुरवा के आख्यान के 
भीतर एक गम्भीर रहस्य का दर्शन करते हैं। उनकी दृष्टि में पुरुरवा सूर्य 
और उरबशी उषा है। उषा ओर चूर्य का परस्पर संयोग क्षणिक ही होता है। 
उनके वियोग का काल बड़ा ही दीघ होता है। वियुक्त सूये उषा की खोज में 
दिन भर उसके पीछे, घूमा करता है तत्र कहीं जाकर फिर दूसरे दिन प्रातः काल 
दोनों का समागम होता है। प्राचीन भारत के वैदिक विद्वानों की व्याख्या का 
यही रूप था। अतः इन आख्यानों को उनके मानवीय मूल्य से वश्चित रखना 
कथमपि न्याय ओर उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 


के जा प3िजअन्‍न्‍लक 





4. दरियप्पा-- ऋग्वेदिक लीजेण्ड्स भ्र दी एजेज--पूना, १९५३ । 


२८२ बेदिक साहित्य 


इन आख्यानों के अनुशीलन के विषय में दो तथ्यों पर ध्यान देना 
आवश्यक हैः--(क) ऋग्वेदीय आख्यान ऐसे विचारों को अग्रसर करते हैं और 
ऐसे व्यापारों का वर्णन करते हैं जो मानव समाज के कल्याण-साधन के नितान्त 
समीप हैं। इनका अध्ययन मानव-मूल्य के दृष्टिकोण से ही करना चाहिए। 
ऋग्वेदीय ऋषि मानव की कल्याणसिद्धि के लिए उपादेय तत्त्वों का समावेश 
इन आख्यानों के भीतर करता है। (ख) उसी युग के वातावरण को ध्यान में 
रखकर इनका मूल्य और तात्पर्य निर्धारण करना चाहिए; जिस युग में इन 
आख्यानों का आविर्भाव हुआ था। अवाचीन तथा नवीन दृष्टिकोण से इनका 
मूल्य-निर्धारण करना इतिहास के प्रति घोर अन्याय होगा। इन तथ्यों की 
आधारशिला पर ही आख्यानों की ब्याख्या समुचित ओर वैज्ञानिक होगी । 


आख्यानों की शिक्षा मानवसमाज के सामूहिक कल्याण तथा विश्वमंगल की 
अभिदृद्धि के निमित्त है। भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव और देव दोनों 
परस्पर सम्बद्ध हैं | मनुष्य यों में देवों के लिए आहुति देता है, जो प्रसन्न होकर 
अमिलाषा पूर्ण करते हैं और अपने प्रसादों की बृष्टि उसके ऊपर निरन्तर 
करते हैं। इन्द्र तथा अश्विन विषयक आख्यान इसके विशद दृष्टान्त हैं। यज- 
मान के द्वारा दिये गये सोमरस का पान कर इन्द्र नितान्त प्रसन्न होते हैं और 
उसकी कामना को सफल बनातें हैं। अवषंण के दैत्य ( बृत्र ) को अपने बद्र से 
छिन्न-भिन्न करके सब्र नदियाँ को प्रवाहित करते हैं । बृष्टि से मानव 
आष्यायित होते हैं, ठंसार में शान्ति विराजने लगती है। कालिदास ने इस 
वेदिक तथ्य को थोड़े शब्दों में रघुबंश (सर्ग ४ ) में बड़ी सुन्दरता से अभि- 
च्यक्त किया है। 


प्रत्येक आख्यान के अन्तस्तल में मानवों के शिक्षणार्थ तथ्य अन्त- 
निहित हैं| अपाला आत्रेयी (ऋग्‌० ८।९१ ) का आख्यान नारीचरित्र की उदा- 
त्तता तथा तेजस्विता का विशद्‌ प्रतिपादक है। राजा ज्यरुण त्रवृष्य और बूष- 
जान का आख्यान ( ऋग० ५२; ताण्ड्यब्रा० १३।३।१२; ऋग्विधान १२॥५२; 
बृहदेवता ५।१४-२३ ) वैदिककालीन पुरोहित की मद्दत्ता ओर गरिमा का स्पष्ट 
संकेत करता है। सोभरि काण्व का आख्यान ( करग० ८।१९, ८८१; निरुक्त 
४)१५; भागवत ९।६ ) संगति के महत्त्व का प्रतिपादन करता है। उपषस्ति चाक्रा- 
यण ( छन्दोग्य, प्रथम प्रपाठक, खण्ड १०-११ ) का आख्यान अन्न के सामूहिक 
प्रमाव तथा गौरव की कमनीय कथा है। श्यावाश्व आत्रेय की कथा (ऋग० ५६१) 
ऋषि के गोरव को, प्रेम की मद्दिमा को तथा कवि की साधना को बड़ी सुन्दर 
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रीति से अभिव्यक्त करती है। ऋग्वेदीय युग की यह प्रख्यात प्रणय कह्दानी है, 
जिसमें प्रेम की सिद्धि के लिए श्यावाश्व तपस्या के बल पर मन्त्रद्रष्टा ऋषि बन 
जाते हैं। दध्यड आथर्णव का आख्यान ( ऋग्‌० १।११६।१२; शतपथ १४४ 
५।१ ३; बृहदारण्यक २।५, भागवतपुराण ६।१० ) राष्ट्र के मंगल के लिए जीवन- 
दान की शिक्षा देकर हमें क्षुद्र खवार्थ से ऊपर उठने का ओर राष्ट्र के कल्याण 
करने का गौरवमय उपदेश देता है। पुराण में इन्ही का नाम ऋषि दधीच है, 
जिन्होंने बृत्र को मारने के लिए इन्द्र को अपनी इड्डियाँ वज्र बनाने के लिए देकर 
आयेसभ्यता की रक्षा की। अनधिकारी को रहस्य-विद्या के उपदेश का विषम 
परिणाम इस वैदिक आख्यान में दिखाया गया है। इन सब्र आख्यनों का 
यही मइनीय उपदेशहै--ईश्वर में अद्वद श्रद्धा तथा मानव से घनिष्ट प्रेम । 
विश्व के कल्याण का यही मंगलमय माग है। 


कतिपय ऋषियों की चारित्रिक त्रुटियों का तथा अनैतिक आचरण का भी 
वर्णन वैदिक तथा तदनुसारी महाभारतीय ओर पोरणिक आख्यानों में उपलब्ध 
होता है; इनसे हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए। ये कथानक्र अनैतिक के 
गत में गिरने से बचाने के लिए ही निर्दिष्ट हैं। तपस्या से पवित्र जीवन में भी: 
जब्न प्रछोभन के अवसर उपस्थित होने पर चारित्रिक पतन की सम्भावना हो सकती 
है, तब साधारण मानवों की कथा ही क्‍या ! कामिनी-काश्चन का प्रढोभन उनके 
कच्चे हृदय को खींचने में केसे नहीं समर्थ होगा ! फलतः इनसे हमें सदा जागरूक. 
रहना चाहिए । इस विषय में महाभारत का यह कथन ध्यान देने योग्य है-- 


कृतानि यानि कर्माणि देवतैमुंनिभिस्तथा | 
न चरेत्‌ तानि धर्मात्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत्‌ ॥ 
अलमन्यैरुपालब्घेः.. कीरत्तिश्व व्यतिक्रमेः । 
पेशर्ल चानुरूप॑ चर कतंब्यं हितमात्मनः ॥ 
( महाभारत १२।२९१।१७ ). 


धर्मात्मा व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वह देवता और मनियों के द्वारा 
किये गये लोकविरुद्ध कर्मों को न करे ओर सुनकर भी डनकी निन्‍्दा न करे। दूसरों को 
उलाहना देने से लाभ क्या ! उनके चरित में देखे गये अतिक्रमों के कीत॑न से 
फल ही क्‍या होगा ? जो हित हमारे लिए शोभन तथा अनुरूप हो उसे ही करना 
चाहिए । महाभारत के इन सारगर्भित वचनों को सदा ध्यान में रखकर हमें 
अपना हित-चिन्तन करना चाहिए, दूसरों की निन्दा से लाभ ही क्या ! 


२८४ वेदिक साहित्य 
वैदिक और लोकिक साहित्य का अन्तर 


वैदिक साहित्य के अनन्तर लोकिक संस्कृत में नित्रद्ध साहित्य का उदय 
दोता है। लोकिक संस्कृत में लिखा गया साहित्य विषय, भाषा, भाव आदि की 
दृष्टि से अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। लोकिक साहित्य वैदिक साहित्य से 
आकृति, भाषा, विषय तथा अन्तस्तत्व की दृष्टि से नितान्त पाथक्य 
रखता है | 

( के ) विषय--जैदिक साहित्य मुख्यतया धर्मप्रधान साहित्य है। देवताओं 
को लक्ष्य कर यज्ञ याग का विधान तथा उनकी कमनीय स्वुतियाँ इस साहित्य की 
विशेषताएँ हैं; परन्तु लोकिक संस्कृत साहित्य, जिसका प्रसार प्रत्येक दिशा में 
दीख पड़ता है, मुख्यतया लोकबृत्त प्रधान है; पुरुषाथ के चारों अज्जों में अथ- 
काम की ओर इसकी प्रद्नत्ति विशेष दीख पड़ती है। उपनिषदों के प्रभाव से इस 
साहित्य के भीतर नैतिक भावना का महान्‌ साम्राज्य है। धर्म का वर्णन भी है, 
परन्तु यह धर्म बेदिक धर्म पर अवलम्बित होने पर भी कई बातों में कुछ नूतन 
भी है। ऋः्वेदकाल में जिन देवताओं की प्रमुखता थी अन्न वे गौणरूप में द्वी 
चणित पाये जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना पर ही अधिक 
महत्व इस युग में दिया गया । नये देवताओं की उत्पत्ति हुईं। इस प्रकार प्रति- 
पाद्य विपय का अन्तर इस साहित्य में स्पष्ट दीख पड़ता है। 

( ख ) आकृति-लौकिक साहित्य जिस रूप में हमारे सामने आता है 
चद वैदिक साहित्य के रूप से अनेक अंशों में भिन्नता रखता है। वैदिक साहित्य मे 
गद्य की गरिमा स्वीकृत की गई है । तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता तथा मैत्रायणी 
संहिता से ही वैदिक गद्य आरम्म होता है। ब्राह्मणों में गद्य का ही साम्राज्य है। 
प्राचीन उपनिषदों में भी उदात्त गद्य का प्रयोग मिल्ता है, परन्तु लोकिक 
साहित्य के उदय होते ही गद्य का हास आरम्भ हो जाता है। वैदिक गद्य में जी 
सोन्दर्य दीख पड़ता है वह लोकिक संस्कृत के गद्य में दिखलाई नहीं पड़ता। 
अब तो गद्य का क्षेत्र केबल व्याकरण और दर्शन शास्र तक दी सीमित रह 
जाता है, परन्तु वह गद्र दुरूढ, प्रसादविद्ीन तथा दु्जोष भी है। इस युग में पत्र 
की प्रभुता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ज्योतिष और वैद्यक जैसे वैज्ञानिक 
विषयें का भी वणन छन्दोमयी वाणी में ही किया गया है। साहित्यिक गद्य केवल 
कथानक तथा गद्मकाब्यों में ही दीख पड़ता है, परन्तु क्षेत्र के सीमित होने के कारण 
यह गद्य वेदिक गद्य की अपेक्षा कई बातों में द्वीन तथा न्यून प्रतीत होता है। 
पद्म की रचना जिन हन्दों में की गई है, वे छन्‍द भी वेदिक छन्दों से भिन्न ही हैं । 
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पुराणों तथा .रामायेण महाभारत में विश्युद्ध छोक का ही विज्ञाल साम्राज्य 
विराजमान है, परन्तु पिछले कवियों ने साहित्य में नाना प्रकार के छोटे बड़े 
ठर््दों का प्रयोग विषय के अनुसार किया है। वेद में जहाँ गायत्री, त्रिष्टरप्‌ तथा 
जगती का प्रचलन है वहाँ उक्त संस्कृत में डपजाती, वंशस्थ और वसन्ततिलका 
विराजती है। लछौकिक छन्द वैदिक छन्‍्दों से द्वी निकले हुए हैं, परन्तु इनमें 
ल्बु-गुरु के विन्‍्यास को विशेष महत््त दिया गया है | 

( ग) भाषा--भाषा की दृष्टि से भी यह साहित्य पृवयुग में लिखे गये 
साहित्य की अपेक्षा भिन्न है। इस युग की भाषा के नियामक तथा शोघक महर्षि 
पाणिनी हैं, जिनकी अष्टाध्यायी ने लोकिक संस्कृत का भव्य विश्वुद्ध रूप प्रस्तुत 
किया । इस युग के नियर्मों की मान्यता उतनी आवश्यक नहीं थी। श्मीलिये 
रामायण, महामारत तथा पुराणों में बहुत से '"आष!' प्रयोग मिलते हैं, जो पाणिनी 
के नियमों से ठीक नहीं उतरते । पिछली शताब्दियों में तो पाणिनी तथा उनके 
अनुयाय्रियों की प्रभुता इतनी जम जाती है कि “अपाणिनीय!? प्रयोग के आते ही 
भाषा अत्यधिक खटकने लगती है। “ब्युत-संस्कारता” के नित्यदोष माने जाने का 
यही तातपपय है। आशय यह है कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा व्याकरण के 
नपे-तुले नियमों से जकड़ी हुई नहीं थी, परन्तु इस युग में व्याकरण के 
नियमों से बंध कर वह विशेष रूप से संयत कर दी गयी है। 

( घ ) अन्तस्तक््व--वैदिक साहित्य में रूपक की प्रधानता है। प्रतीक 
रूप से अनेक अमूर्त भावनाओं की मूत कल्पना प्रस्तुत की गयी है, परन्तु 
लछोकिक साहित्य में अतिशयोक्ति की ओर अधिक्र अभिरुचि दीख पड़ती है। 
पुराणों के वणन में जो अतिशयोक्ति दीख पड़ती है वह पोरांणिक शैली की 
विशेषता है। वैदिक तथा पौराणिक तर्तवों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है, 
भेद शैली का ही है। वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध इन्द्र-बृत्र युद्ध अकाल दानव के 
ऊपर वर्षा-विजय का प्रतिनिधि है। पुराणों में भी उसका यही अर्थ है, परन्तु 
शैली-भेद होने से दोनों में पाथक्य दीख पड़ता है। पुनजन्म का सिद्धान्त इस 
वैदिक युग में विकसित होकर अत्यन्त आदरणीय माना जाने लगा। ऐसी 
अनेक कहानियाँ मिलेंगी जिसका नायक कभी तो पशुयोनि में जन्म लेता है 
और वही कभी पुण्य के अधिक संचय होने के कारण देवलोक में जाकर विराजने 
लगता है। साहित्य मानव समाज का प्रतिबिम्ब् हुआ करता है--इस सत्य का 
परिचय लोकिक संस्कृत साहित्य के अध्ययन से भली-भाँति मिलता है। मानव- 
जीबन से सम्बद्ध तथा उसे खुखद बनाने वाहा शायद ही कोई विषय होगा ले: 
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इस साहित्य से अछूता बच गया हो । पूर्वकाल में जहाँ पर नैसगिकता का बोल- 
बाला था, वहाँ अब अलंकृति की अभिरुचि विशेष बढ़ने लगी। अलंकारों की 
प्रधानता का यही कारण है। इस प्रकार अनेक मोलिक पाथक्य वैदिक तथा 
लौकिंक साहित्य में विद्यमान हैं । 

कतिपय अन्य भिन्नतायें भी दृष्टिगोचर होती हैं-- 


( १) वैदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा का साहित्य है, संस्कृत भाषा का 
काव्य साहित्य अभिज्ञातवर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य है। (२) वैदिक 
साहित्यिक में प्राकृतिक शक्तियों का कौतन है, परन्तु संस्कृत का साहित्य मानव- 
जीवन का साहित्य है। (३) वैदिक साहित्य ग्राम्यजीवन का साहित्य है, जब - 
आर्य लोग पशुपालन तथा कृषि के द्वारा अपनी जीविका अजन करते थे; संस्कृत 
साहित्य नागरिक जीवन का साहित्य है, जत्र बड़े-बड़े राजाओं के वैभव से महनीय 
नमरों की स्थापना की गई ओर जीविका के साधनों में पर्यात विस्तार हो गया । 
(४ ) वैदिक साहित्य उस समाज का चित्रण है जिसमें आये ओर दस्यु, विजेता 
तथा विजित इन दो वर्गों की ही सत्ता थी; संस्कृत का साहित्य चातुवण्य का 
साहित्य है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा झूद्ठ के अधिकारों का अलग-अलग 
निर्धारण कर दिया गया था, तथा ये परस्पर सामझस्य के साथ अपना जीवन 
बिताते थे। (५) वैदिक साहित्य कल्पना तथा भावना के विश्ुद्ध रूप पर 
आश्रित होने वाला साहित्य है, जहाँ कल्पना नैतगिक रूप में प्रवाहित होकर 
हृदय के भावों का अनाविल रूप चित्रित करती है; संल्कृत का साहित्य कलात्मक 
साहित्य है, जिसमें कला ओर शाम्र का, प्रतिमा तथा ब्युत्पत्ति का, मौलिक 
कल्पना और शाज्र नैपुण्य का संमिश्रण रचना का मुख्य आधार है ( द्रष्टब्य 
हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, पृष्ठ १९६६-१९७ )। 


गाथा का विवरण 


[ गाथा वैदिक साहित में प्रयुक्त, एक विशेष अर्थ का यूचक शब्द है। यह 
केवल वेद तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत अन्य प्राचीन भारतीय तथा भारतेतर 
चाद्यय में भी प्रयुक्त किया गया है। ऐतिहासिक विकाश को दृष्टि में रखकर उसका 
यह तुलनात्मक तथा गवेषणात्मक विवरण. यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ] 

वैदिक साहित्य का यह महत्त्वपूर्ण शब्द ऋग्वेद की संहिता में केवल गीता या 
मन्त्र के अथ में प्रयुक्त हुआ है ( ऋग्वेद ८३२॥१।८।७१।१४ ) | गे ( गाना ) 
धातु से निष्यज्न होने के कारण गीत” ही इसका व्युत्पत्तिलम्य तथा प्राचीन अर्थ 
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श्रतीत होता है। 'गाथ' शब्द की उपलब्धि होने पर भी आकारान्त शब्द का ही 
प्रयोग लोकप्रिय है ( ऋग०।९॥९९।४ )। गाथा! शब्द से बने हुए शब्दों की 
सत्ता इसके बहुत प्रयोग की खूचिक्रा है। 'गायानी? एक गीत का नायकत्व करने - 
वाले व्यक्ति के लिये प्रयुक्त है ( ऋग्वेद १।४२। ४ )। 'ऋजुगाथ' शुद्ध रूप से 
मम्त्रों के गायन करने वाले के लिये ( ऋग्वेद ८/९२॥२ ) तथा 'गाथिन” केवल 
गायक के अर में व्यवद्वत किया गया है ( ऋग्‌० ५४४५ )। यद्यपि इसका 
पूर्वाक्त सामान्य अर्थ ही बहुशः अमीष्ट है, तथापि ऋग्वेद के इस मन्त्र में इसका 
अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट आशय है, क्योंकि यहाँ यह 'नाराशंसी' तथा ' रेभ्री”- के 
साथ वर्गीकृत किया गया है | ध 


रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी  न्‍यो 
सूर्याया भद्रमिद्‌ वासो गाथयेति परष्कतमपू 
( ऋग्वेद १०४५॥६। ) 


यह सहवर्गीकरण ऋक संहिता के बाद अन्य वैदिक ग्रन्थों में भी बहुशः 
उपलब्ध होता है। तैत्तिरीय-संहिता ।७५।११।२: काठकसंहिता ५।२; ऐतरेय- 
ब्राह्मण ६।३२; कोषीतकि-ब्राह्मण ३०।५; शतपथ-ब्राह्मण ११।५।६।८, जहाँ  रैभी” 
नहीं आता, तथा गोपथ-ब्राह्मण २।६।१२। इन तीनो शर्ब्दों के अर्थ के विषय में 
विद्वानों में मतभेद है। भाष्यकार सायण ने इन तीनों शब्दों का अर्थ बेद के 
कतिपय मन्त्रों के साथ समीकृत किया है। अथत्रवेद के २०वें काण्ड, १२७वें 
सूक्त का १२वाँ मन्त्र गाथा; इसी वूक्त का १-३ मन्त्र नाराशंसी तथा ४-६ 
मन्त्र 'रैमी' बतलाया गया है। इस समीकरण को डाक्टर ओल्डेनबर्ग ऋग्वेद की 
दृष्टि में दोषपू्ण मानते हैं, परन्तु डाक्टर ब्लूमफील्ड की दृष्टि में यह समीकरण 
ऋषक्‌-संद्विता में स्वीकृत किया गया है। ब्राह्मण साहित्य के अनुशीलन से गाथा? के 
लक्षण ओर स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ऐतरेय-ब्राह्मण की दृष्टि में ( ऐ० 
ब्रा० ७१८ ) मन्त्रों के विविध प्रकार में गाथा? मानव से संब्रन्ध रखती है 
जब 'ऋच्‌' देव से सम्बन्ध रखता है, अर्थात्‌ गाथा मानवीय होने से और ऋच 
देवी होने से परस्पर भित्र तथा प्थक्‌ मन्त्र हैं। इस तथ्य की पुष्टि शुनःशेप 
आख्यान के लिये प्रयुक्त 'शतगाथम! ( सो गाथावों में कहा गया ) शब्द से पर्याप्त 
रूपेण होती है। क्‍योंकि शुनःशेप अजीगते ऋषि का पुत्र होने से मानव था। 
जिसकी कथा ऋग्वेद ( १॥२४:, १२५ आदि ) के अनेकधूरक्तों में दी गई है। 
इन युक्तों के मन्त्रों की संख्या सो के आस पास है। इसीलिये ऐतरेय-त्राक्मण की 
दृष्टि में 'गाथा' शब्द मनुष्य तथा मनुष्योचित विषयों के द्योतक मन्त्र के 
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लिये स्पष्टतः प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय आरण्यक ( २।३॥६) गाथा को ऋच्‌ तथा 
कुम्ूषा से भिन्न तथा पृथक मन्त्र का एक प्रकार मानता है, जिससे गाथा के पद्म- 
बद्ध होने का पर्याप्त संकेत मिलता है। वण्ये विषय की दृष्टि से गाथाएँ यद्यपि 
धर्म से सम्बद्ध विषयों की अभिव्यक्ति के कारण धार्मिक ही हैं, परन्तु वेदों के 
संस्क्रारिक साहित्य में ऋक्‌, यजुष्‌ तथा सामन्‌ की तुलना में अवैदिक कही गई हैं, 
अर्थात्‌ 'डस युगमे ये मन्त्र नहीं मानी जाती थीं। मैत्रायणी संहिता (३।७।३) का 
कथन है कि विवाह के समय गाथा आनन्द प्रदान करती है। ओर गद्ययूत्रों 
( आइवलायन, आपस्तम्ब्र आदि ) में अनेक गाथायें दी गई हैं, जिन्हें विवाह के 
शुभ अवसर पर वीणा पर गाया जाता था। ऐतरेय-ब्राह्मण के ऐल्द्र महाभिषेक के 
प्रसड् में ( ८२१।२३ ) यज्ञ में विशाल दान देनेवाले तथा विशिष्ट पुरोहित के 
द्वारा अभिषिक्त किये जानेवाले प्रसिद्ध राजाओं की स्थतुति में अनेक प्राचीन 
गाथाएँ उद्धृत की गई हैं, जो पुराणों के तत्तत्‌ प्रसज्ञ में मी उपलब्ध होती हैं । 
दतपथब्राह्मण ( १३॥५-४) में भी ऐसी दानपरक गाथाएँ सुरक्षित हैं। 
पिछले युग में गाथा तथा नाराशंसी ( किसी राजा की दानस्तुती में प्रयुक्त » 
ऋचायें प्रायः समानार्थक ही मानी जाने लगीं, परन्तु मूलतः दोनों में पाथक्य है । 
गाथा गेय मन्त्रों का सामान्य अभिधान है जिसके अन्तगंत नाराशंसी का अंतर्भीव 
मानना सवंथा न्याय्य है। इस तथ्य की पुष्टि ऐतरेय आरण्यक (२।३।६) के सायण- 
भाष्य से होती है। सायग ने यहाँ “प्रातः प्रातर अद्वतं ते वदन्ति/” (सबेरे-सभ्नेरे वे 
शूठ बोलते हैं ) को गाथा का उदाहरण दिया है, जो स्पष्टतः नाराशंसी नहीं है। 
शाथा” की भाषा वैदिक मन्त्रों की भाषा से भिन्न है। इससे वेद के विषय 
वैयाकरण रूपों का स्वंथा अभाव है, तथा पर्दों का सरलीकरण ही स्फुट तथा 
अभिव्यक्त होता है। गाथाओं के कतिपय उदाइरणों से यह स्पष्ट हो जाता है । 
अथवबेद ( २०११२७।९ )-- 
कतरत्‌ त आहराणि द्धघिमन्थां परिश्रुतम्‌ । 
जाया पति विपृच्छति राष्ट्र राशः परीक्षितः ॥ 
यह मन्त्र प्रसिद्ध, कुन्ताप-बूक्तों के अन्तगंत आया है, परन्तु इसकी दोडी 
तथा वर्ण्य विषय का प्रकार इसे गाथा सिद्ध कर रहा है । 
ऐतरेय-ब्राह्मण की राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत से सम्बद्ध गाथायु--- 
हिरण्येन परिवृतान शुक्ृदतो मझगान। 
मष्णारे भरतोष5ददाच्छुतं बद्धानि सप्त थ ॥ 
भरतस्येष दोष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चितः। 
यर्सिन्‌ सदस्य आह्णा बढद्धशों गा बिमेजिरे ॥ ( ८४ ) 
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यहाँ ये “छोक' नाम से अभिष्वित होने पर भी प्राचीन गाथा में हैं, जो 
परम्परा से प्राप्त होती पुराणों तक चडी आती हैं। ऐसी कितनी ही गाथायें 
ब्राह्मण-प्रन्थों में उद्धृत की गई हैं । 
जैन तथा बौद्ध धर्म में भी महावीर ओर गौतम बुद्ध के उपदेशों का 
निष्कर्ष उपस्थित करने वाले पद्म गाथा नाम से विख्यात हैं। जैन गाथाएँ 
अधंमागधी में तथा बौद्ध गायाएँ पाली भाषा में हैं। इनको हम उन महा- 
पुरुषों के मुखोद्गत साक्षात्‌ बचन होने के गोरव से वंचित नहीं कर सकते | 
तथागत की ऐसी ही उपदेशमयी गाथाओं का लोकप्रिय संग्रह “धम्मपद? है, 
तथा जातकों की कथा का सार प्रस्तुत करने वाली गाथाएंँ प्रायः प्रत्येक जातक के 


अन्त में उपलब्ध होती हैं। संस्कृत की आर्या' के समान पालि तथा प्राकृत में 
गाथा एक विशिष्ट छन्द का द्योतक है। 


थेरगाथा' तथा थेरीगाथा' की गायथाओं में इम संसार के भोग-विलास का 
परित्याग कर संन्यस्त जीवन बिताने वाले थेरो (स्थविर) तथा थेरियों (स्थविरा) के 
मार्मिक अनुभूतियों का संकलन पाते हैं। 'हाल” की 'गाद्दा सतसई” प्राकृत में 
निचद्ध गाथाओं का एक नितान्‍्त मंजुऊ तथा सरस संग्रह है। 

गाथा (अवेस्ता)--गाथा का पारत्तियों के अवेस्ता ग्रन्थ से भी बड़ा अन्तरंग 
सम्बन्ध है। अवेस्ता की गाथा का भी वही अथं है नो वैदिक गाथा का 
गेय मन्त्र या गीतिका | ये संख्या में पाँच हैं, जिनके मीतर १७ मन्त्र सम्मिल्ति 
माने जाते हैं। ये पाँचों छन्दों की दृष्टि से वर्गीकृत हैं और अपने आदि अक्षर के 
अनुसार विभिन्न नामों से विख्यात हैं । गाथा अबेस्ता का प्राचीनतम अंश है, 
जो रचना की दृष्टि से भी अत्यन्त महनीय मानी जाती है। इसके भीतर पारसी 
धर्म के सुधारक तथा प्रतिष्ठापक जरथुख्धर मानवीय और ऐतिहासिक रूप में 
अपनी अभिव्यक्ति पाते हैं। यहाँ उनका काल्पनिक रूप, जो अवेस्ता के अन्य 
अंशों में प्रचुरता से उपलब्ध होता है, नितान्त सत्ताहीन है। यहाँ वे ठोस जमीन 
पर चलने वाले मानव हैं, जिनमें जगत्‌ के कार्यों के प्रति आश्या-निराशा और 
हर्ष-विषाद की स्पष्ट छाया प्रतितिम्त्रित होती है। एक अद्वितीय ईश्वर के प्रति 
उनकी आस्था नितान्त दृढ है, जो जीवन के गतिशील परिवतंनों में भी अपनी 
एकता तथा सत्ता दृढता से बनाये रहती है | 

बाह्य रूप--गाथा की भाषा अवेस्ता के अन्य भागों की भाषा से वाकय- 
विन्यास, शैली तथा छन्द की दृष्टि से नितान्त भिन्न है। विद्वानों ने अबेस्ता की 
भाषा को दो स्तरों में विभक्त किया हे--(१) गाथा अवेस्तन तथा (२) अर्वाचोौनम 
अवेस्तन | इनमें से प्रथम में प्राचीनतम भाषा का परिचय इन गाथांओं के 
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अनुशीलन से मिलता है, जो अपने वैयाकरण रूपसंपत्ति में आष हैं ओर 
इस प्रकार वैदिक संस्कृत से समानता रखती हैं। द्वितीय भाषा अवान्तर काल में 
विकसित होने वाढी भाषा है, जो सामान्य संस्कृत भाषा के समान कही जा 
सकती है। गाथा की शेली रोचक है। फलतः अवेस्ता के पिछले भागों की 
पुनरावृत्ति तथा समरसता के कारण उद्वेजक शैली से यह शैली नितान्त भिन्न है । 
छन्द भी वैदिक छन्‍्दों के समान ही प्राचीन हैं। विषय धर्म-प्रधान होने पर भी 
पदों के रोचक विन्यास के कारण इन गाथाओं का साहित्यिक सोन्दर्य कम नहीं है। 
नपे तुले शब्दों में रचित होने के कारण ये गेय प्रतीत होती हैँ। पिशल तथा 
गेल्डनर का मत है कि इन गाथाओं में ताकिक कार्येकारण के सम्बन्ध का अभात्र 
नहीं है; तथापि फुटकल हैं और जरथुश्र के उपदेशों का सार प्रस्तुत करने वाले 
उनके साक्षात्‌ वचन हैं; जिन्हें उन्होंने अपने शिष्य बाख्त्री ( बैक्ट्रिया ) के 
शासक, राजा विश्ताइप से कहा था। पेगम्त्रर के अपने वचन होने से इनकी 
पवित्रता तथा महत्ता की कल्पना स्वतः की जा सकती है। 

अन्तस्तत्व--जरथुत्र ने इन गाथाओं में अनेक देवताओं की भावना की 
बड़ी निन्‍्दा की है, तथा स्ंशक्तिमान्‌ ईश्वर के, जिसे वे अहुरमज्द ( असुर 
महान्‌ ) के अभिधान से पुकारते हैं, आदेश पर चलने के लिये पारसी प्रजा को 
आज्ञा दी है। वे एकेश्वरवादी इतने पक्के थे कि उन्होंने उस सवंशक्तिमान के 
लिये 'अहुरमज्द' नाम के अतिरिक्त अन्य नामों का सवथा निषेध किया है। 
गाथा का स्पष्ट कथन हे-- 

तेम्ने जस्ताईंस आमेतो ईस मिमघच्जो। 
ये आन्मेनी यज्दाओ खस्रावि अहरो॥ 
( गाथा ४५।१० ) 

अर्थात्‌ हम केवल उसी को पूजतै हैं जो अपने धर्म के कार्यों से ओर 
अहुरमज्द के नाम से विख्यात है। जरथुस्र ने स्पष्ट शब्दों मे इश्वर के ऊपर 
अपनी दृढ़ आस्था इस गाथा में प्रकट की है । 


नो इत्‌ मोई वास्था क्षमत्‌ अन्या । 
(गाथा २९१ ) 


इसका स्पष्ट अथ है कि भगवान्‌ के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक 
नहीं है। इतना ही नहीं, इस गाथा में आगे चलकर वे कहते हैं-- 

“मजदाओ सखारे मइरी इतो” ( गाथा २९॥४ ), अर्थात्‌ केवल मज्दा 
ही एकमात्र उपास्य हैं; इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य देवता उपासना के योग्य 
नहीं है। अहुरमज्द, के. साथ उनके छः अन्य रूपों की भी कल्पना इन 
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गाथाओं में की गई है। ये वस्तुतः आरम्म में गुण ही हैं, जिन षपड़गुणों से युक्त 
अहुरमज्द की कल्पना 'घाडगुण्य विग्रह” भगवान्‌ विष्णु से विशेष मिलती है। 
अवेस्ता के अन्य अंशों में वे देवता अथवा फरिश्ता बना दिये गये हैं और 
आमेषा स्पेन्ता' ( पवित्र अमर शक्तियाँ ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम 
तथा रूप का परिचय इस प्रकार है-- 

( १ ) अस ( वैदिक ऋतम्‌ )-- संसार की नियामक शक्ति । 

( २ ) वोहुमनो ( भ्त मन ) प्रेम तथा पवित्रता । 

( ३ ) स्पेन्त आम इति-- धामिक एक निष्ठा | 

(४ ) क्षथ्रव इंये ( क्षत्रवीयं )--प्रभुत्व का सूचक । 

(५ ) हऊ वर्तात्‌ -- संपूणता का सूचक | 

( ६ ) अमृततात्‌ >> अमरता, या अमृतत्व । 

जरथुस्र ने इन छहाँ गुणों से युक्त अहुर्मज्द की आराधना करने का 
उपदेश दिया, तथा “आतश' ( अग्नि ) को भगवान्‌ का भोतिक रूप मानकर 
उनकी रक्षा करने की आज्ञा ईरानी जनता को दी। “गाथा अहुनवैती' में 
जरथुसत्र का अन्य दाशंनिक सिद्धान्त भी सुगमता के साथ प्रतिपादित किया 
गया है। वह है सत्‌ और असत्‌ के परस्पर संघप का तत्त्व, जिसमें सत्‌- 
असत्‌ को दबाकर आध्यात्मिक जगत्‌ में अपनी विजय उद्घोषित करता है। सत्‌- 
असत्‌ के इस परस्पर विरोधी युगल की संज्ञा है--अहुरमज्द तथा अब्िमान । 
अहिमान असत्‌ शक्ति (पाप ) का प्रतीक है तथा अहुस्मज्द सत्‌-शक्ति 
( पुण्य ) का प्रतिनिधि है। प्राणी मात्र का कतंब्य है कि वह अहिमान के 
प्रलोभनों से अपने को बचाकर अहुरमज्द के आदेश का पालन करता हुआ 
अपना अभिनन्दनीय जीवन बिताए,, क्योंकि पाप की हार ओर पुण्य की विजय 
अवश्यंभावी है । इस प्रकार रहस्यानुभूतियों से परिपूर्ण ये गाथाएँ. विषयी-प्रधान 
उपदेशों के कारण पारसी धर्म में अपनी उदात्त आदशवादिता के लिए स्वदा से 
प्रख्यात हैं। इन गाथाओं में चित्रित आदर्श अद्वैतवाद से प्रथक नहीं है। 
अद्वेतवाद के भारतीय आन्दोलन के पूव ही जरथुस्र का उस दिशा में आकषंण 
मनोरंजक है । 

सन्दर्भ ग्रन्थ--मैकडानल तथा कीथ : वैदिक इंडेक्स (हिन्दी अनुवाद 

काशी (१९६२)। जैक्सन : दी प्राफेट*जरथुष्ट ( अमेरिका ); जे० एम० चैटर्जी : 
'एथिकल कन्हेप्सन आव दि गाथा (कलकत्ता); डाक्टर तारापुर वाला : गाथाज- 
देयर फिलासफी ( बम्बई )। 
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'बेदाद्भ/ का अर्थ तथा महत्त्व 

| 'अज्भ! शब्द का व्युत्पत्तित्भ्य अथ है 'डपकारक--“अंग्यन्ते ज्ञायन्त 
अमीभिरिति अड्भगनि”', अर्थात्‌ जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में 
सहायता प्राप्त होती है उन्हें 'अद्भ' कहते हैं छवेद खयं एक दुरूह विषय ठदरा, 
भाषा तथा भाव दोनों की दृष्टि से। अत एवं वेद का अर्थ जानने में, उसके. 
कर्मकाण्ड के प्रतिपादन में तथा इस प्रकार की सद्दायता देने में ज्ञों उपयोगी 
शात्त्र हैं उन्हें “बेदाड्भ/ के नाम से पुकारते हैं ४ वेद के यथाथ ज्ञान के लिए छः 
विषयों की जानने की नितान्त आवश्यकता है। वेद के मन्त्रों का ठीक-ठीक 
उच्चारण प्रथम आवश्यक वस्तु है। शब्दमय मन्त्रों के यथार्थ उच्चारण को सवप्रथम 
महत्त्व दिया गया है। इंस उच्चारण के निमित्त प्रवर्तमान वेदाज्ञ 'शिक्षा' कह- 
लाता है। वेद का मुख्य प्रयोजन बेदिक कर्मकाण्ड, यज्ञ-ययाग का यथार्थ अनु- 
छान है। इसके लिए प्रदत्त होने वाला अद्भध 'कल्प” कहलाता है। “कल्प? का 
ब्युत्पत्तित्भ्य अथ है--यज्ञ के प्रयोगों का समथक झाखत्र, ( कल्प्यते समथ्यते 
यागप्रयोगो5त्र "- अर्थात्‌ जिसमें यज्ञ के प्रयोगों का समर्थन या कल्पना 
को जाय ) | व्याकरण-शास्त्र पदों की प्रक्ृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पद के 
स्वरूप का परिचय कराता है और उसके अथ का भी निश्चय कराता है। फलतः 
पदस्वरूप और पदार्थ निश्चय के .निमित्त व्याकरण” का उपयोग होने से वह भी 
वेदाड़' है। 'निरुक्तः का काम है पदों की निरुक्ति बतलछाना, पदों की व्युत्पक्ति 
छिखाना । निरुक्ति की भिन्नता से अर्थ की भिन्नता होती है। इसलिए वेद के 
भर्थ-निर्णय के लिए. 'निरक्त' की वेदाज्ञता सम्पन्न होती है। वेद छन्दोंमयी 
वाणी है। फल्तः छन्दों से परिचय पाने पर ही मन्त्रों के उच्चारण और पाठ का 
ज्ञान इमें हो सकता है। बरूण के विषय में घुनशशेप ऋषि का यह प्रख्यात 
मन्त्र है--- 

निषसाद भ्रृतत्रतों वरुणः पस्त्यास्वा । 


साम्नाज्याय सुक्रतुः ॥ 
( १।२५।१० » 
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यह त्रिपदा गायत्री है जिसके प्रत्येक पाद में आठ अक्षर होते हैं। छन्द की 
यह जानकारी मन्त्र के उच्चारण के लिए नितान्त आवश्यक है। द्वितीय और 
तृतीय चरण में आपाततः सात ही अक्षर हैं। अत एवं इसे अष्टपदा बनाने के 
लिए 'पस्त्यास्वा! का उच्चारण चार अक्षरों वाला होना चाहिए-परुत्या-सु-आ 
साम्राज्याय” के चार अक्षरों को पाँच अक्षरों वाला बनाने के लिए 'राज्याय! को 


विभक्त करना पड़ेगा--'साम्राजि आ या | इसी प्रकार छन्द का ज्ञान मन्हत्रों के 
उच्चारण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। छन्द की वेदाड्भता इसी हेतु है। 
ज्योतिष यज्ञ-यांग के उचित समय का निर्देश करता है। श्रौत याग का अनुष्ठान 
विशिष्ट ऋतु में किसी विशिष्ट नक्षत्र में होना चाहिए । , विवाह जेसे गह्म-कर्म के 
लिए नक्षत्र का ज्ञान ज्योतिष से ही हमें प्रात्त हो सकता है। दीक्षा का विधान 
कर्मकाण्ड का एक आवश्यक विषय है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है (१।१।२।१) 
की कृत्तिका में अग्नि का आधान करना चाहिए ( कृत्तिकाखग्निमादधीत ) | 
फाब्गुनी पूर्णमास में दीक्षा का विधान है। वसन्त में ब्राह्मण के लिए अग्नि का 
आधान विहित है, ग्रीष्म में क्षत्रिय के लिए. तथा शरद में वैश्य के लिए। इस 
प्रकार नक्षत्र, तिथि, मास तथा संत्रत्सर की जानकारी बेदिक कर्मकाण्ड के लिए 
आवइयक है। इसी लिए “ज्योतिष' की वेदाड्भता है । 


संक्षेप में हम कह्ट सकते हैं कि मन्त्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, 
कर्मकाण्ड ओर यज्ञीय अनुशन के लिए, कल्प का, हर्न्दों के रूप ज्ञान के लिए 
व्याकरण का, अथ ज्ञान के लिए शब्दों के निवंचन के निमित्त निरुक्त का, वैदिक 
छन्दों की जानकारी के लिए छन्द का तथा अनुष्ठानों के उचित काल-निणय के 
लिए ज्योतिष का उपयोग है ओर इनकी उपयोगिता के कारण ये छहाँ 'वेदाड़ 
माने जाते हैं । ) 


वेद हमारे भारतीय धर्म का प्रधान पीठ है तथा अतिशय आदर, सम्मान 
एवं पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। यह बात उसके उदयकाल के कुछ ही 
पीछे सम्पन्न हो गई । वेद का अक्षर-अक्षर पवित्र माना जाने लगा तथा उसका 
परिवतन तथा खरूपतः च्युति महान्‌ अनथ का कारण समझी जाती थी । बेद के 
स्वरूप तथा अथ के संरक्षण के निमित ही बेदाह्ल साहिय का उदय हुआ । 
इस सहायक साहित्य का जन्म उपनिषद्‌-काल में ही हो गया था, क्योंकि छहों 
चेदाड़ों के नाम तथा क्रम का वणन मुण्डकोपनिषद्‌ ( ११५ ) में इमें सबसे 
पहिले मिलता है। अपरा विद्या के अन्तर्गत वेदचतुष्टय के अनन्तर वेद के घट 


्स 
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अ््जों का नामोल्लेख किया गया है । उनके नाम तथा क्रम हैं--( १ ) शिक्षा, 
( २ ) कल्प, ( ३ ) व्याकरण, ( ४ ) निरुक्त, (५) छन्द, (६ ) ज्योतिष । 
इनमें प्रत्येक का अपना निजी वैशिष्टय्य है |) 


( १ ) शिक्षा 


'बेदाज्ञों में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह वेदरूपी पुरुष का घ्ाण 
कही गई है जिस प्रकार सब अज्जञों के परिपुष्ट तथा सुन्दर द्वोने पर भी प्राण के 
बिना पुरुष-शरीर नितान्त गहंणीय तथा अशोभन प्रतीत होता है, उसी प्रकार 
शिक्षा नामक वेदाड़ से विरहित होने पर वेदपुरुष का स्वरूप नितान्त असुन्दर 
तथा बीमत्स दीख पड़ता है ।( शिक्षा का व्युतपत्ति-ल्म्य अथ है वह विद्या जो 
स्वर, वण आदि उच्चारण के प्रकार का उपदेश दे! | वेद के अध्ययन की प्रणाली 
यह है कि पहले गुरु किसी मन्त्र का उच्चारण खय॑ं करता है ओर शिष्य इस 
उच्चारण को सुनकर खयं उसका अनुसरण करता है। इसीलिए वेद का एक 
सार्थक नाम है अनुश्रवः--अनु पश्चात्‌ श्रुयते यः स अनुश्रव;--अर्थात्‌ वह 
वस्तु जो गुरु के उच्चारण करने के अनन्तर सुनी जाय |" इसीलिए, लिपिबद्ध 
ग्रन्य के आधार पर वेद पढ़नेवाला पाठक निन्दा का पात्र समझा जाता है। 
जिन पाठकर्ताओं की निन्‍दा शाम्र में की गई है उनमें यह “लिखित पाठक” भी 
अन्यतम है । 


वेद के उच्चारण को टीक-ठीक करने के लिए खर के शान की नितानत आव- 
इ्यकता रहती है ।(खर तीन प्रकार के होते हैं--( क ) उदात्त, (ख ) अनुदात्त 
ओर (ग ) स्वरित । इनमें उदात्त ऊँचे खर से उच्चरित होता है। इसीलिये 
पाणिनि ने इसे 'उच्चैरुदात्त? कहा है। अनुदात्त का धीमे स्वर से उच्चारण किया 
जाता है तथा ख्रित उदात्त ओर अनुदात्त के बीच की अवस्था का प्रतिनिधि है। 
पाणिनि की शब्दावली में इन दोनों के लक्षण हैं--'नीचेरुनुदात्त:: सहाहारः 
स्वरितः' )) साधारणतया नियम यह है कि वेद के प्रत्येक शब्द में कोई न कोई 





१. “ख्रवर्णायब्यारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा सायण-- 
ऋग्वेदभाष्य-भूमिका, ए० ४९ । 

२, गीती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखित-पाठकः । 
अनर्थज्ञोइ$ल्पकण्ठश्व पढ़ेते. पाठकाधमाः ॥ 


( पाणिनीय शिक्षा, श्लोक ३२ ) 
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खर उदात्त अवश्य रहेगा और शेष स्वर अनुदात्त रहते है, तथा इन्हीं अनु- 
दातों में से कोई अनुदात्त स्वर विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्ररित के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। स्व॒रशासत्र ( फोनोलाजी ) का इतना अनुशीलन वेद को छोड़कर 
अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता । 

( वेद में स्वररों की प्रधानता का एक मुख्य कारण भी है ओर वह है अथ- 
नियामकता । ) अर्थात्‌ शब्द के एक होने पर भी स्वर-मेद से उसका अर्थ भेद हो 
जाया करता है। स्वरों में एक साधारण भी त्रुटि हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो 
जाया करता है। यज्ञ का यथावत्‌ निर्वाह इसीलिये कठिन व्यापार है। इस 
विषय में एक अत्यन्त प्राचीन आख्यायिका प्रचलित है। प्रसिद्धि है कि जृत्र ने 
अपने शत्रु इन्द्र के विनाश के लिये एक ब्रढदद्‌ यज्ञ का आयोजन किया । उसमें 
ऋत्विग लोगों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। होम का प्रधान 
मन्त्र था--“इन्द्र-शत्रुवेर्धस्व'”'; जिसका अथ है कि इन्द्र का शत्रु, अर्थात्‌ घातक 
विजय प्राप्त करे | इस प्रकार इन्द्रशत्रु: शब्द मे इन्द्रस्य शत्रु यह षष्ठी तत्पुरुष 
समास अभीष्ठ था, परन्तु यह अथथ तभी सिद्ध हो सकता था जब इन्द्रशत्रुः 
अन्तोदात्त हो । लेकिन ऋत्तिजों की असावधानता से अन्तोदात्त के स्थान पर 
आदि उदात्त ( इन्द्र शब्द में 'इ' ) का उच्चारण किया गया। इस स्वर-परि- 
वर्तन से यह शब्द तत्पुरुष-समास से बहुत्रीहि बन गया और इसका अथ हो गया 
इन्द्र: शत्रु: यस्य' अथांत्‌ इन्द्र जिसका घातक है। इस प्रकार यज्ञ यजमान के 
लिये ठीक उल्टा ही सिद्ध हुआ। जो यज्ञ यजमान की फलसिद्धि के लिये किया 
गया था, वही उसके लिये घातक सिद्ध हुआ | इसीलिये(गिगिनीय शिक्षा में यह 
स्पष्ट घोषित कर दिया गया है कि जो मन्त्र स्वर से या वण से हीन होता है वह 
भिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अमीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता। वह तो 
वागवज़् बनकर यजमान का ही नाश कर देता है,(जिस प्रकार स्त्रर के अपराध से 
इन्द्रशत्रु' शब्द यजमान का ही विनाशक सिद्ध हुआ-- 

मन्त्रो हीनः खरतो वर्णतो वा 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमथंमाह । 
स वागवज्ो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः खरतो 5पराधात्‌ ॥ 
| ( पड गिर कछोक ५२ ) 


१. पाणिनि ने इस बात को इस सुप्रसिद्ध सूत्र मं निबद्ध किया हे--“अनुदात्तं 
पदुमेकवर्जेम्‌ ।” 
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इसीलिए प्राचीन वैदिक गुर-गण वेद के मन्‍्त्रों के ठीक-ठीक उच्चारण के 
विषय में बड़े ही सतक थे, तथा यह परम्परा आज भी उसी प्रकार अविच्छिन्न 
रूप से चली आ रही है। भाज से बाइस सो वर्ष पहले महाभाष्यकार 
पतजञ्जलि ने उस वैदिक गुरु का उल्लेख बड़े आदर से किया है, जो उदात्त स्वर के 
स्थान में अनुदात्त स्वर का उच्चारण करने वाले शिष्य के मुंह पर चाँटा मारकर 
उसके उच्चारण को शुद्ध करता था । [इस प्रसज्ञ से इम वेदों के उच्चारण- 
विधान के गौरव को मली-भाँति समझ सकते हैं। इसीलिए उच्चारण प्रकार को 
बतलाने वाला यह अज्ज वेदाज़ों में प्रथथ माना जाता है। ) 


उपनिषत्काल में शिक्षा 


वैदिक काल में ही इस वेदाज्ञ की ओर वैदिक ऋषियों का ध्यान आकृश्ट 
हुआ था। ब्राह्मण -प्रन्थों में शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का उल्लेख 
यत्र-तत्र॒ पाया जाता है। तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ की प्रथम बल्छी में इस विषय का 
समस्त मूल सिद्धान्त प्रतिपादित है। (शिक्षा के छः अज्ों के नाम इस उप- 
निषद्‌ के अनुसार ये हैं--( १ ) वर्ण, ( २) स्वर, (३) मात्रा, (४ ) बल, 
(५) साम ओर (६ ) सन्तान । 

(१ [वर्ण से अभिप्राय अक्षरों से है ।? वेद के जानने के लिये संस्कृत वर्ण- 
माला का ज्ञान नितान्त आभावश्यक है। पाणिनीय शिक्षा से ज्ञात होता है कि 
संस्कृत की वर्णमाला में ६३ या ६४ वर्णों की संख्या निर्धारित की गई है। यह 
केवल संस्कृत में ही नहीं, प्रत्युत वैदिक काल में प्रयुक्त प्राकृर्तों के लिये भी यही 
नियम था। (२ )[खर से अभिप्राय उदात्त, अनुदात्त ओर खरित से है। 
खबरों के महत्त्व का प्रतिपादन पहले किया गया है, तथा उनके लक्षण भी वहीं दे 
दिये गये हैं। ( ३ मात्रा से अमिप्राय है खरों के उच्चारण करने में लगने वाल्म 
समय । मात्रा तीन प्रकार की होती हैः--हस्व, दी ओर प्छत |) एक मात्रा के 
उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे हख, दो मात्रा के उच्चारण 
करने में टगने वाले समय को दीर्घ और तीन मात्रा के उच्चारण में लगने वाले 
बर्ण को प्छत कहते हैं। इन तीनों के उच्चारण के भेद का ज्ञान 'उ'कार के 





अीयनाी >>>अे>च्मममक 


3. उदाक्तस्य स्थाने अनुदात्तं श्ते खण्डिकोपाध्यायः तस्मे शिष्याय चपेटिकां 
ददाति--महाभाष्य । 

२, शीक्षां ब्याख्यास्याम: | वर्ण:, स्व॒२:, मात्रा, बलम्‌ , साम, सम्तानः इंस्युक्तः 
शीक्षाध्याय:--तैसिरीय १।२ । 
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उच्चारण से भडी-माँति लग सकता है। (४ )(बल से तात्पर्य है स्थान और 
प्यज्ञ से खर तथा ब्यश्ञन के उच्चारण के समय वायु मुख के जिन स्थानों से 
“कराता हुआ बाहर निकछ्ता है उन वर्गों के वे स्थान कहे जाते हैं ) ऐसे स्थानों की 
पंख्या आठ है। अक्षरों के उच्चारण में जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न" 
कदते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं--( १) आम्यन्तर ओर ( २) बाह्य )आभ्य- 
'तर प्रयत्ष चार प्रकार का होता है-स्पष्ट, इषत्सृष्ट, विश्वत तथा संबृत | बाह्य 
प्रयक्ष ११ प्रकार का होता है--( १) विवार, (२) संवार, (३ ) श्वात, 
(४) नाद, (५ ) घोष, (६ ) अघोष, (७ ) अब्पप्राण, (८ ) मह्गप्राण, 
. ९ ) उदात्त, ( १० ) अनुदात्त, ( ११ ) खरित | ) 


( (५ ) साम--साम का अथ हट साम्य अर्थत्‌ दोप से रहित तथा माधुयादि 
एग से युक्त उच्चारण हप' के उच्चारण करने में जो अनेक दोप एवं गुण उत्पन्न 
रैते हैं इनका शिक्षा-्रन्थों मे बढ़े वैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया है। 
गणिनि ने सुन्दर ढंग से पढ़ने वाले पाठक के ये गुण बतलाये हैं--( १ ) माघुर्य, 
२) अक्षर-व्यक्ति >> अक्षरों का अलग-अलग स्पष्ट उच्चारण, ( ३ ) पदच्छेद्‌ -- 
दी का अलग-अलग प्रतिपादन , (४ ) सुख्खर--सुन्दर खर से पढ़ना, (५ ) 
बैय >> धीरता से पढ़ना, (६ ) लयसमर्थ -- भर्थात्‌ लय से युक्त होकर पढ़ना । 
(सके विपरित अधम पाठकों में परिगणित प्रकारों का निर्देश इस प्रकार है'--- 
(१) गीती -- गाकर पढ़ने वाला, (२) शीघ्री -- अलन्त शीघ्रता से पढ़नेवाला, (३) 
शरःकम्पी - सिर हिला-हिलाकार पढ़ने वाला, (४ ) लिखितपाठक -- लिपिबद्ध 
स्तक से पढ़ने वाला, ( ५ ) अनर्थज्ञ -विना अथ समझे पढ़ने वाला, (६) अल्प- 
5०्ठ>- अत्यन्त धीमे खर से पढ़ने वाला। इनके अतिरिक्त पाणिनि ने अनेक 
कार के निनन्‍्दनीय पाठकों का निर्देश किया है। वे ल्खिते हैं कि शंकित, भीत, 
उत्कृष्ट, अव्यक्त, सानुनासिक, काकखर, लींचकर, स्थान रहित, उपांशु ( मुह्ँ से 
[दबुदाना ), दंष्ट (दाँत से शब्दों को पीसना ), त्वरित, निरस्त, विलम्बित, 

॥ माधुयमक्षरब्यक्ति: पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 

जैय्य ऊूयसमर्थन्न पडेते पाठका गुणाः ॥ 
4 ह ( पा० शि० ३३ ) 

२ गीती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः | 

भनर्थज्ञो <ल्‍्पकण्डश्आ षड़ेते पाठका5धमाः ॥ 
( पा० शि० ३२ ) 


२९८ बेदिक साहित्य 


गद्गद, प्रगीत, निष्पीडित, अक्षरों को छोड़कर तथा दीन पाठ का प्रयोग कभी 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे पाठ के करने से अभीष्ट अर्थ की सिद्धि 
नहीं होती । 


उपयुक्त प्रणाली का विधान वैदिक मन्त्रों के पाठ के लिये विशेष रूप से 
किया जाता है। काव्य के पाठ की पद्धति भी विशिष्ट हुआ करती है। देश- 
भेद से भी काव्य-पाठ में विभेद हुआ करता है। इस विषय का विशेष वर्णन 
राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा के सप्तम अध्याय में बड़े रोचक, आकर्षक तथा 
सरस ढंग से किया है। 


(६ ) सन्‍तान--इस दब्द का अर्थ है संहिता, अर्थात्‌ पदों की अतिशय 
सन्निधि | पंदों का स्वतन्त्र अस्तित्व रहने पर कभी-कभी दो पर्दों का आवश्यक- 
तानुसार शीघ्रता से एक के अनन्तर उच्चारण होता है, इसे ही संहिता कहते हैं | 
संहिता होने पर ही पर्दों में सन्धि हुआ करती है। उदाहरण के लिये 'वायो 
आयाहि! में दो स्वतन्त्र वेदिक पद हैं। जब एक ही वाक्य में दोनों का साथ- 
साथ उच्चारण होता है, तब्र संधि के कारण इनमें कुछ परिवतन हो जाता है। 
पूव उदाहरण का सन्धिजन्य रूप वायवायाहि' होगा | इसी प्रकार इन्द्राग्नी 
आगतम' में प्रकृतिभाव हो जायेगा। मनत्रों के उच्चारण के लिये उपयोगी 
होने पर भी व्याकरणशास्त्र में ही इस विषय का विशेष विधान किया गया है। 
इसील्ये 'शिक्षा-प्रन्थों! में इस विषय की उपेक्षा की गई है। 


( प्रत्येक वेद में वर्गों का उच्चारण एक ही प्रकार से नहीं होता । ) किन्‍्हीं 
वर्णो के उच्चारण में पार्थकय भी बना रहता है। उदाहरण के लिये मूध॑न्य 'घ! का 
शुक्ल यजुर्वट में रेफ के साथ ओर उष्मवर्णों के साथ संयुक्त होने पर 'ख” के 
समान उच्चारण होता है, परन्तु अन्य वेदों में यह विशुद्ध मूधन्य 'ष”? के रूप मे 


विद्यमान रहता है। जैसे पुरुषयूक्त के प्रख्यात मन्त्र 'सहलशीर्षा पुरुषाः में 
ऋग्वेदियों का उच्चारण जहाँ 'शीर्षा' का स्पष्टतः मूथ्न्य है, वहीं माध्यन्दिनों का 
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१. शह्लित भीतमुत्कृष्ट मम्यक्तमनुन|सिकम्‌ । 
काकस्व रं शिरसि गत तथा स्थान-विवर्जितम्‌ ॥ 
उपांशु द्ट त्वरित निरस्त विलूम्बित॑ गदगदित प्रगीतम्‌ । 
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरश्व॒ वदेख दीन न तु सानुनास्यम्‌ ॥ 
( पाणिनीय शिक्षा ३४, ३५ » 


वेदाह २९९० 
कै 


दीरेखा पुरुख:' उच्चारण होता है। इसका बिशिष्ट परिचय उन वेदों की 
शिक्षा में विस्तार के साथ दिया गया है। यही कारण है कि प्रत्येक वेद की 
अपनी निजी 'शिक्षा” है, जिसमें उस वेद के अनुकूल उच्चारण का विधान 
किया गया है। 


प्रातिशाख्य 


प्रातिशाख्य शिक्षानामक्र अड़् के प्राचीनतम उपल्य्ध प्रतिनिधि हैं। 
साधारणतया समझा जाता है कि वैदिक संद्दिता के प्रत्येक शाखा के लिए. अपना 
स्तन्त्र प्रातिशाख्य है, परन्तु यह कथन तथ्यवचन नहीं है। प्रातिशाख्यों के 
अध्ययन से विदित होता है कि उनमें किसी एक शाखा के ही नियमों का निर्देश 
नहीं है, अपितु उनमें एक-एक चरण की शाखाओं के नियमों का सामान्यरूपेण 
उल्छेख मिलता है। महर्षि यासकक्र का यह कथन ( निरुक्त १११७ )--“ पद - 
प्रकृतीनि सबचरणानां पाषदानि! पाषदों का-प्रतिशाख्यों का सम्बन्ध चरणों 
से सिद्ध करता है 'प्रतिशाखा” शब्द चरण” के लिए ही व्यवह्गत प्रतीत 
होता है। जिसे आजकल शाला कहते हैं, उसके लिए, विष्णुपुराण ( अंश रे, 
अ० ४ ) 'अनुशाखा” शब्द का व्यवहार करता | 


उच्चारण, स्वर-विधान, एक पद का दूसरे पद के साथ सन्निद्दित होने पर 
सन्धि, स्थान-स्थान पर हस्व का दीघविधान--आदि संहिताओं के पाठ से 
सम्बन्ध रखने वाले समस्त विषयों का इन ग्रन्थों में साज्लोपाड़ विवेचन किया 
गया है | संहितापाठ के .पदपाठ के रूप में परिवर्तित होने पर जिन नियमों की 
आवश्यकता होती है उन सच्रका विवरण यहाँ बड़ी ही छानब्रीन के साथ किया 
गया है। इन ग्रन्थों की रचना बड़ी ही वैज्ञानिक रीति से की गई है। इनके 
रचयिताओं ने तत्तत्‌ संहितावों से उन मन्त्रों को उद्धृत किया है जिनमें सकार 
तथा नकार मूर्धन्य रूप को प्राप्त कर लेता है। दीघ्रकरण के समस्त उदाहरण 
विशेष समीक्षण के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। किन्हीं प्रातिशाख्यों में वैदिक 
उन्दों का भी वर्णन समुचित रीति से किया गया है। इन ग्रन्थों का द्विविध 
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$. व्श्व्य युथिष्टिर मीमांसक--संस्कृत ब्याकरणशाखत्र का इतिहास ( द्वितीय- 
खण्ड, पएू० २८७५-८८ ) 


३०० बेदिक साहित्य 


महत्व है। पहला मदत्त्व भारत में व्याकरणशास्त्र के इतिहास के सम्बन्ध में है और 
दूसरा उपलब्ध वैदिक संहिताओं के पाठ तथा खरूप के विषय में है। प्राचीन 
भारत में संस्कृत भाषा का व्याकरण इन्हीं प्रातिशाख्यों से आरम्म होता है। 
प्रातिशाख्य स्वयं व्याकरण-सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं हैं, परन्तु वे व्याकरण समाहत अनेक 
विषयों का प्रतिपादन करते हैं और प्राचीन काल के अनेक वैयाकरणों के नाम 
तथा मत इन ग्रन्थों में निर्दिष्ट किये गये हैं। वैदिक काल में व्याकरण शास्त्र के 
उदय तथा अम्युदय का यह पर्यात सूचक है। व्याकरण-शासर्त्र के समस्त पारि- 
भाषिक शब्द इन ग्रन्थों में स्वीकृत कर लिये गये हैं । 


भाषा की इतनी मीमांसा तथा समीक्षा इस सिद्धान्त का उज्ज्वल प्रमाण है 
कि इसके पहले ब्राह्मण-युग में व्याकरण का आविर्माव हो चुका था। दूसरी 
बात जो इससे भी कहीं बढ़कर है वह यह है कि वैदिक संहिताओं का स्वरूप 
तथा पाठ उसी प्रकार का था जिस प्रकार वह आजकल उपल्ब्ध हो रहा है। 
इजारों वर्ष ब्रीत गये परन्तु ये संद्वितायें अविच्छिन्न रूप से उसी रूप में आज भी 
चली आ रही हैं. जिस प्रकार वे अपने आरम्भिक युग में थीं। शौनक ने ऋक- 
प्रातिशाख्य में इतने युक्ष्म नियम बनाये हैं जिनके आधार पर हम निःसन्देह 
कह कहते हैं कि ऋग्वेद का मूल पाठ अक्षर-अक्षर, खबर प्रतिख॒वर, उस 
समय भी उसी प्रकार का था जिस प्रकार आज वह मुद्रित प्रतियाँ में उपलब्ध 
होता है | 


ऋक-प्रातिशाख्य 


प्रातिशाख्य ग्रन्थों में ऋक-्प्रातिशाख्य प्राचीनता तथा प्रामाणिकता को 
दृष्टि से अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। पार्षद या परिषद्‌ में प्रचारित होने के 
कारण यह्द पापद या पारिषद सूत्र के भी नाम से प्रख्यात है। विष्णुमित्र ने 
शौनक को इस 'पापंद! का रचयिता बतढाया हैं, तथा इस प्रातिशाख्य के 
रहस्यवेदी अपने आपको 'पारिषद! में श्रेष्ठ कह्य है| “शिक्षा” के विषयों के प्रति- 
पादक होने के कारण ही इसे “'शिक्षा-शासत्र' के नाम से पुकारते हैं'। इसके 


१. शोनक॑ च विशेवेण ग्रेनेदं पाषंद कृतम्‌ । 
( वर्गाद्यवृत्ति, इलोक ५ ) 
२. स बे पारिषदे श्रेष्ठ: सुतस्तत्य महात्मनः । 


( वही, इछोक $ ) 
3, वही, पृष्ठ १३ । 


वेदाऊ ३०१ 


रचयिता आश्वलायन के गुरु महर्षि झौनक हेँं। यह प्रातिशाख्य ऐतरेय 
आरण्यक के 'संहितोपनिषद्‌! ( आरण्यक रे ) का अक्षरशः अनुसरण करता है। 
तथा आरण्यक में ( ३॥११ ) निर्दिष्ट माण्डकेय, माक्षत्य, आगस्य, झूरवीर 
नामक आचनारयों के संहिता-विषयक नाना मतों का प्रतिपादन करता है ( कारिका 
२ तथा ३ ) | यह इसकी प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण माना जा सकता है। समग्र 
ग्रन्थ पद्मबद्ध सूत्र-रूप में दी है। 


कग्वेद-प्रातिशाख्य' का विपय-विवेचन यहाँ किया जा रहा है, जिसमे 
प्रातिशाख्यमात्र के वर्ण्य विषयों से सामान्य परिचय प्राप्त दो सकता है। इस 
प्रातिशाख्य में १८ पटलों में से प्रथम पटल ( संज्ञा-प्रकरण ) में इस शास्त्र के 
नाना पारिसाषिक शब्द-स्वर, व्यज्नन, स्वर्भक्ति, रक्त, नाभि, प्रणद्य आदि 
विशिष्ट शब्दों का छक्षण दिया हुआ है। द्वितीय पटल में प्रड्िष्ट, क्षेप्र, उद्ग्ार, 
भुग्न आदि नाना प्रकार की सन्धियों का उदाहरण के साथ छक्षण दिया गया है । 
तृतीय में स्वरों के परिचय के अनन्तर विसजनीय सन्धि ( विसग की रेफ में 
परिणति ), नकार के नाना विकार, नति सन्धि (स तथा न को मूर्धन्य वण में 
परिवर्तन; सन्‍+प तथा न >ण ), क्रमसन्धि ( वर्ण का द्विवंचन ) तथा व्यज्ञन- 
सन्धि, प्छुतिसन्धि आदि नाना प्रकार की सन्वियों का विस्तृत और वेज्ञानिक 
परिचय चतुर्थ पटल से लेकर नवम पटल तक दिया गया है। दशम तथा एकादश 
पटल में क्रम-पाठ का विवरण है, जिसमें बर्णों के तथा उदात्तादि स्वरों के परि- 
वतन के नियर्मों का पूर्ण उल्लेख है। त्रयोदश पटल में व्यजञ्ञनों के रूप तथा 
लक्षण की अनेक प्राचीन आचार्यों के मतपुरासर विशिष्ट विवेचना है। चतुद्श 
पटल में वर्णों के उच्चारण में जायमान दोषों का उल्लेख है। पंचदश में वेद- 
परायण की पद्धति का संक्षिप्त परिचय है। अन्तिम तीन ( १६-१८ ) पटलों में 
उन्दों--गायत्री, उष्णिक्‌, बृहती, पंक्ति--आदि का विस्तृत वर्णन छन्दः- 
शास्त्र के अध्ययन के लिए तितान्त उपादेय है। फलतः स्वर, वण, सन्धि, 
तथा हन्द की मामिक व्याख्या इस प्रातिशाख्य को बेद-समीक्षा के लिए उपयोगीः 
बना रही है | 

विष्णु मित्र की कित्ति केवल आरम्म के दो वर्गों पर ही मुद्रित हुई है। इस 
वृक्षि के आरम्भ के अनुसार इनका मूल निवास 'चम्पा? था, ये वत्सकुल में उपन्न 
पाष॑दभ्रष्ट देवमित्र के पुत्र थे। यह वृत्ति केबल आरम्भिक वगद्गय पर प्रकाशित है । 
(ऋष्‌ प्रातिशाख्य के इंडियन प्रेस वाले संस्करण में), परन्तु ओर पूरे प्रातिशाख्य के 
१८ परलों पर उपलब्ध होती है इस्त लिखित प्रतियों में । डेक्कन कालेज के हृस्त- 
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लेख में यह पूरी व्याख्या उपलब्ध होती है और इसका नाम “ऋज्वथो' दिया 
गया है। इस हस्तलेख का लिपिकाल शकसं० १५६२ (+-१६४० ६०) है। फलतः 
इनका समय १७वीं शती से प्राचीनतर होना चाहिए । 

उठ्ब॒ट--का भाधष्य नितान्‍्त प्रसिद्ध है। ये उब्बट शुकुनयजुबंद के भाष्यकतों 
भी हैं। इस भाष्य की रचना इन्होंने अवन्ती ( उज्जयिनी ) में निवास कर राजा 
भोज के शासन काल में की । फलतः इस भाष्य का रचनाकाल ११वीं शती का 
मध्यकाल है। इस प्रकार भाष्य चृत्ति से छगभग चार सो वर्ष पहिले निर्मित 
हुआ था | 


वाजसनेयि-प्रातिशाख्य 


शुक्कयजुवेंद का प्रातिशाख्य कात्यायन मुनि की रचना है। ये कात्यायन 
अष्टाध्यायी के वार्तिककार कात्यायन ( वररुचि ) से भिन्न हैं या अभिन्न ! इस 
विषय में पर्याप्त मतभेद है। हमारा परिनिष्ठित मत है कि ये कात्यायन वार्तिककार से 
भिन्न हैं, तथा पाणिनि से भी प्राचीनतर हैं। इस प्रातिशाख्य में आठ अध्याय हैं, 
जिनमें परिभाषा, खर तथा संह्कार--इन तीनों विपयों का विस्तृत विवेचन है । 
कात्यायन के लिए 'स्वर-संस्कार-प्रतिष्ठा पयिता” की उपाधि इसी विशिष्टता को 
लक्ष्य कर दी गई है (८।५४ )। इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में पारिभाषिक 
शब्दों का विस्तृत लक्षण दिया गया है। द्वितीय अध्याय में त्रिविध स्वरों के लक्षण 
तथा वेशिष्य्य का प्रतिपादन है। तृतीय से लेकर सप्तम तक संस्कार ( सन्धि ) का 
विशद्‌ विवेचन है, जिनमें नाना प्रकार की सन्धियाँ, पदपाठ बनाने के विशिष्ट 
नियम ( ५ अ० ), विशेष स्वर-विधान ( ६ अ० ) आदि का वर्णन है। अन्तिम 
अध्याय की संज्ञा 'वण-समाम्नाय! है, जिसमें वर्णों की गणना तथा स्वरूप का 
विवेचन बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया है। प्राचीन आचायों के मतों का 
उल्लेख अनेक यूत्रों में किया गया है, जिनमें शाकल्य ( ३३१० ) तथा काश्यप 
(४।५ ) की अपेक्षा शाकटायन के मतों का निदंश विशेष किया गया है 
( ३॥९. ३१२; ४।५; ४।१८९ ) | निःसन्देह ये समस्त मत उसी प्रसिद्ध आचार्य 
शाकटायन के हैं जिनका निर्देश पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा निरुक्त आदि 
प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है । 


कात्यायन तथा पाणिनि का परस्पर सम्बन्ध क्‍या है! दोनों के ग्रन्थों की 
तुलना से स्पष्ट है कि दोनों में पारिभाषिक ग्रन्थों की एकता है। वार्तिककार 
कात्यायन के निजी विशिष्ट मतों का यहाँ सबंथा अभाव ग्रन्थकारों की भिन्नता का 
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स्पष्ट प्रमाण है। पाणिनि ने ही अपने व्याकरण के लिए पारिभाषिकर शब्दों को 
इस प्रातिशाख्य से ग्रहण किया है। ऐसे पारिभाषिका टाब्दों में ये--उपचधा 
( १३५ ), उदात्त ( उच्चेरुदात्त: १११०८ ), अनुदात्त (नीचैरनुदात्त: ११९९), 
स्वरित ( उभयवान्‌ स्वरितः १।११०--समाहारः स्त्ररितः १।१२।३१ ) आग्रेडित 
( १।१४६ ), लोप ( १।१४१ ), अप्क्त ( एकवर्णः पदमप्ृक्तम १।१५१ -- अधृक्त 
एकाल प्रत्ययः:; १।१।१४१ ) मुख्य हैं। पाणिनि ने अनेक यूत्रों को अक्षरशः 
ग्रहण कर लिया है-- 


वर्णस्यादशेन॑ लोपः ( ११४९ )--अदशनं लोपः ( ११६० ), 
संख्यातानामनूदेशोी. यथासंख्यम्‌ू_ ( ९१४३ )5यथासंख्यमनुदेशः 
समानम्‌ ( १३१० ); साम जपनन्‍्यूंखवजम्‌ ( १॥१३१ )--यज्ञकमैण्य- 
जपन्यूंखसा मसु ( १।२॥३४ ) इत्यादि । 


पाणिनि ने ही इन सूत्रों तथा पारिभाषिक शब्दों को अष्टाध्यायी में ग्रहण 
किया है। इसका परिचय पाणिनि की रचनाशेैली की प्रगाढ़ता, उनकी 
परिभाषा ओं एवं संज्ञाओं की एकरूपता तथा अविसंबादिता के साथ वाजसनेयि: 
प्रातिशाख्य की शेली की अप्रोढ़ता तथा अब्यवस्था के साथ तुलना करने पर 
स्पष्ट हो जाता है ( तुलना करों १।३८ तथा ४०; १।५२; ३।९-१० )। इस् 
प्रातिशाख्य के अनेक शब्द ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य के समान ही प्राचीनतर 
अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। प्रथम अध्याय के सूत्र १३३ से लेकर १३७ चूत्र तत् 
जिस विषय का प्रतिपादन है वह नितान्त व्यवस्थित तथा समुचित है 
इन्हीं में से “तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवस्थ ( १।१२४ ); तस्मादित्युत्तरस्थादे 
( १११३५ ) तथा पडष्ठीखाने योगाः ( ११३२६ )” सूत्रों को पाणिनि ने अपने 
ग्रन्थ में रख लिया है। फलतः इस अक्षरशः परिशीलन का सामूहिक परिणाम 
यही है कि यह प्रातिशाख्य पाणिनि से प्राचीनतर है। बहुत सम्भव है €ि 
महर्षि पाणिनि माध्यन्दिनसंहिता के अनुपायी हों ओर इसीलिए इस प्राति 
शाख्य से उन्होंने बहुत सी सामग्री अपने ग्रन्थ के लिए संग्रहीत की हो। इर 
प्रातिशाख्य का रचनाकाल पूर्ब-पाणिनि काल है, अर्थात्‌ विक्रम-पू्व अष्टम शतक: 
इसकी रचना मानी जा सकती है।' 





१. उब्वट-भाष्य के साथ काशी संस्कृत सीरिज से प्रकाशित युगलूकिशो 
पाठक द्वारा सम्पादित ( काशी, सन्‌ १८८८ ); यह दुलेभ संस्कर' 
बहुत ही प्रामाणिक है। इसके साथ कात्यायन-निर्मित प्रतिशापरिशिष्टसूत् 
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व्याख्या 


कात्यायन-प्रातिशाख्य की दो व्याख्यायें प्रकाशित हैं। इनमें से एक है 
उब्बट-कृत भाष्य ओर दूसरी है अनन्तभट्ट-रचित व्याख्या । इनमें से उब्बट- 
माष्य तो अनेक स्थानों से प्रकाशित हुआ है, किन्तु अनन्तभट्ट की व्याख्या केवल 
मद्रास विश्वविद्याल्य की ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुई है। उब्बट के देश-काल का 
परिचय ऊपर दिया गया है। अनन्तमद्द ने अपनी व्याख्या के अन्त में अपना 
परिचय दिया है, जिससे पता चलता है कि उनकी माता का नाम भागीरथी और 
पिता का नागदेव था । ये काण्वशाखा के अनुयायी थे। इनके दूसरे ग्रन्थ 'काण्व- 
याजुब-भाष्य के अनुसार ये काशी-निवासी थे! | 'विधानपारिजात” नामक ग्रन्थ के. 
अन्त में काशी में ही उसकी पूर्ति होने का उल्लेख है'। यह अनन्तमद्द का 
काशी-वासी होना सुनिश्चित है। अनन्तभद्ट के आविभावकाल का भी परिचय 
हमें उपलब्ध होता है। प्रतिज्ञायूत्रपरिशिष्ट ( १।३ ) की व्याख्या में अनन्तदेव 
महीधर का उल्लेख किया है और महीघर ने मन्त्रमहोद्धि का रचनाकाल 
१६४५ सं० ( ८ १५८८ ई० ) स्वयं निर्दिष्ट किया है। फलतः अनन्त का समय 
इसके पश्चादर्ती है। (विधानपारिजात' का रचनाकाल १६८२ सं० (5-5 १६२५ 
इं० ) है। इसलिए अनन्तभद् का समय षोडश शताब्दी का अन्त तथा सप्तदश 
का पूर्वार्ध ( १५८० ई०-१६४० ई० ) मानना उचित प्रतीत होता है। इनके 

( तीन कण्डिका ) तथा 'भाषिकपरिशिष्टसृत्र!' ( तीन कण्डिका ) सभाष्य 

प्रकाशित हे । 
१. काइयां वासः सदा यस्य चित यस्य रमाप्रिये । 

( भाष्य के अन्त सें ) 

२. “तिनायं रचितो विधानदिविषदशक्षो5थिसवं प्रदः, काले दृय्ष्टपडेकलांकक- 

मिते (१) काइयामगात्‌ पुर्णताम!--इण्डिया आफिस पुस्तकालय में 

उपलब्ध हस्तलेख का भन्‍्त । 


३. वाजमन्नं सनिर्दानमस्यास्तीति बाजसनिरिति महीधराचार्या मन्श्रभाच्ये 
ब्याख्यातवन्त: । 
( बाज० प्राति०, काशी सं०, पृ० ४०६ ) 
बह कथन महीधर के यजुबद-भाष्य के उचोद्धास में दी गई व्याख्या 
से पूर्णतः मेल खाता दे । 
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प्रातिशाख्यमाष्य का नाम 'पदार्थप्रकाश” है। इस व्याख्या में काण्वशाखाध्यायी 
ग्रन्थकार ने काण्वसंहिता से उदाहरण दिये हैं जिसके अनुशीलन से काण्वसंहिता 
तथा उसके पद-पाठ के ऊपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 

इस प्रातिशाख्य से सम्बद्ध दो रूघुकाय अन्य भी प्रसिद्ध हैं, जिनके ऊपर 
टीकायें भी उपलब्ध होती हैं। इनमें से--( १) प्रतिशञा-यूज़ तथा ( २) माषिक- 
सूत्र हैं। इन दोनों को कात्यायन-प्रातिशाख्य का परिशिष्ट समझना चाहिए | 

( १) प्रतिज्ञासूत्र-में श॒ुक्लयजुर्वेद से सम्बद्ध स्वरादि सम्बन्धी नियमों का 
विवरण दिया गया है। इसके व्याख्याकार अनन्तदेव याशिक हैं, जो सम्मवतः 
अनन्तदेवभट्ट से भिन्न नहीं हैं | इसकी व्याख्या में उच्चारण तथा वर्णों के सम्बन्ध के 
विषय में नवीन जानकारी प्राप्त होती है । शुक्ल यजुवेद में मूर्धन्य “४” का उच्चारण 
कवर्गीय 'ख” जैसा तथा “य'कार का उच्चारण चवर्गीय “ज'कार जैसा होता है, परन्तु 
दोनों का उच्चारण एकाकार नहीं है, प्रत्युत तत्सदश ही होता है। यह उच्चारण 
'घ! तथा 'ख के मध्यवर्ती और 'य-“ज? के मध्यवर्ती विशिष्ट रूप से होता है। 
अनन्तदेव के इस परिंष्कार से इन वर्णों के उच्चारण पर विशेष प्रकाश पड़ता है। 

(२ ) भाषिक-सूत्र-इसमें प्रधानतया शतपथ-ब्राह्मण के स्वर-सश्लार का 
विधान किया गया है और साथ ही साथ कतिपय सम्प्रति अनुपल्ब्ध ब्राह्मर्णों के 
भी स्वस्सश्वार का संकेत दिया गया है। वेद के स्वरविधान की पूरी जानकारी के 
लिए इस ग्रन्थ का विवरण नितान्त उपयोगी तथा प्रामाणिक सिद्ध हो सकता है । 
इसके ऊपर भी अनन्तदेव की व्याख्या उपलब्ध होती है। ये दोनों परिशिष्ट-सूत्र 
व्याख्या--सहित शुक्कयजुत्ंद-प्रातिशाख्य के काशी-संस्करण के परिशिष्ट रूप मे 
मुद्रित तथा प्रकाशित हैं । 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 


वैत्तिरीय संहिता से सम्बद्ध यह प्रतिशाख्य दो प्रइनों अर्थात्‌ खण्डों में 
विभक्त है तथा प्रत्येक प्रश्न में १२ अध्याय हैं। इस प्रकार पूरा यूत्रात्मक ग्रन्थ 
२४ अध्यायों में विभक्त है। विषयों का प्रतिपादन सुब्यवस्थित तथा प्रामाणिक है । 
प्रथम प्रइन में वर्ण-समाम्नाय, शब्दस्थान तथा शब्द का उतस्तत्तिप्रकार, 
नाना प्रकार की खर एवं विसग सन्धियाँ, मूधन्य विधान आदि विषयों का 
विवेचन है। द्वितीय प्रइन में नकार का णत्व-विधान, अनुखार तथा अनुनाखिक 
अनुनातिक-भेद, खरित-भेद, संहिता-खंरूप आदि अनेक उपादेय विषयों का 
संक्षेप में यहाँ प्रतिपादन है। अपनी संद्विता से सम्बद्ध होने के कारण स्वभावतः 
समग्र उदाहरण तैत्तिरीय संद्दिता से ही संकल्ति हैं । 

र्‌० 
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इसकी व्याख्या-सम्पत्ति पर्याप्ररूपेण विशद है। प्रकाशित तीन व्याख्यायों में 
साहिषेयक्रत 'पदक्रम-सदन' नामक माध्य प्राचीनतम हैं, क्योंकि इसके दूसरे 
व्याख्याकार सोमयाये ने अपने "त्रिभाष्यरत्न' में माहिषेय, आत्रेय तथा वररुचि की 
प्राचीन व्याख्याओं का उपयोग किया है। उनमें यह माहिषेय भाष्य सवप्रथम है । 
उसमें निर्दिष्ठ समस्त उद्धरण यहाँ उपलब्ध भी होते हैं। 'पदक्रमसदन” नाम 
अन्वर्थक है। वैदिकों के मन्तव्यानुसार वैदिक बाठ दो प्रकार के होते है--संहिता 
पद तथा क्रम पाठ प्रकृत-पाठ कहलाते हैं, तथा शिखा, माछठा, घन आदि 
आठठों विकृति-पाठ कहलाते हैं। इनमे प्रतिशाख्यों का प्रतिपाद्य विषय प्रकृति- 
पाठ तथा तत्सम्बद्ध खर-सन्धि का विवेचन होता है । इस दृष्टि को 
लक्ष्य में रखकर माहिष्रेय भाष्य का 'पदक्रमसदन! नाम साथंक है। यह भाष्य 
संक्षित, ल्घुकाय तथा उपादेय है । सोमयाये का "त्रिभाष्य-रतन! इससे 
अर्वाचीन है। गोपालयज्वा विरचित 'वैदिकाभरण' तो इन दोनों की अपेक्षा 
कालदृष्टि से नवीन है। ये तीनों व्याख्याएँ प्रमाणिक, प्रमेयचरहुल तथा व्याकरण 
के मार्मिक तत्त्व ( जैसे वर्णोत्पत्ति आदि ) के विशद प्रतिपादक होने से विशेष 
उपयोगी है । 

गोपाल्यज्वा अपने को गोपाठमिश्र के नाम से भी अभिह्वित करते हैं। 
इन्होंने 'वृत्तरत्नाकरों की शञानदाप नामक व्याख्या लिखी थी, जो आन्ध्रलिपि में 
मद्गास से मुद्रित है। इसमें इन्होंने अपनी व्याख्या की बड़ी छात्रा की है। 
इससे ये वृत्तरत्नाकर के रचयिता केदारभश्ट से अवाचीन हैं। केदारभद्ट का समय 
१३वीं शताब्दी है। अतः गोपाल्मिश्र इनसे निश्चितरूपेण अर्वाचीन हैं | इन्होंने 
अपने “वैदिकाभरण' में सोमयार्य के "त्रिभाष्यरत्न' के पाठों को उद्धृत कर 
उनका खण्डन किया है। फल्तः सोमयार्य गोपालमिश्र से पूर्वकालीन हैं। 
सोमयाये ने अपने "त्रिभाष्यरत्न' व्याख्या म॑ उन प्राचीन आचार्यों का निर्देश 
किया है जिनकी व्याख्या के आधार पर उन्होंने अपने भाष्य का निर्माण 
किया-वररुचि, आत्रेय तथा माहिप्रेय तैत्तिरीय प्रतिशाख्य के ये ही प्राचीन 
व्याख्याकार हैं, जिनकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता अक्षुण्ण है । 


१. संस्करण मद्रास यूनिवर्सिटी संस्क्ृत सीरिज नं० १; मद्रास विश्वविद्यालय 
१९३० | 
२. इन दोनों ब्याख्याओं के साथ यह ग्रन्थ मेसूर संस्कृत प्रन्थमाछा ( संख्या 
३३ ) में प्रकाशित है। अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणी के साथ डा» 
हिटनी ने भी एक संस्करण अमेरिका से निकाछा हे । 
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सामबेदीय प्रातिशाख्य 
साप्वेद के ऊपर कई प्रातिशाख्य प्रकाशित हुए हैं जिनमें मुख्य ये हैं-- 


( क ) पुष्पसूत्र-पुष्प ऋषि के द्वारा प्रणीत होने से यह प्रातिशाख्य 
*पुष्पसूत्र' के नाम से अभिहवित किया जाता है। इसके दश प्रपाठक हैं। इसके 
ऊपर उपाध्याय अजातशत्रु कृत भाष्य प्रकाशित हुआ हैं । यह साम-प्रातिश।ख्य 
गान-संहिता से सम्बन्ध रखता है ओर इसलिए इसमें स्तोम का विशेष विवेचन है 
तथा उन स्थर्लां और मनन्‍्हत्रों के उल्लेख हैं बनिनमें स्तोम का विधान या अप- 
बाद होता है | गायनोपयोगी अन्य सामग्री के संकलन के कारण यह सूत्र नितान्त 
उपयोगी है। इसमें प्रधानतया बेयगान तथा अरष्ये गेयगान में प्रयुक्त सार्मों का 
ऊहन अन्य मन्त्रों पर कैसे किया जाता है, इस विषय का विशद विवेचन है । 


हरदत्त-रचित 'सामवेदीय स्वानुक्रमणी” के अनुसार पुष्णयूत्र या फुलसूत्र 
का रचयिता सूत्रकार वररुचि है। इस वररुचि के विषय में विशेष जानकारी 
नहीं है कि यह किस काल का ग्रन्थकार है। पुष्पसूत्र के ऊपर उपाध्याय 
अजातशत्रु नामक किसी ग्रन्थकार की व्याख्या उपलब्ध होती है, जो इस ग्रन्थ के 
काशी-संस्करण में प्रकाशित है। इससे पता चलता है कि इस ग्रन्थ के दो पाठ 
प्रचलित थे | एक तो वही पाठ है जिस पर अजातशत्रु की व्याख्या मिलती है । 
दूसरा पाठ वह है जिसमें आरम्म के चार प्रपाठक सम्मिलित हैं, जिन पर 
शजातशात्रु की व्याख्या नहीं हैं। काशी सं० में अन्त के चार प्रपाठकों के ऊपर 
व्याख्या नहीं है। अजातशत्रु की व्याख्या पतञ्चम प्रपाठक से आरम्म होती है। 
व्याख्या के आरम्म का मड्जडल छोक इसी तथ्य का पोषक माना जा सकता है। 
फलत; यही कहना चाहिए कि अजातशत्रु को ग्रन्थ के आदिम चार प्रपाठकों का 
परिचय नहीं था। यदि होता, तो उन पर ब्याख्या लिखने से विरत नहीं होते । 

( ख ) ऋकृतन्त्र--यह ग्रन्थ सामवेद की कोथुम शाखा का प्रातिशाख्य 
ग्रन्थ है और इसीलिए अन्य प्रातिशाख्यों में वण्य बिघयों के साथ इसके विषयों 
का भी गहरा साम्य है। ग्रन्थ की पुष्पिका में यह ऋकूतन्त्र-व्याकरण! के नाम से 
निर्दिष्ट है। पूरा ग्रन्थ यूत्रों में है जिनकी संख्या दो सो अस्सी है तथा जो पाँच 
प्रपाठकी ( या अध्याय ) में विभक्त है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध शाकटायन हैं, 


१. सं० चोखम्बा संस्कृत सीरीज न॑० २९७ ; काशी, १९२२। इस ग्रन्थ का 
संस्करण तथा जमेन अभनुनाद डा० साइमन नामक जम॑न विद्वान ने 
( बर्लिन, १९०९ ) किया हे लिसकी डा० केछ्ेण्ड ने बढ़ी प्रशंसा की दे । 
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जिनका निदेश यास्क तथा पाणिनि ने अपने ग्रन्थों में किया है। इसमें प्रथमतः 
अक्षर के उदय तथा प्रकार का वर्णन किया गया है। तदनन्तर व्याकरण के 
विशिष्ट परिभाषिक शब्दों के लक्षण का निर्देश किया गया है। अक्षरों के उच्चारण- 
स्थान के विवरण के अनन्तर सन्धि का वणन विशद॒ता से किया गया है। पदान्त 
अक्षरों के नाना परिवततनों का विवरण सन्धि के प्रसंग में बड़ा ही उपयोगी तथा 
उपादेय है, जैसे अन्तिम नकार का विसजनीय में परिवर्तन (सूत्र ११२-११३ ) 
( जेसे ऋतून्‌ + अनु -- ऋतूरनु ); रेफित डर्ब्दों के बिसर्ग का रेफ में परिवतन 
( यूत्र ११६; जैसे प्रातरग्नि, प्रातर्जुषस्व ); अन्य दशा में विसग का यकार में 
परिवतन ( सूत्र ११७ ) आदि। पादान्त स के नाना परिवतंनों का निर्देश 
( सूत्र १५६-१६७ ), समास के प्रथम पद के अन्तिम खर का दीर्घीकरण 
( सूत्र २१४-२५५ ) तथा उसके अपवाद ( २५६-२६० )। जैसे कपषि, मोदनी, 
दर्म तथा रव दाब्दों से पूव वृष के अन्तिम खर का दीघ द्वोता है ( सूत्र २१५ ), 
जैसे वृपाकपि वृषारव आदि । नर, वसु तथा राट शब्दों से पूत्र पद के अन्त्य 
स्वर का दीघ होता है (सूत्र २१८ ), जैसे विश्वानरः, विश्वावसुः आदि | इस 
प्रकार व्याकरण-सम्बन्धी तथ्यों से यह पूर्ण है! । 


यह प्रातिशाख्य अपने मूल रूप में निःसन्देह् पाणिनि से पूव॑वर्ती है और 
इसलिए परिभाषा के निर्माण एवं सूत्रों की रचना में यदि अष्टाध्यायी पर 
इसका विपुल प्रमाव दृष्टिगोचर होता है, तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है । 
मास्क ने भी इसके विशिष्ट मर्ता का निर्देश अपने ग्रन्थ में किया है 


ऋकतन्त्र-व्याकरण के रचयिता के विषय में आचार्यों का मतभेद दृष्टि- 
गोचर होता है। 'ऋकतन्त्र' के अन्त में यह शाकटायनोक्त व्याकरण निर्दिष्ट है 
तथा इसकी वृत्ति के अन्त में भी इसके सूत्रों की संख्या २८० ( दो सो अस्सी ) 
तथा रचयिता का नाम श्ञाकटायन दिया गया है। इसके विपरीत भद्योजि- 
दीक्षित ने शब्दकौस्तुभों ( मुखनासिका सूत्र ) में छान्दोग्यलक्षण ऋकतन्त्र- 
ब्याकरण के प्रणेता औदब्रजि' का एक सूत्र उद्धृत किया है, जो मुद्रित प्रन्थों में 
उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त कछोकात्मक पाणिनीय शिक्षा की 'पश्षिका' 
नाम्नी व्याख्या के अज्ञातनामा लेखक ने 'औदबरजि' को ऋकतन्त्र का प्रणेता 
माना है तथा उनके अनेक चूत्रों को उद्धृत किया है, जिनमें से कुछ मुद्रित 


'िरमम-»-मक-मन-४-- मेज नी “नक--ममा++मम ५» मकमन-क २: ->भ+-१००५३७३००० ५७ ८ >>कानम#2-५०४७--म--१५०००%० 


१. टीका के साथ डा» सूर्यकान्तशास्त्री द्वारा सम्पादित। छाहोर, १९३४ | 
इस संस्करण के भारम्भ में बढ़ी ही सुन्दर प्रमेभबद्गुरढ भूमिका है । 
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प्रति में उपलब्ध होते हैं!। फलतः प्राचीन आचार्यों में ऋकतन्त्र के रचयिता के 
विषय में ये दो मत प्रचलित प्रतीत होते हैं। इन दोनों का समन्वय किया 
जा सकता है। एक तो है व्यक्तिगत नाम तथा दूसरा है गोत्रज नाम । 'औदजि' 
वैयक्तिक तथा 'शाकटायन' गोजज नाम है| इस प्रकार दोनों का समन्वय किया 
जा सकता है । 

गोमिल-ण्ह्सूत्र के व्याख्याता भद्ननारायण के अनुसार ऋकततन्त्र का सम्बन्ध 
(राणायनीय शाखा” के साथ माना जाता है। अथ्थांत्‌ राणायनीय शाखा की 
सामसंहिता के आधार पर यह ग्रन्थ प्रणीत हुआ है। इसी ग्रन्थ का संक्षेप 
किसी आचार्य ने ल्घु ऋकतन्त्र' के नाम से किया है, जो प्रकाशित भी 
हो चुका हे | 
अथबेबेदीय प्रातिशाख्य 

अथवंबेद के दो प्रातिशाख्य प्रख्यात हैं-- 

( १ ) शौनकीया चतुरध्यायिका--अमेरिकन बिद्वान्‌ डा० हिदनी ने 
इसे सानुवाद प्रकाशित किया है ( १८६२ )। यह प्रातिशाख्य चार अध्यायों में 
विभक्त है। हिटनी की प्रति में शोनक का नाम निर्दिष्ट होने के कारण उन्होंने 
ऐसा नामकरण कर दिया और उसी से इस नाम की प्रसिद्धि हो गई। वस्तुतः 
इसका नाम तथा लेखक दोनों भिन्न हैं। सरस्वतीभवन ( वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय ) सुरक्षित हस्तलेख में इसे कौत्स-व्याकरण की संज्ञा दी गई है-- 
“इत्यथवंवेदे कोत्सव्याकरणे चतुरध्यायिकायां”“पादः |” इस अभिधान की पुष्टि 
उजयिनी में सुरक्षित इस्तलेख से होती है। फलतः इसके निर्माता 'कोत्स' नामक 
विद्वान हैं । इनके व्यक्तित्व का परिचय नहीं मिल्ता। महाभाष्य ३।२।१०८ में 
किसी कोत्स को पाणिनि के शिष्य होने का उल्लेख होने पर भी हम दोनों की 
अभिन्नता सिद्ध नहीं कर सकते । यही सबसे प्राचीन अथववबेदीय प्रातिशाख्य है । 
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३. द्वष्टन्य युधिष्टिर मीमांसक--संस्क्ृत ब्याकरण शास्त्र का इतिहास, द्वितीय 
भाग, पृ० ३३४-३३७५ | प्रकाशित भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
सं० २०१९ । 

२. राणायबनीयानामू ऋकतन्त्रप्रसिद्धा विसजंनीयस्याभिनिष्ठानाख्या 
(पृ० ४२० ) | 

३. डा० हिटनी द्वारा सम्पादित, जनंछ आफ शमेरिकन भोरियण्टल सोसायटी 
( खब्ड ७ ), १८६२ । 
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दूसरा ग्रन्थ है--अथबंबेद-प्रातिशाख्य सूत्र, नो पंनाब विश्वविद्यालय की 
ग्रन्भमाला में विश्वबन्धु शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ है। यह ग्रन्थ 
अपेक्षाकृत बहुत ही स्वल्पकाय ( ल्खु पाठ ) है तथा अथववेद-सम्बन्धी कतिपय 
विषयों का ही प्रतिपादन करता है! | जो ग्रन्थ अथवं-प्रातिशाख्य के नाम से 
प्रसिद्ध तथा लाहौर से भूमिका और टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ है", वह 
इसी ग्रन्थ का बृहत्‌ पाठ है। इनमें अन्तिम ग्रन्थ ही अपने विषय का महत्त्वपूर्ण, 
उपादेय तथा व्यापक अन्य प्रतीत द्ोता है जिसकी सहायता से अथव के मूलपाठ को 
समझने में भी विशेष सामग्री मिल्ती है। 


शिक्षा-ग्रन्थ 


पाणिनीय शिक्षा--यह 'शिक्षा” नितान्त प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। मदद 
वोक तथा वेद उभय शास्त्रों के लिये उपकारी होने के कारण अत्यधिक महत्त्व- 
पूर्ण है। इसमें ६० इलोक हैं जिनमें उच्चारणविधि से सम्बन्ध रखने वाले 
विषयों का संक्षेप में बड़ा ही उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके 
रचयिता का पता नहीं चलता। ग्रन्थ के अन्त में पाणिनि का उल्लेख दाक्षी पुत्र के 
नाम से किया गया है तथा उनकी प्रशंसा में कई इलोक भी दिये गये हैं । इससे 
स्पष्ट है कि पाणिनि इसके लेखक नहीं हो सकते । पाणिनि-मतानुयायी किसी 
वैयाकरण ने इस उपयोगी ग्रन्थ का निर्माण किया है। इसके ऊपर अनेक टीकार्ओे 
भी उपल्ब्ध होती हैं। परिमाण में न्यून होने पर भी यद्द इतनी सारगर्भित है कि 
केवल इसी के अनशीलन से संस्क्रत भाषा के इस उपयोगी विषय का ज्ञान भली- 
भाँति हो सकता है । 


१. विश्वबन्धु शास्त्री द्वारा छाहोर से प्रकाशित, १९२३ । 
ढा० सूर्यकान्त शाद्घ्री द्वारा लाहोर से प्रकाशित, १९४० । 


३. शाझरः शाझइूरो प्रादात दाक्षीपुमत्राय भीमते । 
वारूायेभ्य: समाहत्य देवीं वाचमिति स्थितिः ॥ 
( बाणिनीब शिक्षा ५६ » 
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प्रातिशाख्यों के विषय को ग्रहण कर सवसाधारण के लिये कारिका के रूप में 
अनेक ग्रन्थ निवद्ध किये गये हैं, जो शिक्षा-वेदाड्ञ के साथ सम्बद्ध होने से 
शिक्षा कहे जाते हैं। ऐसे ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक है। 'शिक्षा संग्रह” 
नामक ग्रन्थ में एकत्र प्रकाशित छोटी बड़ी ३२ शाखाओं का समुच्चय है | ये 
शिक्षायें चारों वेदों की भिन्नभिन्न शाखाओं से सभ्बन्ध रखती हैं। इन्हीं का 
संक्षिप्त वणन नीचे दिया जाता है । 


( १ ) याज्षवल्क्य-शिक्षा--यद् परिमाण में बढ़ी है। इसके श्छोकों की 
संख्या २३२ है। इसका सम्बन्ध शुक्ल्यजुर्वद की वाजसनेयी संतिता से है। इंस 
शिक्षा में वेदिक स्वरों का उदाहरण के साथ विशिष्ट तथा विस्तृत वणन प्रस्तुत 
किया गया है। लोप, आगम, विक्रार तथा प्रकृतिभाव--इन चार प्रकार की 
सन्धियों का विवेचन भी किया गया है। वर्णों के विभेद, स्वरूप, परस्पर साम्य 
तथा वैषम्य आदि विषय भी सुन्दर रीति से बणित हैं । 


'” (२) वासिप्ठी शिक्षा--इसका भी सम्बन्ध वाजसनेयी संहिता से है| इस 
संहिता में आने वाले ऋक्‌-मन्त्र तथा यजुर्मन्त्र का पाथक्‍्य इस ग्रन्थ में बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है। इस शिक्षा के अनुसार झुक़ुयजुबंद की समग्र 
संहिता में ऋग्वेदीय मन्त्र १४६७ हैं और यजुर्षों की सख्या २८२३ है। यह 
संख्या-विभाग इस वेद के अध्ययन करने वालों के लिए बड़ा उ॒पादेय है । 


( ३ ) काद्यायनी शिक्षा--इस शिक्षा में केवछ तेरह ( १३ ) जछोक हैं, 
जिनके उपर जयन्त स्वामी नामक विद्वान ने संक्षिप्त टीका लिखी है। 


( ४ ) पाराशरी शिक्षा--इस शिक्षा में १६० कछोक हैं। इसमें भी स्वर, 
वर्ण, सन्धि आदि आवश्यक विषयों का विवेचन है। 
2 (५) माण्डव्य शिक्षा--इस शिक्षा का सम्बन्ध शुक्रयजुर्वेद से है। इस 
शिक्षा में वाजसनेयी संहिता में आने वाले ओष्ख्य वर्णों का संग्रह किया गया है। 
बड़े परिभ्रम से समस्त संहिता का यध्ययन कर यह उपादेय ग्रन्थ लिखा गया है | 
साधारण शिक्षा ग्रन्थों से इसकी विशिष्टता भी स्पष्ट है। खर तथा वर्णों का विचार 
न कर केवल ओष्ठ से उच्चारण किये जाने वाले वर्णों का ही इसमे संग्रह किया 
गया है। न 


१. यह “शिक्षा-संग्रह' बनारस संस्कृत सिरीज से युगलकिशोर पाठक के सम्पा- 
दकत्व में सन्‌ १८९३ में काशी से प्रकाशित हुभा है । 
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(६ ) अमोधघानन्दिनी शिक्षा--इसमें १३० कछोक हैं, जिनमें खरों का 
तथा वर्णों का पर्याप्त सूक्ष्म विचार किया गया है। इसका एक संक्षिप्त संस्करण 
भी है, जिसमें केवल १७ ही छोक हैं। 


(७ ) माध्यान्दिनी शिक्षा--इसमे केवल द्वित्व के नियमों का विचार है। 
यह दो प्रकार की है। एक बड़ी और दूसरी छोटी । पहली गद्यात्मक और 
दूसरी पतद्मात्मक है । 

(८ ) वणरल्न-प्रदीपिका--इसके रवयिता भारद्वाज वशी कोई अमरेश 
नामक विद्वान्‌ हैं। इनके समय का कुछ पता नहीं चलता | इस ग्रन्थ के छोकों को 
संख्या २२७ है। .नाम के अनुरूप ही इसमें वर्णों खरों तथा सन्धियों का साझ्लो- 
पाकू विवेचन है । 


(९ ) केशवी शिक्षा--इसके रचयिता आस्तीक मुनि के वंशज गोकुल 
दैवश के पुत्र केशव देवजञ हैं। यह शिक्षा दो प्रकार की उपलब्ध द्ोती है। पहिली 
शिक्षा में माध्यनन्दिनशाखा से संबद्ध परिभाषाओं का विस्तृत विवेचन है । 
प्रतिज्ञा--यूत्र के समस्त नव सूत्रों की विस्तृत व्याख्या उदाहरणों के साथ 
यहाँ दी गई है। दूसरी शिक्षा पद्मात्मक है और इसमें २१ पत्मों में ख़र का 
विस्तृत विचार है। 


( १० ) मलशमे-शिक्षा--इसके रचयिता उपमन्यु-गोत्रीय अग्निहोत्री खग- 
पति के पुत्र मलशर्मा नामक कोई कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। इसके पद्मों की संख्या 
६५ है। इसकी रचना लेखक के अनुसार १७८१ बिक्रमी (१७२४ ई० ) में 
हुई थी । 

(११) स्वरा डुश-शिक्षा--इसके लेखक जयन्तखामी ने २५ प्चों में 
स्वर्रो का विवेचन किया है। 

( १२ ) षोडश-खशोकी शिक्षा--इसके रचयिता रामकृष्ण नामक विद्वान ने 
१६ पत्मों में वग ओत ख्रों का विचार प्रस्तुत किया है। 

( १३ ) अवसान-निणय-शिक्षा--इसके लेखक अनन्तदेव नामक विद्वान ने 
शुक्कयजुवंद से सम्बद्ध इस शिक्षा का निर्माण किया है। 

( १४ ) खरभक्ति-ल्क्षण-शिक्षा-इसके रचयिता महर्षि कात्यायन 


बतलाये जाते हैं । इसमें खर-भक्ति का विचार उदाहरणों के साथ 
किया गया है। 
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( १५) प्रातिश्ाख्य-प्रदीप-शिक्षा--इसके लेखक सदाशिव के पुत्र बाल- 
कृष्ण नाकक कोई विद्वान्‌ हैं। यह शिक्षा परिमाण में बहुत बड़ी है। इसमें 
प्राचीन ग्रन्थों के मतों का उल्लेख कर ख्वर तथा वर्ण आदि शिक्षा के समग्र 
विषयों का साज्नोपाकह्ञ विवेचन है। शिक्षा के यथाथ ज्ञान के लिये यह ग्रन्थ बड़ा दी 
उपादेय है। 

( १६ ) नारदीय शिक्षा--यह शिक्षा सामवेद से सम्बद्ध है। यह बड़ी 
विस्तृत तथा उपादेय शिक्षा है। इसके ऊपर शोभाकार भट्ट ने एक विस्तृत 
व्याख्या भी लिखी है। सामवेद के खरों के रहस्य को जानने के लिए यह बड़ी ही 
उपयोगी है । सामवेद से सम्बद्ध दो छोटी शिक्षायें और भी मिलती हैं-- ( १७) 
गोतमी शिक्षा तथा ( १८ ) लोमशी शिक्षा | 


(१९ ) माण्ड्की शिक्षा--इसका सम्बन्ध अथववेद से है। इसके छोकों 
की संख्या १७९ है। अथव वेद के खबरों तथा वर्णों को भली-भाँति जानने के लिए 
यह शिक्षा विशेष महत्त्व रखती है । 

इन शिक्षा ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य छोटी शिक्षा मी मिलती हैं जिनका 
नाम निदंश करना ही पर्याप्त होगा :-- 

( २० ) क्रम-सन्धान-शिक्षा, (२१ ) गलहक्‌शिक्षा, ( २२ ) मनःखार- 
शिक्षा, जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि बतलाये गये है । 

ऊपर जिन शिक्षा -ग्रन्थों का वणन किया गया है वे सभी प्रकाशित हैं, परन्तु 
इनके अतिरिक्त भी अभी अनेक ऐसे शिक्षा-प्रन्थ विद्यमान हैं जिनका प्रकाशन 
अभी तक नहीं हुआ है ओर जो हस्तलिखित प्रतियों के रूप में सुरक्षित हैं । 


इन शिक्षा-प्रन्थों से प्राचीन शिक्षा-सूत्र भी विद्यमान थे। आपिशलि, 
पाणिनि तथा चन्द्रगोमी रचित शिक्षा-सूत्र प्रकाशित हैं! | आपिशलि-वशिक्षा-सूत्र म 
स्थान, करण, अन्तःप्रयज्ष, बाह्मप्रयत्, स्थानपीडन, वृत्तिकार-प्रकरण, प्रक्रम, 
नामितल-प्रकरण नाम से आठ प्रकरण विद्यमान हैं, जिनमें अक्षरों की उत्पत्ति, 
स्थान तथा प्रयत्नों का विषद वर्णन है। शिक्षा-सूत्रों में से कतिपय सूत्रों को वृषभ- 
देव ने वाक्यपदीय की टीका में, देमचन्द्र ने अपने व्याकरण की बृहदबृत्ति मे 
तथा न्यासकार ने अपने न्यास में उद्धृत किया है। पाणिनि के शिक्षा-सूत्र में भी 
आपिशलि शिक्षा-चूत्रों के समान क्रम तथा प्रकरणों का निर्देश है। सूत्रों में भी 
विशेष रूप से समता डपलूब्ध होती है। चन्द्रगोमी ने जैसे अशध्यायी के 
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१. व्रश्ग्य--शिक्षासृशत्राणि, काशी, सं० २००५ । 
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आधार पर अपने व्याकरण की रचना की है उसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों के 
आधार पर अपने वण-पूत्रों की रचना की है, जो संख्या में ५० हैं। ये शिक्षा-सूत्र 
ऊपर उल्लिखित शिक्षा-पग्रन्थों से निःसन्देह प्राचीनतर प्रतीत होते हैं । 


इन शिक्षा-ग्रन्थों के अनुशीलन से भल्ीी-भाँति सिद्ध होता है कि प्राचीन 
ऋषियों ने भाषाशासत्र के इस आवश्यक अज्ज का कितना वेज्ञानिक अध्ययन 
किया था | आज कल के पाश्रात्त्य विद्वान भी उच्चारण-विद्या ( फोनोलाजी ) के 
अन्तगंत इस विषय का अध्ययन करते हैं। भाज कल उच्चारण के स्वरूप को 
समझने के लिए कई प्रकार के यन्त्र भी बनाये गये हैं। प्राचीन भारत में ये 
साधन उपलब्ध नहीं थे, तो भी इस विषय का इतना गम्भीर वणन तथा अनु- 
शीलन प्राचीन भारतीयों की उच्चारण-सम्बन्धी वैज्ञानिक गवेषणा के द्योतक हैं! । 
आज भी तत्तत्‌ वैदिक संहिताओं के मन्त्रों का उच्चारण उसी प्रकार होता है जिस 
प्रकार प्राचीनकाल में होता था । वेदिक उच्चारण की परम्परा इतनी विश्वुद्ध है कि 
भारतवष के किसी भी प्रान्त का वेदाध्यायी अन्यत्र उस शाखा के अध्येता के साथ 
समान खर में उन मन्त्रों का उच्चारण करता है। उन भिन्न प्रान्तीय वैदिकों के 
उच्चारण में थोड़ा भी पार्थक्य या वेभिन्न्य लक्षित नहीं होता । यह 'शिक्षा- 
शाखा' के महत्व का पर्याप्त सूचक है | 


कल्प 


९ वेदाज्ञ साहित्य में 'कल्प' का स्थान नितान्त मह्तपूर्ण तथा प्राथमिक है । 
ब्राह्मण-अन्थों मे यज्ञ-यागादि का विधान इतनी प्रीढ़ि तथा विस्तृति पर पहुँच 
गया था कि कालान्तर में उनको क्रप्तत्रद्ध रूप से प्रस्तुत करने का कारये नितान्त 
आवश्यक प्रतीत हुआ। उस युग की प्रचलित शैली के अनुरूप इन ग्रन्थों की 
रचना 'सूत्र-शैली' में की गई ।[ 'कल्प” का अर्थ है वेद में बिद्वित कर्मों का 
क्रप्पूवंक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र ( कल्पो वेद-विहितानां कमेणा- 
मानुपूर्मवेंग कल्पना-शास्त्रम ) फलतः जिन यज्ञ-यगादि तथा विवाहोपन- 
१. इन शिक्षा-प्रन्थों का वेज्ञानिक अध्ययन कर डाक्टर सिद्ध श्वर वर्मा ने 'फाने- 

टिक आवजरबेशन आफ एन्शेण्ट हिन्दू ज' नामक बढ़ी ह्वी उपादेय पुस्तक 
लिखी है । 
२. विष्णुमित्र--ऋग्वेद-प्रातिशाख्य की वर्गेह॒यवृत्ति, पू० १३। 
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यनादि कर्मों का विशिष्ट प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में किया गया है। उन्हीं का 
क्रमबद्ध वणन करने वाले सूत्र-ग्रन्थों का सामान्य अभिधान कल्प! है। ये सूत्र 
प्राचीनतम इसलिए माने जाते हैं कि ये अपने विषय-प्रतिपादन में ब्राह्मण तथा 
आरण्यकों के साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध हैं। ऐतरेय आरण्यक में अनेक वचनों का 
अस्तित्व है, जो वस्तुतः यूत्र ही हैं ओर जो सम्प्रदायानुमार आश्वल्ययन तथा 
शौनक के द्वारा रचित माने जाते हैं। ब्राह्मग-युग के प्रभावनुसार यज्ञ ही वैदिक 
भार्यों का प्रधान धार्मिक कृत्य था, परन्तु उसके बहुत ही विस्तृत होने से याग- 
विधान के नियर्मों को संक्षेप तथा व्यवस्थित रूप में ऋत्विजों के व्यावहारिक 
उपयोग के लिए प्रतिपादक ग्रन्थों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी ओर इसी की 
बूति के लिए, 'कल्पसूजओओं? का निर्माण प्रत्येक शाखा में सम्पन्न हुआ ।॥ 
: कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं-- 

( १) श्रौतसू त्र--जिनमे ब्राह्मण ग्रन्थों में वणित और अभ्रि में सम्पाद्यमाम 
यज्ञ यगादि अनुष्ठानों का वणन है । 

(२ ) ग्ृह्मसू त्र+-जिनमें ग्ह्माम्मि में होने वाले यागों का तथा डपनयन 
विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का विस्तृत विवरण है 

( ३ ) धमेसूत्र--जिनमें चत॒वर्ण तथा चारों आश्रमों के कतंब्यों, विशेषतः 
राजा के कतवब्यों का विशिष्ट प्रतिपादन ये ही कस्पसूत्र में प्रधानतया 
परिगणित होते हैं । 

चतुथ प्रकार ( ४ ) शुल्बसूत्रकके नाम से अमिहित किया जाता है, जिसमें 
वेदि के निर्माण की रीति का विशिष्टरूपेण प्रतिपादन है और जो इसलिए आर्यों के 
प्राचीन ज्यामिति-सम्ब्नन्धी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने से 
वैज्ञानिक महत्व रखता है । 

श्रौतसूत्र का मुख्य विपय श्रती-प्रतिपादित महत्त्वपूर्ण यश्ों का क्रम-बद्ध 
वणन है। इन यार्गों के नाम हैं--दश, पूर्णमास, पिण्डपितृयाग, आग्रयणेष्टि, 
चातुर्मास्य, निरूद-पश्ु, सोमयाग, सत्र ( द्वादश दिनों में समाप्य द्वादशसुत्या युक्त 
यागविशेष ), गवामयन (पूरे एक वर्ष तक चलने वाल्म याग ), वाजपेय, 
राज़यूय, सौत्रामणी, अश्वमेघ, पुरुषमेध, एकाहयाग, अद्दीन ( दो दिनों से लेकर 
एकादश दिनों तक चलने वाला याशवविशेष ) | अभि-स्थापना के अनन्तर ही 
यागविधान विहीत है। फलतः अग्नि-चयन का और किन्हीं अवस्थाओं में 
पुनराधान का वणन भी श्ौतचूज्नों में आवश्यक होता है| यागों के पूर्वोल्लिखित 
नार्मों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ओऔतसूत्र का विषय बड़ा 
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पेचीदा है तथा साधारण मनुष्यों के लिए उनमें किसी प्रकार का अकर्षण नहीं है, 
परन्तु घामिक दृष्टि से ये अपने विषय के अद्वितीय ग्रन्थ हैं |) भाज कल भौत- 
यागों का विधान विरल हो गया है, फलत; इन सूत्रों के अनुशीलन से ही हृम 
उस युग की धाभिक रूढ़ियों विधानों तथा घारणाओं के समझने मे कृतकाये 
हो सकते हैं । 

मा के दो औ्रौतसूत्र हैं--( १ ) आइबलायन' तथा ( २) शाद्वायन'; 
जिनमें होता के द्वारा प्रतिपाद् विषयों की ओर विशेष लक्ष्य रखते हुए यारगों का 
अनुष्ठान है ।) इनमें पुरोडनुवाक्या, याज्या तथा तत्तत्‌ श्रों के अनुष्ठान प्रकार; 
उनके देश, काल तथा कर्ता का विधान; स्वर प्रतिगर न्यूंख-प्रायश्रित्त आदि का 
विधान विशेष रूप से वर्णित हैं ।[ आश्वलायन औतसूत्र में १२ अध्यात हैं। 
प्रसिद्धि है कि आश्वद्ययन ऋषि शोनक ऋषि के शिष्य थे तथा ऐतरेय आरब्यक के 
अन्तिम दो अध्यायों ( आरण्यकों ) को गुर ओर शिष्य ने मिलकर बनाया था । 
शाह्वायन शतसूत्र १८ अध्यायों में विभक्त है तथा नाना यज्ञ-यागों का प्रति- 
पादक है| शाद्वायन ब्राह्मण से सम्बद्ध यह श्रोतसूत्र विषय तथा शैली की दृष्टि से 
प्राचीनतर प्रतीत होता है तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ किन्हीं अंशों में खाम्य 
रखता है। इसके १८ अध्यायों मे से अन्तिम दो अध्याय पीछे के जोड़े गए. बतलागे 
जाते हैं तथा कौषीतकि आरण्यक के आरम्भिक दो अध्यायों के समान हैं। ) 

(ऋग्वेद के ग्ह्मसूत्रों में दो ही गह्मसूत्र सबंत्र प्रसिद्ध हैं,)जो पूर्वाक्त श्रौत- 
सूत्रों के साथ सम्बद्ध हैं। (इनके नाम हैं--आश्रव्ययन-यगृह्ासूत्र तथा शांखा- 
यन-गृह्मसूत्र । ) 

(आश्वलायन-गहासूत्र में ४ अध्याग हैं और प्रत्येक अध्याय में अनेक खण्ड हैं । 
यहाँ ग्रह्मकर्म तथा संस्कारों का वणन बड़े ही सुन्दर दंग से किया गया है। 
स्थान-स्थान पर महत्त्व की बातें हैं, जेसे ३३ में ऋषितपण के प्रसंग में प्राचीन 
आचार्यों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलता । छुतीय अध्याब के 
द्वितीय खण्ड में वेदाध्ययन के विशेष नियर्मों का वर्णन उल्लेखनीय है तथा चतुथ 
खण्ड में 'उपाक्रण' (श्रावणी) का वणन भी महत्त्वूण सूचनाओं से मण्डित है | 


4. सं० बिब्लोथिका इंडिका, कललत्त से । 

२. शाद्धायन-श्रोतसूत्र का संस्करण हिलेब्रान्त के द्वारा, बिब्छो० इंडिका 
१८८८ ईं० | 

३. सं० अनन्तदयन प्रन्थमाला में हरदत्त की व्याख्या के साथ, प्रन्थांक 
७८:१९२३ । 





वेदाक्ष ३१७ 


( शाह्ञायन-ण््ययूत्र में ६ अध्याय हैं! | विषय वही है संस्कारों का वर्णन तथा 
तत्सम्बद्ध अन्य बातों का, जेसे णह-निर्माण; णह्-प्रवेश आदि का भी स्थान-स्थानः 
पर वणन है। ऋग्वेद की तीसरी शाखा--कोपीतकि के कल्पयूत्रों का भी परिचय 
अमी विद्वानों को मिला है। यह धारणा प्रायः प्रचलित है कि शाह्वायन तथा 
कौषीतक दोनों एक ही शाखा के भिन्न-भिन्न अभिधान हैं, परन्तु कोषीतकि शाखा 
शाह्लायन से सबंता भिन्न है तथा इसके विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे हैं । कोषी- 
तक-श्रीतसूत्र अभी तक अप्रकाशित है, परन्तु कौषीतक-ग्रह्मससूत्र द्वाल मे 
मद्रास से प्रकाशित हुआ है। 3)शाह्वायन ग़ह्म की रचना सुयज्ञ ने की थी तथा 
कोपीतक-ग्ह्मसूत्र की द्याम्बब्य ( अथवा शाम्मव्य ने )। इसीलिए यह द्याम्भब्य- 
यद्ययूत्र के नाम से भी प्रख्यात है। शाम्ब्रन्य महाभारत के अनुसार कुरदेश के 
निवासी बतल्वये गये हैं ।( इस यहायूत्र में ५ अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 
अनेक सूत्र हैं। ग्रन्थ का आरम्म विवाह-संस्कार के वर्णन से होता है तथा जात 
शिशु के आरम्मिक संस्कारों के किंचित्‌ परिचय के अनन्तर उपनयन का 
विवरण पर्याप्तरूपेग विस्तृत है। वैश्वदेव, कृषिकर्म के बाद श्राद्ध के वर्णन से 
यह समास द्वोता है | ५कोपीतक तथा शाह्वायन के गरह्य सूत्रों में बहुशः 
साम्य है, वैषम्य भी कम नहीं है। कौषीतक-णह्मसूत्र में केवछ ५ 
अध्याय हैं, जब कि दूसरे यह्ाय में ६ अध्याय हैं। प्रथम चार अध्यायों का विषय- 
क्रम तथा प्रतिपादन प्रकार प्रायः दोनों में एक समान ही है, परन्तु कौषीतक के 
अन्तिम अध्याय के विषय की तुलना शांखायन के अन्तिम दो अध्यायों के साथ 
कथमपि नहीं हो सकती | कीषीतक के अन्त में पितृमेघ का वणन है, जो शांखायन- 
यह्य में न होकर शांखायन-श्रौतसूत्र का एक अंश है ( चोथे अध्याय का १४, 
१०, १६ खण्ड )। यहाँकोषीतक का क्रम उचित तथा न्यायपूर्ण है, क्‍योंकि 
श्राद्ध गृह्य का ही अंग है, श्रोत का नहीं' । 
यजुर्वदीय कल्पसूत्र 
( शुक्र यजुवंद का एकमात्र श्रौतसूत्र हे कातद्यायन-भ्रौतसूत्र, जो परिमाण में 
पर्याप्त बड़ा है। इसमें २६ अध्याय हैं जिनमें शतपथ-ब्राह्मण के द्वारा निर्दिष्ट 
१. सं० काशी संस्कृत सीरीज में इन ऋग्वेदीय दनों गृक्यों का अंग्रेजी अनुवाद 
डा० ओोल्डनवर्ग ने किया है 'पविन्न प्राच्य ग्रन्थमाऊा' भाग २६ में । 

२. अभवत्नात की ब्याण्या के साथ सूछ ग्रन्थ का संस्करण मद्रास विश्वविद्या- 
छयीय संस्कृत ग्रन्थावडी में ( नं* १५ ) मद्रास से प्रकाशित छुआ 
है, १९४४ । 
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यागक्रम का अनुवतन किया गया है |) ककांचार्य का विस्तृत भाष्य इसके गूढ़ 
रहस्यों की व्याख्या के लिए महत्त्वशाली ग्रन्थ माना जाता है ।( झुक्क-यजुवंद का 
एकमात्र यहायूत्र पारस्कर-गृह्मसूत्र' के नाम से विख्यात है। इसके तीन 
काण्डों में से प्रथम काण्ड में आवसथ्य अग्नि का आधान, विवाह तथा गर्म- 
धारण से आरम्म कर अन्नप्राशन तक वर्णित है। द्वितीय काण्ड में चूडाकरण, 
उपनयन, समावतंन, पश्चमहायज्ञ, श्रवणाकर्म, सीता-यश का विवरण है तथा 
अन्तिम काण्ड में श्राद्ध के अनन्तर अबकीणि- प्रायश्रित्त आदि विविध विधियों का 
प्रतिपादन है || इसकी व्याख्यासम्पत्ति इसकी लोक-प्रसिद्धि का पर्याप्त परि- 
चायक है। इसके पाँच भाध्यकारों की व्याख्यायें गह्म के अथंगोरव को प्रद- 
शित कर रही हैं। इनके नाम हैं--( १) कक ( कात्यायन-भ्ौतसूत्र के व्या- 
ख्याता ), (२) जयराम, ( ३) हरिहर, (४) गदाघर तथा (५ ) विश्व- 
नाथ। हरिहर की पद्धति भी यजुबेदियों के कर्मकाण्ड की विशद प्रतिपादिका 
होने के कारण महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। कात्यायन-श्राद्धसूत्र भ्राद्ध-विषय का 
वर्णन विस्तार के साथ करता है। इसमें ९ कण्डिकाये हैं ओर प्रति कण्डिका में 
सूत्र हैं। इसके ऊपर तीन टीकायें प्रकाशित हैं--कर्काचार्य की, गदाधर की तथा 
कृष्ण मिश्र की श्राद्धकाशिका ( रचनाकाल १५०५ संवत्‌ -- १४४८ इंस्वी )। 
हलायुध की व्याख्या का उल्लेख श्राद्धकाशिका के आरमिमिक दूसरे इलोक में मिलता 
है। कात्यायन की रचना होने से ये 'कातीय भ्राद्धसूत्र' के नाम से विख्यात हैं । 
कात्यायन रचित शुल्बसूत्र काशी से प्रकाशित हुआ है। इसमें सात कण्कायें हैं, 
जिनमें प्रथम में परिभाषा का प्रकरण है। वेदि-निर्माण, चतुरखादि क्षेत्र, तथा 
चिति आदि का निरूपण यहाँ किया गया है। ज्यामिति का वैदिक युगीय प्रति- 


पादन नितान्‍्त महत्त्वपूर्ण है। 


पारस्कर के टीकाकार 


(१ ) कर्क--बड़े प्राचीन तथा मान्य टीकाकार हैं। इन्होंने कात्यायन के 
ओऔतयूत्र और पारस्कर के णहसूत्र दोनों ग्रन्थों पर टीकाये लिखी हैं। हमाद्रि ने 
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4. कर्क-भाष्य के साथ संस्करण चोखम्भा संस्कृत सीरीज ( काशी ) में तथा 
महामहोपाध्याय विद्याघर ग़ोड़ की सरलाबृत्ति तथा विस्तृत भूमिका के 
साथ भच्युत ग्रन्थमाला काशी से प्रकाशित; सं० १९८७ । 


२. पाँचो भाष्यों से संवलित पारस्कर-ग्रह्मसूत्र का विषद संस्करण गुजराती प्रेस 
बम्बई से प्रकाशित है, १९१७ । कातीय श्राद्सत्र का श्राद्वकाशिका के साथ 
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पपने 'कालनिर्णय' में (१३ शती का अन्तिम चरण ) त्रिकाण्डमण्डन को 
(द्धृत किया है ओर इन्होंने अपने ग्रन्थ “आपस्तम्बध्बनितार्थकारिका? में दो तीन 
थम पर ककाचाये को 'उद्घृत किया है। हेमाद्वि ने भ्राद्धनिणय में कक के 
प्त का खण्डन किया है, इस प्रकार ये देमाद्वि से (१२५० ई०) तथा त्रिकाण्ड- 
णण्डन ( १२ झती का मध्य भाग ) से प्राचीनतर हैं। कर्क ने 'सिंही! नामक 
श्रोषधि का पर्याय 'रिंगणिका! दिया है, जो भोजपुरी में 'रंगनी' का मूल 
८प है। इनकी व्याख्या का नाम 'गहासूत्र-साष्य' है। प्राचीन भाष्य- 
कर्रों की जैसी पद्धति होती है वेसी ही रवल्पाक्षर में आवश्यक पर्दोंकी 
याख्या यहाँ की गई है, परन्तु कोई अभीष्ट वस्तु छोड़ी नहीं गई है । 

(२) जयराम--ये मेवाड़ के नित्रासी थे। भारद्वाज गोत्री आचार्य 
अपरनामक दामोदर के ये पोत्र थे तथा इनके पिता का नाम बल्मद्र” था | 
प्राष्य का नाम 'सजन-वल्लभ' है। मन्त्रों की व्याख्या इंस भाष्य की विशेषता है। 
,न्थकार ने पाठ के संशोधन में बड़ा परिश्रम किया है। तत्तदवेदों के पाठ 
ैदिकों के मुख से सुनकर इन्होंने मन्त्रों का पाठ निर्धारण किया है। अन्य 
रीकाकारों ने पद्धति तथा अथ पर आग्रह दिखलाया है, परन्तु जयराम ने 
एह्मसूत्र में उद्घ्रत मन्त्रों को व्याख्या बड़ी प्रामाणिकता से की है। यही इसका 
वैशिष्य्य है । 


( ३ ) हरिहर ने अपनी टीका में (प० ३७० ) विज्ञानेश्वर के मत को 
उद्धृत किया है। इसलिए इनका समय ११५० ई० के पीछे सिद्ध होता है। श्री 
दत्त ने अपने 'आचारादश” में ( १६वीं शती ) तथा हेमाद्वि ( १२५० ई० ) ने 
श्राद्ध-प्रकरण पें इनके मत को निर्दिष्ट किया है। फलतः इनका समय १२०० 
इ० ये आस-पात होना चाहिए। ये उत्तरी भारत, विशेषतः कन्नोज प्रान्त के 
निवासी प्रतीत होते हैं। हरिहर की व्याख्या टीका होने की अपेक्षा पद्धति होने से 
विशेष महत्त्व रखती है। हरिहर ने इस पद्धति म॑ गह्य कर्मकाण्ड का वणन बड़े 
विस्तार के साथ किया है। पारस्कर-ण्ह्यसूत्र की सर्वापेक्षा लोकप्रिय व्याख्या 
यही है। हरिहर धर्मशासत्र से विशेष परिचय रखते हैं। इन्होंने प्राचीन धर्म- 
शास््रीय ग्रन्थकारों में मनु, वृद्धशातापत, याज्षवल्क्य, यम, अज्जिरा, हारीत, 


सुमत्तु, लोगाक्षि ( चूडाकरण-विधि, प्रृ० १८७ ) के मत डद्धृत किये हैं। 
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- संस्करण काशी से १९७० संबत्‌ में निकला था । गद्य के साथ इसको तीनों 
ब्याख्यायें मी प्रकाशित हैं, बम्बई १९१७ । 
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टीका के आरम्म में किसी वासुदेव नामक आचाये का आदर पूर्वक स्मरण किया 
गया है जिसके मतानुसार पद्धति की गई है । इस व्याख्या का नाम है-- गहासूत्र- 
व्याख्यान । ग्रन्थकार अपने को अग्निहोत्री बतलाता है । 

(७) गदाधर ने अपनी व्याख्या में प्राचीन आचार्यों के मर्तों का 
उल्लेख विस्तार के साथ किया है। ऐसे आचार्यों में भतृबश, वासुदेव, गज्ञाधर, 
रेणुदीक्षित तथा हरिहरर मुख्य हैं। हरिहर की व्याख्या का खण्डन भी कहीं -कहीं 
किया गया है ( अन्न हरिहरमिश्रेरबुद्ध्वैव पाण्डित्यं कतमस्ति, ० ८४ ) | 'दृद- 
पुरुष” ( १।८।॥१० ) के अर्थ की व्याख्या में अनेक आचायों का मत दिया 
गया है। 'हृदपुरुष' के अर्थ हैं--कोई बलशाली पुरुष ( हरिहर ); जितेन्द्रिय 
( भतृ यज्ञ ); जामाता ( रेणुक तथा गल्ञाधर )। इनमें गदाधर ने अन्तिम अथ को 
स्वीकृत किया है। अन्यत्र ( पृ० १२९४ ) कक, जयराम, भतृयज्ञ के मर्तों का 
निर्देश कर दरिहर के मत को मान्य ठहराया है। इसमें भाष्य में उद्धृत ग्रन्थ 
तथा ग्रन्थकार ये हैं--मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत, आपस्तम्ब, व्यास, मिताक्षरा, 
पराशर, मदनरत्न, वृद्धशातातप, स्मृत्यथेसार, मदनपारिजात, वसिष्ठ, प्रयोग- 
पारिजात तथा हेमाद्वि ( १२५० ईं० ) | गदाधर की अभिरुचि ज्योतिपष-सम्बन्धी 
विषयों की ओर अधिक है। इसलिए उन्हेंने संस्कारों के उचित काल का निणय 
करने के लिए. अनेक ज्योतिष-प्रन्थों से आवश्यक इलोक उद्घृत किये हैं। 'रत्न- 
कोश' इसी प्रकार का एक प्रख्यात ग्रन्थ प्रतीत होता है (प० १४५) | कभी-कभी 
मूल ग्रन्थ में अनुछ्लिखित विषयों का भी विवरण दिया गया है। रजस्वला के 
कतंव्यों का वणन ऐसा ही एक प्रसड़ है ( पृ० १२३ )। गदाधर के भाष्य 'गष्य- 
भाष्य” पर भतृयज्ञ तथा ञयराम के भाष्यों का विशेष प्रभाव पड़ा है। गदाधर 
किसी संस्कार की व्याख्या में उसके विषय में नाना मतों का संग्रह बड़े विस्तार के 
साथ करते हैं। यही इसका वैशिष्य्थ है। इनके पिता का नाम वामन दीक्षित था | 
जिन्हें ये 'त्रिग्गस्निचित्‌ सम्राड स्थपति महायाशिक्र की उपधि से विभूषित 
करते हैं । देमाद्वि के उद्धरण से इनका समय १२५० इंस्वी के अनन्तर सम्भवतः 
१४वीं शर्ी में रखा जा सकता है। 


("५ ) विश्वनाथ--ये नन्‍्दपुर के काश्यप गोतन्नी नागर ब्राह्मण थे। 
पिता का नाम था नरसिंह ओर माता का नाम गंगादेवी; जिनका स्मरण टीका के 
भादि में किया गया है। इनकी टीका का नाम 'गहायूत्र-प्रकाशिका' है, जो 
भनन्‍त में खण्डित थी। अन्त के पाँच खर्ण्शा की टीका ग्रन्थकार के पितृथ्य 
अनन्त के प्रपौत्र लक्ष्मीघर ने १६९२ संवत्‌ (-- १६१३५ ईस्थी ) में लिखी | ये 
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स्तम्म-तीथ ( खम्मात, गुजरात ) से आकर काशी में रहने लगे थे और यहीं 
काशी में इस व्याख्या की पूर्ति हुई। इस प्रकार विश्वनाथ का समय १६वीं शती का 
उत्तराध है। व्याख्या परिमाण में पर्यातरूपेण विस्तृत है । 


कृष्णयजुरवेद से सम्बद्ध इन श्रोतसूत्रों की उपलब्धि होती है--( १) बौधायन- 
श्रोतसूत्र, ( २) आपस्तम्ब, (३) दिरिण्यकेशी या सत्याषाद, (४) वैखानस, 
( ५) भारद्वाज तथा (६ ) मानव-श्रोतसूत्र | इनमें से प्रथम पाँच तो तैत्तिरीय 
शाखा से सम्बन्ध रखते हैं तथा अन्तिम मैत्रायणी शाखा से। इनमें बौधायन 
तथा आपस्तम्ब शाखा ने कल्प के चार्रों चूत्र-ग्रन्यो--श्रौत, ग्रह्म, धर्म तथा 
झुल्त्र को पूर्ण तथा समग्र रखा है )) ये परस्पर में इतने सम्बद्ध हैं कि हम इन्हें 
एक ही ग्रन्थ के चार खण्ड मान सकते हैं। एक ही आचार्य बौघधायन तथा 
आपस्तम्ब ने तत्तत्‌ कल्पसूत्रों का प्रणयन किया है, इस सिद्धान्त के मानने में 
कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं दीखती | ग्रन्थकार की एकता न भी मानी जाय, परन्तु 
इतना तो सन्देह-रहित तथ्य है कि ये समग्र ग्रन्थ एक ही समान शैली पर 
निर्मित हैं तथा इनमें प्रतिपादन की एकता स्पष्ट है। इन कब्पपूत्रों में बोधायन 


तथा मानव निःसन्देह प्राचीनतर हैं, क्योंकि इनका उल्लेख आपस्तम्ब श्रौत में 
उपलब्ध होता । 


( १ ) बीधायन-श्रीतसूत्र को डा» कैल्ेण्ड ने सम्पादित किया है -तथा 
गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ यह मैसूर से भी प्रकाशित हुआ है। इसी प्रकार 
बौधायन-गरहासूत्र, घमेसूत्र तथा शुल्बसूत्र भी सम्पादित होकर प्रकाशित हैं । 
बौधायन-घमैसूत्र में चार प्रइन या खण्ड हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य, शुद्धाशुद्ध विचार, 
राजकीय विधि तथा अष्टविध विवाह का वर्णन है ( प्रथम प्रशन ); प्रायश्रित्त, 
उत्तराधिकार, चार आश्रम, गदस्थ धर्म तथा श्राद्ध (द्वितीय प्रघन ); वैखानस 
आदि के कतंव्य तथा चान्द्रायगादि ब्रत ( तृतीय प्रइन ) तथा काम्य सिद्धियाँ 
( चतुर्थ प्रघन ) क्रमशः वर्णित तथा ब्याख्यात हैं।' 
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3. बोधायन-प्रोत का सं० डा० केलेण्ड द्वारा बिब्लिओयिका इण्डिका, 
कलकत्ता १९०४-२४ तथा गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ मेसूर से । 
गृह्य तथा धर्म का प्रकाशन “गवनंमेण्ट ओरियण्टल लाइग्ररी' मैसूर में लथा 
शुस्बसूत्र का संस्करण तथा अंग्रजी अनुवाद डा० थीवो द्वारा 'पण्शितपश्र' के 
मवम भाग, में काशी से । 

२१ 
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( २ ) आपस्तम्ब का कल्पसू त्र--तीन प्रइनों या अध्यायों में विभक्त है । 
जिनमें से प्रथम तेइस प्रइन ओोतसूत्र है, २४ प्रइन परिभाषा है; २५ तथा २६ 
प्रश्नों में गह्यकम के उपयोगी मन्त्रों का एकन्र संकलन है तथा सत्ताइसवाँ प्रइन 
गहयूत्र है। २८ तथा २९ प्रशन धर्मसूत्र है तथा अन्तिम ३० प्रश्न शुल्ब-सूत्र है। 
और इस प्रकार यह कल्पपूत्र पूर्णतया सुरक्षित तथा सबंतः परिपूर्ण है। 
आपस्तम्ब-श्रीतसूत्र का मुख्य सम्बन्ध तैत्तिरीय-ब्राह्मण से है ओर इसीलिए, 
ब्राह्मणस्थ याग-विधानों का विशिष्ट वर्णन यहाँ' उपलब्ध होता है। 
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र में २३ खण्ड हैं जिसने विवाह, उपनयन, उपाकर्मोत्सजन, 
समावतन, मधुपर्क, सीमस्तोन्नयन आदि तेइस विषयों का मुख्यतया प्रतिपादन है। 
आपस्तम्ब-धमेसूत्र में ब्रक्मचन, भोजन, विचार, प्रायश्रित आदि उपयोगी 
विषयों का वर्णन है। आपस्तम्ब-परिभाषासूत्र कपर्दिस्वामी के भाष्य तथा 
हरदत्त की व्याख्या के साथ प्रकाशित है । 


(३ ) हिरण्यकेशी-श्रौतसूत्र--आपस्तम्ब की आपेक्षा अर्वाचीन माना 
जाता है। इसीलिए इसकी रचना आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र के आधार पर विशेषतः 
प्रतीत होती है | इसका दूसरा नाम सत्याषाढ है| इनका गह्मयूत्र भी 
प्रकाशित है । 


(४ ) भारद्वाज-श्रोतसूत्र की हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। भारद्वाज- 
ग्रृहसूत्र छश्डन से १९१३ में प्रकाशित हुआ है। 

१. आपस्तम्ब-श्रोतसूत्र का सम्पादन डा० गाब ने किया है बिब्लि० हं ० कल- 
कत्ता १८८२-१९०३ तथा प्रथम सात प्रइनों का जर्मन अनुवाद किया है 
डा० केलेण्ड ने, जमेनी १९२१ में । ग्रृह्य का सं० डा० विन्टरनिस्स द्वारा, 
वियज्ञा १८८७ तथा हरद॒त्त की भनाकुला वृत्ति शोर सुदशनाचाये कृत 
तात्पयंदशन टीका के साथ चोखम्भा, काशी से १९२८ में तथा इसका 
अंग्रेजी अनुवाद ओल्डनबर्ग द्वारा प्राच्य ग्रन्थमाला के खण्ड ३० में शुल्ब- 
सूत्र का जर्मन अनुवाद १९०१-२ | धर्मसुशत्र का सं० मेसूर से गवनेमेण्ट 
संस्कृत ग्रन्थमाला में । 

२. सल्याषाढ-ओतसून्र अनेक टीकाओं के साथ आनन्दाश्रम ग्रन्थमालछा ( संख्या 


७३ ), पूना तथा गृह्य का सं० टीका के साथ डा० क्रिस्ते ने वीयना से 
१८८९ तथा अंग्रेजी भनुवाद प्राच्य प्रन्थमाऊछा खण्ड ३० में । 


बेबाक ६२३ 


(०) मानव-श्रौतसूत्र' का सम्बन्ध मैत्ञायगी शाखा से है। मानव-गृशासृत्र 
अशजवक्र-माष्य के साथ गायकवाड ओ सीरीज में सुसम्पादित होकर प्रकाशित है । 
इसका शुल्बसूत्र भी उपलब्ध है। 


काठक-यग्रद्मयसूत्र भी मानव-ग्ह्मययूत्र से मिलता जुख्ता है तथा कठशाखा से 
स्पष्ट: अपना सम्बन्ध रखता है। काठक-ग्ृश्षसूत्र का ही नाम 'लोगाक्षिगह्म- 
सूत्र है ओर इसी नाम से हेमाद्वि तथा अन्य नित्रन्धकारों ने इसका उद्धरण 
अपने ग्रन्थों में दिया है। इसके दो प्रकार के विभाग मिलते हैं--एक विभाग के 
अनुसार इसमें आरम्म से लेकर अन्त तक ७३ कण्डिकायें हैं; दूसरे प्रकार में 
इसमें पाँच बड़े-बडे खण्ड या अध्याय हैं । इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण 
इसका लोकप्रिय नाम “गृह्य-पसश्च्िका' है। इसके तीन टीकाकारों में आदित्य- 
दहीन प्राचीनतम तथा सवभ्रेष्ठ हैं। माधवाये के पुत्र ब्राह्मगबल की व्याख्या 
टीका न होकर अधिकांश में पद्धति ही है। इरिपाल के पुत्र देवपाल की टीका 
भाष्य के नाम से प्रख्यात है। इन तीनों ब्याख्याओं के सारांश के साथ ड[० 
कालेण्ड ने इसका सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है ( लाहोर, वि० सं० १९८१)। 


वाराह-श्रीतसूत्र का सम्बन्ध भी कृष्णयजुर्वेद से ही है। इस वल्युकाय 
अन्य में श्रोत यार्गों का सामान्य परिचय है « 


सामवेदीय कल्पसूत्र 5 


'सामबेद के कल्पयूत्रों में स्ंप्राचीन माना जाता है आर्षेय कश्पसूत्र', जो 
अपने रचयिता के नाम पर मशक-कल्पसूत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। 
इसमें साम गानों का तत्तत्‌ विशिष्ट अनुष्ठानों में विनियोग का विवरण है। यह 
पञ्चविंश-ब्राह्मण के यागक्रम का अनुसरण करता है तथा इससे स्पष्टतः सम्बद्ध है। 
यह लाय्यायन-श्रोतयूत्र से निःसन्देह प्राचीनतर है, क्योंकि छास्यायन ने इसका 
निर्देश किया है |[सामवेद की तीनों शाखाओं के कब्पयूत्र आज सुरक्षित तथा 


१.. मानव-श्रोतसू श्र के जादिम पाँच अध्यायों का सम्पादन डा० कनाउएर ने 
किया है, सेन्‍्टपीटसंबर्ग ( रूस ) १९०० ओर इन्हीं ने मानव-गह्य को 
वहीं से सम्पादित किया हे। इधर बढ़ोदा से भाष्य सहित सं० 

, निकला है । * 
२, सं० डा० केलेण्ड तथा रघुवीर द्वारा, छाहोर १९३३.। 
३. सं० डा० केलेण्ड द्वारा, लाइपजिंग ( जतेनी ) १९०८। ' 
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उपलब्ध हैं, जिनमें लाट्यायन-श्रौतसूत्र! का सम्बन्ध है कोथुमशाखा से, 
द्राह्यायण-श्रीतसूत्र' का (जो लाव्यायन से बहुत ही भिन्नता रखता है ), 
राणायनीय से तथा जेमिनीय ओऔतसूत्र का जैमिनि शाखा से । सामवेद का 
मुख्य गह्मसूत्र कोथुम-शाखीय गोभिल-ग्रह्मसूत्र है, जो इस श्रेणी के ग्रन्थों में 
पूर्णम, प्राचीनतम तथा अनेक दृष्टि से महत्त्पूण है। सामवेद की संद्विता के 
अतिरिक्त “मन्त्रत्राह्मण' के मन्त्रों को भी उद्घ्रत करता है। खादिर-ग्रह्मसूत्र 
गोमिल से यत्किश्वित्‌ परिवतित तथा संक्षिप्त है जिमे राणायनीय शाखा वाले 
प्रयोग में छाते हैं। जेमिनीय ग्रह्मसूत्र भी सुन्दर तथा उपादेय है'। गोमिल- 
गह्मयसूत्र चार प्रपाठकों में विभक्त है | 
जैमिनीय गह्मयवुत्र दो खण्डों में विभक्त है--प्रथम खण्ड में २४ कण्डिकायें 
ओर दूसरे खण्ड में ९ कण्डिकायें हैं हा इसकी टीका ( सुबोधिनी ) श्री निवासा- 
ध्वरी के द्वारा निर्मित है। इस टीका के कतिपय महत्त्वपूर्ण उद्धरण ही मूलग्रन्थ के 
साथ डा० केलेण्ड ने प्रकाशित किये हैं ( पंजाब संस्कृत सीरीज ग्रन्थसंख्या २, 
लाहौर ) | (जैमिनीय शाखा के साथ इसके सम्पक के अनेक तथ्य उपलब्ध हैं । 
पुरुषयूक्त की सात ऋचायें का यहाँ निर्दिष्ट है, जो इसी सामशाखा के अनुसार हैं । 
अथंववेदीय कल्पसूत्र 
'(अथवंबेद का कल्पसूत्र विभिन्न ऋषियों के द्वारा प्रणीत है। इस वेद के भोत- 
यूत्र का नाम है वैतान-श्रौतसूत्र' | यह न तो प्राचीन और न मीलिक ही माना 


जाता है। वैतान नाम से भी यह श्रान्ति उत्पन्न होती है। 'बैतान? का अथ है 
त्रिविधि अग्नि-सम्बन्धी ग्रन्थ । यह गोपथ-ब्राझ्षण का अनुसरण अनेक अंशो में 


१, सं० बिब्लिभो० ६०, कलकत्ता । 

२. सं० डा० रायटर द्वारा ( केवल प्रथम भाग ) रूण्डन, १९०४ । 

३. सं० कतिपय भाग का ही डा० गाष्ट्रा द्वारा, लीडन १९०६ । 

४. इनमें गोभिल का सं० कलकत्त से तथा जेमिनीय का छलादहदोर से, १९२२ ! 
इनमें से गोमिल का अंग्रजी अनुवाद प्राथ्य अन्थमाऊा भाग ३० में तथा 
खादिर का भाग २९ में प्रकाशित है। खादिर-गृद्मसृत्र र्॒स्कन्थ की 
टीका के साथ मैसर से प्रकाशित है । 

७, सं० डा० गाब द्वारा लण्डन से १८७८ में प्रकाशित तथा जर्मन में भनु- 
वादित । इस भनुवाद से विशुद्धतर जमंन अनुवाद है डा० केलेण्ड का, 
१९१०। 


बेदाओ ३२९९ 


करता है )) यद्रपि कात्या यन-श्रोतबूत्र का भी प्रस्ताव इसके ऊपर विशेष है (कौजिक- 
ग्रह्ासूत्र अयवबंबेद का एकमात्र गृह्मसूत्र है। यह १४ अध्यायों में विभक्त है 
तथा इसके ऊपर हारिल एवं केशव की संक्षिप्त व्याख्यायें उपलब्ध होती हैं। 

(यह ग्रन्थ प्राचीन भारतीय यातुविद्या ( जादू की विद्या ) की जानकारी के लिए 
अनुपम सामग्री प्रस्तुत करता है, जो अन्यत्र दुलम है |) इस ग्रन्थ की सहायता से 
हम अयववबेद के नाना अनुष्ठानों का विधिविधान पूर्णरूपेण जान सकते हैं। अतः 
इसने अनुशील्न के अभाव में अथवं का रहस्य उन्मीलित नहीं होता है। यह 
इ्सकी उपादेयता का बत्रीज है (( वैद्यक शास्र के औषधों के लिए तो यह एक 
अक्षय निधि है | ) 


धर्म-सत्र 


(धमेसूत्र कल्प के अविभाज्य अंग हैं। नियमतः प्रत्येक शाखा का अपना 
विशिष्ट धर्मयूत्र होना चाहिए, परन्तु बस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। आश्वलायन, 
शांखायन तथा मानव शाखा के ओतवृत्र तथा ग्रह्मबूत्र दोनों उपलब्ध हैं, परन्तु 
उनका धर्मयूत्रात्मक अंश उपलब्ध नहीं है। आश्वलायन-धमसूत्र तथा शाद्वायन- 
धमयूत्र की नितरां उपलब्धि नहीं होती। मानव-धर्मयूत्र भी, जिसके आधार पर 
कालान्तर में मनुस्मृति का निर्माण हुआ, अभी तक उपल्ब्य नहीं है | केवल 
बधायन, आपस्तम्ब तथा हिरण्यक्रैशी के कस्पसूत्रों की ही उपलब्धि पूणरूपेण होती है 
ओर इसीलिए इनके धर्मसूत्र भी मिलते हैं कु मारिल भट्ट ने तन्‍्त्रवातिक (मीमांसा- 
सूत्र १!३।११) में भिन्न-भिन्न वेदों के धमसूत्रों का प्रामाणिक निर्देश किया है । 
गह्मसूत्र पाक, यज्ञ तथा संस्कारों का, विशेषत: उपनयन, विवाह तथा श्राद्ध का 
विशेष वणन करते हैं। घमंसूत्र भी इन विषयों का वन निश्चय ही करते हैं, 
परन्तु दृष्टिभेद से। गद्य में अनुष्ठानों के आकार-प्रकार तथा विधान पर ही 
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१. सं० डा० ब्लूमफीछ्ड द्वारा न्यूहात्रेन ( भमेरिका ) १८९० में तथा हिन्दी 
अनुवाद के साथ उदयनारायण सिह द्वारा इसी का पुनमुंद्रण, मुजफ्फरपुर 
( बिहार ) से १९४२ । ब्छमफील्ड ने अथय मन्त्र के अनुवाद की टिप्प- 
णियों में भी इसका विशेष उपयोग किया हे तथा डा० केलेण्ड ने कतिपय 
महरबशाली अंश का जर्मन अनुवाद किया है । 


३२६ बेदिक साहित्य 


विशेष आग्रह है; धर्मयूत्र में इससे भिन्न आचार, कतंव्य कर्म, व्यवहार को 
महत्त्व दिया गया है। ध्मंयूत्र में चतुबर्गों के कतब्य कर्म तथा बतनप्रकार के. 
साथ-साथ राजधम का वर्णन मुख्य है। राजा के कतव्य, प्रजा के साथ सम्बन्ध, 
ब्यवद्द र के नियम, अवस्थाविशेष में प्रायश्रित्त का विधान धमंसूत्र को महत्त्व 
प्रदान करता है। विवाह के नाना प्रकारों का उभयन्र वर्णन है, परन्तु 
गह्मसूत्र का मुख्य उद्देश्य केवल उसकी धार्मिक पद्धति तथा अनुष्ठान के 
प्रकार के विवरण से है । (घर्मबयूत्र में विवाह से उत्पन्न पुत्रों के बीच सम्पत्ति के 
विभाजन का प्रशन मुख्य है। दाय भाग से वश्चना, स्त्रियों का पारतन्व्य, व्यभिचार के 
लिए प्रायश्रवित्त, नियोग के नियम; ग्रथस्थ के नित्य तथा मनैमित्तिक कतव्यों का 
वणन सत्र धर्मसूत्रों में नियमतः थोड़ी या अधिक मात्रा में आता है ।डन्हीं धर्म- 
सूत्रों का संक्षिस वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


धर्ममृत्रों में प्राचीनतम ग्रन्थ गौतम-घर्मसूत्र माना जाता है जिसका 
सम्बन्ध कुमारिल के प्रामाण्य पर सामवेद से है) चरणब्युद्र में निर्दिष्ट राणायनीय 
दाखा की ९ अवान्तर शाखाओं में गौतम अन्यतम है। गोमिल ने यहासूत्र से 
गोतम को उद्धृत किया है। प्राचीन धर्मकारों में केवल मनु का उल्लेख यहाँ 
मिलता है। बोधायन-धर्मसूत्र में केवल उल्लेख ही नहीं है, प्रत्युत तीसगे प्रश्न के 
दंशम अध्याय में गोतम-घर्मयूत्र के १९वें अध्याय से प्रायश्वित्त-विषयक सद्र 
सामग्री ली गई है। इसी प्रकार वसिष्ठ-धर्मश्ूत्र का १२ वाँ अध्याय गौतम के 
१९वें अध्याय से लिया गया है। इस ग्रन्थ में २८ अध्याय हैं जिनमें वर्णधर्म, 
राजधर्म, नित्यकर्म तथा प्रायश्रित्त का विद्येष प्रतिपादन है । गोतम-धमंयूत्र का 
निर्देश याज्वल्क्य, कुमारिल, शंकराचाये तथा मेघातिथि ने किया है। इसका 
६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच में अविभाव माना जा सकता है | 
हरदत्त ने व्याख्या से तथा आचार्य मस्करी ने भाष्य से इसके अथ को सरल तथा 
बोधगम्य बनाया है । 


कृषणायजुबंदीय कल्पकारों में प्राचीनतम आचार्य बौधायन ने धम्मसूत्र 
भी ल्खि है, जो उनके कल्पसूत्र का एक अंदतमात्र है। बौधायन-णह्म बोधा- 
5 का 
यन-धर्मबूत्र का अस्तित्व मानता है। इनका ग्रन्थ ४ प्रश्नों ( या खण्डों ) में 
क्रीभक्त है, जिनमें अन्तिम प्रदन सम्मवतः-परिश्िष्ट तथा अर्वाचीन-कालीन माना 


१. सं० हरदत की व्याण्या के साथ भानन्दाश्रम, पूना तथा मस्करिभाष्य के 
साथ मेसूर से प्रकाशित । 
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जाता है। बौधायन की प्राचीनता का यह एक निदर्शन यह भी है कि उनकी भाषा 
पाणनीय संस्कृत से भिन्नता रखती है। अनेक प्राचीन धर्माचार्यों के नाम तथा 
मर्तों का उल्लेख ग्रन्थ में पाया जाता है। बौधायन के अनेक यूत्र आपस्तम्ब 
तथा वसिष्ठ से अक्षरशः मिलते हैं। यह घममंबूत्र गौतम की अपेक्षा अर्वाचीन, 
परन्तु आपस्तम्ब्र से प्राचीन मान। जाता है। अतः इनका समय वि० पू० ५००- 
२०० वि० पू० तक माना जाता है । 
आपस्तम्ब-कब्पसूत्र के दो प्रशइन ( २८ तथा २९ ) आपस्तम्तर-धमंयूत्र के 
नाम से विख्यात हैं। बौधायन की अपेक्षा इसकी भाषा अधिक प्राचीन तथा 
अपाणिनीय प्रयोगों से युक्त है ओर अनेक अप्रचलित तथा विरल शब्दों की भी 
यहाँ उपलब्धि होती है जिससे इसकी प्राचीनता ख़तः सिद्ध होती है। संद्ििता के 
अनन्तर ब्राह्मणों के अनेक उद्धरण दिये गये हैं। उन्होंने प्राचीन धर्म के ऊपर 
दस ग्रन्थकर्ताओं के नाम तथा मतों का उल्लेख किया है, जिनमे काण्व, कुणिक, 
कुत्स कौत्स, पुष्करसादि, वार्ष्यायणि, श्वेतकेतु, हारीत आदि मुख्य हैं। आप- 
स्तम्ब-धमंसूत्र में मीमांसा के पारिभाषिक शब्दों तथा मीमांसा के सिद्धान्त का 
बहुत अधिक निर्देश मिल्ता है तथा अनेक विषयों में इनका निर्णय जैमिनी से 
मिलता है। आपस्तम्ब के ग्रन्थ में घमशासत्र के अनेक माननीय विषयों तथा 
सिद्धान्तों का विवेचन इसकी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। गौतम ( ४। १४- 
१७ ) तथा बोधायन ( १।८।७-१२ ) ने वर्णशंकर जातियों का वर्णन किया है, 
परन्तु आपस्तम्ब इस विषय में मोन हैं। ये नियोग की निन्‍्दा करते हैं तथा 
प्राजापत्य विवाह को उचित विवाह मानने के पक्ष में नहीं हैं। इनका समय 
६०० वि० पू०--३०० वि० पू० स्वीकृत किया जाता है। 


आपस्तम्बर के निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डा० 
बूलर ने इन्हें दक्षिण मारत का ग्रन्थकार माना है। आपस्तम्ब ने अपने धर्म- 
सूत्र ( १११७।१७ ) में आसन पर उपविष्ट पुरुषों के हाथ में जल देने की श्राद्वीय 
प्रथा को उदीच्यों का सम्प्रदाय बतलाया है ( उदीच्यबृत्तिश्वेदासनगतेषूद 
पात्रानयनम्‌ ) | इसी के प्रमाण पर बूलर ने उन्हें दक्षिणदेशीय सिद्ध किया है, 
परन्तु वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है। एक प्रमाण से वे उत्तरदेशीय प्रतीत 
होते हैं। सीमन्त-प्रकरण ( आप» यह्य १४।३ ) में वीणा गाने वालों को इस 
मन्त्रद्यय के गाने का विधान किया गया है-- न्ध् 


१. गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ काशी संस्कृत सीरिज में प्रकाशित । 
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ओर महनीय है। कुमारिल तन्‍त्रवार्तिक में वसिष्ठ धर्मशास्त्र का सम्बन्ध 
ऋग्वेद के साथ बतछाते हैं, परन्तु यह प्रायोवाद है। ऋग्वैदियों के पास अपना 
स्वतन्त्र धर्मपृत्र नहीं था। फलतः स्वतन्त्ररूपेण निर्मित इस धर्मसूत्र को खवायत्त 
कर इन्होने इसके ऊपर अपने वेद की छाप लगा दी। इस ग्रन्थ के प्रायश्रित्त- 
प्रकरण ( २८व॑ अध्याय ) में जिस प्रकार ऋग्वेद के अस्यवामीय ( १।१६४ ), 
इविष्पान्तीय ( १०१८८ ) और अधमषण (१०।१९० ) यूक्त के मनन्‍्त्रों का 
उल्लेख किया गया है उसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता के भी अनेक मर्त्रों का 
निःसन्दिग्ध उद्धरण विद्यमान है। फलतः इसे ऋग्वेद के साथ सम्बद्ध मानने के 
लिये नियामक प्रमाण नहीं हैं, परन्तु मनुस्मृति के साथ इसके घनिष्ठ सम्बन्ध के 
प्रमाण अवश्यमेव उपलब्ध होते हैं। वसिष्ठ का मूल धर्माशास्त्र कालान्तर में 
'परिबृंहित, परिवधित ओर परिवर्तित होता आया है, क्योंकि हस्तलेों में 
अध्यायों की संख्या एक समान नहीं है। कहीं ६, कहीं २१ और कहीं ३० 
अध्यायों का मिलना इस परिबृंहण का परिचायक है। तीस अध्यायों वाला ही ग्रन्थ 
आज प्रमाणभूत सबंत्र उपलब्ध होता है! | 


आचीन ग्रन्थों से सम्बन्ध 

गोतम धमशास्त्र के साथ इस ग्रन्थ का विशेष सम्बन्ध लक्षित द्वोता है । 
वसिष्ठ-धमधूत्र के २२वें अध्याय ओर गोतम-घमंसूत्र के १९वें अध्याय में 
अक्षरशः साम्य है। अन्यत्र भी अर्थतः तथा दाब्दतःः समानता का अभाव 
नहीं है। प्रमाणों के अभाव में यह निर्णय कठिन है कि कोन किससे उद्घृत कर 
रहा है वसिष्ठ गौतम से, अथवा गोतम वसिष्ठ से, बहुत सम्भव है कि ये दोनों 
अ्रद्धय धर्मगास्त्र उस युग की रचनाएँ हाँ, जिसमें परस्पर में आदान-प्रदान 
न्याय माना जाता था। वत॑मान मनुस्मृति तथा वसिष्ठ-धर्मशास्त्र में लगभग ४० 
ठोक अक्षरशः एक ही हैं। मनुस्मृति के छोक यहाँ गद्यात्मक सूत्रों में परिणत 
दृष्टिगोचर होते हैं | अतः विद्वानों की दृढ़ धारणा है कि वसिष्ठ का धर्मशास्त्र ही 
वतमान मनुस्मृति से अथवा इसके विश्लुद्ध प्राचीन मूलरूप से इन ठोको को 
उद्धृत करता है | 


३. कलकत्ता से जीवानन्द विद्यासागर ने तथा बाम्बे संस्कृत सीरीज में डा० 
फ्यूरेर ने १९३० ईं० में इसके मूछ का संस्करण निकाला है। काशी से 
विद्वस्मोदनी टीका के साथ यह कभी प्रकाशित हुआ था, परन्तु भाज यद्द 
संस्करण नितान्त दुलेभ है| 
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स्मृतिकार वसिष्ठ की ख्याति प्राचीन स्मृति ग्रन्थों में बहुशः मिलती है | याश- 
वल्‍कय ने अपनी स्मृति में (१।४ ) प्राचीन स्मृतिकारों में वसिष्ठ का उल्लेख 
किया है। कुमारिल ने भी इनका सादर निर्देश तन्‍त्रवार्तिक में किया है। 
विश्वरूप ने याशवल्क्य स्मृति की टीका में तथा मेघातिथि ने मनुभाष्य में वसिष्ठ- 
धर्मशात्र के मतों का उद्धरण सम्मानपूर्वक बहुशः किया है। इससे स्पष्ट है कि 
इस स्मृति का आदर धर्मशास्र के इतिहास में प्रामाण्य तथा उपयोग की दृष्टि से 
बहुत ही किया जाता था। एक बात ध्यान में रखने की यह है कि 'वसिष्ठ' तथा 
'धृद्ध वसिष्ठ! नामक दो खतन्त्र स्मृतिकार हो गये हैं। बुद्ध वसिष्ठ का कोई 
स्ववतन्त्र ग्रन्थ यद्यपि आज उपलब्ध नहीं है, तथापि अवान्तरकालीन भाष्य तथा 
निबन्धकर्ताओं के साक्ष्य पर वृद्ध वसिष्ठ के ग्रन्थ की सत्ता निःसन्देह प्रमाणित 
होती है। विश्वरूप ने याशवल्क्य के एक कोक ( १।१९ ) की टीका में वृद्ध 
वसिष्ठ के मत का उल्लेख किया है। मिताक्षरा ( २।१९ ) में 'जयपत्र ( अर्थात्‌ 
फैसला ) का लक्षण इनके ग्रन्थ से उद्धृत किया है। स्मृतिचन्द्रिका में लगभग 
२० छोक आहिक तथा श्राद्ध के विषय में उद्धृत हैं। इससे यही निष्कर्ष 
निकल्ता है कि वृद्ध वसिष्ठ की स्मृति भी प्राचीन है, जो याशवव्क्य स्मृति के 
समान ही आचार के साथ अन्य सभी व्यवहारों का भी विशेष वर्णन करती है । 
ग्रन्थ के अमात्र में हम वसिष्ठ तथा वृद्ध वसिष्ठ के परस्पर सम्बन्ध का पता नहीं 
लगा सकते हैं। 


वसिष्ठ की छोकब्रद्ध स्मृति अमी तक प्रकाश में नहीं आई है, परन्तु इसके 
हस्तलेख अवश्य विद्यमान हैं। यह स्मृति परिमाण में काफी बड़ी है। इसके 
१० अध्यायों में १११०० शोक हैं, जिसमें स्मृति से सम्बद्ध नाना विषयों--जैसे 
ज्रीधम, श्राद्ध, आशोच, विष्णुमूर्ति-प्रतिष्ठा, विष्णु पूजन आदि का विस्तृत 
विवेचन है। 
बसिष्ट का मत 


स्मृतिकार वसिष्ठ के सिद्धान्त तथा मत की जानकारी का आज एकमात्र 
साधन उनका “धर्मशात्र' ही है, जो ३० अध्यायों में विभक्त है तथा मुख्यतया 
सूत्रों में रचित है। कहीं-कहीं छोक भी दिये गये हैं। आचार, व्यवहार तथा 
प्रायश्रित्त--स्मृति के तीनों विषयों का ,बर्णन इसे पूर्ण पुष्ट और प्रमाणिक सिद्ध 
कर रहा है। आरम्म के १४ अध्यायों में आचार का बीच के ५ अध्यायों ( १५- 
१९ अ० ) में ब्यवह्वार का तथा अन्त के ११ अध्यायों (२० अ०८३० अ० ) में 
प्रायश्वित का सुचार वर्णन ग्रन्थ की उपादियता का स्पष्ट प्रमाण है। वरिष्ठ ने 
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अपने मर्तों का प्रतिपादन थोड़े में, परन्तु बड़ी ही स्पष्ट भाषा में किया है । 
मौलिक विचार ओर प्रौढ़ विवेचना की छाप ग्रन्थ के प्रति पृष्ठ पर वर्तमान है । 
अन्य स्मृतिकारों के समान वसिष्ठ का भी पूरा आग्रह आचार? पर है। आचार 
ही व्यक्ति तथा समाज को मान्यता, दीघ जीवन ओर सब्कार प्राप्त कराता है। 
शास्त्र का अभ्यास, विद्या का अजन तथा विज्ञान का उपाजन अवश्य ही काम्य 
तथा उपादेय वस्तु है, परन्तु व्यवहार में बिना लाये, अर्थात्‌ आचार के रूप में 
परिणत किये बिना यह सब्च केवल भारमात्र हे--उपयोग से हीन होने के कारण 
केवल बोझा ही बोझा है। इसलिए वसिष्ठ का कथन है-- 


आचारः परमो चमेः सर्वेषामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नस्यति ॥ 


(६।१ ) 


आचार से दीन ब्यक्ति के लिए लोक भी नष्ट है ओर परलोक भी 
असिद्ध हो है। आचार-रहित व्यक्ति के हेतु समस्त यश्षयाग तथा पडड्ों से युक्त 
वेद भी उसी प्रकार प्रीति उत्पन्न नहीं करता जिस प्रकार अन्धे के द्वदय में 
सुन्दरी भार्या ;-- 

आचा रहीनस्य तु ब्रह्मणस्य वेदाः षडड्भास्त्वखिलाः सयशज्ञाः | 

कां प्रीतिमुत्पादयितुं समर्था अन्धस्य दारा इबव दर्शानीयाः ॥ 

( ६।४ )- 

इसी प्रसक्ष में चारों वर्णा तथा चारों आश्रमों के, स्नातक तथा गृहस्थ के 
नियमों का सांग विवेचन बड़ी ही सरल्ता से किया गया है। ग्रहस्थों के लिये 
निर्दिष्ट अनेक नियम आज के बाब्रुओं को विचित्र भले ही माद्म पड़ें, परन्तु 
उनके भीतर कुछ मान्य तथ्य अवश्यमेव निहित हैं। १३वें अध्याय में श्रावणी 
कम, अर्थात्‌ वेदाध्ययन के आरम्म और अनध्याय का विषय भी सुन्दरता से 
निबद्ध है। १४वें अध्याय में भक्षया ओर अभक्ष्य का निर्णय भी तत्कालीन 
समाज की रूप रेवा जानने में नितान्त सहायक सिद्ध होती है । 


भारतवर्ष का समाजशास्त्री आयेसमाज की अविच्छिन्नता का सबंदा अभि- 
लाघुक था। वेदिक आयैगण देवता की भ्रव्य स्तुति करने के अनन्तर उससे योग्य 
पुत्रों के लिये प्राथना करते थे--सुबीरासः स्थाम। लातीनी भाषा के 'विरुस? 
दाब्द से सम्बद्ध 'वीरस” शब्द मुख्यतया पुरुष का द्योतक है। पुरुष के साथ 
पीदष' की कल्पना संवल्ित होने से इसका 'पराक्रमी' अथ मुख्य न होकर 
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गोण है। 'प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:', “अपुत्रस्थ गतिर्नास्ति'--आदि श्रुतिवाक्य 
इसी तथ्य के द्योतक हैं। अन्य स्मृतिकारों के समान वसिष्ठ भी प्रजातन्तु के 
'छेदन का निषेध करते हुये कह रहे हैं--- 

ऋणमस्मिन संनयत्यम्ृतत्व॑ं च गच्छति । 


पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेद्‌ जीवतो मुखम्‌ | ह | 
१७। १ 


नाना पुत्रों के लक्षण ओर तुलनात्मक महत्त्व की दृष्टि से १७वाँ अध्याय 
अड़े काम का है, जिससे दायभाग के निणय के लिये बड़ी सहायता मिलती है । 
वसिष्ठ के कतिपय स्वतन्त्र मत हैं जो प्राचीनतर स्मृतियाँ--जैसे गोतम और 
'आपस्तग्ब आदि में उपल्ध नहीं होते । ऐसे खतन्त्र मर्तों में शृद्रा से ब्राह्मण के 
विवाह का निषेध, दत्तक का विधान ( १५ अ० ) तथा व्यवहार के प्रसद्भ में 
लिख! का भी साक्ष्य में उडपयोग-ये तीनों महत्त्वपूर्ण माने गये हैं। राजा तथा 
पुरोहित के धर्म भी वसिष्ठ की दृष्टि में अन्य स्मृतिकारों के समान ही विशेष गौरव 
रखते हैं ( अध्याय १९)। राजा तथा पुरोहित का आनुकूल्य एवं ऐकमत्य 
राष्ट्र की समृद्धि का मुख्य कारण बतलाया गया है। भारतीय राजनीति का मूल 
सिद्धान्त रहा है कि राष्ट्र के परिचालन मे क्षात्र तेज के साथ ब्रह्मवर्चस का पूण 
सहयोग होने पर ही देश तथा राष्ट्र की समृद्धि निश्चित रहती है। वरिष्ठ ने 
इस विषय में ब्राह्मण-ग्रन्थों से एक बहुमूल्य उद्धरण दिया है--' ब्रह्म पुरोहित राष्ट्र- 
मृध्नोनीति? (१९।४) | मह्ाकवि कालिदास ने अनेक शताब्दियों के अनन्तर इस 
राष्ट्र भावना को पवन तथा भग्नि का परिचित दृष्टान्त देकर परिपुष्ट किया है-- 
स बभूव दुरासदः परेंगुरुणाथवंबिदा रृतक्रियः । 
पवनाभझिसमागमो हायं सहित॑ ब्रह्म यदस्नवतेजसा ॥ 
( २१० ८|४ ) 
राजा का यह प्रधान कार्य है--देश का रक्षण ओर अपराधियों का दण्डन । 
दण्ड से दण्डित अपराधी अपने पार्षों से मुक्त होकर निर्मेल बन जाता है तथा 
पुण्यात्माओं के समान खग जाता है। यदि राजा अपराधी को दण्ड नहीं देता, 
तो बह पाप उस राजा को पकड़ छेता है। अतः अपने कल्याण, समाज के कल्याण 
और अपराधी के कल्याण के लिए भी अपराधी को दण्ड देना राजा का मुख्य 
कतव्य होता है 
राजभिष्वेतदण्डास्तु रूत्वा पापानि मानवाः । 


निर्मेछाः स्वगंमायान्ति सन्‍तः सखुकूतिनों यथा ॥ 
( १९।४५ ) 
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अन्तिम आठ अध्यायों में प्रायश्रित्त के अबसर पर अनेक वैदिक मन्सत्रों के 
जपने तथा तद्द्वारा इवन करने का विज्येष विधान भी मिलता है ( २८ अ० ) | 
अन्तिम अध्याय समग्र धर्मशासत्र की कुझी है--श्रम॑महिमा की प्रशस्ति 
भारतीय स्मृतिकारों के खर में स्वर मिव्याकर वसिष्ठ यह उच्च घोषणा करते हैं :--.- 
धम चरत माउंधम सत्यं बदत मा5नृतम्‌। 
दीघ पदयत मा हस्व॑ं पर॑ पच्यत माडपरम्‌ || (३०१ ) 
घम का आचरण करो, अबम का आचरण मत करो; सत्य बोलो, झूठ 
मत बोलो; दीघ देखों, हस्स मत देखों--अर्थात्‌ किसी वस्तु के विपय में दर- 
दर्शी बनो । छोटो वस्तु की देखकर अपने बिचारों को छोटा, हीन तथा क्षुद्र 
मत बनाओ | सदा श्रेष्ठ वस्तु को देखा। जीवन का हक्ष्य सदा ऊँचा से ऊँचा 
बनाये रखो । व्िष्ठ की यह शिक्षा सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। 
ये आय॑-सम्यता के उन्नायक महर्षियों में अन्यतम हैं । अत एव यूनानी 
सम्यता से सम्मवतः परिचित होकर भी यह महर्षि हम आर्य-माषा संस्कृत के. 
पठन-पाठन का उपदेश देते हैं ओर म्लेच्छ भाषा के शिक्षण का निषेध- 
करते हँ--'न म्डेब्छमार्पां शिक्षेत!! ( ६६४१ ) । 
इस प्रकार अन्तरंग तथा बहिरंग प्रमार्णों के आधार पर वसिष्ठ के इस. 
धर्मशासत्र का समय विक्रम पूर््र तृतीय शतक माना जा सकता है, जिस समय 


भारतीय लोग यूनानी लोगों की क_्ष्म्यता, भाषा तथा रीतिरिवाज से प्रथम 
परिचित हुए । 


संक्षेप में हम कह्ठ सकते हैं कि वसिष्ठ का 'जीवन-दर्शन! नितान्त उदाश, 
एकान्त कमनिष्ठ तथा पूर्णतः आध्यात्मिक है। वह हमें स्वस्थ, शिष्ट तथा संस्कृत 
भारतीय बनकर जीवन-यापन का उपदेश देते हैं, तथा उस तृष्णा के परिहर की 
शिक्षा देते हैं जिसे दुबुद्धि कठिनता से छोड़ सकता है, जो व्यक्ति के जीर्ण 
होने पर भी खय जीर्ण नहीं होती और जो प्राणान्तिक व्याधि है :-- 
या दुस्त्यजा दुमेतिभिया न जीयेति जीयेतः। 
या5सो प्राणान्तिको व्याधिस्तां तृष्णां त्यज़तः सुखम्‌ ॥ 
वसिष्ठ की दृष्टि में 'दैव' नितान्त निर्थक है। उनका कथन है कि ठंसार मै 
मत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है और डचित क्रिया के 
द्वारा द्वी फल की प्राप्ति होती है। अत एव 'दैव” की कल्पना ही निरर्थक है-- 
न च निःस्पन्दता लोके रष्टेह शवतां बिना। 
स्पन्दाञ्य फलसंप्राप्तिस्तस्माद्‌ देव निर्थकम्‌ ॥ (योगवासिष्ट): 


अिलबाकंटकरदक >बलकरमऋतारथज इिििलसकलकलर 


३३४ वेदिक साहित्य 
( ३ ) व्याकरण 


व्याकरण भी प्रकृति और प्रत्यय का उपदेश देकर पद के खरूप, तथा उसके 
अथे के निर्णय के लिये प्रयुक्त होता है। व्याकरण का व्युत्पत्तित्भ्य अथं है 
पर्दों की मीमांसा करने वाला शाख--व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌ । 
व्याकरण वेद पुरुष का मुख माना जाता है--मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ | मुख 
होने से ही बेदाद्धों में व्याकरण की मुख्यता है। जिस प्रकार मुख के विना 
भोजनादि के न करने से शरीर की पुष्टि असम्भत्र है, उसी प्रकार व्याकरण के 
बिना वेदरूपी पुरुष के शरीर की रक्षा तथा स्थिति असम्भाब्य है । इसीछिये 
हमारे प्राचीन ऋषियों ने ब्याकरण की महत्ता का प्रतिपादन बड़े ही गम्भीर 
शब्दों में किया है । 


स्वयं ऋक संहिता में ही इस व्याकरण-शाखत्र की प्रशंसा में अनेक मन्त्र भिन्न 
भिन्न स्थानों में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के एक सुप्रसिद्ध मन्त्र में शब्द-शात् 
( व्याकरण ) का वृषम से रूपक बँधा गया है, जिसमें व्याकरण ही कार्मों 
(इच्छाओं ) की पूर्ति ( वणन ) करने के कारण वृषभ नाम से उछिखित 
किया गया है। इसके चार सींग हैं--( १) नाम, ( २) आख्यात ( क्रिया ) 
( ३) उपसर्ग और (४ ) निपात | वर्तमान, भूत और भविष्य--ये तीन काछ 
इसके तीन पाद हैं। इसके दो सिर हैं-सुप्‌ ओर तिह्‌। इसके सात हाथ सात 
विभक्ति--प्रथमा, द्वितीया आदि के रूप में है। यह उर, कण्ठ और सिर इन तीनों 
स्थानों में बाधा गया है। यह महान देव है जो मनुष्ष्यों में प्रवेश किये 


हुए, है :-- 
चत्वारि शद़ा त्रयो अस्य पादा 
दे शीपष सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धों वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्याँ आविवेश ॥ 
( ऋ० वे० ४/५८।६ ) 


ऋग्वेद के एक दूसरे मन्त्र में व्याकरण-शासत्र के विशेषज्ञ तथा अनमिज्ञ 
व्यक्तियों की तुलना बड़ी ही मार्मिक रीति से की गई है। व्याकरण से अनमिज्ञ 
व्यक्ति एक ऐसा जीव है जो वागी को देखता हुआ भी नहीं देखता ओर सुनता 
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डुआ भी नहीं सुनता, परन्तु व्याकरण के विद्वान्‌ के लिए वाणी अपने रूप को 
उसी प्रकार से अभिव्यक्त करती है जिस प्रकार शोमन वर्त्रों से सुलजथित कामिनी 
अपने पति के सामने अपने आप को समपण करती है ।' 

इसी प्रकार आचार्य वररुचि ने व्याकरण-शासत्र के महत्त्को बतलाते हुए. 
इसके अध्ययन के पाँच प्रधान प्रयोजन बतलाये हैं। महर्षि पतज्नलि ने इसके 
अतिरिक्त व्याकरण के तेरह प्रयोजर्नों का वर्णन महाभाष्य के आरम्म ( पत्त 
पशाहिक ) में बड़ी ही सुन्दर भाषा में किया है। यहाँ हम कतिपय प्रयोजनों का ही 
उल्लेख करेंगे । वररुचि के अनुसार व्याकरण के मुख्य पाँच प्रयोजन निम्न- 
लिखित हैं! :--( १) रक्षा (२) ऊह ( ३) आगम (४ ) ल्घु तथा (५) 
असन्देह । 

(१ ) रक्षा--व्याकरण के अध्ययन का प्रधान लरुक्ष्य वेद की रक्षा है। 
चेद का उपयोग यज्ञ-्याग के विधान में है। इन्हीं प्रयोगों में उपयुक्त होने वाले 
मन्त्रों का समुच्चय वेद की संद्विताओं में किया गया है। किस मन्त्र का 
उपयोग किस यज्ञ में किया जाय ! किस मन्त्र का विनियोग क्ाँ सम्पन्न हो ! 
इन प्रश्नों का उत्तर वही विद्वान्‌ दे सकता है जो इन मन्त्रों म॑ आाये हुए पदों के 
स्वरूप को पहचानता है तथा उनके अर्थ से परिचय रखता है। इसीलिए बेद की 
रक्षा का प्रधान भार वैयाकरण के ऊपर है। 

(२) ऊह--ऊह का अथ नये पदों की कल्पना से है। वेद में मन्त्र न तो सब्र 
लिज्ञों मे दिये गये हैं और न सत्र विभक्तियों में; यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार 
इन मन्‍्त्रों के शब्दों का भिन्न-भिन्न विभक्तियों तथा भिन्न लिज्लों में परिणाम 
अनिवार्य होता है। इस विपरिणाम का सम्पादन वही पुरुष कर सकता है जो 
व्याकरण-सम्मत शब्द के रूपों से परिचित हो । 

( ३) आगम--सख्यं श्रुति ही व्याकरण के अध्ययन के लिए प्रमाणभूत है। 
वह कहती है कि ब्राह्मण का यह कतंव्य है कि वह निष्कारण धर्म तथा अड्ज सहित 
वेद का अध्ययन एवं ज्ञान प्राम् करे । ऊपर अभी प्रतिपादित किया गया है कि 


७०००-------०००-०--  --०७-- -७-०७०-८-०-०----+-नैन्लकलन्‍केेरे अमर “काम 3>.. 
कक हू हनन २ +०+०-०++ 


४ उत त्वः पश्यन्‌ न ददर्श वाचम्‌ 
। उत स्वः श्ण्वन्‌ न श्वणोस्पेनाम । 

उतो त्वस्मे तनन्‍्व॑ विसस्ते 
जायेब पत्ये उशती सुवासाः ॥ 


( ऋ० १०।७१।४ ) 
२.  रक्षो हगमलध्वसन्देहाः प्रयज़नम्‌ । 


( मदहाभाधषफ--पस्‌पक्ाहिक ) 


३३३६ बेदिक साहित्य 


घडड़ों में व्याकरण ही मुख्य है। मुख्य विषय में किया गया यत्न विशेष फलवान्‌ 
होता है। इसलिए श्रुति के प्रामाण्य को स्वीकार कर व्याकरण का अध्ययन करना 
प्रत्येक द्विज का क॒तंब्य है । 


(४ ) लघु--ल्घुता के लिये भी व्याकरण का पठन-पाठन आवश्यक है। 
संस्कृत भाषा के प्रत्येक शुद्ध शब्द का यदि हम अध्ययन करना चाहें तो इस लघु 
जीवन की तो बात ही क्या, भनेक जीवन व्यतीत हो जाय, परन्तु इस शब्द- 
वारिधि के अन्त तक नहीं पहुँच सकते। व्याकरण ही वह लूघु उपाय है जिसका 
आश्रय लेकर हम अपने मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। व्याकरण का अध्ययन सकल 
शास्त्रों की वह कुझ्ली है जिससे सरलता से उनके रहस्य का उद्घाटन दो सकता हे । 


( ५) असन्देह--वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न सन्देह का निराकरण 
व्याकरण ही कर सकता है। ऐसे अनेक समासयुक्त पर्दों का प्रयोग मिल्ता है 
जिनमें अनेक प्रकार के समार्सों को सम्भावना बनी रहती है । वह बहुत्रीहि भी हो 
सकता है ओर तत्पुरुष भी | अब इस सन्देह का निराकरण करे तो कोन करे ! 
खर की सहायता से ही इसका निर्णय किया जा सकता है। यदि यह पद अन्तो- 
दात्त हो तो कर्मघारय होगा ओर यदि वह पूव॑पद प्रकृति-स्वर हो तो बहुब्रीहि 
होगा। स्वर की इन सूक्ष्म बातों का पता वैयाकरण को ही रहता है। इसीलिए 
वैदिक अध्ययन के निमित्त व्याकरण-आाखसत्र की भूयसी प्रतियोगिता है । 


इन उपयुक्त पाँच प्रयोजनों के अतिरिक्त पतज्जलि ने अन्य १३ 
प्रयोजनों का भी उल्लेख बड़े विस्तार के साथ किया है, जिनमें कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं :-- 


(१ ) अपभाषण--वब्दों के अश्युद्ध उच्चारण के दूर हटने का माय 
व्याकरण ही हमें बतलाता है। सुना जाता है कि असुर लोग 'हेलयः, हेलयः ऐसा 
उच्चारण करते हुए पराजय को प्रात हुए | वर्णों तथा शब्दों का अशुद्ध उच्चा- 
रण करना ही म्डेच्छ और शुद्ध उच्चारण करना आये है। अतः हम म्लेच्छ न 
हो जायें; इसलिए, व्याकरण का अवच्ययन अत्यन्त आवश्यक है । 


(२) दुष्ट शब्द-शब्दों की शुद्धि तथा अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण के 
अधीन है। अशुद्ध दा््दों के प्रयोग से उसन्न होने वाले अनर्थों से हम मली-माँति 
परिचित हैं । अतः दुष्ट शब्दों:के प्रयोग से अपने को बचाने के लिये व्याकरण का 
अध्ययन भाषश्यक दे | 
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(३ ) अर्थज्ञान--वेद के अर्थ को जानने के लिये व्याकरण का जानना 
आवश्यक है। विना अथ को जाने हुए शास्त्र का अध्ययन उसी प्रकार फल नहीँ: 
देता जिस प्रकार आग में न रखी गई सूती लकड़ी | सूखी लकड़ी में जलने की 
योग्यता अवश्य है, पर उसका आग के साथ संयोग होना भी आवश्यक है| इसी 
प्रकार अथ्थ-ज्ञान के सम्पन्न होने पर द्वी शब्द-जश्ञान सफलता प्राप्त करता है। 


( ४ ) धर्म-लाभ--जो कुशल व्यक्ति व्यवहार के समय शुद्ध शब्दों का 
प्रयोग करता है, वह स्वर्ग छोक में अनन्त फल प्राप्त करता है, परन्तु जो केवल 
अपशरब्दों का ही प्रयोग करता है, वह अनेक पाप का भाजन बनता है। शुद्ध 
इब्द एक ही होता है, पर उसी के अनेक अपश्रंश उपलब्ध होते हैं। गो? शब्द 
ब्याकरण से शुद्ध है, पर उसी के स्थान पर गाबी, गोणी, गोता, गोपोतलिका 
आदि अनेक अपश्रंश मिलते हैं। धर्म-लाभ के लिए शुद्ध पर्दों का प्रयोग 
न्याय्य है, अपभ्रंश का नहीं । 


(७५ ) नामकरण --णह्मकारों का कहना है कि उत्पन्न हुए जातक का नाम- 
करण दशम दिन में करना चाहिए. । इस नामकरण के विशिष्ट नियम हैं, जिनमें 
एक यह है कि वह ऋदन्त होना चाहिए, तठद्धितान्त नहीं। इन यूक्ष्म बातों का 
परिचय वही पा सकता है जिसने व्याकरण का अनुशीलन किया हो । 

इन कतिपय सिद्धान्तों से ही ब्याकरण की महती आवश्यकता का पर्याप्त 
परिचय हमें प्राप्त हो सकता है। 


प्राचीन व्याकरण के विषय का निर्देश गोपथ-ब्राह्मण” ( १।२४ ) में स्पष्ट- 
तया किया गया है। धातु, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात, लिछल,, वचन, विभक्ति, 
प्रत्यय, स्वर, उपसगगं, निपात, मात्रा, वर्ण, अक्षर, पद-संयोग, स्थानानुप्रदान--- 
आदि पारिभाषिक शब्द उस समय के व्याकरणशास्त्र के मान्य शब्द थे। इस 
उद्धरण का शिक्षिका: शब्द भी पारिभाषिक है। इस शब्द का प्रयोग शुद्ध 
उच्चारण की शिक्षा देने वाले व्यक्ति के लिए किया गया है। “व्याकरण! दब्द का 
प्रयोग भी इस बात का स्पष्ट प्रतिपादक है कि गोपथ-ब्राह्मण की रचना से बहुत 
पूर्वंकाल में ही इस शास्त्र की उत्पत्ति हो चुकी थी। 


अब विचारणीय प्रइन यह है कि वेद के इस अंग का प्रतिनिधि ग्रन्थ कोन 

खा है! आज कल प्रचलित व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही प्राची नतम है; 

यह निःसन्देह बात है ओर प्राचीनतम होने की दृष्टि से यही व्याकरणनामक इस 

अंग का प्रतिनिधि माना जाता है, परन्तु पाणिनि से भी पूर्वकाल में ऐज्द्र 
२२ 
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व्याकरण” की सत्ता थी जिसके प्रच्रल् तथा पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। बहुत 
पहिले से ही यह व्याकरण कालकवलित हो गया है, परन्तु उपलब्ध प्रमार्णों के 
आधार पर यह कथन अनुचित न होगा कि वेदिक काल में इन्द्र के प्रथम वेया- 
कारण होने की घटना का स्पष्ट निर्देश है। पिछले वेयाकरणों ने भी इसकी 
आवृत्ति की है। अतः इसकी सत्ता में सन्देह करने का कोई स्थान नहीं है। 


महर्षि शाकटायन ने ऋक्‌-तन्त्र ( प० ३) में लिखा है कि व्याकरण का 
कथन ब्रह्मा ने बृहस्पति से किया, बृहस्पति ने इन्द्र से, इन्द्र ने भरद्वाज से, भर- 
द्वाज ने ऋषियों से ओर ऋषियों ने ब्राह्मणों से। इस शास्त्र को “अक्षर-समा- 
म्नाय! कहते हैं। तैत्तिरीयसंहिता में इस विषय का सर्वप्रथम तथा प्राचीनतम 
उल्लेख मिड्ता है! । पूर्वकाल में वाक्‌ 'अव्याकृत'ं थी--इसमें पद-प्रकृति की 
कथमपि व्याख्या न थी-उसका व्याकरण नहीं था ओर इस व्याकरण का नियमन 
भगवान इन्द्र ने ही किया । इसी निर्देश को स्पष्ट कर पतजञ्जलि ने महाभाष्य में 
ल्खि है कि बृहस्पति ने इन्द्र को प्रत्येक पद्‌ का उल्लेख कर दिव्य सहस्र 
वर्षों तक शब्द-पारायण किया, परन्तु अन्त को न प्राप्त हो सके--इतना अगाघ 
तथा अनन्त है यह शब्दरूपी महाणव। इसीलिए पण्डित समाज में एक प्राचीन 
गाथा प्रख्यात है-- 
समुद्रवद्‌ व्याकरणं महेश्वरे 
तद्धेकुम्भोद्धरणं. बृहस्पतों । 
तद्भागभागाच्च शर्त पुरन्दरे 
कुला प्रबिन्दृत्पतितं हि पाणिनो ॥ 


माहेश्वर व्याकरण समुद्र के समान विस्तृत था, बृहस्पति का व्याकरण आधे 
घड़े में जल रखने के समान था। इसके टुकड़े का भी शतांश इन्द्र व्याकरण में 


१, वाग वे पराच्यव्याकृताउवदत । ते देवा इन्द्रमब्र वन- इमां नो वाचे व्याकु- 
विति। सोअ<ब्रवीत्‌*-वरं वृणे, मह्यं चंवेष वायवे च सह गृद्याता इृति। 
तस्माद्‌ ऐन्द्रवायवः सह गृद्मते । तामिन्द्रो मध्यतो5वक्रम्य व्याकरोत । 
तस्मादियं व्याकृता वागुयते ॥ 

5 ( तै० सं० ६।४।७।३ ) 

२. बृहस्पांतश्व वक्ता। इन्द्रश्न अध्येता । दिव्यं वर्भसहस्तमध्ययनकाल: | 
अन्त च न जगाम | 

( महाभाष्प-पस्पशाहिके ) 
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विद्यमान था और पतिनि में तो कुश के अग्रमाग से गिरने वाले जल का 
बिन्दु ही वतमान है। इन चार्रो व्याकरणों के परस्पर परिमाण का यह सापेक्षिक 
वणन ध्यान देने योग है । 

ऐन्द्र व्याकरण 

इन निदंशों से इन्द्र के द्वारा व्याकरण की रचना किये जाने का वणन स्फुट 
प्रतीत होता है। यह व्याकरण ग्रन्थरूप में था, इसका भी परिचय हमें इन 
प्रमाणों से चलता है-- 

(१ ) नन्दकेश्वर स्मृत 'काशिका' वृत्ति की तत्त्वविमशिनी ब्याख्या में 
उपमन्यु ने स्पष्ट लिखा ह--तथा चाक्तम्‌ इन्द्रण “अन्तबंणसमुद्भूता 
घातवः परिकीर्तिताः' इति | 

(२ ) वररुचि ने 'ऐंन्द्र निधण्ठ' के आरम्म में ही इसका निर्देश किया है- 

पूव पद्मभुवा प्रोक्त॑ श्र॒त्वेन्द्रेण प्रकाशितम्‌। 
तद्‌ बुधेभ्यो वररुचिः कृतवानिन्द्रनामकम्‌ ॥ 

(३ ) बोपदेव ने संस्कृत के मान्य व्याकरण सम्प्दार्यों में प्रथम स्थान 
इन्द्र को दिया है-- 

इन्द्रश्चन्द्रः काशकत्स्नापिसली शाकटायनः 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा. जयन्त्यष्ठादिशाब्दिकाः ॥ 

(४ ) सारखत-प्रक्रिया के कता अनुभूतिखरूपाचाय ने भी इन्द्र को ही 
शब्दसागर के पार करने के उद्योगी पुरुषों में प्रथम बतडाया है-- 

इन्द्रादयो5पि यस्यान्तं न ययुः शब्दवारिधेः । 
प्रक्रियां तस्य कृत्स्नस्य क्षमा वक्त नरः कथम ॥ 

डाक्टर बनंल का कथन है कि तमिल भाषा के आद्य व्याकरण 
पोलकप्पियं' मे ऐन्द्र व्याकरण से विशेष सहायता ली गई है। हरप्रसाद 
शास्त्री का कदना है कि कातन्त्र या कलाप व्याकरण का निर्माण इसी सम्प्रदाय के 
अनुसार किया गया है। वरबचि ने 'भवन्ती, अयतनी, दयस्तनी' आदि जिन 
पारिभाषिक राब्दों का उल्लेख किया है वे पाणिनि के 'लट , छुडः , लिट” आदि 
शब्दों से प्राचीन हैं ओर इनका प्रयोग ऐंन्द्र व्याकरण में किया गया था, ऐसा 
पण्डितों का अनुमान है। ' 


१. वर्तमाने लट्‌ ( ३।२।१२३ )। वातिक--प्रवृत्तस्य विरामे शिष्या भवन्‍्त्या- 
बरतंमानत्बात्‌ । 'भबन्तीति लटः पूर्वाचारये-संज्ञा'--केयट । 
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पाणिनि-व्याकरण 

आजकल व्याकरणरूपी वेदाड्ज का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक ही व्याकरण है, 
ओर वह है 'पाणिनीय व्याकरण । महर्षि पाणिनि ने लगभग ४०० 
अ्पाक्षर-पूत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा का नितान्‍्त वैज्ञानिक व्याकरण प्रस्तुत कर 
विद्वानों को आश्चर्य में डाल दिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देवभाषा का जितना 
सुन्दर शाल्लीय विवेचन पाणिनि ने किया है वेसा विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
होता | हम डंके की चोट कह सकते हैं कि पाणिनि जैसा भाषा-मर्मश् वैयाकरण 
संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ | पाणिनि का अन्थ आठ अध्यायों में विभक्त है, 
इसीलिए. इसे “अष्टाध्यायी' कहते हैं। इसका समय इंसा-यूब पष्ठ शतक है । 
पाणिनि के अनन्तर संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नवीन शब्दों की व्याख्या करने के 
उद्देश्य से कात्यायन ने ई० पूर्व चतुथ शतक में वार्तिकों की रचना की। 
तदनन्तर ई० पूर्व द्वितीय शतक में पतझ्नलि ने महाभाष्य का निर्माण किया । 
सूत्रों पर भाष्य अनेक हैं, परन्तु विषय की व्यापकता, विचार की गम्मीरता के 
कारण यही भाष्य 'महामाष्य” के गोरवपू्ण अभिधान को प्राप्त कर सका है। इसे 
व्याकरण का ही ग्रन्थ मानना अनुचित होगा; व्याकरण के दाशनिक सिद्धान्तों की 
मीमांसा सव-प्रथम हमें यहीं उपलब्ध होती है। इसका गद्य नितान्त प्राज्ड तथा 
साहित्यिक है। ग्रस्थकार ने कथनोपकथन की शैली में समग्र ग्रन्थ की रचना 
नितान्त मनोरज्ञक रूप में की है। व्याकरण के ये ही मुनित्रय हैं--पाणिनि, 
कात्यायन और पतञ्जलि | 

विक्रम-सम्वत्‌ के आरम्म से ही इन ग्रन्थों का विशेष मनन तथा समीक्षण 
पण्डित-समाज में होने लगा। व्याकरण का साहित्य विशाल तथा प्रतिभा- 
सम्पन्न है। इसके कुछ ग्रन्थ तो खदा के लिए ठुप्त हो गये हैं। ऐसे ग्रन्थों में व्याडि 
महर्षि रचित संग्रह” का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इसका ग्रन्थ-परि- 
माण एक लाख इलोक बतलापा जाता है। वामन तथा जयादित्य ने अष्टाध्यायी के 
ऊपर सम्मिल्ति रूप से एक बढ़ी सुन्दर व्याख्या लिखी है। इसका नाम है-- 
काशिका-वृत्ति। ये दोनों ग्रन्थकार कश्मीर के रहने वाले थे और षष्ठ शतक के 
आरम्म में विद्यमान थे। इस काशिका-वृत्ति के ऊपर पिछली शताब्दी में 
व्याख्याओं की परम्परा निबद्ध की गई। एक प्रकार की व्याख्या को 'न्याख 
कद्दते हैं। न्यास अनेक थे, परन्तु वे धीरे-धीरे छुप हो गए.। आज कल निनेन्द्र- 
बुद्धि (७०० ई०) का न्यास ही न्यास-प्रन्थों का एकमात्र निदशन है। दरदस की 
पदमझ़री भी काशिका-इहसि की एक सवमान्य टीका है। ये दरदत्त दक्षिग 
भारत के निवासी थे ओर १२ वीं शताब्दी में विद्यमान थे | 
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मह्ाभाष्य के अनन्तर व्याकरण दर्शन का सबसे प्रधान ग्रन्थ वाक्पदीय  है। 
इसके रचयिता आचाये मतृदरि थे ( षष्ठ शतक ) | वाक्यपदीय में व्याकरण- 
शास्त्र का दाशनिक रूप स्फुट रूप से अभिव्यक्त होता है। व्याकरण शैवागम के 
अन्तगंत है और उसकी अपनी विशिष्ट साधन-प्रक्रिया है। इसका पूर्ण परिचय 
विद्वानों को वाक्यपदीय के अनुशीलन से होता है। भर्तंहरि शब्दाद्वेत के संस्था- 
पक थे। उनकी दृष्टि में स्फोट ही एकमात्र परम तत्त्व है और यह जगत्‌ 
उसीका विवत रूप है। उन्होंने महाभाष्य के ऊपर एक व्याख्या लिखी थी, 
परन्तु वह आजकल उपलब्ध नहीं है। कश्मीर के निवासी कैयट द्वारा 
विरचित भाध्य-प्रदीप ही महाभाष्य के सिद्धान्तों को प्रदीप के समान प्रकाशित 
करने वाला एकमात्र ग्रन्थ रत्न है। प्रदीप के ऊपर नागेश भद्द ने उद्योत 
की रचना कर प्रदीप के सिद्धान्तों को नितान्‍्त स्पष्ट बनाने का श्लाघनीय 
उद्योग किया है। 


अब तक जो टीकाये लिखी गई हैं वे अष्टाध्यायी के क्रम को मान कर 
प्रवृत्त हुईं, परन्तु रामचन्द्राचार् ने पद्चदश शतक में अष्टाध्यायी के सूत्रों को 
प्रक्रिया के अनुसार एक नये क्रम से नित्रद्ध किया | इस क्रम में पदों की ही सिद्धि 
प्रधान लक्ष्य रक्‍्खी गई है। इसी क्रम को अग्रसर करने वाले विख्यात वैयाकरण 
हुए. मद्टोजिदीक्षित। ये काशी के ही रहने वाले थे। इनके गुरु थे 'आचाये शेष 
श्रीकृष्ण ।' दोष जी अपने समय के बड़े ही मर्मशञ वेयाकरण थे । भद्गोजिदीक्षित ने 
उन्हीं से शिक्षा ग्रहण कर व्याकरण के इतिहास में एक नवीन युग उपस्थित 
कर दिया। इनके तीन ग्रन्थ सुप्रसिद्ध हँ--( १ ) सिद्धान्तकौमुदी, ( २ ) शब्द- 
कोस्तुभ तथा ( ३) मनोरमा। नब्य व्याकरण इन्हीं ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन, 
मीमांसा तथा समीक्षा में व्यस्त रहा है। दीक्षित की ही परम्परा में नागेश भट्ट 
उद्धद् वैयाकरण हुए । इनकी प्रतिमा बहुमुखी है। इनका परिभाषेन्दुशेखर 
पाणिनि-व्याकरण को उपयोगी परिभाषाओं का निदर्शन करने वाला सवमान्य 
ग्रन्थ है। इनका दराब्देन्दुशेखर मनोरमा की विस्तृत व्याख्या है। इनकी “लघु- 
मंजूषा” शब्द और अथ के सिद्धान्तों की विस्तृत मीमांसा करने वाला सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ है। नागेश काशी के ही निवासी थे ओर अष्टादश शतक के उत्तराध में 
विद्यमान ये । आज भी काशी याणिनि-न्याकरण का महान्‌ दुग है। 
काशी के वैयाकरणों ने पाणिनि के सूत्रों, तथ्यों तथा सिद्धान्तों के उन्मीलन 
करने का जितना श्लाघनीय प्रतत्न किया है उतना किसी अन्य प्रान्त के 
येयाकरण! ने नहीं । 
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संस्कृत भाषा 

पाणिनि के समय में संस्कृत बोल-चाल की भाषा थी, जिसमें शिष्ट लोग अपने 
मनोभारवों का प्रकटीकरण अनायास विना किसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा के किया 
करते थे | इस विषय की पुष्टि में अनेक प्रमाण अन्यत्र दिये गये है! । पाणिनि ने 
उस युग की संस्कृत को भाषा” शब्द के द्वारा व्यवह्गत किया है। उसके विरोध में 
प्राचीन वेदिक भाषा के लिए मन्त्र, छन्‍्दसि तथा निगम इन तीन शब्दों का 
प्रयोग किया है, जिनमें मन्त्र से तात्पर्य संहिता-विषयकर मन्त्र से, तथा छन्दसि का 
तात्पय मन्त्र तथा ब्राह्मण दोनों से है (द्रष्टय--शीषे छन्‍्द्सि ६।१।१५०, जिसका 
उदाहरण 'शीष्णा हि सोम॑ क्रीत॑ हरन्ति! ब्राह्मण का उद्धरण है ) "निगम का 
प्रयोग यास्क ने सामान्यतः वेद के लिए किया है और पाणिनि ने भी इसी अथ में 
इसे प्रयुक्त किया है ( ६।३।११३ ) | पाणिनि के द्वारा व्याकृत भाषा मध्यदेश में 
प्रयुक्त संस्क्रत भाषा थी। उन्होंने ध्राचां' तथा 'डदीचां' शब्दों के द्वारा पूरबी 
भारत तथा उत्तरी भारत में होने वाली प्रयोग-भिन्नता को प्रदर्शित किया है | 
यथा-कुषिरजोः प्राचां इयन्‌ परस्मेपदं च' १।३।९० यूत्र के अनुसार कर्मकतरि 
प्रयोग में 'कुष्यति' बनता है पूरब देश में, अन्यत्र आत्मनेपद प्रयुक्त होता है| 
कहीं 'प्राचा' तथा 'डउदीचां' के परस्पर प्रयोग-विरोध का प्रदर्शन है ( मिलाइए 
३॥४।१८ तथा ३।|४।१९ )। इस प्रकार पाणिनि के समय में भारत के तीन 
विभिन्न खण्ड प्रतीत होते हैं--पूरत्री देश, उत्तर देश तथा मध्य देश। प्राचां 
तथा 'उदीचां' की भेदिका नदी, काशिका के अनुसार, शराबवती थी, जो कुरुक्षेत्र 
की नदी है तथा जो दृषबृती (वतमान नाम चोतंग या चितंग) से अभिन्‍न प्रतीत 
होती है। इस प्रकार शरावती भारत को दो मार्गों म॑ विभक्त करती है--पूरबी 
तथा उत्तरी । अमहन्नवं नगरेडइनुदीचाम (६।२।८९ ) म॑ “अनुदीचाम' के 
द्वारा मध्य देश की ओर संकेत है। पाणिनि स्वयं उदीच्य थे। अतः उत्तर 
भारत के नगरों, ग्रार्मों, नदियाँ तथा जातियों से उनका पघ्रनिष्ठ परिचय 
होना स्त्रभाविक है। कभी उदीच्य देश की भाषा का प्रभुत्व विशेष रूप से था; 
वहाँ की ही भाषा नितान्‍्त विशुद्ध मानी जाती थी । कोपीतिकि-आ्राक्षण मे इस 
१, द्रष्टय बलदेव उपाध्याय--संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० १२-१६ । 
२. प्राइदख्बों विभजते इंसः क्षीरोदके यथा। 

विदुर्षा शब्दसिद्ध्य थे सा नः पातु शरावती ॥ 

( १।१।७५ पर काशिका में उद्बृत 2) 
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तथ्य का संकेत पूर्णरूपेण उपलब्ध होता है। मध्य देश ही आये संस्कृति क 
निरूपक तथा प्रतिष्ठापकफ था और इसीलिए, उस देश की माषा भी समस्त आयो 
व॒र्त की मान्य भाषा हुई; यही न्‍्याय-संगत स्थिति प्रतीत होती है। 


न्‍ >ेजरल्‍काम्म«णकसानल५» ->कम++-साकनथमनमाराास,.पनमभमयथञन-लकमयास...नमापजनामसालप 


( ४७) निरुक्त 


'निरुक्त' निम्रण्ठु की टीका है। निषण्टु में वेद के कठिन शब्दों का समुचः 
किया गया है। “निन्रण्टु! की संख्या के विषय में पर्यात्त मतभेद है। आजकल 
उपलब्ध निन्रण्दु एक ही है ओर इसी के ऊपर महर्षि यास्क-रचित “निरुक्त! है ' 
कतिपय विद्वान्‌ यास्क्र को ह्वी 'निष्रण्ठ' का भी रचयिता मानते हैं, परन्तु प्राचीन 
परम्परा के अनुशीलन से यह बात प्रमाणित नहीं होती । निरुक्त के आरम्म में 
(मिप्रण्ट' को 'समाम्नायों कहा गया है ओर इस शब्द की जो व्याख्या दुर्गा: 
चाये ने की है उसमे तो इसका प्राचीनत्व ही सिद्ध होता हैं | महाभारत ( मोक्ष 
घर्म पं, अ० ३४२, कछलोक ८६-८७ ) के अनुसार प्रजापति कश्यप इस 
“'जिम्रण्टु! के रचयिता हैँ-- 


व॒षो हि भगवान्‌ धमेः ख्यातो लोकेषपु भारत । 
निघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम ॥ 
कपिवेराहः श्रेष्ठश्थ धमेश्च वृष उच्यते। 
तस्माद्‌ वृषाकर्पि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 


वतमान निषरण्ठु में 'बृपाकपि' शब्द संगीत किया गया है। अतः पूर्वोक्त 
कथन के अनुसार यही प्रतीत होता है कि महामारत-काल में प्रजापति कश्यप 
इसके निर्माता माने जाते थे। 'निषण्टु' में पाँच अध्याय वर्तमान हैं। आदिम तीन 
अध्यायों को 'नैब्रण्टुक काण्ड” कहते हैं । चतुर्थ अध्याय 'नैगम काण्ड” और पद्चम 
अध्याय 'देवत काण्ड' कहलाता है। प्रथम तीन अध्याय में तो प्रथ्वी आदि के 
बोधक अनेक पर्दों का एकत्र संग्रह है। द्वितीय काण्ड को 'ऐकपदिक! भी 
१. वैदिक वाझाय का हतिहास, भाग १, खण्ड २, पृ० १६२ । 
२. दुर्गगृक्ति, पृ० ३ | 
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कहते हैं। 'मैगम' का तात्पये यह है कि इनके प्रकृति-प्रत्यय का यथार्थ अवगमन 
नहीं होता--“अनवगतसंस्कारांश्र निगमान्‌ ।” देवत काण्ड में देवताओं के रूप 
तथा स्थान का निर्देश है । 
निघण्टु के व्याख्याकार 

आजकल निषण्टु की एक ही व्याख्या उपलब्ध होती है ओर इसके कर्ता का 
नाम है--देवराज यज्ञा । इनके पितामह का भी नाम था--रेवराज यज्वा और 
पिता का नाम था--यशेश्वर । ये रंगेशपुरी के पास ही किसी ग्राम के निवासी थे। 
नाम से प्रतीत होता है कि ये सुदूर दक्षिण के निवासी थे। इनके समय के 
विषय में दो मत प्रचलित हैं--कुछ लोग इन्हें सायण से भी अर्वाचीन मानते हैं, 
परन्तु इन्हें सायण से प्राचीन मानना ही न्यायसंगत है। आचाये सायण ने 
ऋग्वेद (१॥६२। ३) के माष्य में 'निषरण्ठु-माष्य' के वचरनों का निर्देश किया है, जो 
देवराज के भाष्य में थोड़े पाठान्तर से उपलब्ध होता है। सिवाय इस भाष्य के और 
कोई “निषण्टु-माष्य! विद्यमान ही नहीं है। देवराज ने अपने भाष्य के उपोद्धात में 
क्षीरस्तामी तथा अनन्ताचाये की “निमुण्ट-व्याख्याओं' का उल्लेख किया है-- 
“(१८ चक्षीर्वामि-अनन्ताचार्यादिकृतां निभण्टुव्याख्यां ''निरीक्षय क्रियते' । 
अनन्ताचार्य का निर्देश तो यहाँ प्रथम बार ही हमें मिलता है। क्षोरस्वामी के मत का 
निर्देश यहाँ बहुलता से किया गया है। क्षीरस्वामी 'अमरकोश ' के प्रसिद्ध टीकाकार हैं । 
देवराज के उद्धरण अमरकोष टीका ( अमरकोशोद्धाटन ) में ज्यों के त्यों उपलब्ध 
होते हैं। अतः 'निघण्टु-ब्याख्या' से देवराज का अभिप्राय इसी अमर-व्याख्या से 
प्रतीत होता है। इस भाष्य का नाम है--निष्रण्दुनिवेंचन । अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार देवराज ने 'मैत्रण्टुक' काण्ड का ही निबंचन अधिक विस्तार के 
साथ किया है (विरचयति देवराजो नैबण्टुक-काण्डनिवंचनम--इलोक ६ ) | 
अन्य काण्डों की व्याख्या बहुत ही अल्पाकार है। इस भाष्य का उपोद्घात 
वैदिक माष्यकारों के इतिबृत्त जानने के लिए. नितान्त उपयोगी है। व्याख्या 
बड़ी ही प्रामाणिक और उपादेय है। इसमें आचाये स्कनन्‍्दखामी के ऋग्भाष्य 
तथा स्कन्द महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-टीका से विशेष सहायता ली गई है, प्राचीन 
प्रमाों का भी उद्धरण बड़ा ही सुन्दर है। सायणपूव होने से देवराज की व्याख्या 
वथा निरक्ति का विशेष मदत््व है । 

प्रसिद्ध तान्त्रिक भास्करराय-रचित एक छोटा ग्रन्थ उपलब्ध होता है जिससे 
निभण्ठु के शब्द अमर की शेली पर इठोकबद्ध कर दिये गये हैं। इससे इन्हें याद 
करने में बड़ी सुत्रीधा होती है । 
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निरुक्त-काल 

नि८क्त युग--निभण्टु काल के अनन्तर निरुक्तों का समय आरम्म द्वोता है । 
दुर्गाचाये के अनुसार निरक्त संख्या में १४ थे--'निरुक्त चतुदंशप्रभेदम” 
( दुग्गंबृति ११३ )। यास्‍्कर के उपलब्ध नियक्त में बारह निरुक्तकारों के नाम 
तथा मत निर्दिष्ट किये गये हैं। इनके नाम अक्षरक्रम से इस प्रकार हैं-- 
( १ ) अग्रायग, (२) ओपमन्यव, (३ ) औदुम्बरायण, (४ ) और्णवाभ, 
( ५ ) कात्यक्य, (६ ) क्रोष्टुकि, ( ७ ) गारग्य, (८ ) गाछव, ( ९ ) तैटीकि, 
( १० ) वार्ष्यायणि, ( ११ ) शाकपूणि, ( १२ ) स्थोछाष्ठीवि; तेरहवें निरुक्तकार 
स्वयं यास्क्र हैं। इनसे अतिरिक्त १४वथाँ निरुक्तकार कोन था ! इसका ठीक-ठीक 
परिचय नहीं मिलता । ऊपर निर्दिष्ट निरक्तकारों के विशिष्ट मत की जानकारी 
निरुक्त के अनुशीलन से भमली-माँति लग सकती है । इन ग्रन्थकार्रों में 'शाकपूणि? 
का मत अधिकता से उद्धृत किया गया है। बृहददेवता में भी इनका मत 
निर्दिष्ट किया है। बृहद्देवता में तथा पुराणों में साकपूणि का 'रथीतर शाकपूर्णि! 
नाम से स्मरण है तथा यास्क से इन्हें विर्द्ध मत मानने वाल्य कह्दा गया है । 


यास्क का निरुक्त 

(निदक्त' वेद के पडड़ों में अन्यतम है। आजकल यही यास्करचित निरुक्त 
इस वेदाड़ का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। निरक्त में बारह अध्याय हैं, अन्त में दो 
अध्याय परिशिष्ट रूप में दिये गये हैं। इस प्रकार समग्र ग्रन्थ चोदह अध्यायों में 
विभक्त है। परिशिष्ट वाले अध्याय भी अर्वाचीन नहीं माने जा सकते, क्योंकि 
तायण तथा उव्बट इन अध्यायों से मली-माँति परिचय रखते हैं। उव्वट ने यजुर्वद- 
भाष्य ( १८७७ ) में निरुक्त १३।१३ में उपलब्ध वाक्य को निर्दिष्ट किया है। 
अतः इस अंश का भोजराज से प्राचीन होना स्वतः सिद्ध है । 


निघण्टु तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध बोधक विवरण 


निघण्टु नियक्त 
१ अध्याय ( भूमिका ) 
( १ ) नैषण्टुक काण्ड' १ अध्याय हट २ अध्याय 
गौ:--अपारे ) २ ० 
; ३. -। ८ | ३ अध्याय 
99 ४७9 


१. वेदिक वाढमय का हतिद्यास ( १।२ ) पएृ० १६६३-१८० | 
२. इस काण्ड में सब मिछाकर १३७४१ पद हैं, जिनमें से केवऊ साढ़े तोन सो 


३४६ वेदिक साहित्य 


(२ ) नैगम काण्ड ४ अध्याय 
( जहा-ऋषीसम्‌ ) ( क ) १ खण्ड-६२ पद ४ अध्याय 
( ख ) २ खण्ड-८४ पद ५ अध्याय 
(ग ) रे खण्ड-१३२ पद ६ अध्याय 





पूर्व घटक 
(३ ) देवत काण्ड ५ अध्याय 
( अग्नि-देवपत्नी ) 


[ता 


/७ [ (क) १ खण्ड-- हे पद ७ अध्याय ( देवता-विषयक. 


४ विशिष्ट भूमिका के साथ ) 
8 ओ 8 

80  (ग)३, रे६,, ९ ,, 

्ः ((घर)४ 9) ३२ 9) १० 9) 

रे ॥। ( ड्ः ) ५ 99 २६ है ११ )$ 

# 6 (च)६,, ३१,, १२ ,, 

न्‍्ज। 


उत्तर घटक 


यारक्र की प्राचीनता में किसी प्रकार का सन्हेह्द नहीं होता। ये पाणिनि से भी 
प्राचीन हैं। संस्कृत भाषा का जो विकास इनके निरुक्त में मिलता है वह 
पाणिनीय अष्टाध्यायी में व्याख्यात रूप से प्राचीनतर है। महाभारत के 
शान्तिपर्व में ( अ० ३४२ ) यास्क्र के निरुक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश है-- 


यास्को मास्ुपिरव्यग्नो नेकयशेषु गीतवान। 
शिपिविष्ट इति श्स्माद्‌ गुह्मनामधरो हाहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्‍्तुत्वा मां शिपिविश्रेति यास्कर कषिरुदारधीः । 
यत्पसादादधो नष्ट निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥ ७३ ॥ 


इस उल्लेख के आधार पर भी इम यास्क्र को विक्रम से सात-आठ सो वष 
पूव मानने के लिए बाध्य होते हैं। यास्क्र के इस गन्थ की महत्ता बहुत ही 
अधिक है | ग्रन्थ के आरम्म में यास्कर ने निरुक्त के सिद्धान्त का बवेज्ञानिकर प्रदशन 
किया है। इनके समय में वेदाथ के अनुशीलन के लिए, अनेक पक्ष थे, जिनका 
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पदों की निरुक्ति यास्क ने यश्र-तत्र की है। स्कन्दस्थामी ने इनसे भिन्न: 
दो सो पदों की ब्याख्या की है--ऐसा देवराज का कथन है, ५० ३ । 


वेदाड़ ३४७ 


नाम इस प्रकार दिया गया है--( १) अधिदेवत, (२ ) अध्यात्म, (३ ) 
आख्यान-समय, (४ ) ऐतिहासिकाः, ( ५) नैदानाः, (६ ) नैरक्ताः, ( ७) 
परित्राजका:, ( ८ ) याशिकाः । इस मत-निर्देश् से वेदार्थानुशीलन के इतिहास पर 
विशेष प्रकाश पड़ता है। यास्क का प्रभाव अवान्तरकालीन वेदभाष्यकार्रों पर 
बहुत ही अधिक पड़ा है। सायण ने इसी पद्धति का अनुसरण कर वेदमभाष्यों की 
रचना में कृतकायेता प्रास की है । यास्क की प्रक्रिया आधुनिक भाषावेत्ताओं को भी 
प्रधानतः मान्य है। निरुक्त का एकमात्र प्रतिनिधि होने के कारण इसका महत्त्व 
सर्वातियायी है। 

निरुक्त स्वयं भाष्यरूप है फिर भी वह स्थान-स्थान पर इतना दुरूढ् है कि 
बिद्वान्‌ टीकाकारों को भी उसके अथ समझने के लिए माथापच्ची करनी पड़ती है। 
तिस पर उसका पाठ यथाथ रूप से परम्परया प्राप्त भी नहीं होता । भाषा की 
दुरूहता के साथ-साथ उसके पाठ भी स्थान स्थान पर इतने भ्रष्ट हैं कि दुर्ग 
जैसे विद्वान टीकाकार को भी कठिनता का अनुभव करना पड़ा है। निरुक्त की 
व्याख्या करने की ओर विक्रम से बहुत पूब विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ था | 
इसका पता हमें पतञ्जलि के महाभाष्य से ही चलता है। अपष्टाध्यायी ४॥३।३६ के 
भाष्य में वे लिखते हैं--“शब्दग्रन्थेषु चेपा प्रसूततरा गतिभंवति। निरुक्त 
व्याख्यायते । न कश्रिदाह पाटलिपुत्रं वयाख्यायत इति |” परन्तु पतञ्नलि का 
संकेत किस व्याख्यान की ओर है ? इसका पता नहीं चलता । 

सबसे विस्तृत तथा सम्पूर्ण टीका जो आजकल निरुक्त के ऊपर कर 
हुईं है, वह है दुर्गाचायवृत्ति, परन्तु यह इस विषय का आदिम ग्रन्थ नहीं हैं, 
इतना तो निश्चित ही है। दुगबृत्ति में चार स्थल! पर किसी वार्तिककार के इलोक 
उद्धृत किये गये हैं, प्रसज्ञ से स्पष्ट माद्रम पड़ता है कि वह वार्तिक इसी निरुक्त 
पर ही था। निरुक्त स्वयं भाष्यरूप हे, अत एवं उसके ऊपर वार्तिक की रचना 
अयुक्त नहीं। निरुक्त वार्तिक की सत्ता एक अन्य ग्रन्थ से भी प्रमाणित होती है । 
मण्टन मिश्र रचित 'स्फोट्सिद्धि! नामक ग्रन्थ की गोपालिका टीका? में निरुक्त 
वार्तिक से छः कछोक उद्धृत किये गये हैं और ये सब छछोक निरक्त १२० के 
व्याख्यारूप हैं। अतः इन दोनों प्रमाणों को एकत्र करने से हम इसी परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि निरुक्त-वार्तिक ग्रन्थ अवश्य था ओर अत्यन्त प्राचीन भी था, 
परन्तु अभी तक इस ग्रन्थ का पता नहीं चलता । यदि इसका उद्धार हो जाय तो 


कम नव रन जजस+ ५५ ++-- “वनकन +++ लकी चलन 


१, निरुक्त-बृसि १।१, ६३१, ८।४१।११।१३ । 


३३८ वेदिक साहित्य 


वेदार्थानुशीलन के इतिहास में एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो जाय | बर्चर 
स्वामी की टीका की भी यही दशा है। स्कन्दस्वामी ने इन्हें पूर्व के टीकाकारों मे 
उल्लिखित किया है! तथा इन्हें दुर्गाचार्य से भी प्राचीनतर माना जाता है। जब 
तक इस ग्रन्थ की उपलब्धि नहीं होती तत्र तक इम निश्चित रूप से नहीं कह 
सकते कि बच्रर स्वामी पूव निर्दिष्ट वार्तिककार से भिन्न हैं या अभिन्न ! 


डुरगोंचाये 


(१) निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाकार दुर्गाचायय ही हैं, परन्तु ये आद्य 
टीकाकार नहीं हैं। इन्होंने अपनी वृत्ति में प्राचीन टीकाकारों की व्याख्या को 
ओर अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। वेदों के ये कितने बड़े मर्मज्ञ थे ! इसका 
परिचय तो दुगबूत्ति के साधारण पाठक को भी लग सकता है। इस जबृत्ति में 
निमक्त की तथा उसमें उललिखित मन्त्रों की बड़े विस्तार के साथ व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है। निरुक्त का प्रति-शब्द उद्धृत किया गया है। इस बृत्ति के 
आधार पर सम्रग्र निरुक्त का शाब्दिकरूप खड़ा किया जा सकता है। विद्धत्ता 
तो इतनी अधिक है, साथ ही साथ इनकी नम्रता भी इलाबनीय है। 
निरक्त के दुरूह अंशों की व्याख्या करने के अवसर पर इन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
स्वीकार किया है कि ऐसे कठिन मन्त्रों के व्याख्यान में विद्वान की भी मति रुद्ध 
हो नाती है | हम तो इसके विषय में इतना ही जानते ईं-- 


“इंटशेपु शब्दा्थन्यायसंकटेषु मन्त्राथंघटनेषु दुरबबाधेषु मतिमतां 
मतया न प्रतिहन्यन्ते, बय॑ त्वेतावदत्रावबुध्यामह इति/--७।३९ | 


कहीं-कहीं इन्होंने स्वय॑ नवीन पाठ की योजना की है। इससे स्पष्ट है कि 
इन्होंने निरक्त के अथ में बड़ी छानबीन से काम लिया है। यदि हमें यह बत्ति 
आन उपल्ब्ध नहीं होती तो निरुक्त का समझना एक दुरूुह्द ही व्यापार होता, 
परन्तु दुःख की बात है कि दुर्गाचाये के विषय में हमारा ऐतिहासिक ज्ञान 
बहुत द्वी स्रल्प है। ४।१४ निदक्त में इन्होंने अपने को कापिष्ठलठ शाखाध्यायी 
वसिष्ठगोत्री लिखा है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जृत्ति की पुष्पिका इस 
प्रकार दै-- 

“इति जम्बूमार्गाभ्मवासिन आचायेभगवददुगेस्य कृतो ऋज्वथोयां 

निरुक्तवृतौ' ' अध्यायः समाप्त: |! 
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१. तस्थ पूवंटीकाकारेबब रस्थामिभगवदुदुमंप्रभ्शतिसिधिस्तरेण ब्यास्थातस्य । 


वेदाडु ३४९ 


इससे ज्ञात होता है कि ये जम्बू मार्ग आश्रम के निवासी थे, परन्तु यह स्थान 
कहाँ है ! इसका टीक-ठीक उत्तर देना आजकल कठिन है। डाक्टर लक्ष्पण 
स्वरूप इंसे कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध नगर जम्बू मानते हैं, परन्तु भगवद्धत्त जी का 
यह अनुमान है कि ये गुजरात प्रान्त के निवासी थे। उन्होंने मैत्रायणी संहिता से 
अधिक उद्धरण अपनी वृत्ति में दिया है। प्राचीन काल में यह संहिता गुजरात 
प्रान्त में विशेष रूप से प्रसिद्ध थी । इस अनुमान के लिए यही आधार है। 


दुर्गाचाये का समय-निरूपण अभी यथाथ रीति से नहीं हुआ है। इस 
वृत्ति की सत्र से प्राचीन हस्तलिखित प्रति १४४४ संवत्‌ की है। अतः दुर्गाचार्य को 
इस समय से प्राचीन मानना पड़ेगा । ऋग्वेद के भाष्यकार उदगीथ दुर्गाचार्य की 
वृत्ति से परिचित मादठ्म पड़ते हैं। आचार्य उद्गीथ का समय विक्रम की सप्तम 
शताब्दी है। अतः दुर्गाचार्य को सप्तम शताब्दी से अर्वाचीन नहीं माना 
जा सकता। 


( २ ) निरुक्त के अन्य टीकाकारों में स्कन्द-महेशवर की टीका छाहौर से 
प्रकाशित हुई है। यह टीका प्राचीन, प्रामाणिक और पांडित्यपूर्ण है। ये स्कन्द 
स्वामी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ऋग्वेद के ऊपर भाष्य लिखा है। ये गुजरात की 
प्रख्यात नगरी वलभी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम भतृश्रुव था | इनका 
समय सप्तम शतक विक्रमी का उत्तराध है। इनका ऋग्वेद का भाष्य प्रामाणिक है 
तथा अस्पाक्षर होने पर भी सारगभित है । ऐसे विशिष्ट विद्वान के द्वारा विरचित 
होने से यह निरुक्त-टीका भी अपनी विशिष्टता रखती है।: 


( ३ ) निरुक्तनिचय--हस ग्रन्थ के रचयिता कोई वरूचि हैं। यह 
निरक्त की साक्षात्‌ व्याख्या नहीं है, अपितु निरुक्त के सिद्धान्तों के प्रतिपादक 
ल्गभग एक सो इलोकों की स्वतन्त्र व्याख्या है। निरुक्त की इन टीकाओं के 
अनुशीलन करने से हम भाषाशास््र-सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों पर पहुँचते हैं । 
निरुक्त तथा उसकी जृत्तियों में दिये गये संकेतों को ग्रहण कर मध्ययुग के विद्वानों ने 
वेद के माष्य निचद्ध करने में सफलता प्राप्त की है। मध्यकालीन भाष्यकारों को 
अपने सिद्धान्तों के निर्माण करने में इन्हीं ग्रन्थों से स्फूर्ति तथा प्रेरणा मिली है, 
इस विषय में सन्देह के लिये स्थान नहीं है,। दस प्रकार इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक 
महत्त्व वेद के अथोनुचिन्तन के विषय में बहुत ही अधिक है । सायशाचार्य तो 
यास्क एवं दुगांचाये के तथा अन्य व्याख्याकारों के विशेष क्णी हैं, इस तथ्य को 
उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है| 


३७० वेदिक साहित्य 
निरुक्त का महत्त्व 
पनिरुक्त' शब्द की व्याख्या सायणाचार्य के अनुसार यह है --“अथी5वन्रोधे 
निरपेक्षतया पदजातं यत्र उक्त तद्‌ निरुक्तम्‌'--अर्थात्‌ अथ की जानकारी के 
लिये स्व॒तन्त्र रूप से जो पर्दों का संग्रह है वही निरुक्त कहलाता है । दुर्गाचार्य' का 
कहना है कि अर्थ का परिज्ञान कराने के कारण यह अंग इतर वेदाड़ों तथा शास्त्रों से 
प्रधान है। अर्थ प्रधान होता है और शब्द गोण होता है। व्याकरण में इस 
शब्द का ही विचार है | कल्प में मन्त्रों के विनियोग का चिन्तन होता है । जो 
मन्त्र जिस अर्थ को शब्दतः संस्कार करने में समथ होता है वहीं उसका प्रयोग 
किया जाता है | इस प्रकार कल्प भी मन्त्रों के अर्थानुसन्धान के ऊपर विनियोग का 
विधान करता है। अतः निदक्त कल्प से भी अधिक महत्व का है। सारांश 
यह है कि शब्द का लक्षण तो व्याकरण के अनुसार जाना जाता है, परन्तु शब्द 
ओर अथे के निवंचन का ज्ञान निरुक्त के द्वाराहदी जाना जा सकता है। इस 
प्रकर निरुक्त बेद के अथ को जानने के लिये नितान्त आवश्यक है। यह व्याकरण - 
शास्त्र का पूरक है | 
निरुक्त में वैदिक शब्दों की निरक्ति दी गई है। “निदक्ति' शब्द का 
अर्थ है--अयुत्यति | निदक्त का यह सब्रमान्य मत है कि प्रत्येक शब्द किसी 
न किसी प्रात के साथ अवश्य सम्बन्ध रखते हैं। इसलिये निरुक्तकार शब्दों की 
व्युपत्ति दिखछाते हुए धातु के साथ विभिन्न प्रत्ययों का निर्देश बतलाते हैं । 
निरुक्त के अनुसार सब्र शब्द व्युत्पन्न हैं, अर्थात्‌ किसी न किसी धातु से बने 
हुए है ( धातुज ) । वैयाकरणों में प्राचीन वैयाकरण शाकटायन का यह मत था । 
इसका उल्लेख यास्क तथा पतश्लेलि ने अपने ग्रन्थों में किया है | दाब्दों की 
व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की गई है। “हुद्विता? शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में 
4. प्रधान चेदमितरेश्योज्ेम्यः सर्वशास्त्रभ्यश्र अथपरिज्ञानाभिनिवेशात्‌ । श्ष्रों 
हि प्रधानं तद्गुण: शब्द, स ख इतरेषु व्याकरणादिषु चिन्त्यते। बथा 
शब्द-लक्षण-परिज्ञानं स्वशास्त्रपु व्याकरणात्‌ । एवं शब्दाथनिबंचन- 
परिज्ञानं निरूक्तात्‌ । 
(दुर्गाच्षार्य वृत्ति, प्ठ ३ ) 
२, तत्न नामानि क्षाख्यातजानीति शाकटायनो निरुक्तसमयश्र । 
( निरुक्त १।१२।२ ) 
नाम च धात॒जमाह निरुक्ते, व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
( मद्दाभाष्य ) 


वेदाड्ल । ३५१ 


यास्क ल्खिते हैं कि वह पिता से दूर रक्‍्खे जाने पर ही उसका हित करती है 
€ दूरे हिता ) अथवा वह पिता से रुदा द्रव्य को दुद्दा करती है अथव्रा वह खयं 
गाय दुह्दती है । 

निरक्त जिस अधार पर प्रवृत्त होता है--अर्थात्‌ प्रत्येक संज्ञा पद धातु से 
व्युत्पन्न हुआ है--वद आधार नितान्त वैज्ञानिक है। इसी का आजकल नाम है 
भाषा-विज्ञान है। इसकी उन्नति पाश्चात््य जगत्‌ में १०० व के भीतर ही हुई है 
और वह भी संस्कृत भाषा के यूरोप में प्रचार होने पर ही । परन्तु आज से 
३००० वर्ष पहले वैदिक ऋषियों ने इस शात्र के सिद्धान्तों का वैज्ञानिक रीति से 
निरूपण किया था। भाषाशात््र के इतिहास में मारतवष ही इसका मूल उद्गम 
स्थान है; इसमें तनिक भी सन्देद्द नहीं है। निरक्त के आरम्भ में इस विषय के 
जिन नियमों का प्रतिपादन उपलब्ध होता है वह विशेष महत्त्व रखता है! | 


निरुक्ति की शैली 


निरक्त भाषाशास्त्र की दृष्टि से एक अनुपम रत्न है। निरुक्त का मान्य 
सिद्धान्त है कि सब्र नामधातु से उत्पन्न होने वाले हैं। वैयाकरणों में केवल शाक- 





4. निरुक्त के अनेक संस्करण भारत में प्रकाशित हुए हैं :-- 

( क ) सत्यव्रत सामश्रमी ( एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, १८८० 2 ने 
दुर्गंबत्ति के साथ इसका एक संस्करण निकाला हैं । 

(ख ) पं० शिवदत्त शर्मा के सम्पादकत्व में बेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई सं० 
१९६९ बि० में प्रकाशित । 

( ग ) डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने पंजाब विश्वविद्यालय से इस ग्रन्थ का मूल 
पाठ, अंग्रेजी अनुवाद, स्कन्द महेश्वरी की टीका टिप्पणियों के साथ 
प्रामाणिक तथा वेज्ञानिक संस्करण अनेक भागों में सम्पादित 
किया है । 

(घ ) पूना के प्रोफेसर राजवाड़े ने दुगंबृत्ति के साथ निरुक्त का संस्करण 
सम्पादित किया है। यह संस्करण बढ़े वज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है। भाष्य बड़ा ही मोलिक रहस्योद्धाटक है । उन्होंने विस्तृत 
टिप्पणियां के साथ इसका मराठी भाषा में कनुवाद भी किया है, 
जो विषय की दृष्टि से तथा निरुक्त के बोध के लिए विशेष 
उपादेय हे । 

€ ३ ) पण्डित भगवद्दत्त द्वारा सम्पादित तथा भाषार्थ ओर भाषा-भाष्य- 
संयुक्त निरुक्तशाख्म्‌ ( अमृतसर, सं० २०२१ )। 
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टायन का ही यह मत था। इस मत की परीक्षा गाग्ये नामक किसी प्राचीन 
आचाये ने बड़ी युक्तियाँ के बल पर की है, जिनका खण्डन यास्त्र ने प्रचछ्तर 
युक्तियों से किया है। भाषा का मूल धातु ही होता है; इस तथ्य का उद्घाटन 
यास्क्र ने आज से तीन हजार वष पहिले किया था। यह तथ्य आधुनिक तुलना- 
त्मक भाषाशास्त्र का मेरुदण्ड है। यास्क ने अपने वैज्ञानिक मत की प्रस्थापना के. 
लिए. अनेक सब्रल युक्तियाँ दी हैं जिनसे परिचय आवश्यक है। 


गाग्ये की पहली आपत्ति “वस्तु का क्रियानुसार नाम रखने से अनेक 
वस्तुओं की एक क्रिया होने से अनेक का एक नाम हो सकता है” असंगत है । 
तुल्यकर्म करने वाले लोगों में भी उसी कमें द्वारा उनमें से व्यक्ति-विशेष या श्रेणी- 
विशेष का ही नाम हुआ करता है, सब्र का नहीं | लोक व्यवहार की यही होली है । 
तक्षण' ( काटना ) ओर परिजन! (चारों ओर फिरना ) क्रियाओं के 
भनेक व्यक्तिओं के करने पर भी बढ़ई का नाम 'तक्षा” तथा संनन्‍्यासी का नाम 
'परिव्राजक' है, अन्य का नहीं। शब्द का स्वभाव ही ऐसा है कि किसी 
क्रिया द्वारा किसी एक ही वस्तु का प्रतिपादन करता है, सत्र वस्तुओं का 
नहीं । एक वस्तु के साथ अनेक क्रियाओं का योग रहने पर भी किसी क्रिया के 
अनुसार उसका नाम हुआ करता हे--यह शब्द का स्वभाव तथा लोकप्रसिद्ध 
व्यवहार है। तक्ष' तथा 'परखिाजक' अन्य क्रियाओं को भी कहते हैं, परन्तु 
क्रिया की विशिष्टता के कारण तक्षण तथा परिब्रजञन क्रियाओं के अनुसार ही 
उनका नामकरण हुआ है। निष्पन्न नाम के सहारे वस्तु की क्रिया की परीक्षा या 
विचार करना असंगत नहीं होता । कारण, नाम की निष्पत्ति होने पर ही उसके 
योगार्थ की परीक्षा हो सकती है ( भवति हि निष्पन्ने3भिव्याहारे योग- 
परीष्टिः-निरुक्त १।१४) नाम के निष्पन्न न होने पर किसका अथ परीक्षित होगा ! 
“प्रथनात्‌ प्रथिवी?--विस्तृत किये जाने के कारण प्रथिवी का यह नाम है। 
दशाकटायन की इस व्याख्या पर गास्ये का यह कथन नितान्‍्त अयुक्तिक है कि 
इसे किसने विस्तृत बनाया ? या किस आधार पर स्थित होकर व्यक्ति ने इसे 
विस्तृत किया ? ये बातें तकहीन हैं, क्‍योंकि प्रथिवी का प्रथुत्व तो प्रत्यक्षदृष्ट है। 
इसके प्रथन के विषय में प्रइन ही ब्यर्थ है। अतः गाग्ये की यह भी आपत्ति 
सुसद्भत नहीं है। ु 

शाकटायन ने पर्दों की नियुक्ति के लिए एक अभिन्न पद की व्याख्या अनेक 
धातुओं के योग से निष्पन्न की है। 'सत्य' शब्द को शाकटायन ने दो भागों में 
विभक्त किया ह--सत्‌+य; जिनमें प्रथम अंश अस्ति से निष्पन्न है तथा द्वितीय 


भारण्यक ३७३ 


अंश इण धातु के “आययति' रूप से गहीत है। सनन्‍्तमेव अथम्‌ आययति गमय- 
तीति सत्यम--अर्थात्‌ जो विद्यमान अर्थ ( यथार्थ अर्थ ) का ज्ञान करावे वह 
'सत्य? है। गारग्य को इस पर महती आपत्ति है। यास्क का उत्तर है कि दा्ब्दों को 
तोड़-मरोड़ करने पर भी शाकटायन की निरुक्ति अनुगताथ है और इसीलिए 
अमान्य नहीं है। अनन्वित अथ में शब्द का संस्कार करने वाला पुरुष निन्दनीय 
होता है, शास्त्र नहीं ( सैषा पुरुषगह न शाखगहोी )। निरुक्ति तथा पद का 
अन्वय होना ही न्याय्य है। उसके लिए, पदों को विभक्त करना अनुचित नहीं है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में यह निरुक्ति-प्रकरण ग्राह्म माना गया है, गहंगीय नहीं । शतपथ 
ब्राह्ण ( १४॥८।४।१ ) ने हृदय शब्द को तीन भार्गों में विभक्त कर उनकी 
निरुक्ति क्रमशः ह, दा तथा इण ( आययति रूप से ) धातुओं से प्रदर्शित की है । 
फलत$ शाकटायन का मत यथाथ है । 


परभाविनी क्रिया के द्वारा पू्वजात वस्तु का नामकरण होना उचित नहीं है, 
गारग्य की यह आपत्ति भी अविश्वित्कर है। लोक में परभाविनी क्रिया के द्वारा 
पूर्वजात वस्तु की संज्ञा या व्यपदेश अनेक स्थानों पर देखा जाता है। भविष्यत्‌ 
योग या सम्बन्ध के सहारे किसी व्यक्ति का 'तब्रिल्वाद! तथा “लम्बचूडक” नामकरण 
लोक में होता है। मीमांशा दशन का भी यही सिद्धान्त है। रूढ़ शब्दों की भी 
व्युत्पत्ति अनावश्यक है--यह कथन भी ठीक नहीं है; वेद में रूढ़ शब्दों की 
ब्युत्पत्ति अनेकत्र दृष्टिगोचर होती है--यदसपंत्‌ तत्‌ सर्पि:। सर्पिष्‌ (घी ) की 
व्युत्पित्ति गमनाथक स॒प्‌ धातु से निष्पन्न होती है। 


यास्क ने इस प्रकार के युक्ति-व्यूह से स्पष्टतः प्रतिपादित किया है कि 
समस्त नाम धातुज हैं ओर वतमान भाषाशासत्र का यही मान्य सिद्धान्त है 
( निरक्त १।१४ )। 


(५) 
छ्न्द 


छनन्‍्द वेद का पाँचवा अज्ञ है। बेद के मन्त्रों के उच्चारण के निमित्त 

उन्दों का ज्ञान बड़ा ही आवश्यक है। उन्‍्दों का विना शान हुए मन्‍्त्रों का 

उच्चारण तथा पाठ ठीक दंग से नहीं हो सकता | प्रत्येक सूक्त में देवता, ऋषि 

तथा छन्द का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। कात्यायन का यह स्पष्ट कथन है 
२३ 
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कि जो व्यक्ति छन्‍्द, ऋषि तथा देवता के ज्ञान से हीन होकर मन्त्र का अध्ययन, 
अध्यापन; यजन तथा याजन करता है उसका यह प्रत्येक कार्य निष्फल ही 
होता है।' 


प्रधान छन्दों के नाम संहिता तथा ब्राह्मर्णो में उपलब्ध होते हैं जिससे प्रतीत 
होता है कि इस अज्गज की उत्पत्ति वैदिक युग में हो गई थी। इस वेदाज्ञ का 
प्रतिनिधि ग्रन्थ है पिंगलाचार्य कृत छन्दःसूत्र | इस ग्रन्थ के रचयिता पिज्ञल कत्र 
हुए. १ इसका पर्याप्त परिचय नहीं मिलता | यह ग्रन्थ सूत्रूप में है ओर भाटठ 
अध्यायों में विभक्त है। आरम्म से चौथे अध्याय के ७वें सूत्र तक वैदिक 
छन्दों के लक्षण दिये गये हैं, तदन्‍्तर लोकिक छन्‍्दों का वर्णन है। इसके ऊपर 
भट्ट हलायुध कृत 'मृतसंजीवनी” नामक व्याख्या प्रसिद्ध है। इसका प्रकाशन 
अनेक स्थानों से हुआ है।* 


वैदिक संहिताओं का अधिकांश भाग छन्‍्दोमय है। कृष्ण यजुवेंद दथा 
अथवेद के कतिपय भाग में गद्य का प्रयोग किया गया उपलब्ध होता है। इन 
अंशों को छोड़ देने पर समग्र वैदिक संहिताएँ छन्दोमयी वाक्‌ के रूप मे 
मिलती हैं | ऋग्वेद तथा सामवेद के समस्त मन्त्र छन्दोबद्ध ऋचाएँ हैं। हृदय के 
कोमल भावों की अभिव्यक्ति का नैसर्गिक माध्यम छउन्द ही है। अन्तस्तल के 
मर्मस्‍्पर्शी भाव प्रकट करने के लिए कविजन छन्दों का कमनीय कलेवर ही खोजा 
करते हैं। मन्त्रों का प्रधान उद्देश्य यर्शों मे उपास्य देवता के प्रसादन काय में ही है 
और यह भी निश्चय रूप से कद्दा जा सकता है कि देवताओं की प्रसन्नता उत्पन्न 
करने का मुख्य साधन मन्त्रों का गायन ही हो सकता है। इस दृष्टि से भी 
छन्‍्दों की महत्ता विश्वेप है। किसी मन्त्र की फलवत्ता तभी हो सकती है जब 
उसके द्रष्टा ऋषि तथा वर्णित देवता के साथ-साथ हम उसके हन्द से भी 
परिचित हो। अतः मन्त्रों के छन्दों से परिचय प्राप्त करना एक विशेष आवश्यक 
कार्य है। पाणिनीय शिक्षा ( इलोक ४ ) का कहना है--छन्दः पादों तु वेदस्य-- 
छन्द वेद के पाद हैं | जिस प्रकार विना पैरों के सहारे न तो मनुष्य खड़ा हो 


न न्‍क 


१. योइ वा शअविदिताषयच्छन्दो-देवत-ब्राह्रणेन मन्त्रण याजयति वा अध्या- 
पयति ना स्थाणुं वच्छंति ग़ठ वा पास्यते प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवति। 
( सर्वानुक्रमणी १।१। ) 


२. बंगछा भनुबाद के साथ पं० सीतानाथ भट्टाचाय ने इसे कव्वकत्ता से प्रका- 
 शित किया हे (शक १८३०) । बह संस्करण विशुद्ध तथा छातम्रोपयोगी है । 
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सकता है और न चल सकता है, उसी प्रकार छन्द के आधार के बिना बेद 
लंगड़ाने लगता है--चलने में असमथ रहता है | 

यास्क ने 'छन्द:” की व्युत्पत्ति छद्‌ धातु ( ढकना ) से बतलाई है।। छर्तों को 
उछन्द कहे जाने का रहस्य यही है किये बेदों के आवरण हँ--दकने वाले 
साधन हैं (हउन्दांसि छादनातू-नि० ७१९ )। इसी अथ की पुष्टि मे 
दुर्गाचाय ने यह सारगर्भित वाक्य उद्धृत किया है--यदेभिरात्मानमाच्छादयन्‌ 
देवा मसृत्योबिभ्यतः, तच्छन्द्सां न्दस्वम्‌ । पीछे वेद के लिए उन्द'ं का 
प्रयोग उपचारवशात्‌ होने लगा । वेदों का बाह्यरूप छन्दोचद्ध होने से यह गोण 
ग्रयोग अवान्तर काल में होने लगा। पाणिनि ने बोल-चाल की भाषा के लिए 
जहाँ 'भाषा' शब्द का प्रयोग है, वहीं सत्रों में बेदिक भाषा के लिये 'छन्दस' का 
प्रयोग किया है।' लोकिक संस्कृत को दृष्टि से वेदिक संस्कृत के शब्दरूपों तथा 
उन्दों में नियम का सामान्य अभाव है| इसीछिए 'छान्दस' शब्द का अथ हो 
गया अनिश्चित, अनियमित ओर इसी अथ में यह शब्द आजकल बहुधा प्रयुक्त 
किया जाता है | 

वैदिक छन्दों की विशेषता यही है कि ये अक्षर-गणना पर नियत रहते हैं, 
अर्थात्‌ उनमें अक्षरों के गुरु लघु के क्रम का कोई विशेष नियम नहीं है। इसीलिये 
कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी' में इसका छक्षण “यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः” किया है, 
परन्तु लोकिक संस्कृत के छन्दों में यह बात नहीं है। वहाँ तो वृश्तस्‍्थ अक्षरों की 
गुरुता और रुघुता नियत कर दी गई है। यह भी याद करने की बात है कि अनेक 
शतान्दियों के अनन्तर वैदिक छन्दों से ही छोकिक छन्दों का आविर्भाव हुआ है। 
लोकिक छन्दों में चार ही चरण होते हैं, परन्तु वेदिक उन्दों में बह नियम 
नहीं है। यों तो वेदों में एक तथा दो पाद बाछे छन्द भी मिलते हैं, परन्तु तीन 
पाद बाले छन्‍्दों का पिशेष प्राचुय है। गायत्री तथा उष्णिक तीन पाद के ही 
होते हैं। पंक्ति छन्द पॉनच पादों का होता है। इस प्रकार तुश्नात्मक अध्ययन 
करने से अनेक महृतत्त्वपूण बातों का पता छगाया जा सकता है। 'बैदिक छन्द' के 
साज्भोपाह़ अध्ययन की भभी बड़ी कमी है | यह विषय भी अन्य वैदिक बिषयों के 
समान अत्यन्त गम्भीर है । 





१. सह जक्य छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ("११।४।२ ) में भी पाया जाता है, परन्तु 
दोनों में कुछ पाइ्सेद हे; सारांश सामान ही दे । 
२. यथा “बहुरूुं छन्द्सि' पाणिनि ७।१।८, ७|१।१०, ७।॥।२६, ७।१।३८ 


भादि । 
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प्रधान वेदिक उन्द 
नाम पाद पनप्फिज्कय-_ 
। | | । 
र्‌ २ ३ ४ ््‌ 
गायत्री ८ अक्षर ८ ८ 
उष्णिक्‌ ८ ८ १२ 
पुरठष्णिक श्र ८ ८ 
ककुप्‌ ८ १२ ८ 
अनुष्दुप्‌ ८ ८ ८ ८ 
बृह्दती ८ ८ १२ ८ 
सतोबूइती १२ ८ १२ ८ 
पडक्ति ८ ८ ८ ८ ८ 
प्रस्तारप॑ं क्ति १२ १२ ८ ८ 
त्रिष्दुभ्‌ ११ ११ ११ ११ 
जगती श्२ १२ १२ १२ 


इन्हीं छन्‍्दों के अनेक अवान्तर भेद भी संदिताओं में मिलते हैं। प्रत्येक 
संहिता के छनन्‍्दों का वर्णन अनुक्रमणियाँ में बड़ी दृढ्ष्मता के साथ किया गया है । 
कात्यायन ने ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के छन्दों का निर्देश 'सवानुक्रमणी” में बड़ी 
प्रामणिकता से किया है। प्रातिशाख्यों में, विशेषतः ऋक॒प्रातिशाख्य ( पटल 
१६--पटल १८ ) में, छन्द का विस्तृत विवेचन है। पिज्ञल के ग्रन्थ में वेदिक 
तथा लोकिक दोनों प्रकार के छन्‍्दों का विशेष वणन है। ये ग्रन्थ छन्दों की 
जानकारी के लिये विशेष माननीय हैं । 


पहले बताया गया है कि वेदिक छन्‍्दों में अज्नरों के गौरव-लाप्रव पर 
ध्यान न देकर उनकी संख्या का ही विचार किया जाता है। कभी-कभी अन्य 
पार्दों के अक्षरों के समसंख्यक होने पर भी एक पाद में कभी संख्या कम हो जाती है 
और कभी अधिक । यह मनमानी अनियमित नहीं है, अपितु नियम से ही किया 
नाता दहै। यदि किसी पाद के अक्षर एक कम हो तो उसे 'निचत' और एक 
अधिक हो, तो उसे “भुरिक! कहते हैं। नियमतः त्रिपदा अशक्षरा गायत्री के 
अक्षरों की संख्या ( ८८३ ) २४ ही है, परन्तु २३ अक्षरों की गायत्री 'निचुद्‌- 
गायत्री! और २५ अक्षरों की 'भुरिगू-गायत्री? कही जाती है। इसी प्रकार दो 


कआारण्यक ३०७७ 


अक्षरों की हीनता वाले छन्‍्दों को 'विराट! तथा दो अक्षरों की अधिकता होने पर 
छन्द को 'स्वराट! कहते हैं| कहना न होगा कि “विराट गायत्री” ( २४-२ ) २२ 
अक्षरों की ओर 'खराट गायत्री' ( २४-+-२ ) २६ अक्षरों की होती है । 

कभी-कभी देखने में आता है कि छन्द एक अक्षर के अभाव में लेंगड़ा 
जान पड़ता है। ऐसी दशाओं में छनन्‍्द को नियमबद्ध बनाने के अभिप्राय से 
एक अक्षर को दो अक्षर बना देने की अवस्था 'सर्वानुक्रमणी” में स्पष्टतः दी 
गई है-- 

पादपूर्णाथ क्षप्रसंयोगेकाक्षरीमावान्‌ ब्यूदेंत्‌ ( सर्वा० ३६ ), भर्थात्‌ पाद- 
पूरण के लिए, क्षप्रसंयोग ( यकार तथा वकार के संयोग ) तथा सन्धिजन्य एका- 
क्षरों को पृथक कर देना चाहिए। कुछ उदाहरण के द्वारा इस नियम को स्पष्ट 
करना उचित होगा :-- 

( १ ) नहाँ यण्‌ सन्धि के द्वारा वकार तथा बकार हो, उसे प्रथक्‌ कर मूल 
दोनों स्थक्षरों का उच्चारण करना चाहिए, यथा-त्रिपदा उष्णिक्‌ के उदाहरण में 
दिए गये मन्त्र के दूसरे चरण--पित्राति सौम्य॑ मधु--में ८ अक्षरों में एक 
अक्षर की कमी है। अतः पादपूरण के लिए से|म्यं --सोमिभं । जगती के अन्तिम 
चरण में द्युमद्‌ -- दिउमद्‌ । 'तत्‌ सबितुब रेण्यं! में वरेण्यं --वरेणिआं | 

( २) वकार का प्रथकृकरण--अधिकांश मन्‍्त्रों में त्वं का उच्चारण तुअम्‌ 
होता है| 'दिवं गच्छ स्वः पते” में स्व: ८ सुअः । 

( ३ ) रेफ का पृथककरण--अनेक मन्‍्त्रों में 'इन्द्र का उच्चारण इन्द्र 
होता है, यथा ऋ० ७१९।२ त्व॑ ह ट्यदिन्द्रः का उच्चारण होगा-तुरं 
इ त्यदिन्दरः | 

(४) ए या ओ (गुण ) अथवा ऐ तथा ओ ( बृद्धिखर ) का दो खर्ों में 
प्रथकू-करण होता है--ज्येष्ठ - ज्ययिष्ठ (ऋ० ७।६५।१ ), घेह़ -धयिष्ठ ( ऋ० 
७(९३।१ ) प्र ब्रह्मत्विति ( ऋ० ७।३६।१ ) में होता है--बरह्म एतु इति । 

( ५ ) एकार तथा ओकार के अनन्तर छ॒प्त अकार को ( एड: पदान्तादति- 
पाणिनि ६।१।१०९ ) पुनः स्थापन कर उच्चारण करना चाहिए--इनद्रं वाजेपु 
नोइव ( ऋ० १।७।४) में नोउ्वजज्नो अब । इन्द्र सलायोइनु संरभध्यम्‌ 
( ऋ० १०।१०३॥६ ) में 'अनु' का उच्चारण पूरा होना चाहिए | 


>> कमे- सवननकक ४ + पनन-3क ५.3० 3५-3-4-०-०. 3 क>५-3५3. 4» -*करनकरक-- -3-+-४83३+क७+- 


१. उनाधिकेनेकेन निचद्भुरिजो। द्वाभ्यां विराट्खराजो--सर्वानुक्रमणी 
पृ० २। एकद्धयुनाधिका सेव निचुद्‌ ऊनाधिका भुरिक ( ऋक्‍याति- 
शाक्य १७।२ ) | 
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(६ ) दीघ सन्धि से उत्पन्न आकार को दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन 
'करना चाहिए, यथा--वदन्‌ ब्रह्मावदतो बनीयान्‌ ( ऋ० १०।११७।७ ) में 
होता है--ब्रह्म अबदतो | आशदाद्रा श्रः श्र: ( ऋ० ८।६१।१७ ) में आद्याद्या ++ 
अद्य अदा | ऋ० ७।४०।६ में वात-- व अत | 

कात्यायन ने सव्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के समस्त मन्त्रों के उन्‍्दों का निर्देश 
किया है। उनके अनुसार ऋग्वेद में छन्दों की संख्या :--- 


गायत्री २७४६७ 
उष्णिक्‌ ३४१ 
अनुष्टुप्‌ ८५५ 
बहती १८१ 
पंक्ति ३१२ 
त्रिष्ठुप्‌ ४२५३ 
जगती १३५८ 

५,9६७ 


लगभग ३०० मन्त्र अति-जगती ( १३०८४ ), शकक्‍वरी ( १४ ८४ ) अति- 
शक्वरी ( १५०८४ ) अष्टि (१६०८४ ) अत्यष्टि ( १७४८४ ) आदि विविध 
छनन्‍्दीं मे निबद्ध हैं। एकपदा ऋचाये केवल ६ तथा नित्य द्विपदा १७ हैं। इस 
सूची पर प्रृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छन्द 
'त्रिप्ुप! है जिसमें ऋचाओं का द्वितीय पंचमांश नित्रद्ध है। इससे उतर कर 
गायत्री का नम्बर है। गायत्री में ऋगखेद का लगभग चतुथ अंश लिखित है । 
जगती इसके भी पीछे आती है। अतः त्रिप्दुप, गायत्री, नगती--ये ही तीन 
बैटिक संहिताओं के मदृत्तपूण जनप्रिय छन्द हैं । 


लेकिक संस्कृत के छन्‍्दों का विकास इन्हीं वैदिक छन्‍्दों से हुआ है। 
संस्कृत के कवियों ने श्रति-माधुय तथा संगीतमय आरोइ-अबरोहद को ध्यान मे 
रखकर इन्हीं उन्‍्दों में अक्षरों के गौरव तथा लाघब को नियम-बद्ध कर दिया है। 
अन्य लोकिक छन्हों के आविष्कर्ताओं का नाम लुप्त हो गया है, परन्तु अनुष्ठुप्‌ के 
आविष्कारक महर्षि बाल्मीकि की कहानी प्रसिद्ध है। ब्याध के बार्णों से विद्ध 
क्रोश्न को देखकर किस प्रकार महर्ति का «हृदयगत शोक छोकरूप में परिणत हो 
गया ! इसे यहाँ याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक त्रिष्टुप से ही 





3. वष्टध्य--पड़गुरुशिष्य की पूर्वोक्त सूत्र की बृत्ति, एृ० ६३ । 
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एकादशाक्षर छन्दों का, विशेषतः इन्द्रबज्रा तथा उपेन्द्रवज़ा का उदय हुआ है। 
जगती से द्वादशाक्षर छन्द वंशस्थ आदि की तथा सामर्गों की अत्यन्त प्यारी 
शकरी से वसन्ततिलका की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार अन्य लोकिक छन्दों का 
भी उदय समझ लेना चाहिए | 


(६) 
ज्योतिष 
वेदाड्ों में ज्योतिष अन्तिम वेदाजड्ञ है। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के सम्पा- 
दन के लिए है। ओर यज्ञ का विधान विशिष्ट समयों की अपेक्षा रखता है। यज्ञ- 
याग के लिए. समय-शुद्धि की बड़ी आवश्यकता रहती है। कुछ विधान ऐसे हैं 
जिनका सम्बन्ध संवत्सर से है और किसी का ऋतु से। तैत्तरीय ब्राह्मणा का 
कथन है कि ब्राह्मण वसन्‍्त में अग्नि का आधान (स्थापन) करे, क्षत्रिय ग्रीष्क में, 
वैश्य शरद्‌ ऋतु में आधान करें। कुछ यज्ञ विशिष्ट मा्सों तथा विशिष्ट पर्षों में 
किये जासे हैं । विशेष तिथि--अष्टका, फाब्गुनी पूर्णमासी में दीक्षा का विधान 
पाया जाता है।* प्रातःकाल तथा सायंकाल में प्रत्येक अग्निद्देत्री को अगिन में दुग्ध 
या घृत से हवन करने का नियम है।' कहने का तात्पय यह है कि नक्षत्र, तिथि, 
पक्ष, मास, ऋतु तथा सम्बत्सर--काल के समस्त खण्डों--के साथ यज्ञ-याग का 
विधान वेदों मे पाया जाता है। इन नियमों के यथाथ निर्शह के लिए. ज्योतिष 
शास्त्र का ज्ञान नितान्त आवश्यक तथा उपादेय है। इसीलिए वेदाज्ज ज्यो- 
तिप का तो यह आग्रह है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को भली-भाँति जानता है वही 
यज्ञ का बथाथ ज्ञाता है । 
4. वबसन्‍्ते ब्राह्मणो5ग्निमादधीत, ग्रीप्से राजन्य भादधीत । शरदि वेश्य 
लादधीत । 
( ते० ब्रा० १।१ ) 
२. एकाष्टकायां दीक्षेरन फाल्गुनो पूंणमासे दीक्षेरन । 
( ताण्ड््य-ब्राइ्मण ५)९।१७ ) 
३. “प्रातजुद्दोति साय॑ जुहोति +--ते० ब्रा० २।१।२ । 
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वेदा हि. यज्ञाथमभिप्रवृत्ताः 
कालानि *पूर्वा विहिताश्न यज्ञाः । 
तस्मादिदं कालविधानशार्॑ 
यो ज्योतिषं वेद स वेद यजश्षम ॥ 
( वेदाड्ज्योतिष, ऋछोक रे ) 
यज् की सफलता केवल उचित विधान में ही नहीं है, प्रत्युत उचित नक्षत्र 
तथा उचित समय में ही करने से ही होती है। इसीलिए असुरों की परिभाषा देते 
हुए श्रुति का वचन है! कि वे असुर यज्ञ से हीन होते हैं, दक्षिगा से विरहित 
होते हैं, नक्षत्र से रहित होते हैं, जो कुछ वे करते हैं वे कृत्या को ही समर्पित 
करते हैं। इसके ठीक विपरीत देवताओं की स्थिति है। वे उचित समय में 
दक्षिणा के साथ यज्ञ का सम्पादन करते हैं । 


यज्ञविधान के लिए ज्पोतिष के इस महत्त्व को भाष्कराचार्य ने भी स्पष्ट तः 
स्वीकार किया है! | वेदाह्ञ ज्योतिष की सम्मति में ज्योतिष समग्र वेदाज्ञों में मु 
स्थानीय है । जिस प्रकार मयूर की शिखा उसके सिर पर ही रहती है, सर्पों का 
मणि उनके मस्तक पर निवास करता है उसी प्रकार षडझ्ढ वेद में ज्योतिष को 
सवश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है । ज्योतिष वेद-पुरुष का चक्षु है। जिस प्रकार चक्षुविद्दीन 
पुरुष अपने कार्य सम्पादन में असमर्थ रहता है उसी प्रकार ज्योतिष-शान से रहित 
पुदष वैदिक कार्यों में सबंथा अन्धा होता है । 

वेदाड्न-ब्योतिष का प्रतिनिधि ग्रन्थ दो वेदों से सम्बन्ध रखनेवाला उपलल्‍न्‍्ध 
होता है--( १ ) यजुतेद से, ( २) ऋग्वेद से, याजुष ज्योतिष तथा आचाये 
ज्योतिष | पहले में ४३ छछोक हैं ओर दूसरे में ३६। बहुत से इलोक दोनों 
ग्रन्थों में एक समान ही हैं। ये वेदकालीन प्राचीन ज्योतिष शास्र का वर्णन 





१. ते असुरा कयज्ञा अ्रदक्षिणा अनक्षत्रा:। 
यजश्य किश्चाकुवंत तां कृत्यामेवाकुबंत ॥ 
२. वेदाम्तावद्‌ यज्ञकमंप्रवृत्ता यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण । 
शाख्रादस्मात्‌ कालबोधो यतः स्थात्‌ , वेदादड्त्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्‌ ।। 
। ( सिद्धान्तशिरोमणि ) 
३. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तद्द्‌ वेदाह्नशाख्राणां गणितं मूधनि स्थितम्‌ ॥ 
( बे० ज्यो ० हें ) 
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करते हैं । उस युग की बातें इतनी अज्ञात हैं कि वेदाह्ल-ज्योतिष के शलोकों का 
रहस्य बतलाना आज भी विद्वानों के लिए. एक विषम समस्या है। अनेक वर्षों से 
पश्चमीय तथा भारतीय विद्वान इन इलोकी के रहस्यों को समझने का प्रयत्न 
करते आ रहे हैं, परन्तु आज भी वेदाज्ज-ज्योतिष के कुछ पद्म ऐसे हैं जिनके 
अथ का उद्घाटन अमी तक ठीक-टीक नहीं दो सका है। डा० थीबो, शड्डूर 
बालकृणा दीक्षित, लोकमान्य तिरुक तथा सुधाकर द्विवेदी आदि विद्वानों ने इसके 
इलोकों की समय-समय पर व्याख्या लिखी है। डा० थीत्रो ने एशियाटिक सोखा- 
इटी बंगाल की पत्रिका में ( १८७७ ई० ), शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने भारतीय 
ज्योतिषशात्र' नामक मराटी ग्रन्थ में, लोकमान्य तिलक ने अपनी 'ेदाड्डभ ज्योतिष! 
नामक अंग्रेजी पुस्तक में तथा सुधाकर द्विवेदी ने वेदाज्ञ ज्यातिष के खनिर्मित 
संस्कृत भाष्य में इन इललोकों की विषद व्याख्या की है। वेदाह्ल ज्योतिष के 
ऊपर एक प्राचीन भाष्य भी प्रकाशित है जिसकी रचना शेषकुल मे उत्पन्न, काशी 
निवासी सोमाकर नामक किसी दाक्षिणात्य पण्डित ने की थी | सोमाकर ज्योतिष- 
शास्त्र के परम ममेज्ञ थे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, परन्तु दुःख है कि उनके 
जीवन-चरित तथा समय का पता नहीं चलता | 


वेदाज़-ज्योतिष के कर्ता का नाम लगघ था।* ये कोन थे तथा किस 
काल में पैदा हुए थे ! इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। गणना के लिए इस 
ग्रन्थ में पाँच वष का युग माना गया है। इन वर्षों के नाम हैं सम्बत्सर, 
परिवत्सर, इद्ावत्सर, अनुवत्सर ओर इद्वत्सर | ये नाम वैत्तिरीय ब्राह्मण मे 
दिये गये हैं। उस समय वर्ष माघ मास से आरम्म होता था। ज्योतिष के 
सिद्धान्त ग्रन्थों में १२ राशियों से गणना की जाती है, परन्तु इस ज्योतिष में 
राशियों का कईीं नाम निर्देश नहीं है, प्रत्युत गणना के आधार २७ नक्षत्र ही हैं। 
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१. याजुष-ज्योतिष 'सोमाकर' तथा सुधाकर-भाष्य के साथ तथा भाच ज्यो- 
तिष सुधाकरभाष्य तथा लघुविवरण के साथ मेडिकल हाल--काशी से एक 
जिल्द में प्रकाशित हुआ है ( काशी १९०८ ई० ) वेदाज-ज्योतिष के ये 
दोनों ग्रन्थ प्रतिनिधि हैं । 


२. प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम । 
कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः ॥ 
( भरा उज्योतिष, इलोक २ ) 
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शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि इस वेदाह्ल-ज्योतिष की 
रचना ई० पू० १४०० बष में ही की गई होगी । सुदुर प्राचीन काल से सम्बद्ध 
होने से ही यह ग्रन्थ इतना दुरूह् तथा दुर्बाध हो गया है | 


अनुक्रमणी 

वेदों की रक्षा के लिए कालान्तर में एक नवीन शैली के ग्रन्थों की रचना 
आचार्यों ने की जिसमे तत्तद्‌ वेद के ऋषि, देवता, छन्द आदि की सूची प्रस्तुत 
की गई है। ये ग्रन्थ 'अनुक्रमणी' (>यूची ) के नाम से प्रख्यात हैं। अनु- 
क्रमणी प्रत्येक वेद की उपलब्ध होती है जिसमें अनेक ग्रन्थ प्रकाशित भी हो 
गये हैं | अनुक्रमणी के रचयिताओं में शौनक और कात्यायन नितानन्‍्त प्रख्यात 
आचाय॑े हैं। शौनक ने ऋग्वेद के ओर कात्यायन ने शुक्लयजुबंद के प्रतिशाख्यों की 
रचना क्रमशः की थी। इनकी अनुक्रमणियाँ वेदाज्ञ न होने पर भी वेद की 
रक्षा तथा तद्ूगत अवान्नर विषयों के विवेचन के निमित्त मद्दत््वपूर्ण कृतियाँ हैं । 
ऋकसरवानुक्रमणी? की वृत्ति की भूमिका में वृत्तिकार 'पड़गुरुशिष्य” ने 
गैनक के ऋग्वेद की रक्षा के निमित्त निर्मित जिन दस ग्रन्थों का उल्लेख किया 
है वे ये हैं--( १ ) आर्षानुक्रमणी, ( २ ) छन्दोडनुक्रमणी, ( ३ ) देवतानुक्रमणी, 
( ४ ) अनुवाक-अनुक्रमणी, (५ ) यूक्तानुक्रणी, (६ ) ऋग्विधान, (७) 
पादविधान, ( ८) ब्रहद्ववता, ( ९ ) प्रातिशाख्य तथा ( १० ) शौनक स्मृति । 

इन ग्रन्थों से आरम्म की पाँच अनुक्रमणियाँ क्रमशः ऋग्वेद के दरशों 
मण्डलों के ऋषियों की, छनन्‍्दों की, देवताओं की, अनुवाकों की तथा सूर्तों को 
संख्या, नाम तथा तद्विपषयक महनीय बातों का क्रमबद्ध विवरण अनुष्ठुप पद्मों में 
प्रस्तुत करती हैं। ऋग्विधान मे ऋग्वेदीय मन्‍्त्रों का प्रयोग विशेष काये की 
सिद्धि के लिये बताया गया है। इस प्रकार के विधान-पग्रन्थ अन्य वेर्दों में भी 
प्रायः उपलब्ध होते हैं। सामवेद में ठीक इसी पद्धति का ग्रन्थ है 'सामविधान', 
जो वस्तुतः अनुक्रमणी होने पर भी ब्राह्मणों में परिगणित किया गया है और 
जिसमें साम का प्रयोग विविध अनुष्ठान में विशेष फल की कामना के लिये 
बतलाया गया है। शोनकीय प्रातिशाख्य ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रखता है और 
इसका वणन प्रातिशाख्य वाले अंश में पहिले ही किया जा चुका है | 
बहदवता 

बृहदवता अनुक्रमणी-साहित्य का एक प्रभावान्‌ रत्न है जिसके आलोक में 
ऋग्वेद के देवता के रहस्य स्पष्टटः आलोकित होते हैं। बारह सौ पर्यों में निर्मित 
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यह ग्रन्थ ऋग्वेद के देवताओं के विषय में प्रामाणिक, प्राचीन तथा पर्यातरूपेण 
बिस्तृत है। यह ग्रन्थ आठ अच्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्यायों में 
लगभग पाँच पत्मों का एक वर्ग होता है, परन्तु इस विभाजन का सम्बन्ध 
ऋग्वेद के अष्ट्कों के साथ किसी भी प्रकार से नहीं है। वर्गों के विभाजन भी 
त्रिल्कुल अव्यावहारिक तथा यथेच्छ कल्पित हैं। इसीलिए कभी-कभी आख्यान के 
बीच में ही वर्ग समाप्त हो जाता है। बृहद्देवता का प्रथम अध्याय तथा द्वितीय 
अध्याय के आदिम २५ वर्ग (5 १२५ इलोक ) ग्रन्थ की उपादेय भूमिका है 
जिसमें देवता के स्वरूप का, स्थान का तथा वैलक्षण्य का बित्रण विस्तार के साथ 
दिया गया है। भूमिका के अन्तिम सात वर्गों का पूर्णतया व्याकरण से सम्बद्ध 
विषय निरक्त से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है और निपात, अव्यय, सवनाम, संशा, 
समास का वर्णन शब्द-विभाजन में यास्त्र की अशुद्धियों की आलोचना के साथ 
किया गया है। द्वितीय अध्याय के रदवें वग से लेकर अन्त तक यह प्रन्थ 
ऋग्वेद के प्रत्येक यूक्त के लिए. ( ओर कभी-कभी यूक्तान्तगंत ऋचाओं के लिए ) 
देवता का निर्देश क्रमशः बतलाता है, परन्तु यह केबल देवता की नीरस सूची 
नहीं है, इसमें सूक्तों के विषय में उपल्ण्ध आख्यानों का भी निर्देश बड़े सुन्दर 
दंग से किया गया है ओर इस कार्य में इसका लगभग चतुर्थाश ( ३०० इ्लेकों के 
आस-पास ) व्यय हुआ है। ये आख्यान बृहद्देवता के प्राण हैं। काब्यशैली में 
निबद्ध ये आख्यान ऐतिहासिक रीति से महाभारत मे निर्दिष्ट अनेक आख्वयानों के 
साथ सम्पक रबते हैं। इस दृष्टि से बृहदेवता कथासाहित्य का आदिय्रन्थ माना 
जा सकता है। महाभारतीय आख्यानों तथा बृहदृवता-गत आख्यानों क 
पारस्परिक तुलनात्मक सम्बन्ध अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है, परन्तु 
अधिकांश विद्वानों की दृष्टि मे प्राचीनतर बहर वता का ही अनुकरण अवान्तर 
कालीन महाभारत ने तत्तत्‌ भाग में किया है। द्याद्विवि३ की “नीतिमश्जरी' 
( रचनाकाल १५ शतक ) तो बृहद्देवता के ही अनुशीलन का परिणत फल है। 
सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने तथा वेदभाष्य में सायण ने इन आख्यानों को 
यहीं से उद्धृत किया है। इस प्रकार आख्यानों के प्राचीनतम संग्रह होने के 
कारण बृहदेवता साहित्य की सावभीम दृष्टिसे भी नितान्त रोचक तथा 
हृदयावजक ग्रन्थ है | 


बह ग्रन्थ गास्क के निरुक्त तथा कात्यायन की सवोनुक्रमणी के मध्यकाल की 
महनीय कृति है। शौनक ने यहाँ निरुक्त की देवताविषयक कब्पना को ही 
विशेषतः अंगीकृत नहीं किया है, प्रत्युत उसके अनेक वाक्यों को भी उद्धृत 
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किया है । कात्यायन ने भी बृहदेवता का उपयोग अपनी रचना 'सर्वानुक्रमणी' में 
बहुत ही अधिक किया है। सूत्ररूप में होने पर भी सर्वानुक्रमणी में बृहद्देवता के 
लगभग ३० इलछोक ज्यों के त्यों अल्प परिवतन के साथ स्वीकृत तथा उद्धृत 
किये गये हैं | अपाणिनीय पर्दों की बहुल सता के हेतु सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन 
वार्तिककार वैयाकरण कात्यायन से सवथा भिन्न माने जाते हैं। 'सर्वानुक्रमणी' का 
मूल स्लोत होने के कारण कात्यायन का समय तो पाणिनि से बहुत ही प्राचीन 
होगा तथा निरुक्त से कुछ ही हटकर होगा। अतः बृहद्देवता पूव-पाणिनीय 
युग की मान्य रचना होने से कम से कम वि० पू० अष्टम शतक में प्रणीत हुआ | 

बूहदवता ने अपने कथन की पुष्टि में अनेक प्राचीन आाचार्यों के मतों का 
उल्लेख दिया है| ऐसे मान्य आचार्यों में यास्क का उल्लेख १८ बार, शौनक का 
१५ बार, शाकटायन का ८ बार, ऐतरेय ब्राह्मण का ८ बार, शाकपूणि का 
७ बार तथा गालव का ५ बार है। शौनक का उल्लेख आचार्य शौनक? के 
रूप में कई स्थानों पर अकेले ( २१३६ ) तथा कहीं अन्य आचार्यों के साथ 
( ०।३९; ७३८ ) किया गया है। इससे इस ग्रन्थ के सम्पादक डा० मैक्‌- 
डानल की सम्मति है कि बृहद्देवता का रचयिता स्वयं आचाये शौनक नहीं है, 
प्रत्युत उसके सम्प्रदाय का कोई आचाये है जो काल-दृष्टि से उनसे बहुत दूर 
नहीं था। घषड़गुरुशिष्य ने तो निश्चय रूप से शौनक को ही इसका प्रणेता 
बतलाया है । 
सर्वानुक्रमणी 

ऋग्वेद के समस्त आवश्यक विषर्यों के ज्ञान के लिए कात्यायन रचित 
मर्वानुक्रमणी” नितान्‍्त प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक है | यह सूत्ररूप में नित्रद्ध है 
तथा प्रत्येक यूक्त के आद्य पद, अनन्तर ऋचों की संख्या, यूक्त के ऋषि का 
नाम तथा गोत्र, यूक्तों तथा तदनन्तगंत मन्त्रों के देवता का निर्देश तथा मम्त्रों के 
छन्दों का क्रमबद्ध उल्लेख किया गया है। इ9 प्रकार ऋग्वेद के विपय में आव- 
इयक सामग्री के संकलन के कारण यह विशे उपादेय है। माधव भद्द की भी एक 
ऋग्वेदानुक्रमणी है जिसके दो खण्डों में खर, आख्यात, निपात, शब्द, ऋषि 


१. संस्करण डा० मंकडानल द्वारा दो भागों में 'हारवडं ओरियण्टल सीरीज 
( ग्रन्थ संख्या ५ ओर ६ ), १९०४ | प्रथम भाग में भूमिका तथा मूल 
ग्रन्थ है तथा दूसरे भाग में ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद है। यह संस्करण 
बहुत ही विशुद्ध तथा उपादेय है । 

२. डा० मेकडानछ के द्वारा सम्पादित, भाक्सफो्ड, १८८६ । 
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छन्द, देवता तथा मन्त्रार्थविषयक आठ अनुक्रमणियों का एकत्र संग्रह है! | यह 
स्वतन्त्र न होकर माधव भट्ट के भाष्य के अन्तगंत तत्तत्‌ विषर्यों के प्रतिपादक 
श्लोक का संग्रह है। सर्वानुक्रमणी की दशा इससे भिन्न है। इसमें बृहदवता के 
इलोकात्मक उद्धरण भी सूत्ररूप में परिणत कर निबद्ध कर दिये गये हैं। सब- 

टेव व्‌ पे ने रु । डी अपना आ४ ऊ 
नुक्रमणी ऋग्वेदीय देवता के वणन में बृहृददेवता को ही अपना आधार मानती हे 
और इसीलिए एक सो के आस-पास डद्धरर्णो का यहाँ समावेश किया 
गया है । 


सर्वानुक्रमणी के रचयिता कात्यायन मुनि हैं, जो शुक्ल यजुबवंदीय श्रौतसूत्र के 
कर्तो से भिन्न नहीं प्रतीत होते । कात्यायन द्वारा प्रणीत 'शुक्ल यजुबदीय अनु- 
क्रमणिका' भी इसी कात्यायन की रचना प्रतीत होती है, क्योंकि इसका समस्त 
भूमिकाभाग सवौनुक्रमणी की भूमिका से पूणतः साम्य रखता है। कात्यायन के 
इन ग्रन्थों के पदों भें अनेक वैदिक विशिष्टता मिलती है तथा अनेक अपाणिनीय 
पर्दों का भी प्रयोग यहाँ मिलता है। इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
अनुक्रमणी के रचयिता कात्यायन वैयाकरण वार्तिककार कात्यायन से भिन्न 
व्यक्ति हैं। सर्वानुक्रमणी को पूव-पाणिनि युग की रचना मानना निःसन्देह 


युक्तियुक्त है । 
याजुष अनुक्रमणी 


शुक्कयजुः-सवोनुक्रमसू ब-- के भी रचयिता कात्यायन ही माने जाते हैं। 
इसमें पाँच अध्याय हैं। यूत्रों के ऊपर अथ को ठीक-ठीक समझाने के लिए 
भाष्य भी प्रकाशित है जिसके रचयिता महायाशिक प्रजापति के पुत्र महायाशिक 
श्री टेव हैं । इसका परिचय प्रति अध्याय में दी गईं पुष्पिका से मिलता है। इसमें 
माध्यन्दिनसंदििता के देवता, ऋषि तथा छन्‍्दों का विस्तृत विवरण दिया 
गया है | ग्रन्थ के आरम्भ में ऋषि तथा छन्द के ज्ञान की महिमा प्रतिपादित है। 
विना इसके ज्ञान के बेद का पढ़ने वाला या तो मृत्यु को प्राप्त करता है या पापी- 
यान्‌ होता है ( अथान्तराश्वगत वा55पद्मते स्थाणुं बच्छेति प्रमीयते वा 
पापीयान भवति--४० १० )। इसमे याग-विधान के नियम तथा अनुष्ठानों का 
भी वर्णन विशेष रूप से मिलता है। छनन्‍्दों का विस्तृत विवेचन इस अनु- 
क्रमणी की भूयसी विशेषता है।... 


-+>-+++ अणन अलन्‍लरे तन +- न 


१. संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय की संस्कृत ग्रन्थमाला में, मद्रास, १९३२. 
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( ७ ) लघु ऋकृतन्त्र संग्रह-यह ऋक्तन्त्र का संक्षेप न होकर एक खतनत्र 
अन्थ है। इसमें संहिता पाठ को पदपाठ के रूप में परिणत करने पर जो विशिष्ट - 
तायें लक्षित होती हैं उनका एक विपुल संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 
ऐसे मन्त्रों का निर्देश है जद्दाँ संहिता में 'प” है, परन्तु पदपाठ में स (इलोक 
२५-३९ ), संहिता में ९” है, परन्तु पद में 'स्त! (इलोक ४०-४३ ) | इसी 
प्रकार गुण, वृद्धि, पृवरूप, प्रकृतिभाव वाले स्थलों का निर्देश किया गया है । 
मन्त्रों के खरूप की जानकारी के लिए यह नितान्त उपादेय है ( प्रकाशित )' | 

( ८ ) साम-सप्तलक्षण --इस पतद्मवद्ध छोटे ग्रन्थ में साम सम्बन्धी ज्ञातव्य 
तथ्यों का संकलन है| ( प्रकाशित )' । 


० 
अथवेवबेदीय ग्रन्थ 


अथववेद से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ हैं जिनके द्वारा अथर्ब के विभाजन, मन्त्र, 
उच्चारण तथा विनियोग आदि की आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है। अथव॑- 
बेदीय परिशिष्ट के अन्तर्गत ४९वाँ परिशिष्ट 'चरणवब्यूह' है जिसके अनुसार इस 
वेद के पाँच छक्षण ग्रन्थ हैं--( १ ) चतुरध्यायी, ( २) प्रातिशाख्य, ( ३ ) 
पश्चपटलिका, ( ४ ) दन्त्योष्ठविचि तथा ( ५ ) बृहत्सवाॉनुक्रमणी | इन पश्चलक्षण 
ग्रन्थों के आरग्भिक दोनों ग्रन्थों का विवरण शिक्षा के प्रसंग में पृथ ही दिया जा 
चुका हे । (३ ) पद्चपटलिका में पाँच पटल या अध्याय हैं जिनमें अथवं के 
काण्डों तथा तद्गत मन्त्रों की संख्या का विवरण प्रस्तुत किया गया है | अथवं की 
मन्त्र संख्या के विषय में विद्वानों में पर्यात मतभेद है। पाश्चात्त्य विद्वानों ( नेखे 
ब्दूमफील्ड, हिटनी आदि ) ने अथव का मूल भाग १८ काण्डों में माना है ओर 
अन्तिम दो काण्डों (१९ तथा २० काण्ड ) को अवान्तरकालीन मानते हैं, परन्तु 
इस लक्षणग्रन्थ में बीसवें काण्ड की सूक्त संख्या, ऋषिदेवता आदि का निद्देश्व 
किया गया है। यह आश्वलायन के क्रमानुसार है। इसका कारण यह सम्मत है कि 
इस काण्ड के समस्त मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं ओर इसीलिए पद्चपटलिका इस 
काण्ड के ऋष्यादि विवेचन में ऋग्वेदीय आश्वलायन के क्रम का आश्रय लेती है। 
(४ ) दन्त्योष्ठविधि छोया होने पर भी अथवंवेदीय उच्चारण के निमित्त विशेष 


3. डा० सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा सम्पादित, लाहोर, १९४० । 
२. महीदास की विदृक्ति के साथ मूल का सं० संस्कृत सीरीज में, काशी 
१९३८ । 
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महत्त्व रखता है | पवर्गीय बकार ओष्ठथ है, परन्तु वकार दन्‍त तथा ओछ्ठ की 
सहायता से उच्चरित होने से दन्त्योप्ण्य है। इस लक्षण ग्रन्थ में शब्दों का 
निर्देश कर इनके स्वरूप का विवेचन है। इस प्रकार निर्णीत पर्दों की संख्या 
११६ है | शब्दस्त्रूप के निर्णय में तथा अर्थनिर्णय के निमित्त इस स्वल्पकाय 
पुस्तिका की महनीय गरिमा को हम भलीमाँति आँक सकते हैं। अथव ४।२४।५ मे 
( एप यज्ञानां विततों बहिष्ठो ) म॑ 'बहिष्ठः/ पद को सायण, राथ, हिठनी आदि 
विद्वानों ने बकारादि माना है, परन्तु इस लक्षण ग्रन्थ के अनुसार ( २।३ ) यह 
ओष्ठश बकारादि है ओर यही शुद्ध पाठ शंकरपाण्डुरंग पण्डित के द्वारा सम्पादित 
अथव संहिता में अन्य हस्तलेखों के आधार पर निर्णीत तथा स्वीकृत किया 
गया है। इसी प्रकार 'यावद्‌ रोदसी वित्रबाघे अग्नि ( अ० ८।९।५ ) में भी 
“विबत्ाघे” के द्वितीय वर्ण के स्वरूप का निर्णय यहाँ किया गया है कि यह स्पश्य 
वर्ण है ( १।११ ) | इसका भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी मूल्य कम नहीं है। इसमें 
दो अध्याय हैं जिनमें प्रथम अध्याय में १२ इलोक तथा दूसरे में ११ छोक हैं । 
(५) बृहत्सवोनुक्रमणी--इस उपयोगी ग्रन्थ में प्रत्येक काण्ड के यूक्तों के मन्त्र, 
ऋषि, देवता तथा हन्‍्दों का पूण विवेचन दिया गया है। '“सर्वानुक्रमणी” का जो 
स्थान ऋग्वेदीय साहित्य में है, इस ग्रन्थ का भी वही महत्त्व अथववेदीय 
साहित्य में है। ग्रन्थ विस्तृत है तथा संदिता के अनुसार ही २०कार्ण्डों मे 
विभक्त है। 

सायणाचाय ने अथववेदीय भाष्य के उपोद्ष्रात में पाँच विशिष्ट उपयोगी 
ग्रन्थों का विधय निर्देश किया है जिनमे कोशिक तथा वेतानसूत्र का 
परिचय पूव ही दिया गया है। तीसरा ग्रन्थ नक्षत्रकल्प है जिसमें तीस महा- 
दक्तियों का निमित्तमेद से वण्न है जिसमे अमृत शान्ति आदिम है ओर अभया 
महाशान्ति अन्तिम है। चतुथ ग्रन्थ “आद्धिरसकलप' में अभिचार के काल- 
स्थानादि का निर्देश, कर्ता, कारयिता ओर सदस्यों की आत्मरक्षा तथा शत्रुकृत 
अभिचारों के निवारण के भी उपाय बतलाये गये हैं | पश्चम ग्रन्थ शान्तिकल्प में 
विनायक ग्रद् से गीत व्यक्ति का लक्षण, तथा वैनायकी शान्ति के लिए. उपयुक्त 
होमादि का वर्णन है। अथवे परिशिष्ट में अन्य अथववेदीय विषयों का विवरण 
दिया गया है। अथव का यह साहित्य भी अन्य वेदों के साहित्य के समान 
उपयोगी और उपादेय है। " 


१. इन तीनों ग्रन्थों का प्रकाशन दयानन्द महाविद्यालय की ग्रन्थमाछा में 
छाहोर से हुआ दे । 
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इसी विभाग से सम्बद्ध दो ग्रन्थ ऐसे हैं जो पिछले युग की रचना होने पर 
भी महत्त्वशाली हैं। इसमें प्रथम है मदर्षि शौनक-प्रणीत चरणव्यूहसूत्र तथा 
दूसरा है द्याद्िवेद विरचित नीतिमश्जरी । चरणव्यूह में ५ खण्ड हैं जिनमें ऋग्वेद, 
सजुवंद, साम तथा अथव की शाग्वाओं का क्रमशः प्रतिखण्ड विवरण तथा अंतिम 
गवण्ड में फल्श्रुति है। इसके ऊपर मद्दिदास ने १६१३ संवत्‌ में ( -- १५५६ 
इ० में ) काशी में रहते हुए एक प्रमेयच्रहुठ विव्वक्ति ( व्याख्या ) लिखी है जिसमें 
मुठ अथ की पुष्टि पुराणों के विशिष्ट उद्धरणों की सहायता से की गई है| 
नीतिमश्जरी का वेशिष्टय यह है कि ऋग्वेद में उपलब्ध समस्त आख्यानों का 
और तजन्य उपदेशों का आछाध्य संकलन इस ग्रन्थ में किया गया है। ऋग्वेद के 
आख्यानों का निर्देश बृहददेवता में तथा तदनुसार सायण-भाष्य में तत्तत्‌ प्रसंग में 
विशेष रूप से किया गया है। इस ग्रन्थ के रचयिता वद्याद्विवेद ने अष्टक क्रम से 
समग्र ऋग्वेद को आख्यान-संकलन की दृष्टि से छान डाला है तथा जिस किसी 
घटना से किसी मनोरम व्यावहारिक शिक्षा की प्राप्ति होती है उसे एक खछोक मे 
निबद्ध कर दिया है। ऋग्वेदीय आख्यान तथा तदुपदेश का संग्रद एक ही छोक में 
किया गया है। प्रति-इलोक मे निर्दिष्ट मन्‍्त्रों की व्याख्या ग्रन्थकार ने प्रामाणिक 
४ंदिक ग्रन्थों के उल्लेख के साथ बड़ी मामिकता तथा गाढ़ विद्वत्ता के साथ 
स्प्यं की है| द्याद्विवद गुजरात के निवासी थे तथा जैसा ग्रन्थ की पुष्पिका से 
पता चलता है कि उन्होंने नीतिमज्लरी की समाप्ति १५५० संबत्‌ ( 55 १४९४ 
इंस्वी ) मे की थी। इस ग्रन्थ के भाष्य में सायण के वेदभाष्य ( १४ शतक ) 
तथा घड़्गुरुशिष्य की वदाथदीपिका ( रचनाकार ११८४ ई० ) से बड़ी 
सहायता ली गई है। इस प्रकार ऋग्वेदीय आख्यानों के अनुशील्न के निमित्त 
नीतिमझ्जरी एक अद्वितीय ग्रन्थ है | ( मन्त्रों के भाष्य में यादिवेद ने अपनी 
गाढ़ विद्वता ओर वैदिक अनुशीलन का विश्ञेप परिचय दिया है। वे सायण के 
भक्त होने पर भी उनका अन्धाघुन्ध अनुमरण नहीं करते । ऋग्यद की व्याख्या के 
निमित्त भी नीतिमज्ञरी उपयोगी सिद्ध हो सकेगी ) । 


“डे: 89« 





१. इस ग्रन्थ का अनेक परिशिष्टों तथा उपयोगी भूमिका के साथ संस्करण 
पंडित सीताराम जयराम जोशी ने काशी से प्रकाशित किया द्वे, १९३३ । 
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[ ३ ] 
संस्कृति खण्ड 


(१) बेदिक भूगोल और आये निबास 
(२) आये और दस्यु 
«““( ३ ) सामाजिक दशा 
अं ४) आर्थिक दशा 
(५ ) राजनेतिक दशा 
(६ ) धामिक दशा 


असंबाध॑ बध्यता मानवानां 
यस्मा उद्गबतः प्रवतः सम॑ बहु । 
नानावीया ओपषधीर्या बिभर्ति 
पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः । 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो 
यस्यामन्न॑ कृष्टयः संबभूवुः । 
यस्मामिद॑ जिन्बति प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिः पूबेपये द्धातु ॥ 
( अथवेबेद १२।१।२-३ ) 


एकादरा परिच्छेद 
बेदिक भूगोल तथा आय निवास 


संहिता और ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ में उपलब्ध होने वाली भौगो- 
लिक सामग्री का उपयोग करने से बेदिक युग की भोगोलिक स्थिति के त्रिषय में 
हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इस जगत्‌ का वेद में प्रथमतः बिभाग तीन 
लोकों मे किया गया है--प्रृध्वी, अन्तरिश्ष या वायु लोक, थे 
अग्नि, वृश्षादि की स्थिति प्रृथ्च्री पर, मेष, वविद्यत्‌- तथा-वायु-की अन्तरिक्ष में और 
धूर्य की स्वग लोक में है। वेद में एक ही स्व: झाब्द सूर्य तथा ख्र्ग दोनों के 
लिए, प्रयुक्त किया गया है। ब्राह्मर्णो में इन्हीं के बास्ते भू! 'सुव: तथा 'स्व३ 
(तीन महाव्याद्वतियों ) के नाम भी आये हैं। निघरण्टु में इसी कल्पना के अनु- 
सार कुछ देवता इश्वी में रहने वाले, कतिपय अन्तरिक्ष में रहने वाले और कुछ 
युस्थान में रहने वाले बतलाये गये हैं। तात्पये यह है कि सत्र वेद में छोक- 
त्रय की यही कल्पना-:प्रथ्ची, अन्तरिक्ष तथा स्वगमान्य मानी गई है । लोकत्रय के 
भीतर प्रथ्वी, आकाश प्तथा पाताल की कल्पना पौराणिक है ओर वेद में स्वीकृत 
नहीं की गइ है । 

ऋग्वेद से पता चलता है कि कभी प्राचीन समय में प्रथ्वी तथा पबंत 
त्रिस्‍्कुल हिलते-डुलते थे ओर इन्द्र ने प्रथ्त्री तथा चुलोंक को दृढ़ बनाया ( ऋ० 
२।१२।१ ), प्रथ्वी चक्र की तरह वृत्ताकार है। खूे के उदय तथा अस्त को लेकर 
बिलक्षण कल्पना को प्रश्नय दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ( ३२।४४ ) बाय के 
विषय में कहता है कि वह न कभी उदित होता है ओर न कभी अस्त होता हे । 
लोग जो समझते हैं कि सूर्य अस्त होता है, वह बात इस प्रकार है--दिन के 
अन्त में पहुंच कर सूर्य अपने को पलट देता है और रात्रि को नीचे करके तथा 
दिन को ऊपर करके लोट जाता है। प्रातःकाल में उदय लेने की जो बात है 
उसका मतलब यह है कि सूर्य रात्रि के नथन्त को पाकर अपने को घुमा देता है 
ओर दिन को नीचे तथा रात्रि को ऊपर करके पश्चिम की ओर जाता है। इसका 
अथ यह है कि बूये के एक भाग में रहता है दिन या प्रकाश तथा दूमरे भाग में 
रहती है रात्रि या अन्धकार । जत्र वह पूरब से पश्चिम को भोर प्रस्थान करता है, 
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तत्र उसका प्रकाशमय भाग हमारे सामने और अन्बकारमय भाग ऊपर रहता है, 
यही हमारा दिन है। पश्चिम आकाश के अन्त को पाकर बह लौटता है, तब 
अन्धकार वाला भाग हमारे सामने ओर प्रकाश वाला भाग हमारे ऊपर रहता है। 
इसीलिए उस काल में अन्धकार का राज्य रहता है ओर उसे रात्रि के नाम से 
पुकारते हैं | दिन-रात की यह कल्पना ऋग्वेद को भी अमान्य प्रतीत नहीं होती 
( ऋ० १॥११५।४, ५।८१।४ आदि ) :-- 


तत्‌ सूर्थेस्य देवत्वं तन्महित्व॑ 
मध्या कर्ताविततं संज़भार | 


यदेदयुक्त हरितः सघस्था-- 
दाद्रात्री वासस्तन॒ते सिमस्मे ।। 
( ऋण १११५४ » 


वैदिक भोगोलिक स्थिति के विषय में चर्चा करते समय इस बात पर ध्यान 
देना आवश्यक है कि आधुनिक तथा वैदिक नदियों के नामों में साम्प होने 
पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रवाह-मा्ग प्राचीन काल में भी 
उसी स्थान पर था. मिस स्थान पर वह आजकल विद्यपरान है। यह तो 
प्रसिद्ध बात है कि नदियों की भाटियों की स्थिति बदला करती है। भवभूति ने 
इसी कारण किसी स्थान की पहचान के वास्ते नदियों से बढ़कर पवर्तों का प्रमाण 
माना है। वेदिक आये पवतों से परिचित थे। काण्व-संहिता तथा मैत्रायगी 
संहिता में पुराणों में विख्यात कथानक का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में 
पवर्तों के पंज थे; वे नहाँ चाहते थे उड़कर जाया करते थे। इससे उत्पन्न जन- 
धन को हानि से बचाने के लिए इन्द्र ने पव्रतों के पंखों को काट डाला ओर पृथ्त्री को 
सुरक्षित बनाया | यह किसी वास्तविक घटना का वर्णन न होकर किसी काल्पनिक 
घटना की ओर संक्रेतमात्र है। पबंत विशेष के नामों में 'हिमवन्त” (हिमालय) का 
नाम भाता है, परन्तु इसके विस्तार के विषयों में किसी प्रकार का निर्देश नहीं 
मिलता । ऋग्वेद में 'मुनवत्‌' नामक एक विशिष्ट पबंत का उल्लेख मिलता है 
ऋग्वेद ( १०।२४।१ सोमस्येब मौजबतस्य भक्त) ) से पता चलता है कि 
सोमलता मूजत्रतू के ऊपर उगती थी। यह मूनबत्‌ निरुक्त ( ९८ ) की 
व्याख्या के अनुसार पव॑त का नाम था मिसकी स्थिति की शानकारी के विषय में 
अभवं संहिता हमारी सहायता करती है। अथव के ५ब॑ं काण्ड के २२ब॑ यूक्त के. 
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कथनानुसार'* मूजत्रत्‌ पवत बहुत दूर उत्तर पश्चिम में गन्धार या बाल्दीक देश के 
पास कहीं पर था | यही पवत सोमलता का मूल स्थान था, गहाँ से सोम छाकर 
यज्ञ में प्रस्तुत किया जाता था। आर्यों के पूरब्र की ओभोर बढ़ने पर यह स्थान 
इतना दूर हो गया कि इसका व्यापार होने लगा। सोमयाग में 'सोम-परि- 
क्रमण” का यही ऐतिहासिक रहस्य है। शतपथ-ब्राह्मण ने ( १।८।१।६ ) बल के 
ओघ ( बाढ़ ) के समाप्त होने पर मनु की नाव के उतरने के स्थान को 'मनोरव- 
सपंग” नाम दिया है, परन्तु उत्तर गिरि ( हिमालय ) में यह स्थान कहाँ था ! 
इसका पता नहीं चलता | तैत्तिरीय आरण्यक में ( १।३१ ) क्रोश्च, मैनाग, सुद- 
शान पवतों के नाम पाए जाते हैं। इसी आरण्यक ( १।७ ) में 'मद्ामेर का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है जिसे कश्यप नाम का अष्टम सूर्य कभी नहीं छोड़ता, बल्कि सदा 
उसकी परिक्रमा किया करता है। इस वर्णन से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि 
'महामेर से यहाँ अभिप्राय 'उत्तरो श्रुव' से ही है। 
समुद्र 

समुद्र के विषय में ऋग्वेदकालीन वैदिक आये परिचय रखते थे या नहीं ! 
इस प्रइन को लेकर पश्चिम के विद्वानों में बड़ी चर्चा चला करती थी। अधिकांश 
विद्वानों की सम्मति में आयेगण समुद्र से कथमपि परिचय नहीं रखते थे, परन्तु 
बेद के गाद अनुशीलन ने स्थिति बदल दी है। अब निःसन्दिग्ध रूप से कहा जा 
सकता है कि आये लोग समुद्र से ही नहीं, प्रत्युत समुद्रजात मुक्ता आदि पदर्थों को 
भी जानते थे। ऋकसंहिता के अनेक स्थलों पर ( १७७१।७, १।१९०।७, आदि ) 
नदियों के समुद्र में गिरने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं; बल्कि 
जहाँ आजकल राजपुताने की मस्भूमि में बालकाएँ लहर मार रही हैं, वहाँ उस 
समय एक हम्बा चोड़ा समुद्र था। आजकल के पूरवी भाग गंगा-यमुना को 
घाटी का स्थान भी, जहाँ आज उत्तरप्रदेश तथा बिहार के प्रदेश अपनी जन- 
समृद्धि से शोभायमान हैं, उस समय वह समुद्र के नीचे था। इस विषय का 
विस्तृत विवेचन पिछले परिच्छेद में किया गया है। ऋक ( १।४७।६ ) तथा 
अथर्व ( १९।३८।२ ) में समुद्रजात वस्तुओं का ओर विशेषतः समुद्र से उत्पन्न 
'ुक्ता) का उल्लेख स्पष्ट दब्दों में किया गया है। तुग्र के पुत्र “भुज्यु! की 
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१. तकसन्‌ भूजबतो गउुछ बहिकाम*वा परसराम्‌ | ७ 
ग़न्भा रिभ्यो सूजबदूभ्यो 5ज्लेभ्म मगधेभ्यः 
प्रैष्यन्‌ जनमिव शेवधि तक्‍्मान परिदसि ॥ १४ 
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आख्यायिका का निर्देश अनेक स्थर्लों पर किया गया मिलता है। इस विख्यात 
कथा के अनुसार भुज्यु ने अहुत लम्बी समुद्र-यात्रा की थी जिसमें एक सौ डाँड़ों के 
जहाजों का उपयोग किया गया था | इतने सुसजित जहाज के ड्तने की आशंका ने 
भुज्यु' को उस समुद्र में बेचेन कर डाछा और अपनी रक्षा के निमित्त उसने 
अश्विनीकुमारों को पुकारना आरम्भ किया। इन्हीं दयालु देवताओं ने उस 
जहाज को किनारे लगाया और अपने भक्तों के प्राण बचाये। इस कथानक से 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक आये ट्म्बी समुद्र यात्रा करने से कभी मुँह नहीं 
मोड़ते थे तथा हम्बे-लम्बे सो डॉर्डों वाले जहाज बनाने ओर खेने की विद्या से 
भी वे मरी भाँति परिचित थे' | 


नदियाँ 


ऋग्वेद में नदियां के नाम अधिकता से पाये जाते हैं। वेदिक साहित्य में 
अन्य भोगोलिक नार्मों की अपेक्षा नदियों के नाम कहीं अधिक बहलछता से 
उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में 'सप्त सिन्धवः शब्द अनेक बार उल्लिखित हुआ है 
परन्तु ये सात नदियाँ कोन सी हैं ? इसका पता लगाना बड़ा कठिन है। एक तो 
स्वयं नदियों की संख्या सात से कहीं अधिक है, यदि प्रधान नदियों की ओर 
इंस दब्द में संकेत माने तो भी किन नदियों को हम प्रधान नदियों के अन्तगंत 
गणना मारने ! सायग ने गंगादि सह्त नदियों का उल्लेख किया है, परन्तु मोदाबरी, 
कावेरी आदि दाक्षिणात्य नदियों की गणना इस झछब्द के भीतर नहीं की जा 
सकती, क्योंकि इनका निर्देश वेदिक साहित्य में कहीं नहीं मिलता । बहुत सम्भव 
है कि पंजाब की पाँचों नदियाँ--शुतुद्वि, विपाश, परुण्णी, वितस्ता, असिक्नी-- 
सिन्धु तथा सरस्वती के साथ इम शब्द में परिगणित की गई हों । जो कुछ भी हो, 
इतना तो नितरां स्पष्ट है कि ऋग्वेदकालीन आर्यों के निवास के लिए, इस शब्द का 
प्रयोग होता था। 'सिन्धु' आये निवास का एक नितानत विख्यात नद था 
जिसकी कीर्ति अनेक मन्त्रों में गाई द्वी नहीं गई है, प्रत्युत जिसके नाम पर समग्र 
प्रवदणशी छठ जल्खोत 'सिन्धु! के नाम से पुकारे जाते हैं। समुद्र के लिए भी 
'सिन्धु' का प्रयोग मिल्ता है । 


१, अनारम्भगे.._ तद॒वीरयेथामनास्थाने अप्रभणे समुद्रे । 
यद रिवना ऊद्शुभुज्युमस्तं शतारित्रां नावमा तस्थिवांसम्‌ ॥। 
( ऋ० १।११६।५९ ) 


वेदिक भूगोल तथा भार्य निवास ३७७ 


ऋग्वेद के १०म मण्डल में एक पूरा सूक्तद्दी नदियों की स्तुति में प्रयुक्त 
हुआ है। १०७५ यूक्त 'नदीसूक्त! कहलाता है जिसमें सिन्धु-तीरस्थ किसी 
प्रेयमेघ नामक ऋषि ने अपनी सद्दायक नदियाँ से संत्रल्ित सिन्धु से प्रार्थना की है । 
इस यूक्त में बहुत सी नदियों के नाम एक साथ आ गये हैं। यूक्त के पत्चम 
मन्त्र में सिन्धु की पूरब्री सहायक नदियों के नाम क्रम से दिये गये है। पूरा 
मन्त्र यह है :-- 
इमं में गंगे यमुने सरस्वति 
शुत॒द्रि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या । 
असिकक्‍नया मरुदवूथे वितस्तया5- 
जीकीये >टणुद्या सुपोमया ॥ 


इन नदियों का संक्षित परिचय नीचे दिया जाता है ;-- 
( ९ ) गंगा- ऋग्वेद में इसी एक जगह गंगा का नाम स्पष्टतः आया है। 


'उसुकक्षी ने गाछण्य: (ऋ०/ ६।४५।३१ ) में गल्भातीरोत्यन्न व्यक्ति के अथ मे 
प्रयुक्त गाझग्य शब्द मे नदी का संकेत माना जा सकता है, पर यह स्पष्ट 
नहीं है | गड्जा से आर्यों का परिचय पीछे चलकर हुआ | इसी कारण उल्लेखों की 
कमी है। शतप्थ ( १३।५।४।११ ), जैमिनीय ब्रा> ३।१८३, तैत्ति> आर० 
२।१० में गज्डा का नाम मिलता है। 

( २ ) यमुना--इस नदी का नाम ऋग्वेट, ऐतेरेय तथा शतपथ के अनेक 
स्थछों पर आता है। 

( ३ ) सरस्वती-वैदिक आरयों की पुण्यतमा तथा ख्याततमा नदी है 
जिसके किनारे वैदिक याग-विधान का वहुशः उल्लेब्ब है। कुछ विद्वानों की 
सम्मति में 'सिन्धु” के छिए 'सरस्ती' शब्द का प्रयोग किया जाता था, परन्तु 
पीछे कुरुक्षेत्र वाली नदी के लिए इसका प्रयोग सीमित कर दिया गया। यह 
यमुना तथा शुठत॒ुद्री ( सतलज ) के बीच में बहती थी। तथा समुद्र में अपना 
जल गिरती थी । पिछले काल में मरुभूमि में यह नदी विल्कुल सूख गई । 
यह आजकल पटियाला रियासत में सुरसुति के नाम से प्रसिद्ध छोटी 
नदी है। इसी नदी के विषय में पोराणिकों का कहना है कि अदृश्य रूप से 
आकर यह प्रयाग में गज्ञा-यमुना से मिल गई है, परन्तु वेद में इसकी पुष्टि नहीं 
दीख पड़ती । ऋग्वेद काल में यह पश्चिम समुद्र तक बहती थी । ब्राह्मणयुग में 
इसका खू्रनना आरम्म हुआ। ताण्ड्य-ब्राक्षण ( २५।१०।१६ ) में सरस्वती के 
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ल॒प्त होने के स्थान का तथा जैमिनीय ब्राह्मण ( ४।/२६।१२ ) में पुनः निकलने के 
स्थान का उल्लेख किया गया है। सरखती के छुप्त हो जाने का स्थान 'विनशन' 
तथा पुनः उत्पन्न होने का स्थान 'प्लक्ष प्रालबण' नाम से निर्दिष्ट है, जो 'विनशन? से 
घोड़े की गति से चो आलीस दिनों की दूरी पर स्थित था। आश्वलायन ओतसूत्र 
( १२।६।१ ) में इसका नाम '्लाक्ष प्रश्रवण' दिया गया है। 


( ४ ) शुत॒द्री--बतमान सतलज । रामायण में यह 'शतद्गू” के नाम से 
विख्यात है | 


( ५ ) परुष्णी--यह 'इरावती” के नाम से भी प्रसिद्ध थी। वतमान नाम 
'रावी! | इसीके किनारे वैदिक युग का विख्यात दाशराज्ञ-युद्ध हुआ था जिसमें 
महाराज सुदास ने अपने विरोध में सम्मिल्ति होने वाले दश पराक्रमी नरपतियों की 
सेनाय छिन्न-भिन्न कर डाली थीं । 


(६ ) असिक्नी--काली होने के कारण इस नदी का नाम 'असिक्‍नी” 
पड़ा था। इसीका वतंमान नाम “चन्द्रभागा या 'चेनात्र' है | ग्रीक लोग बर्ण- 


[4 


विपर्यास कर इसे 'एकेसिनीज' के रूप में जानते थे । 


(७ ) मरुद्बूधा--यह कोई बड़ी नदी है। डा० स्टाइन के कथना नुसार 
इसका आधुनिक नाम मख्वदवान्‌ है। यह चेनाब की एक पश्चिमी सहायक 
नदी है | 


(८ ) वितस्ता-- झेल्म' नाम से प्रसिद्ध है। अभी तक कश्मीर में वितस्ता 
'बैथ के नाम से विख्यात है। जिससे इसके प्राचीन नाम की स्मृति आज भी 
जाग्रत है । 


(९ ) आर्जीकीया--निरक्त ( ९२६ ) के अनुसार 'ऋजीक' पव॑त से 
उत्पन्न होने के कारण या क्रजुगामिनी होने से इस नदी का यह नामकरण किया 
गया | यास्क इसे 'विपाश' ( व्यास ) का नामान्तर बतलाते हैं, परन्तु इस एकी- 
करण के मान लेने पर नदियों के क्रमिक उल्लेख की परम्परा त्रुटित हो जाती है । 
अतः यह झेल्म तथा सिंधु के बीच में बहने वाली कोई सामान्य नदी प्रतीत 
हंती हे । * 


( ४ ) सुषोमा--अटक जिले में बहने बाली 'सोइन' नदी। निरुक्तकार 
इसका तात्यय सिंधु नदी से द्वी लगाते हैं । 
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नदीयूक्त के षष्ट मन्त्र में सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियों का नामोल्लेख 
भिलता है :-- 


तृष्ठामया प्रथमं यातवे सजूः 
सुसत्वों रसया इवेत्या त्या। 
त्वं सिन्धो कुमया गोमतों क्रमुं 
मेहत्वा सरथं याभिरीयसे ॥ 
( ऋ० बे० १०।७०।६ ) 


(१ ) तृष्ठामा--वस्तुतः यह सिन्धु की पहली सहायक नदी है। ऋग्वेद के 
मन्त्र से भी यही ध्वनि निकल्ती है। आजकल यह 'जासकार' नाम से प्रसिद्ध है 
और कश्मीर के ल्द्वाग्व प्रान्त में है। आधुनिक नवदे मे यह दिग्वाई गई है | 


(२ ) सुसतु--वस्तुतः यह सिन्धु की सहायक दूसरी नदी है। आजकल 
रू नाम से प्रसिद्ध है। यह दक्षिण से उत्तर जाती है। इसकी पश्चिमी सहायक 
नदी 'ड्रास! और पूर्वी सहायक नदी 'पश्ुम' कही जाती है। “यह नदी जासकार 
नामक नदी के बाद उसी दिशा मे सिन्धु से मिलती है ।” वेद धरातल ( प्रू० 
७७५ ) के लेलक का यह समीकरण कश्मीर देश के अधिकारियों की सूचना पर 
आधारित है। अत एव प्रामाणिक और मान्य है । 


( ३ ) रसा--इतध नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आता है। इस 
नदी को पार कर सरमा के पणियों के पास पहुँचने की घटना का उस्लेख ऋग्वेद 
( १०।१०८।१-२ ) में किया गया है ( कथं रसाया अतरः पयांसि )। 
'रन्हा! नामक नदी से इसका समीकरण अनेक विद्वान करते हैं। वस्तुतः यह 
सिन्शु की तीसरी सहायक नदी है। वतमान नाम 'शेबक' है ओर काश्मीर की 
नदी है । 

( ४ ) श्वेती-सिन्धु की सहायक चत॒ुथ नदी। कश्कीर में बहनेवाली 
गिलगित नदी से इसकी एकता मानी गई है। 

(५ ) कुभा--सिन्धु की महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका उल्लेख 
ऊपर के नदीषूक्त वाले मन्त्र में तथा ऋग्वेद ५।५३॥९ मन्त्र में किया गया है। 
बह मन्त्र यह है :--- क 

मा यो रसानितभा कुभा कऋ्रमु मां बः सिन्धुनि रीरमत । 
मा वः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरीषिण्य स्मे इत्‌ खुम्नमस्तु यः ॥ 
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[ भावा्थ--द्दे मदतों, आपको रसा, अनितभा, कुभा, क्रसु और सिन्धु 
निरृष्ट रमण न करावें ओर पुरीषिणी ( जलवाली ) सरयू भी मत रोकें। ] 

कुभा की बतमान पहिचान "काबुल नदी से है। यह सिन्धु की सहायक 
नदी हिन्दुकुश से दक्षिण है, कुनार तथा पंजकोरा आदि इसकी सहायक 
नदियाँ हैं । 

(६ ) मेहत्नू--उक्त मन्त्र में यह नदी सिन्धु की सहायक नदी मानी 

श्र * छ 

गई है तथा इसकी संख्या छठी है। गोमती तथा क्रुमु से पहिले ही सिन्धु मे 
मिलने की घटना का वर्णन है। अतः आजकल 'सवान' नदी से इसकी पहिचान 
की जा सकती है 

( ७ ) गामती-सिन्धु की सहायक नदी के रूप में उललिखित इस गोमती की 

श्र हे >." ८ >> 

पहिचान वतमान 'गोमाल' से की जाती है। यह अफगानिस्तान की नदी है जो 
सिन्धु नदी में डेरा इस्माइल खाँ तथा पहाड़पुर के बीच में गिरती है । 

( ८ ) क्रमु--वतमान नाम 'कुर्म' जो सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदी है । 

इनके अतिरिक्त अन्य नदियों के नाम इस प्रकार हैं :-- 

सुवास्तु--ऋ० ८।१९।३७ तथा निरुक्त ४॥१५ में उलिखित है। यद 
सिन्धु की सहायिका कुमा ( काबुल ) की सहायक नदी है। आजकल यह 'सखात्‌' 
नाम से अफगानिस्तान में प्रसिद्ध है। 

सरयू--( ऋ० ५।५३।९; १०।६४॥९ )--ऊुभा, क्रुमु, सिन्धु आदि पश्चिमी 
नदियों के साथ उल्छेत्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह भी पश्चिमी नदी है 
अतः इसे अयोध्याजी के पास बहने वाठ्यी सरयू मानना नितान्‍्त श्रान्त है। 
अवेम्ता में यही 'हदरोयू” के नाम से विख्यात है। आजकड इसे 'हरिरेद! 
कहते है । 

प्रह० ३।२२।१,३ ७५ _. 

वि पा >००न्‍कनन्» । ््-ठ ने 

श्‌- ( ५, ४३०३१ यास नदी । 

आपया--( ऋ० ३।२३|४ ) कुरक्षेत्र की नदी है, जो सरस्वती को सहायक 
नदी थी। मानुपतीय से पूव एक कोस पर है ओर बरसाती नदी है, नो अश्थिपुर के 
पास महेश्वरदेव के समीप है । 

ट्रपद्गती--बड़ी मद्दत्वशालिनी नदी है। यह सरस्वती की सहायक नदी है। 
यह आजकल ब्र्थर या चितंग नदी हो सकती दै। ऋग्वेद ( ३२३४ ) में 
इमका उल्लेख भरतों की यजशस्थली के रूप में आपया तथा सरस्त्रती के साथ 
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आया है। इसके उत्पत्ति-स्थान का नाम दृषद्ठती प्रभव्य (या अर्म ) है 
( लाय्यायन भोत सूत्र १०१९।९ ), जो हिमालय के प्रत्यन्त पवत पर है। यह 
नदी सरस्वती के साथ जहाँ संगम करती थी उसका नाम “दृषद्॒त्यप्यय! ( कात्या- 
यन-श्रोतसूत्र २४।१९८) या 'हपद्वत्या अप्यय' है। संगम के स्थल पर यज्ञों के 
अनुष्ठान का वणन मिल्ता है। लाव्या० १७।१,२ से पता चलता है कि यह नदी 
कभी सोदका होती थी और कभी-कभी अनुदका भी । फलतः यह वर्षावहा नदी 
थी। मनु० (२१७ ) ने दृपइ्ठती तथा सरस्वती को देव-नदी कहा है तथा 
इनके बीच वाले प्रदेश को 'ब्रह्मावत! पुण्यभूमि बतछाया है । 


सदानीरा--( शतपथ १।४।१।१४ ) यह नदी कोशछ ओर विठेद् राज्यों की 
सीमा थी। सम्मवतः वरततमान गण्डकी नदी से इनका एकीकरण किया जा 
सकता है। इस नदी के पश्चिम ओर था काशल देश तथा पूरच्र ओर था विदेह 
( सैषाप्येतर्हि कोसलविदेहानां मर्यादा--शत० १।४।१।१७ ) 


इन सुस्पष्ट उल्लेखों के अतिरिक्त कुछ नदियों के अस्पष्ट नाम भी मिलते हैं-- 
अनितभा ( ऋ० ५।५३।९ )--सिन्धु की कोई पश्चिमी सहायक नदी; यव्यावती 
( ऋ० ६।२७।६ ) पंजान्र की कोई नदी; रथस्या ( जैमिनि ब्रा० २।२३५ )-- 
पता नहीं | बरणावती ( अथव ४।७।१ )--सायण के मत में कोई ओपधि का 
नाम | कुछ लोग इसे काशी के पास 'बरुणा' बतडाते हैं। विबाली (ऋ० ४।३०। 
१२)--अज्ञात नदी; शिफा ( ऋ० १।१०४।३ )--असुर कुयव की दोनों 
पत्नियों के शिफा की धारा में मारे जाने की प्राथना पूर्वोक्त मन्त्र में हैं। अतः 
यह नदी प्रतीत होती है । हरियूपीया ( ऋ०८ ६।२७।५ ) में कहा गया है कि 
इन्द्र ने इस नदी पर अभ्यावर्ती चायमान के लिए बृबीवतों की मार डाला था 
ओर अगले मन्त्र मे इस युद्ध का स्थान यव्यावती बतलाया गया है। अतः 
सम्मवतः हरियूपीया तथा यव्यावती एक ही अभिन्न नदी के नाम हो । 


देश 


नदियों के विवरण के अनन्तर वैदिक काल के प्रदेशों के वणन की ओर ध्यान 
देना समुचित प्रतीत होता है। प्राचीन साहित्य में किसी जातिविषयक तथा उनके 
निवास स्थान के लिए एक ही अभिन्न शब्द प्रयुक्त किया जाता है बिसे जनपद - 
वाची शब्द कहते हैं, जैसे 'काशि! । यह शब्द काशि नामक देश. तथा जाति के 
लिए, भी प्रयुक्त किया जाता था। वेद में ऐसे जनपद-वाची शब्द प्रचुरता से 
मिलते हैं। इन नर्मों के देखने से यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
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इन लातियोँ का निव्रास स्थडऊ उन्हीं स्थानों पर था जहाँ ये स्थान आजकड 
मिलते हैं। जातियाँ एक स्थान से दुसरे स्थानों पर कालान्तर में हटती चलती 
जाती थीं और अपना नाम भी साथ लेती जाती थीं। ऐसी दशा में इन 
स्थानों की मौलिक स्थिति का ठीक-ठीक निर्णय करना एक तरिषम पहेडी है। 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ८|३ ) ने राजा के महाभिषेक के प्रसज्ञ में इस आब- 
मण्डल को पाँच भागों में विभक्त किया है--प्राच्य ( पूरत्र के लोग तथा देश ), 
दक्षिण, पश्चिम में नीच्य तथा अपाच्य ( पश्चिम के रहनेवाले लोग ), उत्तर हिमा- 
लय से उस पार उत्तर कुद और उत्तर मद्र नामक जनपर्दों की स्थिति थी ओर 
सर्चों के बीच था 'श्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठा' अथात्‌ प्रतिष्ठित श्रुव मध्यम देश जिसमें 
कुर-पञ्चालों का निवास था। मनु आदि स्मृतिकारों के द्वारा वर्णित 'मध्य- 
देश” की कल्पना का मूल ऐतरेय के इसी वर्णन में है। वेदिक ग्रन्थों में अनेक 
देशों के नाम उपलब्ध होते हैं, नो इन्हीं भिन्न-भिन्न दिखाण्डलों में विभक्त थे । 
आयेनिवास के बीच में कुरु पश्चाल जनपर्दों का नाम आता है। कुरू तथा 
पश्चाल का नाम सदा सम्मिलित रूप से मिहता है। अतः ये एक सम्मिलित राष्ट्र 
प्रतीत होते हैं। ब्राह्मण-पग्रन्थों में इनकी प्रकृष्ट प्रशंसा का कारण यह है कि यह 
आयेैसभ्यता का केन्द्र माना जाता था, इसी देश में सरस्वती का गृह था, कुर 
पाग्चालों को याग-पद्धति सबसे श्रेष्ठ बतलाई गई है ( श० ब्रा० १।७।२।८ ), इस 
देश के राजा लोग राजसूय यज्ञ किया करते थे (शन ब्रा० ५।५।२।३ ) तथा 
शीतकाल में दिगविजय के लिए यात्रा करते और ग्रीष्म ऋतु में घर लोग आते थे 
( तै० ब्रा० १८।४|१-२ )। उपनिषर्दों में इस देश के ब्राह्मणों की बिद्या- 
बुद्धि की भूयसी प्रशंसा उपल्ब्ध होती है। कुर तथा पञ्ञाछ दो भिन्न-भिन्न 
भातियाँ थीं। ऐतरेय ब्रा० के अनुसार कुछ कुरु लोग हिमालय के उत्तर मोर भो 
रहते थे, जिन्हें 'उत्तर कुक” कहा गया है ( ऐत० ८।१४ ) ब्राह्मण ग्रन्थों के अब- 
लोकन से पता चलता है कि ओदीच्य--उत्तर के निवासियों--की बोली बड़ी 





[कक | # 2 ही ३. 
१. हिमवर विन्ध्ययोम॑ध्यं बत्‌ प्राग विनशनादपि । 
प्रत्यगेवः प्रयागाक्य मध्यदेश: प्रकीर्तितः ॥ 





( मनुस्खृति २।२१ ) 

अर्थात्‌ हिमालय तथा विन्ध्याचल के बीच का, बिनशने ( सरस्वती नदी के 

छुप्त हो जाने के स्थान ) से पूरब तथा प्रथाग से पश्चिम का स्थान 'मश्यदेश' 

कहलाता है। इसके भीतर कुरुक्षेत्र, मत्य, पश्चार तथा शूरसेन प्रान्तों का 
अन्तर्भाव माना जाता था ( स० सछू० २।१९ ) | " 
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विज्ञद्ध थी। शतपथ ( ३।२।३।१५ ) का कथन है कि उत्तर की बोली कुरु- 
पाग्चाल की बोली के समान है तथा--'पथ्या और 'सखस्ति'--विशुद्ध है। गोपथ- 
ब्राह्मण ( १।३॥६ ) में भी ओऔदीच्य ब्राक्षणों की प्रशंसा की गई है। कुरुपश्चाल के 
महात्मय का कारण निःसन्देह यह है कि इसी प्रदेश में मह््वशाली ब्राह्मण 
ग्रन्थों की रचना की गईं। इसी देश के वैदिक ब्राह्षणों ने प्रत्र तथा दक्षिण जा 
नाकर वैदिक संस्कृति का प्रचुर प्रचार किया तथा अन्यत्र अपने डपनिवेश 
बनाये । इस प्रकार आये धर्म तथा संस्कृति का मूछ खोत यहीं से प्रवाहित होकर 
अन्य देशों को धार्मिक तथा सदाचारी बनाता रहा। अतः स्मृति-ग्रन्थों में सबेत्र 
यह देश 'ब्रह्माव्त) के महनीय नाम से अमिह्वित किया गया है| 

उत्तर-पश्चिम के देशों तथा जातियों में गान्धारि, कम्भोज, कीकट, बहिक 
तथा वाहीक के नाम मिलते हैं। कम्बोजों का विशेष वृत्त नहीं मिलता | 
कीकट--ऋक ० स० ३॥५३।१४ से ज्ञात होता है कि विपाश तथा झुत॒द्री के पास 
कोई अनायों का निवास था जहाँ गायों की बहुलता थी। वहीं कीकट देश था । 
पिछले कोषकारों ने कीकट देश को मगध का ही पर्याय माना है, परन्तु ऋग्वेद मे 
ऐसी स्थिति न थी गन्धारि ( ऋ० १।१२६।८ )-प्रसिद्ध गन्धार देश का नाम | 
अथव ( ५।२२।१४ ) में ज्वर से प्रार्थना की गई है कि वह गन्धारि जातियों में 
चला जाय | छान्दोग्य (६१४।१) से पता लगता है कि उपनिषद्‌ काल मे गन्धार 
देश आये निवास से बहुत ही दूर पड़ गया था। पूरब की ओर आर्यो के 
बढ़ाव के कारण गन्धार का दूर पड़ जाना स्वाभाविक ही है। “गान्वारीणा- 
मिवाविका' से पता चलता है कि गन्घार देश सुन्दर रोया वाली भेड़ों के लिए 
ऋग्वेद के समय में प्रसिद्ध था। बल्हिक देश में ज्वर के चले नाने के लिए 
अथर्व में प्राथना की गई है । इसी नाम का पिछले ग्रन्थों में 'बाहीक' नाम से 
उल्लेख है। वाहक का नाम शतपथ (१।७। ३॥ ८) में मिलता है। यह 
उत्तर-पश्चिम की कोई विशिष्ट जाति थी नो महाभारत काल में पंजाब में आकर 
रहने छगी होगी । महाभारत में वाह्दक पंजाब का ही नाम बतलाया गया है, जो 
आर्यों से दूर होने के कारण आर्यों के निवास योग्य भी नहीं माना गया है। 


मद्र (बृह० २।३।१) तथा महादृष ( अ० ५।२२।४, जैमिनीय ब्रा० 
१।२३४, छान्दोग्य ४।२।५ ) उत्तर की ओर देश थे । 


० न->ननानन परजिन्‍नण ज- 5... वऋ+ञ अंजननणनण ऑल ननिभनी भी तय नीनीतीन लक भव कमनमल- 


4. पथ्यया स्वस्त्या प्राजानन्‌ तस्मादत्नोत्ताद्टि बागू बदति कुरुपब्लालश्रा 
वाग्ध्येषा---श० ज्रा० ३।२।३।१७*। 


२. गन्धारिम्यो भूजवद्भ्यो5क#मभ्यो मगधेभ्यः । 
३. यावज्नातसतक्मं स्तावानसि बह्लिकेषु स्योचरः ( ५-२२-७ ) 
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मद्र-मद्र देश वबतंमान पंजाब का ही एक छोटा भाग था। इनकी राजधानी 
शाकल थी जो आजकल का 'स्थालकोट! है। इसी मण्डल में यह देश था | 
शाकल के वैभव का वणन बोड् ग्रन्थों में, विशेषतः 'मिलिन्द प्रश्न! में मिलता है | 
हिमालय के उत्तर में ( परेण हिमवन्तम्‌ ) उत्तरमद्र नामक जनपद का उल्लेख 
“उत्तर कुरु' के साथ ऐतरेय ब्राह्मण ( ८।३।१४ ) में किया गया है । 


महावृष--देश-विदेष, परन्तु भौगोलिक स्थिति का पता ठीक-ठीक नहीं 
चलता । अथववेद में मूजवन्तों के साथ उल्लेख है जहाँ ज्वर को चले आने के 
लिए. आग्रह है। छान्दोग्य (४२५) में लिखा है कि राजा जानश्रुति 
पोत्रायग ने महावृष देश में ब्रह्मश्ञानी सयुग्वा रेक्च को 'रक्वपण नामक ग्राम 
दिया था | क्या यह तराई का कोई स्थान है ? जहाँ ज्वर की अधिकता आज भी 
उपलब्ध होती है । 


कुरुपश्चाल से पूरत्र ओर के अनेक देशों के नाम वेदिक साहित्य में उलिखित 
हैं जिनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता हैः-- 


काशि या काइय--अथर्व ५॥२२।१४ (९ पैप्वलाद शाखा के अनुसार ) 
शतपथ १३।५।४।१९, जैमिनीय २।३।१९, बृददारण्यक २।१।१ में उछिखित 
काशी वतमान काशी ही है। ब्राह्मग युग में भी इसकी प्रख्याति कम न थी । 
काशि' काशी के निवासियों के लिए तथा 'काइ्य' यहाँ के राजा के लिए प्रयुक्त 
मिलते हैं। शतपथ का कथन है कि काशी-नरेश छ्वृतराष्ट्र को शतानीक 
सात्राजीत ने युद्ध में हराया था। बृहदारण्यक में अज्ञातशत्रु काशी के राजा 
बतलाये गये हैं । काशी तथा विदेह कभी एक साथ सम्मिलित थे, क्योंकि कोषी- 
तकि उपनिषद में 'काशी-विदेह” नाम समस्त रूप में मिलता है तथा बृहदारण्यक में 
गार्गी ने अज्ञातशत्रु को काश्य या वैदेह बतलछाया है (काइयो वा वैदेहों वा 
उग्रपुत्र- बह ० ३।८।२ ) | 

कोसल--इस देश का नाम झशतपथ (१।४।१।१७ ), तथा जैमिनीय 
ब्रा० में मिल्ता है। कोसलां का नाम विदेहों के साथ मिलता है जिससे जान 
बड़ता है कि पीछे के समय के अनुसार वैदिक काल में भी ये आसपास ही 
निवास करते थे | 

विदेह--शतपथ (१।४।१० ) में 'विदेध!/ नाम से भी इसी देश का 
निर्देश किया गया है। यह वही देश है जो आजकल तिरहुत के नाम से बिहार में 
विख्यात है। शतपथ के कथनानुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्य संस्कृति का 


वेदिक भूगोक तथा आये निवास ३८५८ 


इस देश में प्रचार कुरुपश्चाल से ही पीछे चलछ कर हुआ, परन्तु उपनिषद्‌ काल में 
अपने ब्रह्मवादी तथा विद्वान्‌ राजा जनक के कारण इसने विपुल ख्याति 
अजन की थी | बृहदारण्यक में ब्रह्मवादियों की जिस सभा का मनोरम वर्णन है 
वह जनक के ही दरबार में हुई थी। विदेह लोग काशियों के साथ एक 
मम्मिलित राष्ट्र माने जाते थे । कोशल तथा बिदेह की सीमा पर 'सदानीरा” थी, 
जो सम्भवतः वरतंमान गण्डकी होगी । 

मगध--ऋग्वेद में मगध का नाम नहीं मिलता, परन्तु अथव में अद्भ के 
साथ मगध में ज्वर के चले ज्ञाने की प्राथना की गई है (५।२२।१४)। 
अज्ज के साथ सम्बद्ध होने से इसे पूरबी देश मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 
यजुर्वेद के पुरुपमेध के अवसर पर मागध की बलि अतिक्रुष के लिए बतलाई 
गई है ( यजु० ३०१२२ ), तथा अथवं संहिता ( १५।२॥५ ) में मागधव्रात्य का 
मित्र, मन्‍्त्री तथा उसका हास्य बतछाया गया है। ( मित्रो मागधो विज्ञान 
बासो5हरुष्णीषम्‌ )। लास्यायन श्रोत्यूत्र ( ८।६।२८ ) में ब्रात्य मगधदेशीय 
ब्रह्मबन्धु के रूप में स्वीकृत किया गया है | इन सब्र डल्लेखों से प्रतीत होता है कि 
वैदिक काल में मगघ के निवासी सभ्यता तथा धर्म की दृष्टि में नितान्त हेय और 
दीन समझते थे। इसका कारण यही था कि ये लोग ब्राह्मणधर्म में बहुत पीछे 
मन्निविष्ट किये गये । पिछले समय में यहाँ की भूमि वेदिक याग के तिरस्कार 
करनेवाले बोद्धघर्म के उदय के लिए, नितानन्‍्त डबरा सिद्ध हुई। जान पड़ता है कि 
यहाँ के निवासियों ने कछा-कोशछ, विशेषतः संगीत के सीखने के प्रति विशेष 
आदर दिखाया। इसीलिए, राज-दरबार में मागध का समादार कालान्तर में 
होने लगा । 

अद्भ--इस देश का नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता, परन्तु अथवंवबेद में 
मगध के साथ इसका नामोल्लेख है ( ५॥२२।१४ ) गोपथ-न्राह्मण में अद्गभ- 
मगधा:” समस्त पद की उपलब्धि से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अज्ग 
और मगध सम्मिलित राष्ट्र माने जाते थे | भागलपुर के आसपास का प्रदेश 
आधुनिक काल में 'अंग' देश का सूचक है। 

दक्षिण के कतिपय देशों के भी नाम मिलते हैं । चेदिराज कशु के 
दान की महिमा ऋ० ८।५।३७ में गाई गई है, 'चेदि' कि स्थिति बुन्देल्खण्ड में 
थी। शतप्थ (१।३।२।१ ) में दक्षिण के राजा नड़ "नैषिध! कहे गये हैं। 
जैमिनीय ब्रा० ( २४४२ ) में विदर्भ नाम आया है, परन्तु इसकी निःसन्दिग्ध 
स्थिति विचारणीय है। मत्स्यों का नाम शतपथ (१३॥५।४।९ ) तथा गोपथ 
( ११२॥९ ) में आता है। ऋग्वेद ७।१८।६ में इनका डल्लेख किन्हीं लोगों को 

२५ 
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राय में माना जाता है, परन्तु इनका निवास कहाँ था ! यह ठीक-ठीक नहीं 
बतलाया जा सकता । आर्यो की सीमा पर रहनेवाली कतिपय जातियाँ का भी 
उल्लेख ऐतरेय ब्राक्षण में किया गया है। इस ब्राह्मण (७१८) से पता 
चलता है कि जब विश्वामित्र ने शुनःशेप को अपना ज्पेष्ठ पुत्र माना, तब 
उनके पुत्रों ने घोर विरोध किया। इस पर क्रद्ध होकर ऋषिवर्य ने पुत्रों को 
शाप दे दिया, जिसके कारण ये लोग आन््र, पुण्ड्र, श्र, पुलिन्द तथा मूतित्र 
नामक उपान्तवासी दस्यु जातियों में परिणत हो गये। पिछले ऐतिहासिक 
काल में हम इन जातियों के आवासस्थान से भलीभाँति परिचित हैं, परन्तु 
ब्राह्मण युग में इन दस्युजातियों की स्थिति किस ओर थी और कहाँ थी ! इसका 
ठीक ठीक पता बताना बहुत ही कठिन काये है। आन्ध्र--ज्ञो इस समय मद्रास 
प्रान्त के उत्तर में स्थित है--कभी दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में रहते थे | इसी 
प्रकार 'पुण्ड्'' लोग बिहार के दक्षिण भाग में आगे चलकर रहते थे, परन्तु 
ऐतरेयकाल में इनकी भोगोलिक स्थिति का यथा परिचय नहीं चल्ता । 
देशों के नाम के अतिरिक्त कतिपय स्थानों के भी नाम वैदिक ग्रन्थों में 
आते हैं जिनमें कतिपय प्रसिद्ध स्थान नीचे दिये जाते हैं:--काम्पिल ( तै० सं० 
७।४।१९।१ )-पश्चाल की राजधानी, कुरुक्षेत्र-पुण्यभूमि रूप से उल्लेख 
किया गया है, वृधष्न--कुरुक्षेत्र का उत्तरी भाग ( वै० आ० ५।१।१ ), ज़िप्लक्ष- 
इषद्वती के अन्तधोंन का स्थान यनुना के पास था ( ताण्ड्य २५।१३।४), नैमिश 
( काठक सं० १०।६, छान्दोग्य १॥२।१३ )--प्रसिद्ध नैमिषवन, वतंमान 
निमिसार। परीक्ष--कुछक्षेत्र में पश्चिम में कोई स्थान ( ताण्ड्य २५।१३॥१ ) 
अन्य अनेक छोटे-मोटे स्थानों का उल्लेख यत्र-तत्र किया गया है जिसका वर्णन 
अनावश्यक समझकर नहीं किया जाता । 


आरयों का निवास-थल 


ऋग्वेद के अनुशीलन करने से हम वेदिक आयों के निवास-स्थल का 
पर्यात्र परिचय पाते हैं। ऋग्वेद में आये-निवास के लिए सत्र 'सप्तसिन्धवः” 
: शब्द का प्रयोग किया गया है। 'विदिक भूगोल? प्रकरण में हमने दिखलाया है कि 
आये-निवास की सात विख्यात नदियों के विषय में प्राचीन तथा भर्वांचीन 
विद्वानों में पर्यात मतभेद है, परन्तु इतना तो निश्चित सा है कि जिसे आजकल 
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पंजाब के नाम से पुकारते हैं डसी के लिए, उससे कुछ विस्तृत भूखण्ड के लिए 
'सप्तसिन्धव:” शब्द व्यवह्तत होता था। आजकल के अफगानिस्तान--पंजात्र 
कप्मीर से प्राचीन आयेजन परिचित ये। अफगानिस्तान में बहनेवाली कुमा 
( काबुल ), सुवास्तु ( खात्‌ ), क्रमु (कुरंम ) तथा गोमती (गोमाल ) 
नदियों से वे लोग परिचय रखते थे। 'सिन्धु” की जानकारी के विषय में कहना ही 
व्यय है। ऋग्वेदी मन्त्रों में 'सिन्धु! की भूयसी प्रशंसा उपलब्ध होती है। 
ऋग्वेद के नदी-सूक्त ( १०-७५ ) में सिन्धु का इतनी ओजखिनी भाषा में वर्णन 
किया गया है कि नदी के तुमुल तरज्ञों का दृश्य नेत्र के सामने झलकने लगता है। 
प्रैयमेधा का कहना है--सिन्धु का शब्द पृथ्वी से उठकर आकाश तक को आच्छ- 
दित कर देता है, महान्‌ वेग से उज्ज्वल बनकर यह चलती है। इसके शब्द को 
सुनकर मन में ऐसा भान होता है कि मेघ घोर गर्जन के साथ वृष्टि कर रहा हो | 
सिन्धु वैसी ही आती है जैसे वृष गर्जन करता हुआ आता हो :-- 
दिधि खनो यतते भूम्योष- 
येनन्तं शुध्ममुदियरति भालना॥ 
अश्रादिव प्रस्तनयन्ति वृष्टयः 
सिन्धुयेदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ॥ 
( ऋफ १०।७५।३ ) 
एक दूसरे मन्त्र में सिन्धु का अपनी सहायक नदियों के संगम का दृश्य बड़ी 
रोचक भाषा में अभिराम उपमाओं के सहारे प्रस्तुत किया गया है-- 
अभि त्वा सिन्धो शिश्षुमिन्न मातरो 
वाज्रा अपन्ति पयसेव धेनवः । 
राजेब युध्वा नयसि त्वमित्‌ सिचो 
यदासामगञ्र॑ क्रक्‍तामिनक्षसि |। 
(५ ऋक १०।७५।४ ) 
[ हे सिन्‍्धो ! जैसे कोमल बछड़े के पास रेभाती गाये दूध लेकर दौड़कर 
जाती हैं, उसी तरइ ये नदियाँ आवाज करती हुई तुम्दारे मिलने के लिए दौडी 
आती हं। युद्ध के समय लड़ाकू राजा जिस प्रकार अपनी सेना को लेकर आगे 
चढ़ता है, उसी प्रकार तुम भी इन सहायक नदियों को अपने साथ लेकर आगे 
'चढ़ती चली जाती हो । ] 
अतः निश्चय है कि आयों के हृदय पर प्रजल तरज्ञ मयी वेगवबती सिन्धु के 
अवाह ने अपना प्रभाव जमा रखा था। बे छोग प्राकृतिक दृश्य से हो प्रभाक्ति 
नहीं हुए थे, प्रत्युत यहाँ अपने सुख के साधनों को पाकर वे अत्यधिक. 
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भानन्दित हुए थे। सिन्धु प्रदेश ऊन को उपन्ञ के लिए प्रख्यात था, तथा यहाँ के 
डत्पन्न सुन्दर घोड़ी को आये लोग युद्ध के लिए उपयोग में लाते थे। यहाँ सुन्दर 
रभ होते थे, तथा कपड़ों के लिए यह प्रदेश नितान्त प्रसिद्ध था। इसीलिए 
पसिन्धु! की ऋषिगण 'खश्बा), 'सुरथा', 'सुबासा', वानिनीवती', 'ऊर्णोवती! 
भादि विशेषणों के द्वारा प्रशंसा करते नहीं थकते भे ( ऋ० १०।७५।८ )। 
भआायोँ का निवास 'सिन्धु! के उमय किनारों पर फेला हुआ था। इसीलिए, 
“आरयों! का नामकरण इसी नदी के अभिधान पर कालान्तर में सम्पन्न हुआ | 
ईरानी लोग 'सिन्धु' को, 'स' को 'ह? में परिवर्तित कर 'हिन्दू' नाम से तथा ग्रीक 
लोग 'सिन्धुस' शब्द में सकार का लोप कर 'इन्दुस! के नाम से पुकारते थे। इसी 
“इ-दुस से पूरे देश का नाम (इण्डिया! पड़ गया; इस सुप्रसिद्ध बात को यहा 
दुदराने की आवश्यकता नहीं । 


ऋग्वेद में सरस्वती” नदी का भी बड़ा माहात्यय है। आये-निवास वी 
यह भी एक भूरिप्रशंसित नदी थी। कालान्तर में प्रसिद्धि-लाभ करनेवाली गंगा 
तथा यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत ही खलल्‍प है, परन्तु सरसख्॒ती की प्रशंसा 
करते ऋषि लोग कभी नहीं अबाते थे। सरस्वती की प्रशंसा में अनेक मन्त्र 
उपलब्ध होते हे | इंसी के किनारे वैदिक ऋषिलोग सामगायन करते हुए. 
यज्ञयागों के अनुष्ठानों में दत्तचिस रहा करते थे। ग्रत्सममद ऋषि विनयावनत 
हृदय से सरसती को लक्ष्य कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नदियों में सर्वश्रेष्ठ, 
देवियों में अग्रगण्य, पूजनीया माता, हमलोग अप्रशस हैं; ऐसी कृपा कीजिये 
जिससे हमलोग भाग्यशाली बन जार्ये-- 


अश्बितमे नदीतमे देवितमे सरखसति।। 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृथि ॥ 
( ऋ० २।४१।१६ ) 


सिन्धु नदी के पूरब ओर जिस प्रकार भिन्न-भिन्न आये जञातियाँ अपने 
जीवन के सुंख-साधनों के सम्पादन में लगी हुई कालयापन कर रही थीं, उसी 
प्रकार सिन्धु के पश्चिमी भाग में भी आये-नरेश अपनी प्रज्ाओं का कल्याण-साधन 
करते हुए. इधर से आने वाले शत्रुओं से अपने पवित्र आये-निवास की रक्षा 
करने के लिए दूर-दूर तक फैले हुए थे। इस विप्रय में ऋग्वेद के पदञ्चम मण्डल के. 
६१वं यूक्त का परिशीलन नितान्त महत्वशाली है। उसके अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि गोमती नदी ( वर्तमान गोमल ) के आस-पास के पार्बल प्रदेशों में 
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आयों की सभ्यता जीती भागती थी। इसी नदी के तीर पर पवंतमय प्रदेश में 
राजा रथवीति दाभ्ये ( दर्भपुत्र ) का राज्य था| अत्रिवंशी अयेनाना ऋषि 
इनके सोमयाग में प्रधान होता का काम किया करते थे। इसी ऋषि के पुत्र का 
नाम व्यावाश्व! था, जिन्होंने मरुतों के अनुग्रह से ऋषित लाभ करके रथवीति की 
कन्या से विवाह किया ( ऋ० ५।६४।७ )। राजा रथवीति के राज्य से कुछ ही 
दूर पर राजा तरन्त का राज्य था, जिनकी दानशीला महिषी का नाम 'शज्ञी- 
यसी' था (ऋ० ५॥६१।६) । तरन्त के राज्य के पास ही पुरुमील राज्य करते थे, 
जो 'विददश्व' के पुत्र होने से विददश्रि! के नाम से प्रख्यात थे (ऋ० ५।६१।९) | 
बहुत सम्मव है कि विदेशी आक्रमर्णों से आयों की रक्षा करने के अभिप्राय से प्रेरित 
होकर इन राजाओं ने इस पश्चिमोत्तर भूभाग को अपने बीरमय कृत्यों का भाजन 
बनाया था, तथा इधर ही निवास कर ये लोग प्रजा का कल्याण साधन करते थे । 

इस आयय-निवास की चतुःसीमा का उल्लेख ऋग्वेद के मन्त्रों में स्पश्टाक्षरों में 
प्रतिपादित किया गया है। ऋग्वेद १० वें मण्डल १३६ वें यूक्त के ५वे मन्त्र में 
पूर्व समुद्र तथा अपर समुद्र का निर्देश मिलता | यह पूर्व समुद्र आज कल की 
बंगाल को खाड़ी को संकेतित नहीं करता, प्रत्युत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल 
आदि पूरच्री प्रान्तों की भूमि पर उस समय लहराता था। “सप्तसिन्धव!' के पूरत्र 
ओर बत्तमान रहने से यह 'पू् सागर! के नाम से अभिहित किया जाता था | उस 
युग में यह सम्रुद्र समग्र गाह्लेय प्रदेश, पद्माल, कोसछ, मगध, विदेह, अज्भ तथा 
चहछ देश को समाच्छन्न करके विद्यमान था। ऋग्वेद में इन पूर्वी प्रदेशों का नाम 
कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, इसका प्रधान हेतु यही है कि यह समस्त भूखण्ड 
अभी समुद्र गर्भ में विलीन था, उससे बाहर नहीं निकला था। पिछले युगो में 
ख्याति तथा पवित्रता लाभ करने वाली गज्ला और यमना के ऋग्वेद में स्वल्ष 
निर्देशों को देखकर हमें विस्मय न करना चाहिये, क्योंकि उस समय ये दूर तक 
चहने वाली रुम्ब्री नदियाँ न होंगी, बल्कि थोड़ी दूर तक ही प्रवाहित होने वाली 
स्वल्पकाया सरिता मात्र थीं। यह पूरब सागर सप्तसिन्धव की पूर्वी सीमा खे 
अत्यधिक सन्निकट रहा होगा, जिससे गज्ञा-यमुना के दूर तक बहने का ही 
अबकाश न रहा होगा | “अपर समुद्र'ं वतमान अरब सागर का ही कोई भाग 


१. एप क्षेति रथवीतिमंघबा गोमतीरनू । 
पवतेष्वपश्चितः । ( ऋ० ५।६१।१९ ) 
२. वातस्याश्रो बायोः सलाथ देवेषितो मुनिः । 
उभा ससमुद्राबा क्षेति यश्र पूत उतापरः ॥ ( ऋ० १०।१३६।५ » 
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होगा, नो सिन्धु प्रदेश के ऊपर तक प्रवाहित होता था। इतना ही नहीं, 
पंजाब के दक्षिण में जो विशाल बालुका राशि आज राजपूताना के रेगिस्तान के 
नाम से विख्यात है, वहाँ ऋग्वेदीय युग में एक विपुलकाय समुद्र की स्थिति का 
षता चल्ता ह जिसमें दृषद्गवती के साथ मिलकर सरस्वती, विपाश्‌ ( विआस ) 
तथा शुर्त॒द्री' ( सतलज ) नदियाँ गिरती थीं। उस काल में ये तीनों नदियाँ इसी 
समुद्र में जाकर गिरती थीं, परन्तु भोगोलिक स्थिति की उथल-पुथल के कारण 
इस दशा में परिवर्तन हो गया। ब्राक्षण-युग में ही सरस्वती नदी बालुका के 
बीच अपना अस्तित्व खो बेठी । जिस स्थान पर वह अन्तर्धान हो गई उसका 
नाम 'विनशन? था । कहीं-कईीं वह मरुभूमि में कुछ दूर तक अन्तहिंत होकर भी 
घुनः बाहर आकर समुद्र तक प्रवाद्वित होने लगी थी । सरसखती की उत्पत्ति प्लक्ष- 
प्रलवण” नामक स्थान से हुई थी; ब्राक्षणों में यद्द स्थान विख्यात है। सुरसुति आन 
भी है, परन्तु एक छोटी धारामात्र है। व्यास तथा सतलज की भी भौगोलिक 
स्थिति में विशेष परिवर्तन हो गया है | जब्र ये नदियाँ बालुका पुज्ञ को भेदकर 
अम्नसर होने में असम हो गईं, तब इन्होंने अपना मांग बदल दिया और पश्चिम 
की तरफ एक नूतन खात तैयार कर ये सीधे सिन्धु नदी में मिल गईं। उस प्राचीन- 
काल में प्रतीत होता है कि यह राजपूताना का समुद्र (पूर्व सागर! के साथ मिलकर 
सप्तसिन्धव के दक्षिण तथा पूरबी भाग को सदा प्रक्षालित किया करता था। 
ऋग्वेद के अनुशीलन से आये निवास की उत्तर दिशा में लहराने वाले एक 
अन्य सम्द्र का भी पता चलता है। ऋग्वेद में “चतुःसमुद्र:ः--चार समुद्रों का 
सुस्ष्ट निर्देश है। सप्तगु क्रषि इन्द्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि चारों समुद्रों की 
सम्पत्ति लाकर उन्हें भाग्यशाली बनावे। पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
स्वायुधं खबस॑ सुनीरथ 
चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम | 
चरकत्यं शंस्यं भूरिवार- 
मस्मभ्यं चित्र व्ृषणं रायि दाः ॥ 
( ऋ० १०|४७|२ ) 

१. एका चेतत सरस्वती नदीनां हु 

शुचियंती गिरिभ्य भा समुद्रात्‌ । ( ऋ० ७।९०।२ ) 
२. इहन्द्रंषिते प्रसव मिक्षमाणे 

अर्छा समुद्र रथ्येब याथ:ः | ( ऋ० ३॥।३३।२ ) 


वेदिक भूगोल तथा आर्य निवास ३०१ 
उत्तरी समुद्र 


तीन तरफ बहनेवाले समुद्रों का संक्षिप्त संकेत ऊपर किया गया है। पूर्वोक्त 
मन्त्र में सूचित चोथा समुद्र आया के निवासस्थल की उत्तर दिज्वा में प्रवाहित 
होता था। भूतत्ववेत्ताओं का कहना है कि अल्यन्त प्राचीनकाल में ( जिसके 
वर्षों की गणना पाँच अज्लीवाली संख्या के रूप में ही किया जा सकता है ) 
वाह्ीक ( बल्‍्ख ) तथा पारसीक (फारस ) देश के उत्तरी भाग वतंमान 
तुकिस्तान के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागर विद्यमान था। यह समग्र भू-प्रदेश 
समुद्र के तल में विछीन था। कालान्तर में यह पूरा समुद्र सूखकर ठोस जमीन के 
रूप में परिणित हो गया, परन्तु इन प्रदेशों में आज भी विद्यमान रहने वाले समुद्र 
तथा झीलों की स्थिति से उस प्राचीन दीघ समुद्र की स्मृति जाग्त है-उसकी याद 
हरी भरी बनी हुईं है। वह समुद्र किसी नैसर्गिक कारण से सूख गया और आन भी 
काला सागर, काश्यप समुद्र ( कैरिपयन सी ), अराल सागर ( सी आफ अराल ) 
तथा बाल्कल हृद के रूप में वह विद्यमान है। ये जलाशय अलग-अलग अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता आजकल बनाये हुए हैं, परन्तु जिस समुद्र की चर्चा हम यह यहाँ कर 
रहे हैं, उसी विशाल भूमध्यसागर के एक विराद आकार में ये सब उस समय 
सम्मिलित थे। यही आयेै-निवास के उत्तर में विस्तृत विस्तीण सागर ऋग्वेदोक्त 
चतुर्थ समुद्र था। इन चारों समुद्रों में व्यापार की दृष्टि से आदान-प्रदान भी 
जारी था। समुद्र-वणिक लोग नावों तथा जहाजों की सहायता से इन विभिन्न 
समुद्रों में जाकर व्यापार किया कते थे तथा प्रभूत घन उपाजन किया करते थे । 
तभी तो त्रित ऋषि सोम देव से इन चारों समुद्रों की विपुल सम्पत्ति के आन- 
यन के लिए प्राथना कर रहे हैं :--- 


रायः समुद्रांश्रत॒रोषस्मभ्यं सोम 
विश्वतः आ पवस्र सहस्लिणः | 
( ऋ० ७।३३॥६ ) 


इन्हीं चतुःसमुद्रों से आबृत भूमण्डल पर आयों का प्राचीन निवास था। 
यहीं से आया ने वैदिक धर्म तथा संस्कृति की ध्वज्ञा फह्टराते हुए. अनेक नूतन 
प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित किये, तथा उन्हें वैदिक धर्म में दीक्षित बनाया । 
महर्षि मनु का यह कथन है कि इसी देश के अग्रजन्मा विद्वजनों से प्रथ्वीतल के 
मानवों ने अपनी सम्यता तथा चरित्र की शिक्षा पाई, ऐतिहासिक दृष्टि से 
भी यथार्थ तथ्य पूर्ण तथा सम्पूणरूपेण सत्य प्रतीत होता है । 


३९४२ वेदिक सादित्य 


पूर्वोक्त मीमांसा से इम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सरस्वती तथा दृषद्वती 
नदी के अश्जल में ही आये-सम्यता ऋग्वेदीय काल में पनपी; यद्यपि पंजाब तभा 
गांधार में आयों का निन्ञासस्थान कभी प्राचीन काछ में अवश्य था जिसकी 
स्मृति ऋग्वेद के मन्‍्त्रों में पद-पद पर नागरूक है। कभी माना जाता था कि 
ऋ्रेद के मन्‍्त्रों की रचना पंजाब में हुई, परन्तु वस्तुतः यह घटना सिद्ध नहीं 
होती । जिन मन्त्रों में सुवणरथ पर आरूढ़ होकर कमनीयकलेवरा उषा के उदब 
होने की घटना का वणन किया गया है, बे मन्त्र पंजाब में भले ह्वी निर्मित माने 
जायें, परन्तु जिन मन्त्रों में प्रचण्ड गजन करनेवाले पर्जन्य की स्तुति है, तथा 
घनघोर वेग से तुमुल वर्षा के मेष्रों से फूटकर प्रथ्वी पर गिरने का वर्णन है वे मन्त्र 
निःसन्देह सरख्ती के देश में ही ऋषिजनों के द्वारा दृष्ट हुए हैं, यही मानना 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पञ्ञाच स्वयं स्वल्प वर्षा का का देश है। वहाँ 
वर्षा इतने जोर से नहीं होती कि उसका चित्र भावुक द्वदर्यों पर सदा के लिए 
अंकित हो जाता, परन्तु सारखत प्रदेश ऐसा ही उपयुक्त प्रान्त है जहाँ प्रकृत-नटी 
इन विषम तथा विचित्र लीलाओं को दिखलाती हुई रंगमंच पर सतत क्रीडा 
किया करती है, और नहाँ मनुष्यों के हृदय पर इन लीलाओं की गहरी छाप 
सदा के लिए, पड़ जाती है। इसी कारण इस सारस्वत प्रदेश की इतनी महिमा 
गाई गई है, तथा मनु महाराज ने 'दिव-निर्मित देश” मानकर इसकी ख्याति और 
पत्रित्रता पर अपनी मुहर लगा दी है-- 


त॑ देव-निर्मितं देशं ब्ह्मावत प्रचक्षते--मनु० २१९ | 
यह सरत्तीक्षेत्र ही वेदिक आयों की आदिम भूमि है जहाँ से उन्होंने उत्तरी 
भ्रुव में भी जाकर अपना उपनिवेश बनाया | इसीलिए ऋग्वेद के मन्‍्त्रों में ऐसी 
अनेक भोगोड्यकि बातों का वर्णन मिलता है। जो उत्तरी ध्रुव में ही यथार्थतः उपलब्ध 
होती हैं। छोकमान्य तिलक उत्तरी श्रुव को ही आरयों का मूलस्थान मानते थे,' 
परन्तु भारतीय परम्परा के अनुधर भारत ही आर्यों की आदिभूमि है|" 
पिछली संहिता तथा ब्राह्मणयुग में वेदिक सम्यता का प्रसार पूरब के देशों की 
ओग होने लगा, जब भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होने से पूवसागर सूख गया 
तथा उमके स्थान पर गाड्लेय प्रदेशों की ठोस जमीन ऊपर निकलकर विभिन्न 
प्रान्तों का रूप घारण करने लग गई । इस प्रसार के विपय में एक प्राचीन सुन्दर 


ता 
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१. द्रष्च्य तिछक--भाकर्टिक होम इन वेदज, पूना, १८९३ । 
२. दास ने ऋग्वेदिक इण्डिया! से इसका विशेष प्रतिपादन किया है। द्ृश्टन्य 
सम्पूर्णानन्द--आयों का आदिदेश, प्रयाग | 


बेदिक भूगोल तथा आये निवास ३९३ 


आख्यायिका शतपथ-ब्राक्षण ( १।४।१।१० ) में दी गई है जिसका सारांश यहा 
दिया जाता है--विदेध माथब' ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण 
इकिया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि माथव के सुद् से निकल कर पृथ्वी पर 
आा पहुँचा | उस समय विदेघ माथव सरस्वती के तट पर निवास करते थे ( तहिं 
विदेधो माथव आस सरस्वत्याम्‌)। वह अग्नि पूरब की ओर जलाता हुआ 
भागे बढ़ा और उसके पीछे-पीछे विदेध माथव तथा उनके पुरोहित गौतम 
रहूगण चले । वह नदियों को जलाता चला गया, अकस्मात्‌ वद 'सदानीरा' 
नदी को नहीं जला पाया, जो उत्तर गिरि ( द्िमाल्य ) से बहती है ( सदानीर- 
स्युत्तराद गिरेनिंधावति )। अग्नि के द्वारा दग्ध न होने के कारण ब्राह्मग 
लोग पुराने जमाने में उसके पार नहीं जाते थे, परन्तु आजकल उसके पूरब ओर 
ब्राह्मणों का निवास है। विदेध माथव ने अग्नि से पूछा कि अब मैं कहाँ निवास 
करू ! अग्नि ने उत्तर दिया--इस नदी के पूरवर ओर | रुदानीरा ही कोसल 
तथा बिदेह देशों की आज भी मर्यादा बनी हुई है ।” यह कथानक बड़े ही 
ऐतिहासिक महत्त्व का है। वेश्वानर अग्नि वैदिक यागानुष्ठान या वैदिक घमम का 
प्रतिनिधि है। उसका प्रथम स्थान था सरखती-मण्डल और वहीं से उसने पूरत्र के 
देशों में प्रस्थान किया । इस आयये-सभ्यता के विस्तार मे विदेध माथव तथा उनके 
पुरोहित गोतम रहूगण का विशेष हाथ दीख पड़ता है। ये गोतम रहूगण कोई 
सामान्य ऋषि न थे। शतपथ में ( १।८।१।१० ) स्पष्टतः ये माथतर के पुरोहित 
बतलाये गये हैं ( तस्य गोतमो रहूगण ऋषिः पुरोहित आस ), परन्तु 
ऋग्वेद में इनके द्वारा दृष्ट अनेक यूक्त ( १७५, ७६, ७५, ७८, ७९ आदि ) 
उपलब्ध होते हैं जिनमें विशेषतः अग्नि से प्रार्थना की गई है। एक मन्त्र में 
इन्होंने अग्नि की स्तुति के प्रसज्ञ में अपने नाम का भी उल्लेख किया है :-- 


अवोयाम रहूगणा अग्सये मधुमद्‌ वचः । 

युम्नैरमि प्रणो नुमः । 
( ऋ० १|७८॥६ ) 
शतपथ ने इन्हें विदेह के महाराज जनक तथा ऋषि याशवल्क्य का भी सम- 
कालीन बतलाया है (शत० ११।४।३।२० ), तथा अथवसंहिता में भी इनके 
नाम का उल्लेख दो बार किया गया है ( अथबं> ४॥२९।६; १८।२।१६ ) | अतः 
इन निर्देशों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूर्री प्रान्तों में 
आर्यधर्म का विस्तार करने वाले रहूगण गोतम ऋषि उस काल के एक पूजनीय 

तथा माननीय महर्षि प्रतीत होते हैं । 


३६४ वेदिकसाहित्य 


आये सभ्यता का विस्तार . 

ऋग्वेदकाल के अनन्तर वाले काल में जिसे ब्राह्मणयुग के नाम से यथाथ रूप से 
पुकारते हैं, आर्य-सम्यता का क्रमशः विस्तार सम्पन्न होने लगा, इसका परिचय 
तत्कालीन भूगोल के परिशीलन से भली-भाँति लग सकता है। कुरु-प्रदेश ने 
इस युग में वैदिक धर्म का झंडा ऊँचा किया है। कुरु-प्रदेश की सीमा का भी 
स्पष्ट निदेश है। इस देश के दक्षिण ओर खाण्डव, उत्तर में तृध्न तथा पश्चिम में 
परीक्ष था | पश्चिम और पश्चिमीय जातियों के प्रति शतपथ तथा ऐतरेय में 
अनादर की भावना जाग्रत हो गई जिससे पज्ञात्र का माहात्म्य धीरे-घीरे कम हो 
गया और मध्यदेश ने विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली | पूरबी प्रदेशों का महत्त्व 
आये सम्यता के विस्तार के साथ ब्राह्मण युग में बढ़ने लगा। कुरु-पञ्चाल के 
सज्ज में विदेह, कोसल, मगध तथा अज्ल देशों का उल्लेख अनेक ग्रन्थों में होने 
लगा | सम्भवतः दक्षिण भारत में आन्ध्र, शतर, पुण्ड, पुलिन्द तथा मूतिब नामक 
दस्यु जातियों की सत्ता बनी हुई थी, जिन्होंने अभी तक आर्य-धर्म तथा वैदिक- 
सभ्यता को ग्रहण नहीं किया । विदर्भ ( बरार ) का नाम जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण में मिलता है। इन जातियों में आये-धर्म का प्रसार ब्राह्षण-युग के अन- 
न्तर हुआ। विन्ध्य की भी दशा ऐसी ही थी। वैदिक ग्रन्थों में उलिखित न 
होने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि विन्ध्य-प्रदेश में आर्य छोग अभी तक 
नहीं फैले थे, यद्यपि कौषीतकि-उपनिषद्‌ में उत्तर तथा दक्षिण पवेत का नामो- 
लेख मिलता है। “दक्षिण पवत' से तात्पर्य विन्ध्य पंत से दी हो सकता है । 
उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति का भरपूर ज्ञान इस युग में होने लगा था । 
अथर्ववेद केवल गन्धारि तथा मूजबन्तों से ही परिचित नहीं है, प्रत्युत 
'महावृष' नामक सुदुर उत्तर में स्थित जनपद को भी भलीभाँति जानता दे जिसमें 
छान्दोग्य (४।२।५) के उल्लेखानुसार 'रेक्वपणे' नामक कोई विशिष्ट स्थान था । 
यास्क (२।२) के कथन से पता चल्ता है कि कम्बोज देश के निवासियों को भाषा 
आर्यों की माषा से कुछ प्रथक्‌ हो गई थी। जहाँ आये लोग “शब! का प्रयोग 
मुतक के अथ में किया करते थे, वहाँ कम्बोज-निवासी गति के अथ में 'शवति' 
क्रिया-पद का प्रयोग करते थे |! पीछे चलकर कम्बोज लोग सिन्धु के पश्चिमोत्तर 
आकर त्रस गये थे। “वंश-ब्राह्मण” में मद्रगार के शिष्य काम्बोज औपमन्यव 
नामक आचाये का नाम उपलब्ध होता' है । 


नील ५ािण न तथा धन - ८ 


१. दावति्गतिकर्मा कम्बोजेप्वेव भाष्यते । विकारमक्ष्य भायषु भाषस्सते 
शव हति ।--निरुक्त २२|८ । 
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इस प्रकार इस युग में नवीन देशों का ही ज्ञान नहीं था, प्रत्युत विशिष्ट तथा 
बिख्यात नगरों और अन्य स्थानों का भी पूरा परिचय हो चला था | कुरुओं की 
राजधानी “आसन्दीवन्त' का, मध्यदेश में पाग्चालें की राजधानी काम्पील का 
( वर्तमान नाम कंपिल ), कौशाम्बी का तथा वरणावती ( वरुणा ) के तीरस्थ 
काशियों की राजधानी काझ्ी का उल्लेख ब्राह्मणों में अनेक बार पाया जाता है | 
आसन्दीबन्त तो उस जमाने का एक बड़ा विख्यात नगर प्रतीत द्वोता है जहाँ 
जनमेजय परीक्षित का अश्वमेध सम्पन्न हुआ था, तथा जहाँ इनका अभिषेक किया 
गया था। ( ऐत० ३९७, दात० १३।५।४।२; सांखा० सूत्र १६।९।१ ) शतपथ 
( १३।५।४।२ ) में इन्द्रोत दैवाप शौनक अश्वमेध का पुरोहित माना गया है 
तथा ऐतरेय में ( ८२१ ) ठर कावधेय इस प्रसिद्ध राजा का अभिषेक करनेवाला 
बतलाया गया है। इस तरह भौगोलिक ज्ञान का विस्तार इस युग की अपनी 
विशेषता है। ( आरयों के मु निवास के विषय में अनेक भिन्न-भिन्न मत हैं । 
कुछ लोग मध्य एशिया, उत्तरी घरुव तथा अन्य यूराल नदी के आस पास भी 
मानते हैं । यह अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है ) | 


हादश परिच्छेद 
आये ओर दस्यु 


ज्त्र तक मनुष्य अपनी नीविका के लिए, शिकार पर अव्लूम्बित रहता है 
तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को अपने साथ लेकर घूमा 
करता है, तब्र तक उसमें न सम्यता का उदय हो सकता है, न संस्कृति का 
उत्थान। यह मानव दशा मनुष्य के मानसिक विकास को सवंथा रोक रखती है, 
परन्तु जबत्र मनुष्य खेती कर अपना जीवन निर्वाह करने लगता है तथा एक गगह 
पर अपना घर बना कर नियमित जीवन जिताने लगता है, तब उसकी वास्तविक 
भोतिक उन्नति होने छगती है। यही अवस्था सम्यता की उत्पादिका है। बैदिक 
अआयेगण इसी दशा में थे। हमने ऊपर दिखलाया है कि बे सप्रसिन्धु प्रदेश म 
स्थान स्थान पर अपनी टोलीयाँ बना कर सुख से नियमित नीवन बिता रहे थे । 
उनके भौतिक जीवन की विशिष्ट बातों का वर्णन आगे चल कर किया मायगा । 
इस परिच्छेद में आयोँकी विभिन्न नातियाँ या जनोंके बिषय में महत्त्वपूर्ण 
बातों का वणन किया जायेगा । 


पद्न जना; 


ऋग्वेद के अध्ययन से पता लगता है कि सप्तसिन्धु प्रदेश के बैदिक आय 
छोटी-छोटी टोलियाँ बना कर, विशेषतः नदियों की घाटियों मे निवास करते थे, 
परन्तु उनकी सम्यता एक समान दी थी; क्योंकि वे सब्र लोग समान देवतामों को 
पूजा अर्चा किया करते थे, अग्नि में हवन किया करते थे तथा समान प्रकार का 
सामाजिक नीवन बिताया करते थे। ऋग्वेद इन टोडियों या नातियों की संख्या 
पाँच बताता है। इन्हीं जातियों के द्रोतनाथ ऋग्वेद मं--पश्चजना: (३।३७।९), 
पत्नमानुपाः (८॥९२ ), पग्चक्रृष्टयरःः ( २।२।१०; ३।५३।१६ ), पश्रश्चितवः 
(१|७९) पश्चचंणयः (५।८६।२; ९।१०१।९) दान्दों का प्रयोग किया गया है | 
प्रायः प्रत्येक मण्डल में इन पञ्च नातियों के उल्लेख का अवसर ब्याया है, परन्तु 
पश्चजनना? का यथार्थ अथ अनिश्चित सा है। ऐतरेय ब्रा-्मण (१३१ ) ने 
देवता, मनुष्य, गन्धव और अप्सरा, सर्प तथा पितृगण का समावेश 'पशञ्चनना: के 
भीतर बतडाया है। ओपमन्यव भाचार्य की सम्मति में चार वर्ण तथा निषाद मिड 
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कर पश्च मातियाँ हैं ( निबक्त ३४८ ) तथा इस आचार्य की सम्मति को सायग भी 
मानते हैं। मार्क का मत ऐतरेय से मिलता-जुलता सा है, क्योंकि उन्होंने इस 
शब्द के अन्तगंत गन्बबं, देवता, पितर, अछुर तथा राक्षस का सामवेश खीकृत 
किया है, परन्तु इन व्याख्याओं में त्रुटि प्रतीत होती है। पश्चमानुषाः” के 
भीतर मनुष्यों की ही परिगणना यथार्थ होगी, मानुषेतर राक्षस तथा असुरों का 
घसीट लाना उचित नहीं प्रतीत होता। पाश्चात्त्य “विद्वानों में भी इस दब्द की 
व्याख्या को लेकर गददरा मतभेद है। यह कद्दना कि इस शब्द का प्रयोग समस्त 
मानवमात्र अथवा प्राणिमात्र के लिए किया गया है, ठीक नहीं जंचता, क्योंकि 
ऋग्वेद (६।६१।१२ ) ने स्पष्ट ही इन पश्च मानतरों को सरसखती के तट पर 
अवस्थित बतलाया है। इन नातियों से सोम का सम्बन्ध तथा इन्द्र के लिए, 
पाश्चजन्य! ( पश्च जनों से सम्बद्ध शब्दों ) का प्रयोग ( क० ५|३२।११ ) यही 
दर्शाता है कि 'पश्चक्षितयः के भीतर आर्यों का ही समावेश ऋग्वेद के ऋषियों को 
माननीय तथा अभीषश्ट है। अतः ऋग्वेद के एक मन्त्र में एक साथ निर्दिष्ट यदु, 
तुबंश, इह्य, अनु तथा पुरु द्वी मुख्यतया इस शब्द के द्वारा संकेतित माने जाते हैं' । 

यदु ओर तुवेश--यदु तथा तुवंश का परस्पर सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ था। 
ये दोनों जातियाँ अनेक स्थलों पर एक साथ उल्लिखित की गई हैं। इनका तृत्सु 
जाति के राजाओं से बड़ा विरोध था। इनका प्रधान कार्य राजा सुदास के 
विरोध में युद्ध में शामिल होना बतलाया गया है, परन्तु इस विरोध का फल कुछ 
अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें सुदास के सामने हार माननी पड़ी । इसके पहले 
भी इनकी सुदास के पिता या पितामह दिवोदास के साथ लड़ाई हुई थी 
( ९।६।१।२ )। अतः पुराना वैर साधने के मतलब से इनका सुदास विरोधी 
दल में सम्मिल्ति होना उचित ही था | 

अनु और द्रुद्य--इन दोनों नातियों में भी परस्पर सम्बन्ध था। अनु 
लोग परुष्णी ( रावी ) के तीर पर रहते थे तथा द्वुह्म लोग पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
रहनेवाले थे, क्योंकि पौराणिक अनुभति द्रुद्मय लोगों का सम्बन्ध गान्धार के साथ 
बतलाती है। अनु लोगों के साथ द्ुह्म के नरेश ने दाशराश युद्ध में भाग छिया 
था, परन्तु वह युद्ध में ह्वारा गया ओर उसे परुष्णी के नछ में ड्रच कर प्राण 
छोड़ना पड़ा (७।१८ )। 


काल नल घ के आचनए . 


१3. अदीन्‍्द्वाग्नी अवुषु तुदंशेषु स॒द्‌ बह प्यनुणु पूरुषु स्थः। 
अतः परि बृषणा व हि मातसथा सोमस्य पिबतं सुतस्मस्य ॥ 
( १।१०८।८ ) 
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पूरु--पश्चजनों में यही जाति अधिक प्रभावशालिनी जान पड़ती है | यद्यपि 
दाशराश युद्ध में इसे भी पराजय स्वीकार करना पड़ा था, तथापि उस समय 
इसका लोहा सब जातियाँ मानती थीं | कुछ छोग इनका निवास-स्थान सिन्धु 
नदी के प्रदेश में मानते हैं, परन्तु सरस्वती के पास इनका वास मानना ठीक 
जँचता है। इनकी प्रभुता तथा महत्ता का पता इसी बात से चल सकता है कि 
पूरुबंशीय अनेक राजाओं के नाम तथा काम वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित हैं । 
इस ज्ञाति में प्राचीन काल में दुगंह नामक राजा था जिसका पुत्र था गिरिक्षित । 
इन दोनों राजाओं के विषय में किसी भी घटना का वर्णन नहीं मिलता। 
गिरिक्षित के पुत्र थे प्रतापी पुरुकुत्स जो राजा सुदास के समकालीन थे। 
इनकी राजमहिषी के एक बड़ी विपत्ति में पढ़ने का उल्लेख मिलता है जिससे 
उसका उद्धार पुत्र के उत्पन्न होने से हुआ ( ८।/१९।३६ )। वह विषम विपत्ति 
कोन सी थी ! इसका स्पष्ट पता नहों चलता, परन्तु सम्मवतः बह पुरुकुत्स की 
मृत्यु ही होगी । पुरुकुत्स ने भी सुदास का विरोध किया था जिसमें वे स्व 
मारे गये । माता को विपत्ति के मुख से निकालने वाले इस पुत्र का नाम त्रसदस्यु 
था, जिसके नाम से ही पता चलता है कि वह दस्युओं के लिए एक भीषण विभी- 
षिका था । आयेजरनों के साथ उसके युद्ध का हाल हमें मालूम नहीं, परन्तु यह 
निश्चय है कि उसने अपना अधिकांश जीवन आयों को संकट पहुँचानेवाले 
दस्युओं के उच्छेद करने में बिताया | त्सदस्यु ऋग्वेद के महच्वपूर्ण रानार्भों में से 
एक है। इसके बाद इसके पुत्र तृक्षि ने शासन किया था ( ऋ» ८।२२।७ ), 
जिसके अनन्तर इस बंश के दो राजाओं का नाम ऋग्वेद की दानस्तुतियों में 
उल्लिखित है। एक राजा का नाम उयरुण जो त्रिवृषण का पुत्रथा। इसी 
कारण इसका पूरा नाम वज्यरुण त्रबृष्ण था इसका उल्लेख त्र॒सदस्यु तथा अश्व- 
मेष के साथ किया गया है (५।२७ )। इस वंश की दूसरी सन्तान थी 
कुरुश्रवण ( ऋ० १०।३३।४ ), इसी यूक्त से यह भी पता चलता है कि उपस- 
श्रवस्‌ इसी कुरुश्रवण का पुत्र तथा मित्रातिथि का पोत्र था। इन नामोस्लेसों से 
हम ऋग्वेदीय काल में पुरुवंशीयों की महनीयता तथा प्रभुता का यत्किश्वब्‌ 
परिचय पा सकते हैं । 


तृत्सु-श्न पाँचों जातियों के अतिरिक्त अनेक जातियाँ भागर्य॑मणष्डल में 
पनिवास किया करती थीं । इनमें 'तृत्सु' बढ़े पराक्रमी, बीर तथा पुरुषार्थी थे | रहते 
थे ये लोग परुण्गी के पूरत्र ओर, परन्तु इनका प्रभाव सपसिन्धु प्रदेश के प्रत्येक 
जाति पर था | इसी जाति के वीररन थे राजा सुदास जिनके विजय की कहानी 
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कहते इनके पुरोहित वह्तिष्ठ लोग कभी नहीं अघाते थे। खसुदास के पिता या 
पितामह दिवबोदास भी अपने समय के नामी राजा थे। ये अतिथियों के नितान्‍्त 
पूजक थे जिसके कारण उनका दुसरा नाम 'अतिथिर्वा भी था। पहले ही कहा 
गया है कि तृत्सुओं की बढ़ती देखकर पद्चजातियाँ इनसे बुरा मानती थीं | 
तुवंश, यदु तथा पूर जातियाँ के राजाओं के साथ इनका झगड़ा चला करता था, 
परन्तु इनका जानी दुश्मन था दार्सो का सबसे पराक्रपी वीर शम्बर | इतना ही 
नहीं, पणि, पाराबत तथा बृषय ( ६॥६।३ ) लोगों के साथ दिवोदास युद्ध 
किया करते थे। भारद्वार्जों के ये राजा सहायक तथा पृष्ठयोषक थे । इनका भी 
राज्य सुदास के समान ही विस्तृत था। सप्तसिन्धु:का मध्यभाग दिवोदास को 
छत्रछाया में था, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पंजाब की पश्चिमी 
जातियों के साथ युद्ध करने के अतिरिक्त पारात्रतों के साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, 
जो यमुना के तीर पर निवास करते थे। 


सखय--वृत्सु के सहायक सद्चय जाति का विशेष वन ऋग्वेद में नहीं 
मिलता । इनके राजा देववात ने वृचीवन्त तथा तुबंश को एक साथ एक बड़े 
युद्ध में हराया था | जिस विजय के लिए. एक मन्त्र में उनका उल्लेख भी किया 
गया है (६।२७।७ )। इस खज्ञय राजा के साथ सोमक साहदेठय राजा का 
भी वर्णन किया गया है ( ऋ० ४।१५।७ ) जिससे ये दैववात के मदद देनेवाले 
माल्म पड़ते हैं। ऐतरेय ( ७।३४।९ ) में सोमक साहदेब्य तथा इनके पिता 
सहदेव का नारद तथा पव॑त ऋषि के द्वारा अभिषिक्त किये जानेका उल्लेख 
मिलता है| इन्हें तृत्सुओं के सहायक मानने का कारण यह है कि सज्ञय नरेश 
प्रस्तोक तृत्सुवंशीय दिवोदास के साथ अपनी दानशीलता के लिए प्रशंसित किये 
गये हैं, तथा तुवंश लोगों के साथ दोनों का विरोधभाव समान रूप से था। 
ब्राह्मणयुग में सज्ञ यो ने अपना र्रतन्त्र अस्तित्व बनाये रखा था। अपनी न्याय- 
पारायणता के लिए सत्रन्न प्रसिद्धि प्रात की थी। शतपथ ब्राह्मण (१२।९१११) 
ने इनकी उदार चित्तबृत्ति के विषय में इस घटना का उल्लेख किया है कि 
इन्होंने अपने एक राजा को जिनका नाम दुष्टरीतु पौसायन था और जो दश 
पीढ़ियों से इनके ऊपर शासन करता था, ,मन्त्री के साथ राज्य से निकाल बाहर 
किया । ये लोग भरतों के पड़ोसी थे तथा सरस्वती नदी के आसपाप रहते थे । 
आगे चलकर ये लोग कुर लोगों के साथ सम्मिलित द्ोकर एक प्रब॒ल नाति के 
रूप में परिणत हो गये । 
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क्रिवि-यह जाति सिन्धु तथा चेनाब के प्रान्त में निवास करती थी ( ऋ० 
८।२०।२४ )। शतपथ ( १३॥५।४।७ ) के अनुसार क्रिवि पाश्चाल का प्राचीन 
नाम था और वहाँ उल्लिखित राजा क्रेग्य पाग्थवाल के नाम से भी इस कथन 
की पर्यात पुष्टि होती है। ऋग्वेद ( ७।१८।११ ) मे एक स्थल पर वैकर्ण नामक 
दो विशिष्ट जातियाँ का उ लेख पाया जाता है, जिनके इक्कीत जगों को सुदास ने 
अपने पराक्रम से मार भगाया था।* बहुत सम्मव है कि क्रिवि तथा कुर का 
सम्मिलन ही वैकण के रूप में ऊपर निर्दिष्ट किया गया हो | 

वचीवन्त--इस जाति का निर्देश ऋग्वेद के दो मन्त्रों में किया गया मिलता 
है, परन्तु इन दोनों स्थव्श पर इनके पराजय की दुः्खद वार्ता का ही वणन है । 
तुवशों की सहायता पाने पर भी ये लोग एक बार सज्ञय राजा दैववात के द्वारा 
पराजित किये गये थे ( ६२७।५ ) | कतिपय विद्वानों का यह कथन कि बृचीवन्त 
तथा तुबवश एक ही अभिन्न जाति के दो ब्रथक्‌ नाम थे--अनावश्यक तथा अनु- 
पादेय प्रतीत होता है। ये लोग सज्ञयों के विरोध में तुवशों के सहायकमात्र थे। 
अभ्यावर्ती चायमान के साथ हरियूपीया के पास इनका तुमुल संग्राम हुआ था 
जिसमें इन्हें हार जाना पड़ा था । अतः यद्र जाति साधारण सी माद्म पड़ती है | 

नह॒ष--आरयों में एक प्राचीन जाति 'नहुपा नामसे विख्यात थी जिसके 
प्रधान पुरुष का भी साम नहुप था | दान-स्त॒ुतियों में राजा नहुष को दानशीलता 
का वर्णन किया गया है। कऋ० ११२२८ में पम्र श्रषियों का राजा नहुष 
कहा गया है। इसी नहुप ने या नहुष जाति के किसी पुरुष ने पाँच वाषगिरों 
( बृषगिर के पुत्रों को ) पुरुक्ृत किया था ( ऋ० १।१००।१६ ) । राजा 
मशदझरि तथा आयवस नहुष जाति के राजा प्रतीत होते हैं ( १११२२।१५ )। 
इन्होंने राजा नहुप्र के साथ मिलकर एक महान्‌ यज्ञ का अनुष्ठान किया था | 
अतः ये उसके सम्बन्धी या घनिष्ठ मित्र तो जरूर थे। यह जाति सिन्धु नदी या 
सरस्वती के प्रदेश में निवास करती थी। इसी जाति के एकब्यक्ति का नाम 
भद्धअक्ष था जिसने अनेक शोभन कार्यों का सम्पादन किया था। ब्राक्षणयुग में 
यह किमी अन्य जाति के साथ सम्मिलित हो गई । 

भरत- यह जाति ऋग्वेदकाल में विशेष प्रख्यात थी। इसका निवास स्थान 
सरसखती के किनारे था जो देश स्मृतियां में ब्रह्मावतं के नाम से पीछे चलकर 
विख्यात हुआ । ऋग्वेद मे भरत जालि के दो सरदार सरस्वती, दृपद्वती तथा 





१. एक च यों विशति च्ष श्रवस्या 
वे कर्णयोजनान राजा न्‍्यस्तः | (७।१८।३१ ) 
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आपया के किनारे स्थित बतलाये गये हैं। ये लोग वैदिक यज्ञों के बड़े भारी 
उन्नायक थे। इसी कारण अग्नि कई जगह 'भारत” नामसे निर्दिष्ट किया 
गया है। भोतिक स्थिति की गड़बड़ी के कारण भरतों को तृत्सुओँ से अभिन्न 
मानना ठीक नहीं जंचता। भरतों का निवास था सारखत मण्डल में और 
तृत्सुओं की बस्ती थी परुष्णी के तट पर । एक मन्त्र में भरत को स्पष्ट शब्दों में 
तृत्सुओं का रात्रु बतलाया गया है। ऐसी दशा में दोनों को खतन्त्र जातियाँ 
मानना ह्टी ठीक है। अवान्तर काल में भरतों की ख्याति खूब वढ़ी-चढ़ी 
दीख पड़ती है, क्योंकि इस जाति के अनेक राजाओं के नाम तथा काम का 
उल्लेख ब्राह्मण-प्रन्थों में किया गया है। शतपथ में (१३॥५।४ ) भरतवंश के दो 
राजाओं को हम अश्वमेघ यज्ञ करते हुए पाते हैं। इनमें एक था दुष्यन्त का 
भरत ( भरत दोष्यन्ति ), तथा दूसरा था शतानीक सात्राजित। ऐतरेय में 
( ८|४।२३ ) इन दोनों के अभिषेक की खूचना मिलती है। भरत दौष्यन्ति का 
अभिषेक किया था दीघेतना मामतैय ने तथा शतानीक का अभिषेक किया 
था सोमशुमन्‌ वाजरत्नायन ने। इन्होंने काशियों पर विजय पाई थी 
तथा गद्ढा और यमुना के किनारे यज्ञों का विधिवत्‌ अनुष्ठान किया था। 
इस घटना से इनके ब्रह्मावर्त में प्रतिष्ठित होने के सिद्धान्त को पर्यात्त पुष्टि 
मिलती है । 


अन्य जातियाँ--ऋग्वेद के युग में ओर भी छोटी-छोटी जातियाँ 
सप्तसिन्धु में निवासी करती थीं। इनमें से कुछ जातियो का नामोल्लेख दाशराजश्ञ 
युद्ध के प्रसड़ में आगे चलकर किया जायगा। यहाँ अन्य जातियों का संक्षिप्त 
वणन दिया जाता है | कीकट का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार ( ३।५३।१४ ) 
ही आता है! जिससे पता चलता है कि यागानुष्ठान की ओर इनकी विशेष 
रुचि न थी। अनेक पश्चिमी विद्वान्‌ इससे जाति विशेष का अर्थ लेते हैं, 
परन्तु वस्तुतः यद्द देश का ही नाम है, जहाँ अनाये लोगों का निवास था (कीकटो 
नाम देशोइनाये-निवास;+--यास्क ६।३२ )। इनके राजा का नाम प्रमगन्द था 
१. कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो 
नाशिरं दुद्द न तपन्ति धर्मम । 
भा नो भर प्रमगन्दस्य वेदो ' 
नेचाशाखं मघवन्‌ रन्धया नः ॥ 
( ऋ० ३।५२।१४ » 
२६ 
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जिसके लिए 'नैचाशाख'शब्द का प्रयोग पाया जाता है। इस शब्द के ठीक 
अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है। पाश्ात्त्य विद्वानों का कहना है कि वह नीच 
जाति या शाखा का था, इसीलिए इस विशेषण का उपयोग उसके लिए. किया 
गया है, परन्तु सायण की माननीय सम्मति में यह किसी स्थान-विशेष का अभि- 
धान बतलाया गया है। कीकट लोग उत्तर में किसी पावत्य प्रदेश में रहते थे, जहाँ 
सोमलता प्रचुरता से मिलती थी। ब्राह्मण-युग में ये दक्षिणी त्रिहार में आ गये जैसा 
यास्क्र ने बतलाया है ( निरक्त ६।३२ )। दूसरी चेदि जाति का भी उल्लेख 
मिलता है | एक दान स्तुति में ( ऋ० ८॥५)३७ ) चेदियों के राजा कश्ु की 
दानशील्ता की भूरि प्रशंसा है। इस राजा ने ब्रह्मातिथि नामक ब्राह्मण को 
एक सो ऊँट तथा दस हजार गायों को भेंट दिया था। ऊँगयें की अधिकता से 
अनुमान किया जा सकता है कि यह जाति राजपूताने के मरुभूमि के पास ही 
रहती थी । मत्स्य छोग इनके पड़ोसी जान पढ़ते हैं । 

ऋग्वद-कालीन कतिपय विख्यात राजा 

अत्र तक हमने आये-मण्डल में निवास करने वाल्यी जातियों तथा उनके 
राजाओं को संक्षित परिचय दिया है, परन्तु राजाओं की संख्या इससे कहीं अधिक थी | 
ऋग्वेद के मन्त्रों में कतिपय मन्त्र ऐसे हैं जिनमें राजाओं की दानशीलता की 
स्तुति की गई है। दान के द्वारा सत्कृत ऋषियों ने अपने आश्रयदाता नरेशों की 
प्रशंसा कर अपनी कृतज्ञता दिखलाई है। इन मन्त्रों को 'दानस्तुति' 
कहते हैं । इनके अध्ययन से ऋग्वेदीय अनेक राजाओं के नाम, धाम 
तथा काम को हम भछी-भाँति जान सकते हैं। इन्हीं दानस्त॒तियों में निर्दिष्ट 
कतिपय प्रख्यात नर॒पतियाँ का सामान्य वर्णन यहाँ दिया जाता है:ः-- 

( १) पुरुमीट--यह उस समय का एक प्रभावशाली राजा प्रतीत 
होता है। ऋ० ५।६१।९-१० ऋचाओं के भाष्य में बृदददेवता, षड़गुरुशिप्य 
तथा सायगाचार्य ने इस राजा से सम्बद्ध एक मनोर्म आख्यान का उल्लेख 
किया है, जिसका सारांश यह है--ऋषि आत्रेय अचेनाना ने राजा रथवीति 
दाल्म्य के लिए एक यज्ञानुड्न किया था | ऋषि के पुत्र का नाम व्थावाश्व था। 
यज्ञ के अवसर पर अर्चनाना को शाजा की सुन्दरी कन्या को देख कर उसे अपनी 
पुत्रवधू बनाने की इच्छा जाग उठी | ,उन्होंने राजा से यह प्रस्ताव कर डाला । 
राजा ने अपने महिषी की सम्मति से इस प्रस्ताव का तिरस्कार कर दिया। कारण 
यह था कि व्यावाश्व शास्त्रों में पाण्डित्य रखने पर भी अभी तक मन्त्रद्रष्ट 
ऋषि न था और महिषी का ऋषि को ही कन्या देने का संकल्प था | अवहेलना होने 
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चर भी श्यावाश्व ने आशा न छोड़ी । बड़ी उग्र तपस्था की | बअ्रह्मव्सी ऋषि ने 
राजा तरन्त की महिष्री शशीयसी से भेंट की जिस पर रानी ने प्रसन्न होकर नाना 
प्रकार के पदार्थ दान में दिये। तरन्‍्त ने भी इनका उचित आदर-सत्कार किया 
तथा अपने अनुज पुरुमीद के पास उन्हें भेजा | राह में जाते समय श्यायाश्र ने 
दीप्यमान शरीर वाले मरूदूग्णों को देखा और उनकी प्रशस्त स्तुति की । देवता 
प्रसन्न हुए और श्यावाश्व को ऋषित्व की प्राप्ति हो गुई। इस समाचार से प्रसन्न 
होकर अपने संकल्पानुसार रथवीति ने अपनी कन्या का शुभ विवाह ऋषि 
श्यावाश्व के साथ स्वयं कर दिया । इस कथानक के अनुसार पुरुमीदठ एक उदार 
राजा ही नहीं, प्रत्युत ऋ० १।१५१॥२ के अनुसार वह राजर्षि प्रतीत होता है। 
ताण्ड्य ब्रा० ( १३।७।१२ ) तथा जेमीनीय ब्रा० (१॥१५१ ) के प्रामाण्य पर 
पुरुमीद तरन्त का अनुज था। ये दोनों 'वितदश्व' गोत्र में उत्पन्न होने के कारण 
बैतदश्ि' कहे गये हैं । 

(२ ) अभ्यावर्ती-यह चयमान का पुत्र था ( ऋ० ६।२७।४-८ ) 
इसने वृचीवतों को, जिनका राजा वरशिख था, जीता था। सज्ञय ने इसकी 
सहायता की थी | यह तुमुल युद्ध हरियूपीया .तथा यब्यावती नदी के किनारे 
हुआ था। भूगोल प्रकरण में हमने दिखलाया है कि यह दोनों नदियाँ सिन्धु 
नदी के पश्चिम ओर कहीं पर थीं। ऋ० ६।२७।८ में अभ्यावर्ती के लिए 'प्रार्थव” 
शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द की यथाथ व्याख्या अभी तक एक 
पहेली है। पाश्चात््य विद्वानों की सम्मति में यह राजा उत्तर-पश्चिम की ओर रहने 
याडा पारसीकों के साथ सम्बद्ध था । 


(३) मनुसावर्णि (या सावण्ये )--ऋग्वेद में इतके दानों की बड़ी 
स्तुति है। इन्होंने हजारों अष्टकर्णी गायों तथा घोड़ों को दक्षिणा में दिया था 
( ऋ० १०।६२।७-८ ) | इस दानस्तुति से स्पष्ट है कि ये यदु तथा तुबंश के 
समकालिक थे ( ऋचा १० )। ये विवस्वत्‌ या वेवखत भी कहे गये हैं 
( ८५११ )। जान पड़ता है कि 'वैिवखत' नाम पितृवंशसूचक तथा सावर्णि 
( सबंगा की सनन्‍्तान ) मातृवंश सूचक है। दानस्वुति में वर्णित होने से. इनकी 

ऐतिहासिकता में सन्देह करने की गुंजायश नहीं है। अन्य स्थानों पर ये मनुष्य 


१. दर्तवा च पुरुमीदस्य स्वनुजस्थान्तिक॑ प्रति 
प्रष्यामास तम्॒षिं सो5पि स्यां मानयिष्यति । 
( बृहददबता ) 
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भगु कुल के प्रसिद्ध ऋत्विग लोग थे। द्रुह्म इन्हीं के साथ सम्बद्ध थे। तुवंश तथा 
यदु भी इसी प्रकार सम्बद्ध जातियाँ थीं। पॉँचवीं जाति पुरु थी, जो सरखती के 
उभय किनारों पर बसती थी। इस प्रकार यह जाति भर्रतों के पड़ोस में 
रहती थी | परुष्णी के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद सुदास को आगे बढ़ने तथा 
शत्रुओं के प्रान्तों को अपने राज्य में मिठ्ाने का अवसर सम्मबतः मिल न सका, 
क्योंकि इसी समय अज, शिग्रु तथा यक्षु नामक तीन जातियों के सेनानायक 
चनकर भेद नामक राजा ने सुदास पर पूरब से थावा बोल दिया। सुदास ने 
लोटकर इन नातियाोँ को यमुना नदी के किनारे पर बड़ी वीरता के साथ 
ध्वस्त कर दिया । इस युद्ध के दृश्य का वणन वसिष्ठ ने बढ़े ही सुन्दर शब्दों में 
ऋग्वेद के एक यूक्त ( ७८३ ) में किया है जिससे प्रतीत होता है वसिष्ठ इस 
युद्ध-स्थल में अपने यजमान के रक्षणार्थ खयं उपस्थित थे तथां इन्द्रावरुण से 
आाधनीय प्राथना करते थे । सदास का विजय इस देत्री शक्ति के विपुल साहाय्य का 
परिणत फल था। इस विजय के अनन्तर सुदास की प्रभुता अधिक बढ़ गई ओर 
अन्य किसी भी जाति को उनसे छेड़-छाड़ का साहस नहीं हुआ। अन्य 
जातियों में पुरु का प्रभाव आगे चलकर विशेष हुआ और महामारत काल में 
तो पुर और भरत का परस्पर मेल कुरु के रूप में हो गया । 


(२) 
दस्यु ओर दास 


भार्यों को दस्युओं के साथ भी युद्ध कर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी ! 
दस्यु तथा दास के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। कतिपय विद्वान्‌ इन्हें 
देवताओं का प्रतिद्नन्द्री दैत्य ही मानते हैं, मनुष्य नहीं। कई मन्त्रों से तो ऐसा 
जान पड़ता है कि ये देवताओं के विरोध करने वाले अतिप्राकृत जगत्‌ के नीब थे, 
परन्तु अन्य मन्त्रों में ये आर्य लोगों के मानव शत्रु के रूप में चित्रित किये गये ईं 
जिनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं से सन्तत प्रार्थना की गई है । 
ये वस्तुतः कोन थे ! ओर आरयों के साथ इनका सम्बन्ध किस प्रकार का था ! इस 
प्रइन के उत्तर में विद्वानों में गहरा मतभेद दीख पड़ता है। पाश्चाक््य विद्वानों की 
यह दृढ़ धारणा है कि ये अनाये जातियाँ इस भूमाग की आदिम निवासी थीं, 
जिन्होंने विजयी आर्यों के बढ़ते हुए. प्रभाव को रोकने के लिए जी तोड़कर 
प्रयक्ष किया । इनके भोरतर विरोध तथा अदम्य उत्साह ने आरयों को अनेक 
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अवसरों पर पंगु बना डाछा | इनके लड़ाकू जोश के सामने आर्यों को विचलित 
होने का अवसर आया ओर उन समयों पर आया ने भक्तिपूरित हृदय से अपने 
ब्रतापशाडी देवताओं का आहान किया तथा उनकी देवी सहायता से ही वे 
दस्युओं के उत्साह तथा दारसों के किलो को तोड़ने में क्ृतकार्य हो सके | भारत मे 
भी इस मत के अनुयायी विद्वानों की कमी नहीं है, परन्तु ऋग्वेद के अनु 
शीलन से इस धारणा को बदलने की जरूरत जान पड़ती है। 

निरुक्त में यास्क ने दास तथा दस्पु' शब्दों का निबंचन प्रह्तुत किया है | 
इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध दस ( उपक्षयरे ) धातु से है जिसका अथ 
होता है--नुकसान पहुंचाना, या नाश करना । 'दस्यु' की व्याख्या में निरुक्त का 
कहना है--“दस्यतेः धक्षयाथोीत्‌ उपद॒स्यन्ति अस्मिन्‌ रसा, उपदासयति 
कर्माणि वा” (नि० ७|२३), अर्थात्‌ जिसके कारण रस को नुकसान पहुँचाता दै 
या जो कृषि आदि कर्मों को हानि पहेँचाता है। 'दास' की निरुक्ति भी इसी 
प्रकार है--“दासो दस्यतेरुपदासमति कर्माणि” जिसको विशद करते हुए दुर्गा 
चार्य ने लिखा है--डउपदासयति उपकश्षयति कृष्पादीनि कमोणि। अतः इस 
प्राचीन व्याख्या के अनुसार दास तथा दस्यु का प्रयोग खेती आदि कामों मे 
हानि पहुँचानेवाले शत्रु के लिए उच्रित प्रतीत होता है। इन शब्दों का यही 
मौलिक व्युत्पत्तिबभ्य अथ है | 
दास 

कऋव्रेद के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि आर्यों तथा दासों के बीच में 
धामिक मतभेद की एक चोड़ी दीवाल खड़ी थी। आये टेवों की उपासना 
म॑ दत्तचिन रहे थे। इसके विपरीत दास लछोंग न॑ अम्नि मे हविदान 
करते थे ओर न इन्द्र-वरुण की अर्चा के द्वी पक्षपाती थे। इसी कारण धार्मिक 
भावना से विहित व्यक्ति के लिए, उसके पक्का आये होने पर भी 'दास' शब्द का 
प्रयोग न्याय्य माना जाता था। यदु तथा तुब॒श जाति निःसन्देह आये पदश्च 
मानुर्पों में परिगणित की जाती थी, तथापि वैदिक धर्म के प्रति किसी प्रक/र की 
अनाखा तथा अश्रद्धा रखने के द्वेतु इन्द दास” कहां गया है (ऋ० १०।६२।१०)। 
अयाजक मात्र के लछिए 'दास' का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है ( ऋ० 
५॥२४।६ ) ऋग्वेद के एक दूसरे मन्त्र में आये तथा दास में विवेचन 


अन्न आता. -++ 3>+++-3+ज-+-+-+>+७+त++._-++३७+ _०>>+००+२००>+ मम कममनम 95. 


१. अयमेति विचाकशद विचिन्वन्‌ दासमार्यम्‌ | 
पिवामि पाकसुत्वनो 5मिघीरमचाकरशं विश्वस्मादिन्द्र डतरः ॥ 
' ( ऋ० १०।८६|१९। ) 
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करते हुए इन्द्र के आने की सूचना दी गई है जिससे प्रतीत होता है कि आययों 
तथा दासों में इतना रूपसाम्य था कि इन्द्र को उनकी पूजा पद्धति के विभेद से ही 
उनमें पा्थक्य करने का अवसर मिल्य था। इस प्रकार दास लोग धार्मिक 
विभिन्नता के बल पर आर्यों से पृथक्‌ खतन्त्र जाति के रूप मे अज्ञित किये गये हैं। 
ये छाग बड़े पराक्रमी, उत्साही तथा पुरुपार्थी थे । इनके पास बहुत से किले थे 
( पुर; २|२०।८ ) तथा कई भिन्न भिन्न उपजातियाँ में (विश) भी वे विभक्त थे 
( २।११।४ अस्मे दासीर्विशः सू्रण सह्या; ) । इनके परकोर्टों से घिरे किले के 
लिए. 'शारदी: शब्द का प्रयोग मिलता है जिससे प्रटीत होता है कि ये लोग 
शरदकाल में अपनी रक्षा के लिए. इन पुर्रो का. आश्रय किया करते थे | वे 
निधन न थे, प्रत्युत अतुल सम्पत्ति के मालिक थे ( ऋ० ४॥३०।१३ )। अतः 
धरम तथा वर्ण की भिन्नता के रहने पर भी अनेक दास लोग आयों के समान 
प्रतापी तथा सम्पत्तिशाडी थे | इन बातों पर ध्यान ठेने से हम इसी निष्कप पर 
घहुँचते हैं कि आयों में जो लोग वैदिक धर्म में विश्वास न करते थे, सम्यता की 
दौड़ में आगे न जाकर बहुत पिछड़े हुए थे, अप्तभ्य होने के कारण सम्यता के 
जाग्रत केन्द्र बड़ेबड़े नगरों से दूर हट कर जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों म॑ निवास 
किया करते थे तथा जीवन-निर्वाह के लिए, दूर-दूर जंगलों में भटकने के कारण 
शीत और ग्रीष्म, जाड़ा और गरमी को सहने से जिनका रंग काला पड़ गया था, 
वे ही 'दास' के नाम से पुकारे जाते थे । 


उनका रंग आयों के वर्ण से अवश्य भिन्न था। दास वण आये वण से भिन्न 
बतलाया गया है ( १।॥१०४।२ ) आयों के चेहरे का रंग चमकीला था, परन्तु 
दार्सो का रंग काछा था। एक मन्त्र मे गृत्समद ऋषि ने इन्द्र के वीरोचित 
कार्यों की गणना करते हुए कहा है कि आपने 'दास दण कं गुह्ाय में भगा 
दिया है अर्थात्‌ दास ज्ञाति के लोग दैबी प्रेरगा से ही नगरों को छोड़कर 
पवतों की गुफाओं में जाकर छिप गये हैं ( दासं व्णमधरं गुहाक/:--ऋ० 
२।१२।४ )। इस जाति के अनेक वीर पुरुषों के नाम ऋग्वेद के पढ़ने से ज्ञात 
होते हैं | दासों के नेताओं में शम्बर, श॒ुष्ण, बेतसु, तुग्र, चुनरि, अबुद--आदि 
नितानन्‍्त प्रसिद्ध थे। भाषाशास््र की दृष्टि से ये नाम अनाये नहीं प्रतीत होते । 
आयों के साथ दासों का संघर्ष सदा बना रहता था। इन युद्धों में कुछ दास तो 
मार डाले जाते थे ओर जो बाकी रह 'जाते थे वे आयों के द्वारा चाकर बनाकर 
सेवाकार्य के लिए रख लिये जाते थे। इसीलिए दास का अथ संस्कृत में सेवक, 
चाकर या गुलाम भी होने लगा | विज्ञित दासों की पत्नियों की दयनीय दशा का 
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अनुमान किया जा सकता है। सम्भवतः उनमें से कुछ आरयों के घरों में उप- 
पत्नियाँ बनाकर रख ली जाती होंगी, इसी लिए ऐतरेय ब्राह्मण में कवंष को दास्याः 
पुत्र: कह कर हँसी उड़ाई गई है। इन दास-जातीय सरदारों के विषय में अनेक 
जशातव्य बातों का उल्लेख किया गया मिलता है । 


शम्बर--की प्रभुता सर्वातिशायिनी थी । उसके सहायकों में शुष्ण, पिप्र 
तथा वचिन प्रधान थे। उसकी शक्ति इतनी चढ़ी-चढ़ी थी कि वह न केवल 
इन्द्र का बड़ा भारी शत्रु था, प्रत्युत वह अपने को स्वयं एक देवता ( देवक ) 
समझता था ( ७।१८।२० ) | उसके पास नब्बे, निन्‍्यानवे, तथा सो दुर्गों के 
होने की बात मन्‍्त्रों में कही गई है ( २११४॥६ )। आया में उसका प्रधान शत्रु 
राजा दिवोदास अतिथिग्व था जिसने अपने बाहुबरल से तो नहीं, परन्तु इन्द्र का 
देवी सहायता से उसके ऊपर अनेक बार विजय प्राप्त की ( ऋ० १।५१॥६ ) । 

चुमुरि--भी दासों का एक बल्शाली नेता था। अपने मित्र 'धघुनि' के 
साथ उसे इन्द्र के द्वा्ों पराजित होना पड़ा था। चुमुरि का राजा दभीति के 
साथ तुमुल संग्राम हुआ था जिसमें उसके साठ इजार अनुयायियों को इन्द्र ने 
मार कर दर्भीति को विजय से मण्डित किया था। इतने अनुयायियों के सा4 
लड़ाई के मैदान में उतरने से हम समझ सकते हैं कि यह वीर किस बेंड़े का 
योद्धा था ( ६।२६।६ ) 


द्स्यु 


दास के समान दस्यु लोग किन्हीं-किन्‍्हीं मन्त्रों में देवताओं के शत्रु बतलाये 

गये हैं, जिनसे उनके आधिदेविक जगत्‌ के जीव होने की प्रतीति होती है, परन्तु 
अन्य मन्त्रों में आरयों का दस्युओंसे विरोध की वातां इतने स्पष्ट शर्ब्दों मे 
अंकित है कि इन्हें मानव प्राणी होने में किसी प्रकार सन्देह करने का अवकाश 
नहीं रह जाता । भार्य तथा दस्यु-जनों में विरोध की मूल भित्ति है धर्म-सम्बन्धी 
मतभेद । ऋग्वेदीय वणन के झीने आवरण से दस्युओं का आयेत्व फूट निक- 
लता है। दार्सों के अछ्ग-अलग जर्नों के होने की बात कही गई है जिससे उनके 
आययों से प्रथदक एक स्तन्त्र जाति होने का आमास मिल्ता भी है, परन्तु 
दस्युओं के विषय में तो यह भी बात चरिता्थ नहीं होती | भार्यों से विपरीत 
स्थु लोग थे--अदेवयु, देवताओं में श्रद्धा न रखनेवाले ( ऋ० ८॥७०११ ), 
अब्रह्मन्‌ , वेदों को न माननेवाले ( ४।१६।९ ), अयज्वन्‌ ( यज्ञ न करनेवाले--- 
ऋण ८॥७०११ ), अब्रत (ब्रत या नियम के पालन न करनेवाले, १।५१।८, 
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२|१४।२; ६।४१।२ ) तथा अन्यव्रत ( विचित्र व्र्तों का अनुसरण करनेवाले 
८।७०।११ )। कग्वेद के मन्त्रों में दस्युओं के विषय में एक-दो विशेषण ऐसे 
पाये ज्ञाते हैं जिनको लेकर वेदिक विद्वानों में गहरा मतभेद दृष्टिगोचर होता है । 
ऐसा एक विचित्र विशेषण है--अनासः, जो ऋग्वेद में एक ही बार उपलब्ध 
होता है ( ऋ० ५२९१० )' | पश्चिमी विद्वान ने इसका एक स्वर से अथ 
किया है नासिका रहित, अर्थात्‌ चपटी नाकवाले। इस अथ के सहारे वे लोग 
दस्युओं को चपटी नाकवाले द्रविड़ जातीय मानते हैं, परन्तु यह अर्थ भारतीय 
परम्परा से परिचित सायण के ही भाष्य से विरुद्ध नहीं है, बल्कि अतिप्राचीन 
तथा नितान्त प्रामाणिक शाकल्य-कृत पद-पाठ से भी मेल नहीं खाता । 'अनासः? 
का पदपाठ है अन्‌ +आसः, जिसका सायण ने अथ किया है मुख से रहित, 
अथात्‌ शोमन बोली न बोलने वाले। सभ्यता की दृष्टि से अतिहीन दशा में 
जीवन तितानेवाले दस्युओं की बोली तम्व तथा शिष्ट आरयों की बोली के समान 
विशुद्ध तथा शोभन न थी, इसमें अचरज करने की कोई जगह नहीं है। उन्हीं 
मन्त्रों में एक पँंचीदा शब्द है--मृध्रवाचः, जिसका प्रयोग दस्युओं के समान 
पणियाँ के लिए भी होता था ( ऋ० ७।६।३ ) | साथ ह्टी साथ आये पूरु के लिए 
प्रयुक्त किया गया हैः ( ऋ० ७।२८।१३ )। इत शब्द की व्याख्या यास्क के 
अनुसार 'मृदुवाच: है ( नि० ६।३१ ) अतः इस शब्द का अर्थ 'मीठा बचन 
बोलनेवात्य' ही उपयुक्त जान पड़ता है। भिन्न-भिन्न स्थानों की बोली में उच्चा- 
रण का भेद होना नैसर्गिक है। यही कारण था कि दस्युओं की बोली का उच्चा- 
रण-प्रकार किसी अंश में अन्य आर्यों की बोली से भिन्न ठहरता था । 

दास तथा दस्यु के वणन की तुलना करने पर दास लोग दस्युओं से कुछ 
अधिक सभ्य जान पड़ते हैं। दस्यु लोगों की एकमात्र जीविका राहचलतों को 
लूटना, डाका मारना जान पड़ता है। इसीलिए ये लोग नगरों से दुर भीषण 
जंगलों तथा विकट पावत्य प्रदेशों में रहने के अभ्यस्त बन गये थे । इन्हीं कारणों से 
आरयों के दृदय इनके प्रति भय तथा घृणा के भाव से सदा आप्लत रहते थे । एक 
स्थल में एक ऋषि ने इनके लिए “अमानुषः का प्रयोग किया है। (१०।२२।८ ) 
'अमानुष' से तात्पय मनुष्य से उच्च कोटि का न होकर हीन कोटि का मानना ही 
प्रकरण संगत है। अपने बुरे कर्मों के कारण दस्युओं की गणना नितान्त नीच, 
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१. अनासो दस्पूरसणो बधेन नि दुर्योग आवुणरः सध्रवाचः । 
२. स्याक्षवय तत्सवे गय॑ भाग जेष्स पूरु विदथे सप्रवाचम्‌ ॥ 
( ऋ० ७।१८।१ ३ ) 
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ओछी बुद्धिवाले मनुष्यों में की जाती थी । ब्राह्मणयुग में 'दस्यु' शब्द का प्रयोग 
असभ्य लोगों के लिए ही होता रहा । ऐतरेय में ( ७४१८ ) इस शब्द का प्रयोग 
इसी अर्थ में किया गया है। हमारे स्मृतिकार दस्युओं के स्वरूप से भली-भाँति 
परिचित थे । मनु ने स्पष्ट ही लिखा है! कि जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों 
वर्णों से बहिभूत थे वे ही दस्यु' कहलाते थे, चाहे वे आय॑-भाषा बोलते हों 
अथवा म्लेच्छ भाषा | जान पड़ता है कि कुछ दस्यु लोग तो आयय-भाषा बोलते थे, 
परन्तु कुछ लोग आये मण्डल से दूर हठाये जाने के कारण अपने पड़ोसियों की 
बोली ग्रहण कर म्लेच्छ भाषा बोलने लग गये थे। अतः दास या दस्युओं के 
स्वरूप की जानकारी के वास्ते इन प्राचीन ग्रन्थकारों के मन्तव्यां को भुलया नहीं 
जा सकता । ऊपर उपन्यस्त प्रमार्णों से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दास 
छोग आयों के अपने ही बन्धु-बान्धव थे। दोनों में अन्तर इतना ही था कि दास 
लोग आर्यधर्म के अनुयायी नहीं थे, सभ्यता की दोड़ में पिछड़े हुए थे, नगरों से 
दूर जंगलों तथा पवर्तों में रहने लगे थे, तथा आरयों की द्दी बोली को मृदु तथा 
अब्यक्त खर में बोला करते थे जिससे वे सभ्य तथा शिष्ट आर्यों के अनादर ओर 
घृणा के भाजन बन गये थे। 


पणि कौन थे ? 


ऋग्वेद काल में दस्युओं से अनेक बातों में समता रखनेवाले पणि लोगों की 
सत्ता मन्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होती है। पणि लोग कोन थे १ इस 
प्रशन के उत्तर में, इनके खरूप से परिचित होने के लिए,, इस शब्द की ब्युत्पत्ति पर 
ध्यान देना जरूरी है । “पर्णि! शब्द व्यवह्दाराथक पण्‌ धातु ( पण व्यत्रहरे स्तुतो 
न )से निष्पन्न हुआ है जिससे इसका निरुक्तिगम्य अथ है--व्यवहार करने- 
वाला, व्यापार से जीविका चलनेवाडा | इस धातु से निष्पन्न अनेक शब्द आजकल 
भी व्यहृत होते हैं। विविध लोग जिस जगह खरीद फरोख्त, क्रय-विक्रय किया 
करते हैं उसे कहते हैं 'विपणि! या “आपण” "बाजार | पणि शब्द ही अक्षर 
परिवतन से आज वणिक ( बनिया ) के रूप में दिखाई पड़ता है। अतः आज 
कल के वणिक्‌ जन वैदिक पणियों के भाई-बन्धु ही नहीं, बल्कि साक्षात्‌ उत्तरा- 
धिकारी हूँ, इसे मानने में भापाशास्त्र किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति उपस्थित नहीं 
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१. मसुखबाहुरुपजानां मा लोके जातयो बहिः । 
स्लेच्छवाचश्रायवाचः स्व ते दस्यवः स्म्ताः ॥ 
( सनु० १ ०।४५ ) 


भाये ओर दस्यु ४११ 


करता | इस प्रकार ये ऋग्वेद काल में जमीन तथा समुद्र के रास्ते व्यापार करने- 
वाले लोग थे। व्यापार से घन-प्राप्ति को ही नीवन का लक्ष्य माननेवाले लोभी 
बनियों में जितने सदगुण तथा दुगगुंण विद्यमान रहते हैं, वे सब इन पणियों में भी 
वतमान थे | वे घनसम्पन्न थे, परन्तु न तो देवताओं के लिए होम का दान किया 
करते थे और न मेधाबी विप्रों को दक्षिणा दिया करते थे । इसलिए वे वैदिक 
ऋषियों के समधिक घृणा तथा अनादर के भाजन थे | 
पणि लोग नितान्त स्वार्थी थे--अपने ही सुख के लिए ध्रग सच करना 
जानते थे, किसी सत्काये में धन व्यय करने से सदैव विमुल्व रहते थे। ऋ० 
८।६४।२ मन्त्र में इनके लिए 'अराघसः का प्रयोग मिल्ता है जिससे प्रतीत 
होता है कि धनसम्पन्न होने पर भी वे इसका उपयोग यज्ञानुष्ठान के लिए 
कभी नहों करते थे । इसीलिये वे यज्ञऊता की दृष्टि म अलन्त क्रपण थे | 
भेड़िया से उनकी तुलना की गई है, जो थत्रुत्व का प्रतीक माना जाता है। 
ये आरयों के देवताओं के प्रति भी श्रद्धा नहीं रखते थे। जब्र इन्द्र ने 'सरमा' 
नामक देवशुनी को छिपाकर रखी हुई गायों के उद्धार के लिए पणियों के 
पास भेजा था (ऋ० १०१०८ ), तत्न पणियों ने स्पष्ट छब्दों मे इन्द्र के 
अस्तित्व में अपना अविश्वास प्रकट किया | वे बूछने लगे कि सरमा, जिसकी 
दूती बनकर हमारे पास आई हो, वह इन्द्र केसा है ! उनका रूप कैसा है ! यदि 
वे हमलोगों में आ जायें, तो हम उन्हें अपना भित्र बना लेंगे ओर हमारी 
गायों के वे स्वामी बन जायेंगे।” इस कथन से स्पष्टतः ज्ञान होता है कि आरयों के 
प्रधानतम ठेव इन्द्र को वे त्रिल्‍्कुल मानते-जानते न थे। इसीलिए एक ऋषि 
पूषन्‌ से प्राथना कर रहा है कि वे पणियों के निदंय मन को म्रदु बनाये । 
एक दूसरे मन्त्र में अग्नि के अनुग्रह से मेधावी ब्राह्मण के पण्ि के धन को 
ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है (६।१३॥३ )। इस प्रकार ऋषियों को 
दृष्टि में पणि लोग थे अक्रतु ( शोभन कमों से विहीन ), ग्रथिन्‌ ( बकबादी ) 
मृभ्रवाक्‌ (मीठब्रोला ), अश्रद्ध (यागादिकों में श्रद्धाहीन ), अबृध 
( देवताओं को स्वुतिर्यों के द्वारा वचन न करनेवाले ) तथा अयज्ञ ( यों का 
अनुष्ठान न करनेवाले )। इसी मन्त्र में वे 'दस्यु” भी कहे गये हैं। इनके व्यापक 
१. पणि का अर्थ यास्क ने वणिक्‌ किया हें--पणिवंणिग भवति (नि० २।१७)। 
व्याकरणानुसार 'वणिक'! शब्द पंण्‌ धातु से इज प्रत्यय तथा पकार को 
वकार में परिबतन से निष्पक्ष माना जाता हे। पणरिजादेश्व बः--- 
डणादि सूत्र । 
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सामाजिक तिरस्कार का यह भी एक प्रधान कारण था कि ये लोग बड़े 
सूदखोर थे। अधिक खूद पर कम रूपया देकर उसे द्विगुणित ,करने की रहा 
इनके चित्त में सदा जागती रहती थी | इस भाव को सूचित करने के लिए इनके 
बास्ते एक बार 'बेकनाट! शब्द का प्रयोग किया गया है! जिसकी यास्ककृत 
व्याख्या है--सूद खाने वाला व्यक्ति! | पणियों के व्यापारजीबी होने की बात 
पहले ही कही गई है। व्यापार के सामान तथा गायों को भी साथ लेकर 
पणियों के साथ ( काफिले ) एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया नाया करते थे 
तथा कभी-कभी जिस देश से होकर ये जाते थे, उस देश के निवासियों की गाये 
चुरा कर अपनी गायों में मिला लिया करते थे। इस कारण पणियों तथा 
आयों में प्रायः लड़ाइयाँ हुआ करती थीं | जिनमें इन्द्र की सहायता से आये लोग 
विजय पाते थे । 


पणियों के सरदार कभी-कभी बड़े भलेमानुप हुआ करते थे। ऐसे सदगुण- 
मण्डित एक पणि-सरदार की प्रशस्त प्रशंसा ऋग्वेद में एक स्थान पर की गई है 
( ६।४५। २१-३३ ) । इसका नाम था बृबु, जो निश्चय ही पणियोँ में मूधेन्य था 
तथा अपनी महती कीति के कारण गज्ज़ा के तीर पर उगने वाले विशाल बृक्ष के 
समान बतलाया गया है। शाह्वायन श्रोत-सूत्र ( १६।११।११ ) के अनुसार 
भरद्वाज ऋषि ने बृबु से दक्षिणा में विशेष दान प्राप्त किया था। इस कारण 
यह खूरि ( विद्वान )-तथा सहस्तदातम ( सहस्लसंख्यक धन का देनेवाला ) माना 
गया है ( ऋ० ६-४५।३३ ) | नीतिमज्री ( पृष्ठ २१०-२१२ ) में था द्विवेद ने 
चूब्ु के विषय में एक रोचक आख्यान का उल्लेख कर उससे सुन्दर उपदेश 
ग्रहण किया है। एक बार भूख-प्यास से व्याकुल भरद्वाज ऋषि ने जंगल मे 
तक्षण-कर्म ( बढ़ई का काम ) करते हुए बृत्रु को देखा। ऋषि को अतिथि 
देखकर बृबु ने उनका सत्कार करना चाहा, परन्तु अपनी हीन जाति का 


१. इन्द्रो विश्वान बेकनाटाँ अहृरंश उत क्रत्वा पणीरभि । 
( ऋ० ८।६६।१० ) 
२. बेकनाटा खलु कुसीदिनो भवन्ति, द्विगुण-कारिणो वा द्विगुणादायिनों वा 
द्विगुणं कामयन्ते इति वा--निरुक्त ६.२६ । 
३. असाधोरपि गृद्वीयात्‌ सीदन प्रतिग्रह द्विजः । 
भरद्वाजो हि. तद्णः क्षुत्पीडितो जगृहे बृबोः ।। 
( नीतिमज्री, इलोक ६४ ) 
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खयाल कर चित्त में ग्लानि करने लगा, परन्तु ऋषि के आश्वासन देने पर कि. 
वह उसके दान का प्रत्याख्यान न करेंगे, इजार गाये दान में दे दीं। इस पर 
प्रसन्न होकर भरद्वाज ने अपने पुत्र तथा भाई शंयु से इस विषय की चर्चा की, 
तब शंयु ने पूर्वोक्त तृच ( ऋ० ५।४५।३१, ३२, रेरे ) के द्वारा बृजु की दान- 
स्तुति की । इस आख्यान में “बृूबु” बढ़ई का काम करनेवाला बतलाया गया है 
जिसमे ज्ञान पड़ता है कि पणि लोग जद्दाज बनाने के काम में निपुण थे। समुद्र से 
व्यापार करनेवाले के लिए, जद्दाज का काम भी बहुत जरूरी होता है। पणियों मे 
इन दोनों कलाओं का संयोग अवश्य ही आश्वर्यजनक प्रतीत होता है। पणियाँ के 
सरदार बृबु की शिक्षाप्रद कहानी वेदों से बहुत काल पीछे भी भारतीयों का 
मनोरजञ्नन करती रहदी। प्राण-संकट आने पर हीन जाति के अन्न खाने पर भी 
पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता ( १०।१०४ ), इस सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए 
मानव धर्मशाज्र में भी मनु ने इस कथानक का उल्लेख अच्छे शब्दों में किया है । 


पणि तथा फीनिशिया 


ऋग्वेद के अनन्तर पणियों की दशा क्या हुई ! वे किस जाति में मिल 
गये जिससे उनका नाम लुप सा हो गया ! इन प्रश्नों का उत्तर प्रामाणिक 
साधनों के अभाव में ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता, परन्तु वेदिक 
विद्वानों ने अपनी कल्पना खूब दोड़ाई है। डा० वेचर ने पणियों का सम्बन्ध 
बाबुल के साथ बतलाया था, परन्तु विद्वानों को यह मान्य न हो सका | 
इधर डा० अविनाशचन्द्र दास ने इस विषय की बड़ी छानबीन की है। 
वे इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि पणि आयों के द्वारा तिरस्कृत किये जाने के 
कारण सप्तसिन्धु प्रदेश को छोड़कर जहाजों से गुजरात के पास पहुँचे, जहाँ से ये 
किनारे-किनारे मालाबार किनारे पर आये ओर यहीं से लोग बाबुल होकर सीरिया 
(साम ) के पास जा बसे ओर कालान्तर में फीनिशियन जाति के नाम से 
विख्यात हुए | ये फीनिशियन लोग यूरोप मे सबसे प्रथम नाविक, समुद्र व्यवहार- 
जीवी पुरुषार्थी, व्यापार के लिए नये उपनिवेश बसाने वाले प्रसिद्ध हैं। यरो- 


७... ०. +->3ननन्नम«ंननय-+म कक |-क-नन+ 


१. भरद्वाजः क्षुधातस्तु सुपुत्रो बिजने वने | 
बद्ढीर्गाः प्रतिजग्राह बृबोस्तक्ष्णो मद्दातापः ।। 
( मूनु० १०१०७ ) 
२. वेदिक इंडेक्स भाग २, षृष्ठ ३९-७० । 
ऋग्वेदिक हृण्डिया परिच्छेद ११, ए० १८०-१९७ । 
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पियन लिपियाँ इन्हीं लोगों की लिपि से निकली हुईं मानी जाती हैं। डा० दास 
नाम तथा व्यवहार की समानता के बल पर फीनिशियनों को पणियों का ही 
प्रतिनिधि मानते हैं। इस विषय के प्रतिपादन में कल्पना की ऊँची उड़ान ली 
गईब्है, परन्तु यूनानी ऐतिहासिक हिरोडट्स की उक्ति इस प्रसज्ञ में ध्यान देने 
योग्य है। उनका कहना है कि ये फीनिशियन छोग मूल निवासी न होकर इरि 
ध्रिअन समुद्र के किनारे रहने वाले माने जाते थे। यहाँ से इन्होंने सीरिया पार 
कर भूमध्यासागर के किनारे अपनी बस्ती बनाई । इरिश्रिअन समुद्र वही है जिसे 
आजकल 'अरब सागर' के नाम से पुकारते हैं। पणि तथा फणीशियन के नाम में 
साम्य है ही, साथ-ही-साथ इनके आचरण ओर जीविका, धर में भाश्वथैजनक 
साम्य है। इस प्रकार दोनों मे किसी प्रकार की सम्बन्ध स्थापना असम्भत्र कोटि में 
नहीं आती । 
इस प्रसंग में भारत का पश्चिमी एशिया के साथ प्राचीन काल में व्यापार- 
सम्बन्ध को चर्चा करना असंगत न होगा। पिछले कालमें दोनो में व्यापारिक 
सम्बन्ध के अस्तित्व के बारे में सन्देह करने की गुंजायश नहीं है; प्राचीन 
काल में भी दोनों के व्यापार-सूत्र से बद्ध होने के भी प्रमाणों की कमी नहीं है । 
पश्चिमी एशिया के लोग द्रविड़ लोगों के साथ व्यापार किया करते थे, इसके अनेक 
प्रमाण मिल चुके हैं। डा० सेस, नो एसीरिया के विधय मे प्रमाण माने 
जाते हैं, का कहना है कि प्राचीन 'उरो नगर की खुदाई मैं, जिसकी स्थापना 
तीन हजार वर्ष ईसा पूव में 'ठरबगश' नामक राजा के द्वारा हुई थी, चीड़ 
लकड़ी का एक टुकड़ा मिला है। यह प्रसिद्ध बात है कि चीड़ का पेड़ दक्षिण 
भारत के मालाबार प्रान्त में ही पैदा होता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं | यहूदियों के 
विख्यात राजा सुलेमघान (१००० ई० पू० ) के जहाज भारत से चन्दन, 
हाथी दाँत, बन्दर तथा मोर लाती थीं। यहूदी भाषा में इन चीजों के द्योतक 
शब्द भी तमिल शब्दों से उत्पन्न बतलाये जाते हैं। चन्दन को लकड़ी तो 
मालाच्ार के तीर पर ही होती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। यहूदी भाषा में मोर- 
बाचक शब्द 'टुकि यिम' प्राचीन तमिल शब्द 'टोकई' के साथ मिलता-जुल्ता है । 
अतः प्राचीनकाल में दक्षिण भारतीय लोग पश्चिमी एशिया के निवासियों के 
साथ जहाजों के सहारे व्यापार किया करते थे, इस विषय में संशय नहीं है । 
रन्‍्तु आये लोग भी प्राचीनकाल में इस भूभाग से व्यापार किया करते थे | इस 
विषय में भी प्रमाण मिल रहे हैं। बाबुढ की भाषा में मल्मर के लिए, 'सिन्धु 


बकन>-->प “" पा 5णा 


१. डा० सेस ( 5870९ )--हित्रट लेक्अर ( १८८७ ), पृ० १३०, १३० । 
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शब्द मिलता है जिससे निःसन्देद् प्रतीत होता है कि बाबुल देश में कपास का बना 
हुआ मल्मलू का कपड़ा सिन्धु देश ( भारत ) से आया था। 'सिन्धु” शब्द के 
रूप से हम एक विलक्षण सिद्धान्त पर पहुँचते हैं। यदि यह कपड़ा स्थलपराग से 
इंरान होकर आया होता, तो इसके 'स! कार का परिवतंन 'ह! कार में जरूर ही 
हो गया होता | अतः 'सिन्धु” का मूल अपरिवर्तित रूप इस बात का साक्षी है कि 
यह कपड़ा भारत से बाबुल मे सीधे जल्मार्ग से ही होफर आया था। ऋग्वेद मे 
प्रयुक्त होने के सिक्‍के के अथ में व्यवह्मत 'मना शब्द का प्रतिनिधि शब्द यूनानी 
तथा लातीनी भाषाओं में उपलब्ध होता है । 

आ नो भर व्यश्वनं गामश्वम भ्यज्ञनम्‌ । सया मना हिरण्यया ॥ 

( ऋ० ८|७८।२ ) 

इस मन्त्र का सीधा अथ है कि 'हे इन्द्र, हमारे लिए गाय, अश्व, व्यज्न, 
अम्यश्चन (तैल ) को सोने के बने 'मना! के साथ छाइर!। मना? शब्द का 
अर्थ इस मन्त्र में स्पष्टटः विद्यमान है | 


त्रयोदश परिच्छेद 
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बदकालीन समाज 


वेदकालीन समाज पितृमूलक समाज था। पिता ही प्रत्येक घर का नेता तथा 
पुरस्कर्ता था। पुत्र तथा पुत्री, बधू तथा स्त्री सच्न लोग उसी की छत्र-छाया में 
अपना सुखद समय त्रिताते थे। पिता केबल पुत्रों को ही शिक्षा नहीं देता था, 
प्रत्युत पुत्रियों की भी ललित कला की शिक्षा देकर सुयोग्य गह्िणी बनाता था । 
उपनयन संस्कार के अनन्तर गुरु के पास जाकर वेदाध्ययन की भी प्रथा थी । 
व्राचीनकाल में स्त्रियों के भी मौज्नी-बन्धन का उल्लेख मिलता है। शिक्षा प्राप्त 
नालिकाओं में से कुछ तो विवाह कर गहस्थी के कार्य में जुट जाती थीं, परन्तु 
कतिपय आजन्म ब्रह्म चारिणी ( 'ब्रह्मवादिनी' के नाम से प्रख्यात ) बनकर विद्या 
तथा अध्यात्म की उपासना में अपना जीवनन्यापन करती थीं। समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति पुत्र की उत्पत्ति के लिए देवताओं से प्राथना किया करता था | 
पुत्र के लिए. वैदिक शब्द 'वीर' (5 लैटिन वीरुस ) है, जो अवान्तर काल मे 
थौर्य मण्डित व्यक्ति के अर्थ में आने लगा । 


ऋग्वेद के काल में वण-व्यवस्था विद्यमान थी या नहीं ? इस विषय में 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अधिकांश पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेशय तथा झूद्र के नाम तथा काम की व्यवस्था तथा परिबूंहण ब्राह्मण- 
युग की ही महती देन है। ऋग्वेद के काल में ये वर्ण विद्यमान न थे । 

पुरुष यूक्त के १० व मन्त्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति पुरुष के भिन्न-मिन्न 
अंगों से बतलाई गई दै। ब्राह्मण, राजन्य, वैद्य तथा झूद्र का इसी क्रम से उल्लेख 
यहाँ मिलता है, परन्तु यह दशम मण्डल का सूक्त है जो दशतयी में सवथा अर्वा- 
चीन स्वीकृत किया जाता है। यह कतिपय पश्चिमी विद्वानों की मान्यतायें हैं। 
ऋग्वेदीय समाज म॑ किसी प्रकार की जटिलता न थी। फलतः इन वर्णों का 
उदय सम्पन्न न्ीं हुआ था, परन्तु समान में जटिलता के साथ-साथ वर्णों के 
कार्य-कलार्पों में भी भिन्नता तथा विविधता का जन्म हुआ | प्राचीन सरल याग 
नाना दिन स्थायी अनुष्ठानों के रूप में परिणत हुआ जिसके लिए ब्राह्मणों का 
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एक स्वतन्त्र वण ही अलग हो गया। आर्यों के जनाघिपों का अनेक शत्रुओं से 
सामना करने वाला अवसर आया जिससे सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए  क्षत्रियों की जाति वंशानुगत हो गई। विशः या वैश्यों का कार्य प्रधानतया 
कृषि काये था। ये भी धीरे-धीरे समाज के कार्यों के निष्पादन के लिए पीछे 
वंशानुगत हुए । 

ये विचार सामान्यतः मान्य हैं, परन्तु विशेपतः श्रान्त हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ( राजन्य ) तथा वैश्य (विश३) तीनों की स्थिति वंशानुगत मानी गई थी । 
ऋषि के सन्‍्तान ही पुरोहित का काम करते थे, तथा क्षत्रिय ही राजकार्य का 
निर्वाद्द करते थे और यह नाम वंशानुगत द्वी हों गया था। वैश्य कृषिकर्म का 
जात्या सम्पादन करते थे। ऋग्वेद के समय में ही वणव्यत्रस्था उन विशिष्टताओं से 
मण्डित हो चुकी थी जिसका परिबृं हण पिछले युग में हुआ । 


विवाह-प्रथा 


ऋग्वेद के युग में विवाह एक सुब्यवस्थित प्रथा के रूप में ही दृश्गोचर 
होता है। वेदिक आये संग्राम-प्रिय जाति थी, जो शत्रुओं के साथ समराज्धण में 
अपनी भुजाओं का पराक्रम दिखलाने के लिए सवंदा उद्यत रहती थी। इसीलिए 
मन्त्रों भे बीर पुत्रों की प्रयूति के लिए, देवगाओं से भव्य प्राथना की गई है 
( यथा5हं शत्रुहाउसान्यसपत्नः सपत्नहा--अथव १।२९।॥५ )। विवाह के 
समय की प्राथना है कि हे इन्द्रदेव ! इस स्त्री को दश पुत्र दो जिससे इसका पति 
ग्यारहवाँ होवे (दकास्थां पुत्रानाधेहि पतिमेकादश क्ृधि--ऋ० १०।८५।४५) । 
ऋग्वेद के समय में अश्नातका कन्या ( अर्थात्‌ श्राता-रहित कन्या ) का विवाह 
बहुश: नहीं होता था, क्योंकि उसका पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति का अधिकारी 
न होकर मातामह की सम्पत्ति का अधिकारी होता था | इसीलिए (ऋ० ३।३१।१) 
एक मन्त्र में कथन है कि अश्नातृका कन्या का पिता जामाता को वस्त्र तथा 
अलंकार आदि से प्रसन्न करके दौह्िित्र को पोत्र बना लेता है। इसीलिए ब्राह्मण- 
ग्रन्थों तथा रुमृति-ग्रन्थों में अश्नातृमती कन्या के विवाह का निषेध है ( मनु- 
स्मृति ३११; ९।१२७ )। 

यह श्रान्त धारणा फेली है कि वेद के युग में कन्या अपने पति का वरण 
स्वयं कर लेती थी, उसके माता-पिता- का इस काये में किसी प्रकार का 
नियन्त्रण तथा नियमन नहीं था। सत्य घटना ठीक इससे विपरीत है। स्वयं- 
बरण का भी प्रसंग वेद में आता है, परन्तु वह केवल क्षत्रिय-कन्याओं के ही 

२७ 
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लिए. विशेषतः होता था, कन्या-सामान्य के निमित्त नहीं। ऋग्वेद में उस 
पिता की प्रसन्नता का उल्लेख है जो अपनी दुहिता के वर का प्रबन्ध कर अपने 
मन में बड़ा सुखी होता है ( पिता यत्र दुहितु; सेकमजन संशग्म्येन सनसा 
दधन्वे--ऋ० ३।३१।१ )। शतपथ-ब्राह्मण में सुकन्या का निःसन्दिग्ध कथन 
हैकिमेरे माता-पिता ने मुझे जिस पति के हवाले किया है उसे में जीते जी 
नहीं छोर्डगी (सा होवाच यस्मे मां पिताडदाननेवाहं तं॑ जीवन्तं 
हास्यामीति--शतपथ ४।१।५॥९ )। माता-पिता की इच्छा पर ही कन्या का 
विवाह निर्भर होता था। इसकी पुष्टि राजा रथवीति के आख्यान से भी 
होती है। राजा से श्यावाइव ऋषि ने उसकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया । 
राजा ने अपनी विदुपी रानी शशीयसी की सम्मति से ऋषित्व प्राप्त कर लेने पर 
ही ऋषि को पुत्री का पाणिग्रहण कराया' | फलतः विवाह के विषय में पिता- 
माता की सम्मति कन्या के लिए सवंथा मान्य तथा ग्राह्म होती थी । 


विवाह सवंदा युवक तथा युवती का हुआ करता था, बालविवाह का कहीं 
भी संकेत नहीं मिलता । विवाह का स्मान्य यूक्त--ऋग्वेद के दशम मण्डल का 
८५ वाँ है जिसका अनुशीलन ऋग्वेदीय विवाह की पू्ण भावना का परिचायक है । 
सूर्या के दान के प्रसंग में यह मन्त्र आता है-- 


सोमो वधूयुरभवदश्विना ता उभा वरा। 
सूर्या यत्‌ पत्ये शंसन्‍्ती मनसा सविता ददात ॥ 
( ऋ० १०।८५।९ ) 

इस मन्त्र का 'पत्ये शंसन्ती! सायण-भाष्य के अनुसार 'पतिकामा'? तथा 
'पायौप्तयो वना” अर्थ रखता है। इसी यूक्त के ४६वें मन्त्र में वधू को आशीर्वाद 
देते समय उसे इबसुर, सास, ननद तथा देवर के ऊपर सप्राज्ी होने का जो 
आशीर्वाद है वह युवती के ऊपर ही चरिताथ होता है। गह्मसूत्रों में इस विषय के 
विपुल प्रमाण मिल्ते हैं कि विवाह के समय वर-वधू पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त 
होते हैं; क्योंकि विवाह के अनन्तर चतुर्थी कर्म के बाद वर-बधू के अभिगमन की 
स्पष्ट आज्ञा है । अतः योवनकालीन विवाद्द में बैदिक समस्त वार्क्यों की एक- 


वशनननन-ननन वन नाम 5. का अत पनम.ल----०-००७००-०मननन-ननिलननल«-«-0»-3२००ह०जछ०, 
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वाक्यता है। सामान्यतः वैदिक आये एक ही विवाह करता था, तथापि बहु- 
विवाह की प्रथा स्पष्टटः प्रचलित थी। “पति न नित्यं जनयः सनीत्ठाः' 
( १।७१।१ ) तथा 'जनीरिव पतविरेकः समान? ( ऋ० ७।२६।३ ) आदि 
अनेक मन्‍्त्रों मं एक पति की अनेक पत्नियों का निर्देश स्पष्ट रूप से मिलता है । 
राजाओं की चार प्रकार की पत्नियाँ होती थीं--( १) महिपी, जा क्षत्रिया 
होने के अतिरिक्त पय्रानी भी होती थी (शतपथ ६।५।३।१ ); ( २ ) परिवृक्तो 
(>परिवृक्ता--ऋ० १०११०२।११; अथवं० ७।११३। २; पुत्रहोन पत्नी); ( ३ ) 
बावाता--जो राजा की प्रियतमा होती थी ( ऐत०» ब्रा० १२।११); (४) 
पालागली--जो दरबार के किसी पदाधिकारी की कन्या होती थी ओर 
किसी राजनेतिक उद्दृश्य से राजा से व्याही जाती थी ( शत० १३॥।४।१।८ ) । 
आाह्षणों में भी बहुबिवाह की प्रथा विद्यमान थी। च्यवन ऋषि की बहुपतलियों का 
( ऋ० १।११६।१० ), सोमरि ऋषि के त्रसदस्यु पोरुकुत्स की पचास कन्याओं से 
विवाह का उल्लेख ( ऋ० ८।१९।३६ ) स्पष्टतः मिलता है। महर्षि याज्ञवल्क्थ की 
दोनों पत्नियों--कात्यायनी तथा मैत्रेयी--का विशेष विवरण बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में है । 


नारी की महिमा 

वेदिक युग में नारी का ग्ररस्थी में बड़ा मद्दत्व था। दुह्विता के रूप में 
पत्नी या माता के रूप में वह सवंथा सम्मान-भाजन थी | जायेदस्तम-( जाया ही 
घर है; ग्रहिणी णहमुच्यते ) की भावना रूग्बेरीय युग मे प्रोढ़ता को “प्राप्त कर 
चुकी थी | सत्री सहधर्भिणी थी--उसी के संग में धामिक कृ्यों का अनुष्ठान 
बस्तुतः सम्पन्न होता था। इसलिए अपकल्लीक यश के अधिकार से वश्चित था 
( अयज्ञों वा होष यो5पत्नीक:--( तै० ब्रा० २२२।२।६ ) । ऋग्वेद के ऋषिगण 
पत्नी के गुणों, पतिप्रेम तथा दैनिक परिचर्यां के गीत गाते कभी नहीं थकरते । 
स्त्री का प्रेम अपने पति के लिए आदश था। वह समरसता की प्रति-मूति मानी 
जाती थी | णहस्थी की ही वह स्वामिनी नहीं थी, प्रत्युत अपने पति के ऊपर भी 
उसका पूर्ण प्रभुत्व था। वह गइलद्ष्मी थी जिसकी सम्मति महनीय अवसरों पर 
सदा ली जाती थी, तथा सादर मानी जाती थी। कन्याओं को सुग्रोग्य वधू के 
रूप में परिणत करने के लिए उदार शिक्षण का प्रबन्ध था | उन्हें ललित कल्ाओंँ 
काव्य कला, संगीत, रत्य तथा अभिनय की शोभन शिक्षा दी जाती थी । 
इसी ददात्त शिक्षा का प्रभाव था कि वेद के मन्त्रों की दशन करनेवाली 
अनेक 'ऋषिका' का दशन हमें ऋग्वेद के अनुशीलन से होता है। कक्षीवान की 
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पत्नी घोषा का नाम इस प्रसंग में महत््वशाली है बिसने अपनी तपस्या तथा 
मन्त्र दशन के बल पर अश्विन की अनुकम्पा से अधिक उम्र बीतने पर विवाह का 
सौख्य प्रात किया । दशम मण्डल के दो लल्‍रूम्बे सूक्त (३९ तथा ४० ) उसकी 
अध्यात्म-दृष्टि के परिचायक हैं। लोापामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य के संग में 
१।१७९ यूक्त का दशन किया । अपालछा (१०।९१ ) तथा रोमज्ञा के संग में 
खूर्य की पुत्री सूयो भी ऋषिका है ( १०।८५ )। काव्य-रचना का यह दृष्टान्त 
उदात्त शिक्षापद्धति का स्पष्ट प्रमाण है। 

आये नारियों में नैतिकता पूर्णरूपेण विद्यमान थी | वे शोभन आचरण तथा 
सदाचार के लिए सत्र प्रसिद्ध थीं | इन्द्र खय॑ धर्म से उत्पन्न तथा धर्म के रक्षक 
( ऋतपा, ऋतेजा ऋ* ७।२०।६ ) के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अतः ऋग्वेदीय 
समाज में सामान्यतः सब जगह घर्म का आदर था । कन्या बाल्यकार में पिता के 
आश्रय में रहती थी और विवाह होने पर पति के घर में वह पातित्रत धर्म का 
पूर्ण पालन करती थी। नियम के उल्लंघन अपवाद रूप से कभी-कभी मिलते हैं । 


डउपनिषद-काल में नारी 


संहिता तथा ब्राह्मणकाल के अनन्तर उपनिषदों का महत्त्वपूण युग आरम्म 
होता है। इस युग की काल्कि सीमा का निर्धारण करना कठिन है, परन्तु मोटे 
तौर पर यह युग दो सहस्र पूर्व ईस्वी पूव से लेकर एक सहस्त वष इ० पू० तक था, 
भर्थात्‌ एक हजार वर्षों के विस्तृत काल में यह उपनिषद्युग फेला हुआ था। 
इस युग में नारी का भारतीय समाज में स्थान बड़ा ही महत्त्वूण था--उतना ही 
महत्त्वपूण, जितना वह भा इतः पृव संहिता काल में | इस विषय के कतिपय समु- 
स्लवल पक्षों की यहाँ संक्षेप में चर्चा की ना रही है । 

(१ ) शिक्षा--नारी की शिक्षा सुब्यवस्थित रूप में इष्टिगोंचर होती है । 
समान के उच्च स्तर की कन्याओं में उपनयन संस्कार का प्रचलन था | इस 
तथ्य की सूचना 'पुराकल्पे तु नारीणां मौझ्ञीबन्धनमिष्यते? आादि प्रख्यात स्मृति 
बचनों के द्वारा प्राप्त होती है। उपनयन के अनन्तर उन्हें सुब्यवस्थित शिक्षण 
दिया नाता था, जिसका अमृतमय परिणाम तत्कालीन नारियों के बौद्धिक-विकास 
तथा गम्मीर पाण्डित्य के ऊपर स्पष्टतः प्रतिफलित इृष्टिगोचर होता है । 

महिला छात्राओं के दो प्रकार इस समय उल्लेखनीय हैं-( १ ) ब्रह्मवादिनी 
तथा ( २ )--सद्योदवाह्द । इनमें से स्योदवाह्र? खस्त्रियाँवे होती थीं जो 
ब्रक्मचयें आश्रम के अनन्तर गहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होती थीं तथा उस आश्रम के 
नियमों का पाछन करती हुई मातृत्व के महनीय पद पर प्रतिष्ठित होती थीं। 
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उनके विवाह का वय १६-१७ वर्ष के भासपास मानना चाहिए | आठ वर्ष से 
आरम्भ कर लगभग ९ वर्षों तक वे उन समग्र विद्याओं का शिक्षण प्राप्त करती थीं 
जो उन्हें सदणहिंणी बनाने में पर्यास सहायक होती थीं। संगीत की शिक्षा भी 
उन्हें दी जाती थी, परन्तु अधिकतर उन्हें धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी | यह तो 
निविवाद सत्य है कि वैदिक यज्ञ में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। यजमान-- 
पत्नी के रूप में वे अग्न्याधान करने वाले अपने पतिदेव के धार्मिक कर्त्यों में हाथ 
बयती थीं, अभि के परिचरण के अवसर पर वे तत्तत्‌ विशिष्ट मन्त्रों के उच्चारण के 
संग हवन काये का भी सम्पादन करती थीं। यह तभी संभव हो सकता था 
जब उन्हें मन्त्रों के भध्ययन का अवसर छात्र जीवन में मिल्ता हों। अध्ययन का 
काये उन्हें अपने ही घर में किसी पुरुष से करना पड़ता था। इस विषय में 
हारीत का यह वचन महत््वशाल्ी हे जिसे बीर-मित्रोदय के “संस्कार-प्रकाश' में 
उत्‌धृत किया गया है--द्विविधाः स्लियो अह्मवादिन्यः सद्मोदवाहाइच | तत्र 
ब्रह्मवादिनीनामग्नीन्धन वेदाध्ययनं स्वग्हे च भैश्षचर्यति। 


(२ ) प्रद्यवादिनी 


ब्रझ्मयादिनी स्त्रियाँ उपनिषद्‌ युग की विशिष्टता मानी जा सकती हैं। ये 
स्त्रियों ब्रद्म-चिन्तन में तथा ब्रह्म-विषयक व्याख्यान में अपना तप्ःपूत बीवन 
बिताती थीं । अध्यात्म जीवन की रहस्य भरी गुत्यियों का अपनी तपस्या, अनुभूति 
तथा विद्वत्ता से सुलझाना इनके लिये एक सहज-सरल व्यापार था। साथ ही 
इस ब्रह्मतत्त्व के व्याख्यान तथा परिस्कार में ये उस युग के माने जाने दाशनिर्कों से 
लोहा लेने में तनिक भी चिहकती न थीं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ऐसी दो 
अ्रह्मवादिनी नारियों की विद्वत्ता का परिचय बड़े ही विशद शुदों में देता है। 
इनमें से एक तो है उस युग के महनीय तत्त्वज्ञानी याशवल्क्प ऋषि की धर्मपत्नी 
मेत्रेयी ओर दूसरी है उसी याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने वाही वाचान्कवी 
गार्गी। मैत्रेयी के जीवन में हम तस्‍्वज्ञान से समुत्पन्न मनःसंतोष, मनःशक्ति 
तथा पूण वैराग्य का साक्षात्कार करते हैं। अपने जीवन की सन्ध्या में जब 
याशवल्क्य जी ने व्यावहारिक नीति को अपना कर अपने सम्पत्ति का बयवारा 
अपनी दोनों भार्याओ--कात्यायनी और मैत्रेयी में कर दिया, तब ब्रह्मवादिनी 
मैत्रेयी ने झुं झ्टाकर कहा था-येनाहं नाझता स्थाम्‌, कि तेन कुर्यामिति, अर्थात्‌ जो 
घन समृद्धि मुझे अमरत््व प्रदान नहीं कर सकती, उससे मेरा लाभ ही क्‍या ! 
इसके उत्तर में महर्षि याशवल्क्य ने आत्मा वी अनन्यता, महनीयता तथा सव- 
भ्रश्चनता के विषय में अपना दाशनिक पक्ष समझाया था, जो बहदारण्यक के 
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पृष्ठों में वैशद्येन अंकित है। वाचन्कवी गार्गी ने इन्हीं महर्षि याज्ञवल्क्य से 
टोहा लेकर भारतीय तत््वचिन्तन के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया । 
विदेह के राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से गार्गी ने जिन दो महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों का समाधान माँगा था, उससे उसकी तकंकुशलूता का पूर्ण परिचय हमें 
मिल्ता है। याद रखने की बात तो यह है कि अनेक पुरुष तत्त्व ज्ञानियाँ के 
तक में ध्वस्त होने पर इसी विदुष्ी गार्गी ने महर्षि याज्षवल्क्य को अपने प्रश्नों से 
चमत्कृत, हतप्रभ तथा आइचययचकित कर दिया था। ऐसी ब्रह्मवादिनियों का 
दृष्टान्त प्रस्तुत करने वाल्य यह उपनिषद्‌ युग सचमुच में स्त्रियों के प्रतिभा-रत्न को 
सुरक्षित रखने में अपनी ठुलना नहीं रखता। नारियोँ ने अध्यापन का भी 
पवित्र कार्य अपनाया और बे गुरुकुलों में अध्यापक के पद पर आसीन होकर 
अध्यापन का कार्य किया करती थीं | महर्षि पाणिनि ने उपाध्याय (अध्यापक) की 
सहधर्मिणी तथा स्वयमेव अध्यापिका होने वाली स्त्रियों के लिए विभिन्न नामों की 
सृष्टि की है । उपाध्याय की स्री, जो नियमतः विदुषी नहीं होती थी, उपाध्या- 
यानी कहलाती थी, परन्तु खयमेव अध्यापन करने वाली स्त्रियाँ 'उपाध्याया' 
नाम से अमिहित की जाती थीं । यद्द आख्याभेद पाणिनि के समय का है, परन्तु 
यह प्राचीन काल से आने वाले भेद का सूचक है। फलतः शिक्षा की दृष्टि से 
उपनिषत्काल की नारी बड़ी ही प्रीढ, प्राज्क तथा प्रवीण थी । 


धाभिक कृत्यों में नारी का विशिष्ट स्थान था। नियन्त्रण की प्रवृत्ति इस 
युग में दृष्टिगोचर होती है, अर्थात्‌ संहिता-काल में यज्ञों के जिन भागों में स्त्रियां 
विशेषरूप से कार्य करती थीं, उनमे नियन्त्रण के कारण वे अंश पुरुषों के द्वारा 
किये जाने लगे । रूद्रयाग तथा सीतायाग जैसे कतिपय यागों का सम्पादन 
ज्रियोँ का ही विशिष्ट अधिकार अत्र भी माना जाता था और शिक्षित म््रियाँ 
इन यागों का कृत्य विधिवत्‌ सम्पन्न करती थीं। 
विवाह 

बालविवाह का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। पोडद वर्ष का वय प्राप्त 
करने पर पूण योवनावस्था में ही कन्याये विवाहित की जाती थीं । पति के चुनने में 
कन्या का भी हाथ होता था | क्षत्रियों मे तो स्वयम्वर की प्रथा विद्यमान थी 
जिसमें कन्या गुणों से सम्पन्न वर को स्वेच्छया वरण करती थी। यद्द प्रथा इस 
युग के आगे भी चल्ती रही और महाकार्व्यों के युग में इस प्रथा की प्रोदता 
भलीमाति दृष्टिगोचर होती है। विवाद के जो अनेक प्रकार सूत्रप्रन्थों में 
मिलते हैं वे यहाँ विद्यमान नहीं थे | प्राजापत्य विवाह का आदर सर्वत्र समाज में 
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होता था। प्रत्येक ग्रहस्थ को यज्ञ का सम्पादन वैदिक विधान था और उस 
यज्ञ की पूर्ति विना पत्नी के सहयोग के नहीं हो सकती थी । इसलिये यज्ञ और 
पत्नी दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। इसलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण की 
मार्मिक उक्ति है--अयज्ञियो वा एप योडपत्नी कः ( २२२।२६ ), अर्थात्‌ पत्नी से 
हीन व्यक्ति यक्ष के लिए कथमपि उपयुक्त पात्र नहीं था। घर के संभालने का 
पूरा भार पत्नी परही था ओर इतीलिए ऋग्वेद जाया को णदरूप मानता है- 
जायेदस्तम ( ३।५३।४ ) । समाज में नारी का नैतिक जीवन आदर्श माना 
जाता था। किसी प्रकार के अनैतिक आचरण, दुराचार या कदाचार का स्पशं 
भी नारी-चरित्र को कछ॒पित नहीं बनाता था। इसका पूण परिचय हमें प्राप्त 
होता है उपनिषत्काल के एक मान्य महीपति केकय अश्वपति की इस प्रख्यात 
उक्ति से | ब्रह्मज्ञान की शिक्षा के लिए ऋषियों के अक्स्मात्‌ आगमन के अवसर 
पर अश्वपति ने कह्य था-- 
न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 
न नानाहिताभ्िना विद्वान न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ॥ 

अमर्यादित आचरण करने वाला वहाँ कोई भी पुरुष नहीं था। तब्र स्वैरिणी 
नारी का अस्तित्व कहाँ ? यह कथन बड़ा ही महत्त्व रखता है सम्राज के नियम की 
दृष्टि से । स्वेरिणी शब्द का तात्परय है ऐसी नारी से जो समाज की मर्यादा का 
उल्लंघन कर मनमानी दंग से अपना जीवन बत्िताती है। समाज्ञ में ऐसी 
नारी का प्रादुर्भाव स्वैरी पुरुष की सत्ता पर आधारित रहता है। डस युग में 
स्वैरी पुरुष तथा स्वैरिणी नारी-दोनों का एकान्त अभाव था और यह कथन 
उपनिषद्‌ युग के उच्च नैतिक आदश के ऊपर एक उज्ज्वल भाष्य प्रस्तुत करता है । 

निष्कप यह है कि नारी के उदात्त चरित्र, नेतिक आदश, शिक्षण योग्यता, 
सामाजिक सहयोग की दृष्टि से उपनिषद्‌ युग अपने पूववर्ती संहिता-युग से 
विशेष दूर नहों था। पूववर्ती युगों का आदर्श नारी जीवन में डसी प्रकार 
काम्य तथा कमनीय था। उपनिपददों में नारी अपनी प्रोदता, तत्त्वचिन्ता, 
वाबदूकता तथा उदात्तता के लिए भारतीय समाज के इतिहास में चिरस्म- 
रणीय रहेगी । 


सामाजिक जीवन 


वैदिक आये लोगों का समाज कृपीवल समाज था, जो एक निश्चित स्थान 
पर अपनी बस्तियाँ बनाकर पशुपालन तथा कृषिकर्म में सन्‍्तत निरत रहता था । 
आये छोगों का जीवन अधिकतर प्राम्य था, परन्तु नागरिक जीवन की 
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सत्ता के प्रमा्ों की भी कमी नहीं है। वेदों में ग्रार्मो तथा जड्जलों में ओर वहाँ 
उगने वाले पौधों तथा रहने वाले जानवरों में परस्पर विभेद दिखलाया गया है । 
देश भर में ग्राम फैले हुए थे, कुछ ग्राम नजदीक होते, कुछ दूर, परन्तु वे 
आपस में सड़कों ( रथ्या ) के द्वारा जुड़े रहते थे। रथ्या का अभिप्राय पग- 
डंडियों से नहीं, सड़कों से है। सड़कें माललदी गाड़ियाँ तथा रथों के आव्ा- 
गमन के लिए बहुत चोड़ी हुआ करती थीं | गाँव में केवठ मनुष्य ह्वी नहीं रहते, 
बल्कि गाय, बैल, घोड़े, भेंस, बकरी तथा भेड़ों के झुण्ड ओर रखवाली करनेवाले 
कुत्ते भी रहते थे । कृपीवल समाज होने के कारण आर्यों की जीविका का प्रधान 
साधन कृषिकर्म तथा पश्युपालन था। सभबेरा होते द्वी गाये शाल्य ( गोशाला ) से 
चरागाह ( गोष्ठ ) में चरने के लिए गोपाल की संरक्षता में भेज दी जाती थीं, 
जहाँ वे दिन भर चरती रहतीं | दोपहर से कुछ पहले उनका दूध दुह्ा जाता था 
( संगव )। सायंकाल के समय वे गाँव में लोटती थीं । गायों के दुह्दने का काम 
ग्रहपति की पुत्री के जिम्मे रहता था, जो इसी कारण 'दुद्धिताः (दुह्दनेवाली ) 
कहलाती थी । सायंकाल में अपने दुधमुंहे बछड़ों के लिए घेनुओं का रभाना 
वैदिक आर्यों के कानों में इतना सुखद प्रतीत होता था कि उन्होंने इन्द्र के 
बुछने के लिए प्रयुक्त अपनी प्रार्थनामय वाणियी की इनसे तुलना की है! | नब 
सायंकाल बछड़े रस्सियों से खोल दिये जाते, ओर वे अपनी माताओं के पास 
दोड़ जाते थे, तब्र वैदिक गह्पति की दुह्िता अपने कोमल हाथों से णहस्थी के 
लिए, दूध दुहती थी, ओर घरघों-घरघों की आवाज से वह शाखा गूँत्र उठती थी, 
तब डस वैदिक काल में सुल्म सावंत्रिक मनोरम दृश्य की स्मृति आज भी 
हमारे शरीर को पुलकित कर देती है । 


ढुग 

वेदिक काल में नगरों की सत्ता के विपय में पर्यात्त मतभेद है। वैदिक समाज 
प्रधानतया आम्य समाज था अवश्य; परन्तु नागरिक जीवन की छटठा का एकान्‍्त 
अमाव उस समय मानने के लिए हम तैयार नहीं हैँ। 'नगर' शब्द खतन्‍त्र रूप से 
पीछे आरण्यक ( तैत्तिरिय आर० १११८ ) में मिल्ता है, परन्तु ब्राह्मणकाल में 


१, त॑ वो दस्ममृतीषह॑ वसोम॑न्दानमन्धसः । 
अभि वत्स न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीमिनंवामदे ।। 
( अथरवे २०।९।१ ) 
२. सजा वत्स न दास्नो वसिष्ठटम्‌ ( ऋ० ७।८६।७५ ) । 
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भी 'नगरी जानश्रौतेय! ( जनश्रुति की सन्तान ) के व्यक्तिवाचक नाम में यह 
उपलब्ध होता है ( ऐतरेय ब्रा० ५।३० ) | इसी प्रसज्ञ में 'पुर! शब्द के अथथ को 
समझ लेना नरूरी है। रामायण-काल में 'पूर! या 'पुर! प्रत्यक्षरूप से नगर का 
ही बौधक प्रतीत होता है, परन्तु वैदिक काल में यह प्रयोग सावत्रिक था या नहीं ! 
यह जानना कठिन है। पुर! से अमिप्राय 'किला? लिया जाता है जिसे वेदकालीन 
राजाओं ने अपने निवास स्थान को शत्रुओं से बचाने के लिए बना रखा था । 
चढ़े-बड़े गांवों में किलाबन्दी की जाती थी। पुर बहुत विशाल हुआ करते थे, 
क्ग्रोकि एक मन्त्र में (ऋ० १।१८९॥२ ) इसे प्रथ्ची ( विस्तृत ) तथा डर्वी 
( विशाल ) बतलाया गया है। किले पत्थर के बनाये जाते थे!। ( अश्मन्मयी ) 
लोहे के बने ( आयसी ) किलो के इन्द्र के द्वारा ध्वस्त किये जाने का उल्लेस् 
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में किया गया है। ( ऋ० १।५८।८, २।२०।८, 
४)२७।१; १०।१०१।८ ) | इन पुर्रो को गोमती (गो-समन्वित-अथव ८।६।२३) 
कहने से प्रतीत होता है कि इनमें मनुष्यों के अतिरिक्त गाय भी रहा करती थीं । 
दस्युओं के पुरों के लिए शारदी (शरत्कालीन ) शब्द का व्यवहार खूचित 
करता है कि ये लोग आर्यो से युद्ध में अपनी रक्षा के लिए शरत्काल में इनमें 
निवास करते थे । सौ दीवाल वाले ( शतभुज ) किलों का निर्देश ऋग्वेद के दो 
स्थलों पर किया गया है'। आये और दास सरदार अपने प्रबल शत्रुओं से 
रक्षा करने के उद्देश्य से अनेकों किलों कौ रचना भिन्न-भिन्न स्थानों पर किया 
करते थे । पिप्र, चुधुरि, घुनि आदि दासजातीय सरदारों के विपुल पुर्रों के उल्लेख 
करने के अतिरिक्त ऋग्वेद ने स्पष्टतः प्रतापी दासराज शम्बर के ९०, ९९ या 
१०० किडो के इन्द्र के द्वारा ध्वस्त किये जाने का वणन किया है। पिछली संहिताओं 
ओर ब्राक्ष्णों ने किलो पर शत्रुओं द्वारा घेरा डालने की बात ल्खी है । ऋग्वेद ने 
इस काये से अरिन के प्रयोग करने का उल्लेख किया है। इस वणन से प्रतीत 
होता है कि वेदिक आर्यों तथा दार्सों ने आत्मरक्षा के लिए किलों का निर्माण 
पत्थर आदि कड़े और टिकाऊ साधनों से किया था | 


१. शतमइमन्मयाीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । 
दिवोदासाय दाशुषे ॥ ऋ० ४।३०।२० । 
२. प्रति यदस्य बच्र बाह्नोधुंहंत्वी दस्यून्‌ पुर भायसीर्नि तारीत्‌ । 
( ऋ० २।२०।८ 2 
&, शतभुजिभिस्तमभिदद तेरघात्‌ पूर्भी रक्षता मारुतो यमावत । 
( ऋ० १।१६६।८ ) 
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पुर 

वैदिक ग्रन्थों में 'पुर तथा पुर! दोनों शब्द मिले रहते हैं, परन्तु 
दोनों के अथ में तनिक पाथक्य सा प्रतीत होता है । त्रिपुर ( त्तेत्ति० सं० ६२३; 
शत० ६।२।३।२५; ऐत० २॥११ ) तथा महा पुर ( तै० सं० ६।२।३। १ ; ऐत० 
१।२३।२ ) शब्द निःसन्देह किसी बड़े निवास स्थान के लिए प्रयुक्त किये मये हैं । 
जिपुर' का संकेत उस शहर से जान पड़ता है जिसमें किलाबन्दी की तीन कतारें 
खड़ी की गई थीं; 'महापुर' तो निश्चय ही किसी बृहत्‌ आकार वाले, किलाबन्दी 
किये गये नगर को बतलाता है। ये शब्द उस काल में प्रयुक्त किये गये हैं जन्र 
आये लोग बड़ी जातियों की प्रधान राजधानियों से परिचित हो चले थे | इस 
युग में वे काम्पिल ( पाश्चालों की राजधानी ), आसन्दीवन्त ( कुर राजधानी ) 
तथा कोझाम्बी नगरियों से भली-भाँति परिचित हो गये थे । 'एकाददद्वारं पुर! 
तथा “नवद्वारं पुरं का औपनिषद उल्लेख इसी सिद्धान्त को पुष्ट कर रहा है। 
इन शब्दों में शरीर की उपमा नो द्वारवालेया ग्याहर द्वारवाले पुरसे दी 
गई है, परन्तु जब तक आयों ने इतने दरवाजा वाले बड़े नगरों को न देखा होगा, 
तत्र तक ऐसी उपमा के प्रयोग करने का अवसर ही न आया होगा । उपमा का 
प्रयोग वास्तविक आधार से विरहित नहीं हो सकता | प्राचीन काल में ( जैसा 
मेगास्थनीज के वर्णन तथा आजकल उपलब्ध खंड्हरों से जान पड़ता है। बड़े 
नगररों में ४, ८, १२ या चार के द्वारा विभाज्य संख्यावाले मुख्य द्वार हुआ 
करते थे, जो एक दूसरे से सड़कों के द्वारा मिले रहते थे | इन चारों नगर-द्वारों के 
एकत्र मिलने का स्थान “चतुष्पथ” ( चोक ) कहलाता था । उपनिषत्काल में ऐसे 
पुरों की सत्ता सवतोभावेन विद्यमान थी जिनके नमूने पर शरीर की समता अधिक. 
दरवाजे वाले पुरों से की गई है । 


नगर का प्रयोग आजकल साधारण रीतिसे बड़े-बड़े शहरों के लिए किया 
नाता है, परन्तु महाभारत-काल में इसका मुख्य अभिप्राय राज्य की राजधानी से 
हो था। और यह विशिष्ट अथ प्राचीनकाल से चला आता प्रतीत होता है। 
आरण्यक ग्रन्थ मे नगर शब्द की उपलब्धि से यह अनुमान लगाना कि संहिता- 
काल में नगरों का अभाव था सुसंगत नहीं प्रतीत होता । जब जंगल में रहने वाले 
( आरण्यक ) ब्राह्मणों के दृदय में भी नगर्रों के लिए पक्षपात था, तब तो निश्चित 
ही यह एक प्राचीन संग्था जान पड़ती है। व्यक्ति-वाचक नाम में 'नगरिन! 
शब्द का ब्राह्मण-ग्रन्थ में किया गया उल्लेख इस ब्रात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि 
ब्राह्मण युग में नगर--राजकीय राजधानी--या कम-से-कम बड़े शहर--की 
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प्रतिष्ठा हो चुकी थी। राजाओं ने अपने तथा राजकर्म में सहायक 'वीरों” अथबा 
जिया के उपयुक्त बड़े-बड़े मकानों की बनाकर नगर को सुसजित किया था। 

राजा के लिए अपना विशिष्ट महल हुआ करता था जिसमें अनेक खम्मे हुआ 
करते थे। ऋग्वेद में राजा वरुण के बृहदाकार प्रासादों का वणन स्पष्ट झर्ब्दों में 
किया गया है। राजा वरुण का महल ( सदस्‌ तथा ग्रह ) बहुत ही बड़ा विशाल- 
काय प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें हजार खम्मे ( सहस्तस्थूण ) लगे थे! ओर 
वह सहख्तद्वारों से अल्डझक्ृत किया गया था। यह कल्पना निराधार नहीं हो 
सकती है। वैदिक राजाओं के महल भी इसी प्रकार ल्म्बरे-चोड़े हुआ करते थे । 
ऐसे महतो के वास्ते 'हम्ये” शब्द प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद ( ७।५६।१६ ) ने 
महल की अटारी पर खड़े होने वाले ( हम्येष्ठा ) राजा का उब्लेख किया है, जा 
सम्भवतः पिछले राजाओं के समान अपने महल के झरोखे से अपनी प्रजाओं को 
टशन दिया करता था। 'प्रासाद' शब्द तो अवान्तर-वैदिक काल के ग्रन्थों में 
मिलता है, परन्तु राजमहल की विशिष्टता की पर्याप्त सूचना ब्राह्मग-ग्रन्थों में 
मिलती है। शतपथ ( १, ३, २, १४ ) में उब्लिखित 'एकवेश्मन' ( प्रधान 
गृह ) शब्द से प्रकट होता है कि राजा का महल साधारण लोगों के घरों की 
अपेक्षा अधिक ऊंचा, भड़कीला तथा प्रभावशाली हुआ करता था। इतने स्पष्ट 
प्रमार्णों के रहते यह अनुमान करना कि वैदिक काल में बड़े-बड़े नगरों की सत्ता 
नहीं थी, संगत नहीं प्रतीत होता । वैदिक युग में ग्राम्य जीवन की सादगी के साथ- 
साथ नगर जीवन को मनोरम आभा हमारे विस्मय-मिश्रित आनन्दोल्लास को 
जननी है । 


चेदिक ग्राम 


वैदिक ग्राम आवश्यक सामग्रियों से परिपूर्ण रहता था। अपनी आवश्यक 
ताओ की पूर्ति के लिए उसे अन्य ग्रार्मो की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। 
ग्राम के निवासी आये लोग अन्नादि भोज्य-पदाथ कृषि-कर्म से तथा दूध घी दही 
आदि पदाथ पशुपालन से उत्पन्न करते थे। गाँवों में भेड़ें तथा अकरियाँ पाडी 
जाती थीं जिनके ऊन के कम्बल जाड़े में शीत-निवारण के लिए. ओडढे जाते थे। 


जा 





व +प+++ जन ४ जलन जन». “>> >ध ५०००००-+०+>नन्‍म« 


१. राजानवभिद्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे । 

सहस्नस्थूण भासते ॥ । ( ऋ० २।४१।७ ) 
२. बृहन्त मान वरुण स्वधाव: | 

सहस्रदारं जगमा गृह ते ॥ ( ऋ० ७।८८।७५ » 


३२८ वेदिक साहित्य 


रूई की पैदावार भी खूतब्र होती थी, रूई के सूत से बढ़िया से बढ़िया कपढ़े बुने 
जाते थे। बुनने का काम अधिकतर स्त्रियों के ही सुपुद रहता था| प्रेममयी 
माता अपने पुत्र के लिए. कपड़ा बुनकर पहनाया करती थी । बढ़ई छोग युद्ध- 
यात्रा के तथा मनोविनोद के प्रधान सहायक रथ को बनाते थ, तथा भार्या की 
गहस्थी वी उपयोगी काठ की चीजें तैयार करने में लगे रहते थे। लोहार 
( कार्मार ) हल तथा फाल की तैयारी में व्यस्त रहता था। कुम्हार ( क्रुछाल ) 
कलश, कुम्भ, उखा ( रसोई का बरतन ) आदि मिट्टी की चीज बनाता था । 
पानी तथा मधु रखने के लिए कुछ लोग चाम ( अजिन ) को साफ करके उससे 
बड़े बड़े बतन बनाते थे जो 'दति' कह्दे जाते थे। ऐसे लोगों का नाम चर्मम्न 
( ऋ० ८।५।३८ ) दिया गया है। प्रत्येक ग्राम में हजाम ( वच्ता क्० १०। 
१४२।४ ) होते थे जो आये लोगों की हजामत बनाया करते थे | इन अत्यावश्यक 
पेशावाले लोगों के सिवाय दवा देकर रोगों को दूर करनेवाले डाक्टर 
( मिषक्‌ ऋ० २।२२।४ ) का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है | एक मन्त्र में 
ऋषि ने हँसी में कहा है कि वेद्य लोग बीमार की ही खोज में लगे रहते ईं--- 
यह कथन उस समय सत्य भले ही न हो, परन्तु आज कलके वैज्ञानिक युग में तो 
यह नितान्‍्त सत्य है। वैदिक काल में आयुर्वद ने जितनी उन्नति कर ली थी, वह 
भाजकल के युग के लिए भी निःसन्देह आश्रयेजनक है। बेदिक ग्रार्मों में 
जीवन को रसमय बनानेवाले साधनों की कमी न थी। सामवेद इस बात का 
प्रधान साक्षी है कि उस समय आये-लोग संगीत-विद्या से सबथा परिचित थे । 
सोमयाग के अनुष्ठान के अवसर पर वैदिक ऋषियों के कल्कण्ठ से निकत्य हुआ 
सामगान मण्डप भर में गूंज उठता था, तथा वायुमण्डल को मनोरम खरलइरी से 
संगीतमय बनाता हुआ प्रस्तुत देवता को प्रसन्न करने में सबंथा समर्थ बनता था । 
ऋग्वेद के मण्डल में कथनोपकथन से संवलित अनेक यूक्त उपलब्ध होते हैं जिन्हें 
'संबादसूक्त' कहते हैं। जर्मन विद्वान्‌ डा» श्रोयदर की सम्मति में ये बस्तुतः 
नाटकीय संवाद हैं जिनका यशों के अवसर पर आवश्यक सामग्री जुटाकर सचमुच 


कंिजफिजजा ना 


१. तन्‍्तु तत॑ संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेश: सुदुधे पयस्वती । 
( ऋ० २।३।६ ) 
२. वितन्वते थियो अस््रा भ्रपांसि 


बच्चा पुत्रायथ मातरों वयन्ति ॥ 
( ऋ० ५।४७।६ ) 


सामाजिक जोबन ४२५९ 


अभिनय किया बाता था। इस प्रकार वेदिक ग्राम जीवन की आवश्यक 
सामग्रियों के लिए किसी दूसरे पर अवडम्बित न रहकर पूणतया स्वावलूम्बी था । 
वेदिककालीन गृह 

वैदिक मन्त्रों में घर के अथ को सूचित करनेवाले यह, आयतन, परच्या, 
वास्तु, हम्ये, दुरोण आदि अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं नो णह की विशिष्टता को 
लक्ष्य कर प्रयुक्त किये गये हैं । चार्रो ओर दीवारों से घिरे रहने के कारण घर 
'आयतन' कहलाता है, तथा दरवाजा होने के कारण उसे “दुरोग” के नाम से पुवा- 
रते थे । निवास स्थान के अथ में वास्तु तथा पस्त्या का प्रयोग किया जाता था । 
'स॒वास्त' तथा 'वास्तोष्पति? शब्दों में वास्तु घर बनाने के स्थान को भी लक्षित 
करता है जो इस शब्द का कालान्तर में गरह्दीत अर्थ है। इन घरों में वैडिक 
आर्यों के कुटम्ब रहते थे और रात के समय गायें तथा भेड़ें भी रहती थीं । 
घरों में बहुत से कमरे हुआ करते थे, तथा आने जाने के लिए दरवाजा (द्वार ) 
भी बने रहते थे, जिनके कारण घर की ही 'दुरोण' संज्ञा हो गईं थी। आर्याँ के 
रहने के निमित्त निर्मित गहोँं के अतिरिक्त राजाओं के महल, सभा के भवन, 
अध्यापन काये के लिए आचार्यों के परिषद्‌ के भवन की खतन्त्र स्थिति तथा 
विशिष्ट रचना के द्योतक अनेक निर्देश मन्त्रों में पाये नाते हैं । 


गृह निर्माण 

घरों के बनाने के लिए बाँस, मिट्टी, लकड़ी-पत्थर और पके हुए इंट प्रधान 
सामान थे। अथवं वेद के दो सूरक्तो (३३१२, ९।३ ) में गह-निर्माण की 
प्रक्रिया का वणन बड़े विस्तार के साथ किया गया है, परन्तु इन मन्त्रों में प्रयुक्त 
परिभाषिक राब्दों की दुर्शयता के कारण रचना-पद्धति का यथाथ विवेचन करना 
कठिन प्रतीत होता है, तथापि वैदिक ग्रहों की विशिष्टताओं से इम भलीमाँति 
परिचित हो जाते हैं । वेदिककालीन गहों की विशिष्टता इस प्रकार है--( १ ) घर 
बनाने के लिए लकड़ी के खम्भे ( उपभित ) गाड़े जाते थे, जिनपर सीधी या 
आड़ी घरने ( प्रतिमित और परिमित ) रखी जाती थीं। इन घरनों के ऊपर 
बाँस ( वंश ) के बड़े-बड़े लट्ठे रखे जाते थे और इन वार्सो के ऊपर “अक्षु' रखा 
जाता था। बाँस के टुकड़े काटकर छाजन बनाने का काम लिया जाता था। इन 
टुकड़ों से ऊपर का छत पाट दिया जाता था | इन्हीं को “अक्षु' कहा जाता था। 
अक्षु को ( सहस्त चक्षु ) इजार आँजोवाला कहने का अभिप्राय यही जान 
पड़ता है कि इनमें बहुत से छेद धूम आदि के निकलने के लिए हुआ करते थे। 


| 


आजकल की भाषा में “अक्षु' को पाटन कह सकते हैं । इसके ऊपर छाजन 


४३० बंदिक साहित्य 


( छदिः ) के लिए, 'पलद तथा 'तृर्णा ( घास-फूस ) रखे जाते थे | इसके अनन्तर 
पूरे ठाट को तरह-तरह की रस्सियों से बाघ दिया जाता था जिते 'नहन', 
'्राणाह, 'संदंश”', 'परिष्वज्ञल्य' नामों से पुकारते थे। इस प्रकार के घरों मे 
चाँस और घास-फूस ही का प्रयोग किया जाता था; दूसरे प्रकार के घरों में 
लकड़ी का विशेष उपयोग किया जाता था। लकड़ी के मकानों में खम्मो 
( र्म्म, स्थाणु, स्थूगा ) की बहुलता एक विशिष्ट चीज थी। वेदिक काल में 
राजमहलों मे इजार खम्मे तक होते थे, तथा इतने विशाल प्रासाद में आने 
जाने के लिए हजार दरवाजे तक बनाये जाते थे | मिद्दी के णह ( मृण्मयं गहम्‌ ) 
भी बनाये जाते, तथा पत्थरों ओर इंटों का भी उपयोग कर बैदिक आये लोग 
विविध आकार के हरूम्बे-चोड़े मकान बनाने में कभी नहीं चूकते थे । 


वैदिक घरों में आवश्यकतानुसार अल्ग-अलग कमरे हुआ करते थे । इस 
प्रसंग में हविर्धान: अग्निशाला, पत्नीनां सदनम्‌ , तथा सदस-इन चार शब्दों का 
उल्लेख मिलता है, जो यज्ञ के प्रसग में मुख्यतया निर्दिष्ट होनेपर भी साधारण 
घरों के सम्बन्ध मे॑ भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं । इससे प्रतीत द्वोता है कि उस 
काल में घरों के चार विभाग हुआ करते थे--( १) अग्निशाला--वह कमरा 
जिसमें अग्नि जलाई जाती, तथा विभिन्न अग्नि कुण्डों मे देवताओं के लिए. 
होम किया जाता था; (२) हविधोन - भाण्डार गृह, जिसमें घर णहस्थी के 
नित्य खच तथा यज्ञ याग की चीजें एकत्र रखी जाती थीं। (३ ) पत्नीनां 
सदनम्‌ -- अन्तःपुर, जनाना | यह बहुत ही भीतर हुआ करता था, जिनमें स्त्रियां 
खच्छन्दतापूर्वक अन्य घर वालों की आँख से ओझल होकर रह सकती थीं 
( गुहा चरन्‍ती योपा--ऋ० १॥१६७।३ )। दूसरे कमरों में आनेजाने में 
ख्रियों के लिए कोई रुकावट न थी, परन्तु बाहर जाने के समय विवाहित स्त्रियाँ 
चादर या डुपद्दे से अपने शरीर को देक लिया करती थीं । (४ ) सदस्‌ 
बैठने का स्थान; बाहरी दालान जिसमें पुरुषबून्द एकत्र होकर सोते, बैठते या 
बातचीत किया करते थे । इनके कमरों के सिवाय पश्चुओं के रहने के भी अलग 
कमरे होते थे, जो 'शाला” या "गोत्र! कहे जाते थे। उत्सव तथा यज्ञों में आने 
बाले अतिथियों ओर निमन्त्रित व्यक्तियों, विशेषतः ब्राह्मणों के रहने के लिए. भी 
अल्ग घर होता था जो 'आवसथ' ( --अतिथि झाला ) कहछाता ( अथवे० 
१, भयमुत्वाविचषंणे जनीरिवाभि संबृतः प्र सोम इन्द्र सपंतु । 
। ( ऋ० ८।१७।७ ) 


सामाजिक जीवन ३३१ 


९६।५ )। आजकल की धर्मशाला के समान आवसथ: में यात्रियों के रहने 
तथा आराम करने का पूरा प्रबन्ध रखा जाता था। इसका विस्तृत वर्णन सूत्र- 
ग्रन्थों ( आपतस्तम्ब श्रौतसूत्र ५९।३; घर्मसूत्र २।९२५।४ ) में दिया गया है | 
ऋग्वेद ( ६।४६।९ ) मन्त्रां के सायणभाष्य के आधार पर उस समय घरों में 
तीन आँगन या खण्ड हुआ करते थे। इस मन्त्र के 'त्रिधातु' का अथ सायण ने 
'त्रिभूमिकम! किया है। इससे वैदिक गण्हों के विस्तृत तथा लम्बे-चोड़े होने की 
बात पुष्ठ होती है । 

अपने गहोँ की रक्षा करने के निमित्त ऋग्वेद में वास्तोष्पति! देवता की 
कल्पना की गई है ओर उनकी स्तुति दो चूक्तो ( ७।५४,५५ ) में की गई है । 
वास्तोष्पति से प्रार्थना की गई है कि आरयों का निवास शोमन तथा रोगहीन हों, 
द्विद तथा चतुष्पद का कल्याण हो, गायों ओर घोड़ों के द्वारा समृद्धि को 
चबढ़ाओ तथा सदा जवानी का अनुभव करते हुए. हम लोग आपके मित्र बने रहें 
और पुत्रों के प्रति पिता के समान तुम हम लोगों पर सदा प्रीतियुक्त बने रहो | 

वैदिक कालीन आये अपने घरों को चूत्र से मापते थे ( धाम ममे ) | इस 
अर्थ में निमित एवं मित शब्दप्रयुक्त हैं (अ० बे० ९।३।१९) | बड़े मापन को मित 
कहते थे एवं अवान्तर भागों को खूत से मापते थे। स्तम्भ के अधिष्ठान बुनियाद का 
भी उल्लेख मिलता है ( ऋ० १०।४४ )। ऋग्वेद ३॥८।३ में वष्मंन्‌ शब्द बड़े 
खम्मे या छाट की ऊंचाई के छिए प्रयुक्त है। बड़े माप वाले गृह को ब्ृहन्त मान 
( ऋ० ७।८८।५ ) तथा सामान्य गृह को शाला कहते थे। महाशाला शब्द का 
प्रयोग उपनिषदों में मिलता है। घर में कई पाख ( पक्ष या भित्ति ) भी होते थे, 
जिनके आधार पर द्विपक्ष, चतुष्पक्ष, षटपक्ष ग्रहों का उल्लेख मिल्ता है 
( अ०» वे० ९।३।२१ )। घर में छतों से छूटकते हुए सिकहर या छींके ( शिक्य ) का 
भी उल्लेख मिलता है ( अ० वे० ९।३॥६ )। कोठे के अन्दर कोठे या कोठरी का 
भी उल्लेख है ( कुलाये अधिक्ुलायम्‌ ९।३॥२० )। शाल्ल को बृद्दच्छन्दा: भी 





कहद्दा गया है ( अ० वे० ३।१२।३ ), उसे दृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए उसकी 


१. इन्द्र श्रिधातु शरणं श्रिवरूथं स्वस्तिसत्‌ । 
छर्दियंच्छ मधवदुम्यश्र मां च यावया दिद्यसमेभ्यः ॥ 
( ऋ० ६।४६।९ ») 
२. वास्तोष्पत प्रतरणो न एथि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दों । 
अजरासस्त सख्ये स्याम पितेव पुत्नान्‌ प्रति नो जुषस्व ।। 
( क्ट॒० ७।५४।२ ) 
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नींव भी परिपक्ष रखी जाती रही होगी ( इड्ैव घ्रुवा प्रतितिष्ठ शालि---अ० वे० 
२३।१२।२ )। ओपस का भी उल्लेख मिलता है, जो स्तृपिका के आकार का 
होता था ( ओपसे विततं॑ सहसाक्षं विघधुवति--अ० वे० ९।३।८ )। विघुवत्‌ या 
नलदण्ड के ऊपर हजार नेत्रों या छेदों वाले ओपस या स्तूपिकाओं का यहाँ 
स्पष्ट वर्णन है। घर को पर्यातत अलंकृत किया जाता था; उसकी उपमा अलूुकृत 
इथिनी से दी गई है ( अ० वे० ९।३।१० ) । 


शतपथ-आह्ण में घर के दो भागों का उल्लेख है। एक पूर्वांध या सदस 
भऔर दूसरा उत्तराध या पत्नी-सदन । इन भागों की उपमा पुरुष या श्नीके 
भड्ों से दी गई है। उत्तराध भाग के प्रथुश्रोगी त्री के समान होने पर सुन्दर 
माना गया है ( श० ब्रा० ५११।१९ ), अर्थात्‌ उसके पिछले मध्य-भाग को 
विशाल बनाने की सलाह दी गई है। नाप के लिए पैरों से चलकर भी पद- 
गणना की जाती थी। शाला का मुख-मण्डप उसको नासिका थी, जिसे बाद मे 
अलिन्द कहा जाने लगा | शतपथ-दब्राह्मण ( ३।६।३ ) में कहा गया है कि देवों को 
पूर्व-पश्चिम का विस्यास रुचिकर था और मनुष्य उत्तर-दक्षिण के विन्यास को 
अधिक पसन्द करते थे । इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक 
वास्तु-विन्यास विकसित, स्पष्ट ओर सरल था| साथ ही वे तत्त्व भी उसमें विद्य- 
मान थे जो ऐतिहासिक युग की वास्तु-कला में पाये जाते हैं । 


बरेल सामान 

वैदिक घरों में नित्य काम में आने वाली चीज सीधी-सादी उपयोगी तथा 
नाना प्रकार की हैं। उनके प्रयोग करने से उस समय की उन्नत भोतिक दशा का 
परिचय भली-भाँति लगता है। बेठने तथा लेटने के अनेक आसरनों का वर्णन 
मिलता है, जो सामाजिक अवस्था की उन्नति के साथ-साथ सीधे-सादे से अलंकृत 
और परिष्कृत होते गये हैं। याशिक अनुष्ठान के अवसर पर कुश के बने हुए 
(्रस्तर,, 'बहि! तथा 'कूचं? का उपयोग किया जाता था। बैठने और छेट्ने के 
लिये चटाइयाँ बनाई जाती थीं। “कशिपु' ( सेज ) पत्थर से कूट कर तैयार नर- 
कट ( नड ) से तथा 'कटों (बंत ) से बनाई जाती थी | समाज के धन-सम्पन्न 
होने पर इन चटाइयों में सोने-चाँदी की सम्मवतः झालर लगाने की चाल पीछे 
चल पड़ी थी । राजा के “अश्वमेध' के अवसर पर जिस 'हिरण्यकशिपु' ( सोने की 
चटाई ) पर बैठने की चाल थी वह अवश्य दी सोने के यूतों से बनी हुईं बहुत 
ही चमकीली द्ोती थी । 
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तल्प--वैदिक काल के अन्तःपुर में स्त्रियों के वासस्‍्ते अनेक प्रकार के विस्तर 
ओर आसन काम में लाये जाते थे। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 'तत्प” प्रोष्ठ) तथा 
बहा! पर लेटकर आराम करनेवाली स्त्रियों का डल्लेख किया गया है। ये तीनों 
भासन थे जो अपनी रचना ओर सजावट के कारण भिन्न-भिन्न हुआ करते थे । 
'तल्प” साधारण खटिया न द्वोकर वह बेशकीमती पलज्ञ है जिस पर वर-वधू नव 
समागम के शुभ अवसर पर सोते-बैठते थे। अथव वेद के विवाह यूक्त 
( १४।२।३१ ) में! वधू को प्रसन्नचित्त होकर 'तल्प” पर आरोहण करने तथा 
यति के लिये प्रजा उत्पन्न करने का मन्नल्मय उपदेश दिया गया है। शतपथ- 
ब्राह्मण ( १३।१।६।२ ) में नियमतः उत्पक्न पुत्र की 'ताल्प! संज्ञा दी गई है, तथा 
छान्‍्दोग्य (५।१०।९) में पश्च पातकियों में गुरुतत्प-सेबी की भी गणना है'। इससे 
स्पष्ट है कि 'तल्प' वैवाहिक रय्या है जिस पर आरोहण करने का अधिकार वबर- 
बधू को ही है। पवित्र उदुम्बर ( गूलर ) की लकड़ी से इसके रचना-विधान से 
भी इसी बात की पुष्टि होती है । 

प्रोष्ठ--ऋग्वेद बड़े महल (हरम्य ) में 'प्रोष् पर लेटने वाली स्त्रियों का 
उल्लेग्व करता है ( प्रोशशया--ऋ० ७।५५।2८ )। यह बड़ा ऊँचा, काठ का 
बना बेंच जाना पड़ता है। इसके सुडोल बने दो पेर होते थे और सम्मव्रतः 
दीवाल का सहारा लेकर यह खड़ा किया जाता था। अथवं के एक मन्त्र से जान 
पड़ता है कि वधू को अपने पति के घर जाने के समय तकिया तथा तैल के साथ 
एक पेटी दी जाती थी । बहुत सम्भव है कि वह कोश ( पेटी ) इसी प्रोष्ठ के 
रूप में होती हो जो पेटी और तकियादार पलंग दोनों का संमिश्रण सा जान 
पड़ता है । 

वह्ाय--यह सख्रियोपयोगी सुखद वआ्गयसन था। “वष्य' शब्द से प्रतीत होता है 
कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर टोकर लाया जाता था। बहुत सम्भव है कि 
इसके दोनों ओर बॉस लगे रहते थे और ऊपर चेंदवे से दका रहता था। आज 
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१. आरोदह् तरूपं सुमनस्यमानेष्ट प्रजां जनय पत्ये अस्मे । 
२. स्तेनो [दरण्यस्थ सुरां पिवेंइच गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्मद्दा च । 


एते पतन्ति चत्वारः पत्चमश्राचरेस्तेरिति ॥ 
(छा० ५।६१०।९ ) 


३. चित्ति7। उपबहंणं चछ्छतुरा अभ्यन्जनम्‌ । 
ययोभृंमिः कोश आासीदू यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥ 
( अथवे १४।१।६ ) 
२८ 
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कल की 'डोली' या ' पालकी' वैदिक 'वह्म' की अर्वांचीन प्रतिनिधि जान पड़ती है । 
अथवंबेद के अनुसार बधू थक जाने पर 'वह्य' पर चढ़ती थी'। एक दूसरे सूक्त में 
“ह्य' का उपयोग विवाह के अवसर पर किये जाने का उल्लेख है। वह्य लकड़ी का 
बना होता था, जिस पर नाना प्रकार की रमणीय आकृतियाँ खोदी जाती थीं और 
सुनहली कलाचत्तू को गई चादर बिछाई जाती थी'। इतनी कीमती शय्या पर 
वधू वर के साथ विवाह के अवसर पर सोती थी। आसन्दी का भी विवाह के 
अवसर पर उल्लेख मिलता है, परन्तु 'वह्य' आसन्दी तथा तल्‍प दोनों से भिन्न 
वेशक्रीमती एवं सुसजित पलंग जान पड़ता है, जो आवश्यकतानुसार एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर भी डोली के समान लाया जाता था। 

आसन्दी--ऋग्वेद में आसन्दी का उल्लेख नहीं है, परूतु पिछली 
संहिताओं (अथव १५।३; वाज० सं० ८|५६) और ब्राह्षणों (विशेषतः ऐतरेय और 
शतपथ ) में इसका विस्तृत वर्णन तथा उपयोग उपलब्ध होता है। इन ग्रन्थों के 
अनुशीलन से राजा-महाराजाओं के द्वारा अभिषेक आदि विशेष अवसर्रों पर 
प्रवुक्त यह एक आराम देनेवाली गद्दी या गद्दीदार आरामकुर्सी जान पड़ती है । 
पयंडूः आसन्दी का ही विस्तृत रूप था जिसे घनाढ्य लोग--शासक वग--बैठने 
ओऔर सोने दोनों काम के लिए प्रयोग में लाते थे। “आसन्दी' राज्यर्सिहदासन सी 
प्रतीत होती है और वैदिक निदेशों के अनुशीलन से उसकी निर्माण-विधि का भी 
पययाप्त परिचय मिल जाता है। 

अथव (१५३) में ब्रात्यों ( वैदिक धर्म से बहिष्कृत आयों ) की आसन्दी का 
विशिष्ट वगन मिलता है--उसके चार पैर होते थे"-दो आगे और दो पीछे; 
लम्बे तौर से दो काठ लगाये जाते थे, दो तिरछे तोर पर; लम्बाई और चोड़ाई में 
वह तन्तुओं से बिनी जाती थी । ओर उसके ऊपर थी एक चादर ( आस्तरण ), 
तकिया ( उपवहंण ), गद्दादार आसन ( आसद ) ओर सहारा लेने की जगह 
( उपश्रय ) | विवाह मे प्रयुक्त 'आसन्दी” का विशेष वर्णन नहीं मिलता । शुक्ल- 
यजुबंद में भी आसन्दी का सम्बन्ध राजाओं के साथ है, 'राजसन्दी' इब्द से जान 
पड़ता है कि साधारण जनता भी अपने बैठने के लिए साधारण “आसन्दी? का 
प्रयोग किया करती थी । ऐतरेय ब्रा० ( ८।५, ६ ) ओर शतपथ (५।४।४।१) में 
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१. सा भूमिमा रुरोहिथ वह्ंं श्रान्ता वधूरिव +--अथवं ४।२०।३ । 
२, प्रोष्टया वद्यशया नारीयई[स्तल्‍पशीवरीः । 
ख््रियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ 
( ऋ० ७।५७।८ ) 
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राज्यामिषेक के अवसर पर आभासन्दी' के अंगप्रत्यज्ञ का विस्तृत सूक्ष्म वर्णन 
मिलता है जिससे अल्ड्टारों से सुसजित राज्य-सिंहासन की विशिष्टता तथा गौरव का 
परिचय भरी भाँति हमें मिलता है । 


नाना प्रकार की घरेलू वस्तुओं के रखने के लिये मिद्दी और धातु के बने 
कलश”, लकड़ी के बने द्रोग', चाम के बने 'दति का प्रयोग प्रत्येक घर में 
होता था। सोने तथा चाँदी के बने चषका ( प्यालों ) का प्रयोग॑ चनाढ्य 
आयेजनों के महल्लों में किया जाता था। यश के अवसर पर हविष्य पकाने के 
लिये 'उखा' तथा घरेलू अवसरों पर पकाने के लिए. 'स्थाली? काम में लाई 
नाती थी | जाँत ( दृषत्‌ तथा उपल ) से अनाज पीसे बनाते थे। काठ के 
चने हुए ओखल ( उलूखल ) तथा मसूर ( मृषठ ) से अनाज या सोमलछता के 
कूटने का काम लिया जाता था । सूप ( झ्यूप ) तथा चलनी ( तितउ ) से भूसी से 
अनाज को अलग किया जाता था । वैयार नाज को नापने वाला बतंन 'ऊदर! 
कहत्यता और उसकी सहायता से मापा गया नाज भण्डार (स्थीवि) में रखा 
नाता था। आवश्यकता के अनुसार स्थीवि से अनाज निकाला जाता ओर काम मे 
आता। चीजों को चूहा-बिल्ली से बचाने के लिए उन्हें शिक्य (छीका) पर ल्टका 
कर रखने की चाल उस समय भी थी ( अथव० ९।३॥६ ) धातु या मिट्टी के 
बतनों में सोने या चाँदी के सिक्के भर कर रखे जाते थे, और रक्षा के लिए, उन्हें 
नमीन के नीचे गाड़ा भी जाता था ( हिरण्यस्येव कलशं निखातम्‌ू-ऋ० 
१।११७११२ )। इन वस्तुओं के अतिरिक्त खुब, जुहू आदि यागोपयोगी 
बस्तुयें भी प्रत्येक घर में याशिक अनुष्ठान के निमित्त रखी जाती थों। आये 
बरों में दास-दासियों की भी कमी नहीं रहती थी, जो अपने मालिक के लिए जरूरी 
काम करने में लगे रहते थे। दासियाँ आये-ण्हपल्नियों को उनके घरेलू कार्मों में 
सहायता दिया करती थीं । वैदिक आया की घरेलू चीजों तथा सामान को सरसरी 
निगाह से भी देखने वालों के लिए यह स्पष्ट है कि जीवन को सुखमय और 
'सरस बनाने वाली आवश्यक सामग्री वैदिक घरों में नित्य सत्रहित रहती थी 
जिससे आर्यों का जीवन सादगी के साथ-साथ आनन्दोल्लास से भरा रहता था। 
वैदिक घर सादगी के पुतले थे, इसे मानने में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए | 
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4. रुक्‍्मप्रस्तणं वहां विश्वा रूपाणि जिश्रतम्‌ । 
आरोहत सूर्या साविश्नी बृहते सोभगाय कम्‌ ॥ 


( अथवं ० १४।२।३० ) 


४३६ बेदिक साहित्य 


भोजन 

वैदिक आरयों का भोजन सीधा-सादा, स्वास्थ्यवधक तथा सात्तिक होता था, 
जिसमें दूध और घी की प्रचुरता रहती थी। ऋग्वेद के अनुशीलन से प्रतीत 
होता है कि भारतीयों का सबसे प्राचीन भोजन था जब की रोटी और चावल 
( धान ) का भात | यव का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर किया गया है । 
'द्रीही! ( चावल ) शब्द ऋग्वेद में न आकर यजुर्वेद आदि संहिताओं में 
उल्लिखित मिलता है, तथापि प्राचीन भायों को हम चावल से अपरिचित नहीं 
मान सकते, क्योंकि इसका वाचक धान या 'धान्यो शब्द ऋग्वेद में अवश्य ही 
उपलब्ध होता है। आजकल तपण आदि धा्िक कृर्त्यों में तिल के साथ यव तथा 
धान के एकमात्र प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि आर्यों के आदिम शीज्य पदार्थ 
होने के कारण ही इनमें हमारी पूज्प भावना अक्षुण्ण बनी हुई है। जव को जांत 
(उपल) में पीसकर रोटी (पंक्ति--ऋ० ४।१४।५) बनाई जाती थी, तथा धान को 
कूटकर और उसे पानी में उब्मालकर भात ( ओदन ) बनाया जाता था | नाना 
प्रकार के स्वादिष्ट भोजन प्रकारों के भी पर्यात् निर्देश मिलते हैं। जब के आग में 
दही मिलाकर 'करम्म' तैयार किया जाता था, जो पूषन्‌ ( आरयों की पश्मुसम्पत्ति की 
रक्षा करनेवाले देवता ) को उपहार के रूप में समर्पण किया जाता था। अपूप 
( पुआ ) आय तथा दूध से तैयार किया गया नितानन्‍्त खादु भोजन है । 

भात के भी तरह-तरह के प्रकार थे। दूध के साथ पका हुआ चावल अत्यन्त 
स्वादिष्ट माना जाता था, तथा समय-समय पर यज्ञों में विशिष्ट टेवताओं को भी 
अर्पित किया जाता था। आजकल की 'खीर? इसी वैदिक 'क्षीरौदन? की प्रति- 
निधि है। दही डालकर चावल पकाया जाता था, जिसे 'दध्योदनः कहते थे । 
मूंग की खीचड़ी ( मुग्दौदन ) वैदिक आर्यों को भी हितकर और रुचिकर प्रतीत 
होती थी। नाना प्रकार की दालों से आये लोग अपरचित न थे। दालों में तीन 
दाल विशेष काम में आती थी--मूँग (मुद्र ), उड़द ( माष ) तथा मथूरी 
( मधूर ) | एक बात ध्यान देने की है कि अधिकांश भारतीयों का प्रधान खाद्य 
गेहूं ( गोधूम ) ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है। इसका नाम पहले पहल वाजसनेयी 
संहिता ( १८॥१२ ) तथा तत्संबद्ध शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मणों में आता है । 
जान पड़ता है कि ऋग्वेद काल में सप्तसिन्धु प्रदेश इतना अधिक ठंदा था कि 
गेहूँ की पैदावार उसमें नहीं हो सकती थी। अवान्तर ब्राह्मणयुग में आयों के पूरव 
ओर बढ़ने पर इसकी खेती की जाने लेगी | गोधूम के साथ ही त्रीहि का भी नाम 


पिछले ग्रन्थों में सवंत्र मिछ्ता है। जौ को आग में भूजकर सातू ( सक्त ) बनाया 
जाता था, जिसे दूध में मिलाकर पीने की प्रथा उस समय प्रचलित थी | 
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वैदिक काल में दूध, दही और घी की महती प्रचुरता थी। हमने देखा है कि 
आयों के घर में सैकड़ों गायें पाली जाती थीं | अग्निहोत्र के लिए प्रत्येक ऋषि के 
दरवाजे पर गाये रहती थीं जिन्हें 'होम-घेनु' के नाम से पुकारते थे । ब्राह्मणों को 
दानशील सरदार ओर उदार राजाओं के घर से हजारों गायें दक्षिणा के रूप में 
मिलती थीं। अतः पशुपालन से उस जमाने में दुध की कहीं कमी न थी । दूध को 
सोमरस में मिलाकर पीने की भी चाल थी । दही का उपभाग स्वतन्त्र रूप से भी 
भोजन में किया जाता था ओर सोमरस में इसे मिलाकर भी पीते थे । ऐसा दघि- 
मिश्रित सोम 'दध्याशीर! कहलाता था। दही को मथकर छाछ॒या मटूठा 
( मन्‍्था ) बनाया जाता था, जो खाने या पीने के लिए व्यवहार में आता था । 
प्री ( छृत ) का प्रचुर प्रयोग आयों के भोजन मे हुआ करता था। घृत के नाना 
अवस्थाओं के बोधक शब्द वेदिक ग्रन्थों में मिलते हैं। दही से मथकर सद्रः 
निकाला गया घी कहलाता था 'नवनीत” ( नैनू या लेनू ); कुछ पिघला हुआ 
'आयुत?, बिल्कुल पिघला हुआ घी (विलोन) 'आज्य! तथा जमा हुआ (घनीभूत) 
घी 'घृत' | इनकी विशिष्टता का भी निदेश मिलता है। ऐतरेय (१।३) के कथना- 
नुसार आज्य देवताओं के लिए सुरभि (प्रिय) होता है, छत मनुष्यों के लिए, आयुत 
पितरों के लिए ओर नवनीत गर्म के लिएँ। भोजन में आवश्यक होने के अतिरिक्त 
भृत यागानुष्ठानों में आहुति के लिए भी उपादेय था। भिन्न-भिन्न देवताओं के 


उद्देश्य से घी की आहति आग मे दी जाती थी । इसलिए अग्नि ऋग्वेद में 'घत- 
प्रतीक' ( घी का रूप वाला ), 'घृतपृष्ठ', घृत-प्रसन्न ( घी से प्रसन्न )कहा गया हे | 


मांस-भाजन--उस समय आये लाग कतिपय जानवरों के मांस भी पकाकर 
खाते थे । सद मुब्क के रहनेवालों के लिए मांस का भक्षण नितानत आवश्यक हो 
जाता है। वेदिक काल में आरयों की निवासभूमि का जलवायु अत्यन्त शीत- 
प्रधान था, इसलिए “वष? की सूचना देने के लिए. ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों" 
( १|६४।१०; २।१।११;५।५४।१५ ) में 'हिमां (पाला, शीत ) का प्रयोग 
किया गया है। अतः जलवायु की विशिष्टता पर ध्यान देनेवालों को यह जानकर 
आश्चय न होगा कि विषम ऋतु के प्रभाव से अपनी रक्षा के निमित्त आयेलोग 
कभी -कभी घृतपक्क भोजन के साथ-साथ मांस का भी सेवन करते थे | 
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१. श्राज्यं व देवानां सुरभि, घृतं मनुष्यणामायुतं पितणां 
नवनीतं गर्भाणां --ऐत० ब्रा० १।४ । 
२. तद्ढो यामि द्वविण सद्यऊतयो येना स्वणे ततनाम ने रभि । 


हृदं सु में मरुतो हयेता बचो यस्य तरेम तरसा शर्त हिमाः ॥ 
( कु० ५।५४।१७ ) 


३३८ वेदिकसाहिस्य 


फल--वैदिक लोग फलों को भी खाया करते थे, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि 
ये फल बगीचों में पेदा किये जाते थे अथवा स्वयं जंगलों में उगा करते थे । 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में इन्द्र के द्वारा कामनाओं को पूर्ण करनेत्राले धन देने की 
तुलना अंकुश लेकर पक्के फलों को गिराने से दी गई है। जंगलों में स्वादिष्ट 
फलों के उगने का वणन मिलता है। ऋग्वेद दोनों प्रकार की--फूलने फलनेवाली 
और न फूलने न फलने वाली ओषधियों से परिचित है। किन्हीं ओषधियों में रोग 
निवारण की शक्ति थी ओर इस काम के लिए. उनका प्रयोग किये जाने का 
उल्लेख है'। वैदिक आर्यों को बेर का फल प्यारा जान पड़ता है, क्योंकि इसके 
अनेक प्रकारों का उल्लेख मिलता है। बेर के साधारण शब्द हैं बदर और ककन्धु, 
पर कोमल बदरी फल को 'कुब॒ल” के नाम से पुकारते थे (वाज० सं० १४॥२२) । 
पिप्पल के स्वादिष्ट फल के खाने का भी स्पष्ट उल्लेख है ( ऋ० १६।१६४॥२० ) | 

भोजन को मीठा बनाने के लिए. “मधु' का प्रयोग किया जाता था। मधु 
देवताओं को भी समर्पित किया जाता था । आर लोग गन्ने से भली-मॉँति परि- 
चित थे । इक्चु (ईख ) का उल्लेख ऋग्‌ ( ९।८।६।१८ ), अथव ( १।३४।५ ) में 
ओर इक्षु-काण्ड का मैत्रायणी संहिता ( ४२।२ ) में मिलता है, परन्तु इसकी खेती 
हं।ती थी या यह प्राकृतिक रूप से पेदा होता था यह ठीक-ठीक कहा नहीं जा सकता । 
दाकरा ( चीनी ) शब्द के उल्लेख न होने से बहुत संभव है कि इंख का 
काम चूसने में ही आता था, उसका रस निकाल कर गुड़ या चीनी नहीं बनाया 
ज्ञाता था। ऋग्वेद में 'लवण' का उल्लेव न पाकर कतिपय विद्वान आरयों को 
नमक से अनभिज्ञ बतलातै हैं, परन्तु इस अनुल्लेख से अभाव का अथ निकालना 
उचित नहीं प्रतीत होता । आरयों का निवास उस प्रदेश में था जहाँ नमक का 
पहाड़ विद्यमान था। नमक उस देश में एक साधारण सी चीज थी--इतनी 
साधारण कि इसके साहित्यिक उल्लेख की योग्यता ही नहीं समझी गई। यह 
आवश्यक नहीं कि समस्त ज्ञात वस्तुओं को सत्ता ग्रन्थ-निर्दिष्ट होने पर ही 
स्वीकृत की जाय। ऋग्वेद कोई भोज्य पदार्थों का रजिस्टर नहीं ठहरा कि 
उसमें आठदा-दाल, नमक-मिच का उल्लेख होना ही चाहिए। अतः ऋग्वेदी 
आर्यों की लवण से अपरिचित बतलाना प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता । 
ल्वण का उल्लेख अथव (७।७६।१ ), शतपथ ( ५।२।१।१६), छान्दोग्म 
( ४।१७।७ ) तथा बृदहदाकारण्यक ( २।४॥१२ ) में अनेकशः किया गया है । 





लत 


3. वृक्ष पक फलछमझीव धूदद्वीन्द्र सम्पारणं बसु ॥ 
( ऋ० ३।४०।४ ) 
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पेय--सोम और सुरा 

वैदिक आरयों का प्रधान पेय सोमरस था जिसे वे अपने इंष्ट देवता को 
अर्पित कर स्वयं पीते थे। यों के अवसर पर सोमरस का सेवन तथा भिन्न- 
भिन्न देवताओं को समपंण एक महद्दत्त्पपूर्ण व्यापार था| सोम पव॑तों पर, विशेषतः 
मूजवत्‌ पर्वत पर डउगता था। वहाँ से यह लाया जाता था, तथा पत्थरों 
( ग्रावा ) से कूट कर इसका रस निकालछा जाता था। कभी-कभी इस काम में 
ओखल तथा मृशलछ की भी सहायता ली जाती थी | तब्न पानी मिछकर उसे 
भेड़ों के ऊन के बने 'पवित्र' से छाना जाता था| सोमरस का रंग भूरा ( बश्रु ), 
छाल ( अरुण, अरुप ) बतलाया गया है ओर इसका गन्ध नितान्‍्त सुरभि | 
मधुरता की प्रचुरता के लिये इसमें दूध मिलाते थे, जिसे गवाशीर' कहते थे । 
कभी-कभी दही ( दष्याशीर ) या जब का सक्त (यवाशीर ) भी मिलाकर 
देवापण करने की चाल थी । इसके पीने से शरीर भर में विचित्र 
उत्साह आ जाता ओर मन में एक प्रकार की मोहक मस्ती छा जाती थी। 
यही कारण है कि ऋषियों ने सोम की स्तुति में सैकड़ी शोभन यूक्तों की 
रचना की है। ऋग्वेद के नवम मण्डल में सोम के प्रशंसा-परक चूक्तों का अमभि- 
राम समुचय है। इस कारण इसे 'पव्मान मण्डल की संज्ञा प्रात है। सोम- 
रस के पान से उत्पन्न उल्लास की अभिव्यक्ति अनेक मन्त्रों में अत्यन्त रमणीय 
कल्पना के सहारे की गई है। सोमपान से इन्द्र के आनन्दोल्लास का कमनीय 
वर्णन ऋग्वेद के एक समूचे सूक्त ( १०।११९ ) में किया गया है। “जिस प्रकार 
वेग से चलनेवाले घोड़े रथ को दूर तक खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार ये सोम की 
घूँट मुझे दूर तक खींचे ले जा रही हैं; क्‍या मैंने सोम का पान नहीं किया है ! 
हन्त |! मैं इस प्रथ्वी को यहाँ रखूँगा। में बड़ों में बड़ा हूं ( महामहः ); में इस 
संसार के नामि ( अन्तरिक्ष ) तक उठा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने सोम रस का पान 
किया है| ।” इन्द्र के ये हृदयोद्वार प्रचुर सोमरस पान के सुखद परिणाम हैं । 
आरयो के भी अपने उद्बार कम अभिराम नहीं हैं । प्रगाथ काण्व ऋषि आनन्द की 
मस्ती में कद रहे हैं--हमने सोम का पान किया है, हमने अमरत्व पा 
लिया है; ज्योतिमंय खग की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को 
जान लिया है-- 


१. अहमभि मह्दामद्दो$भिनभ्यमुदिषितः। 
कृवित्‌ सोमस्यापामिति ।। 
( ऋ० १०।११९।१२ ) 
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अपाम सोममस्ता अभूमा- 
गन्म ज्योतिरविदाम देवान। 
( ऋ० ८|४८।३ ) 


उपास्य ओर उपासक, देवता और यजमान के इन मनोरम उद्भारों से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि सोमरस के पीने से मानसिक उल्लास तथा शारीरिक 
स्फूति की अवश्य उत्पत्ति होती थी। इशीलिए आर्य सैनिक लोग सोमरस का 
पान कर समराज्जण में उतरा करते थे--( ऋ० ९।१०६।२ )। 


सोमरस जितना ही उत्साहवर्धक होने से छाघ्रनीय था, सुरा मादकता 
उत्पन्न करने के कारण उतनी ही गहणीय थी। सुरा बहुत तेज, मादक मद्य सी 
प्रतीत होती है। साधारण जनता का यह पेय भले हो, परन्तु समाज के लिए 
यद सबंथा अहितकारिणी मानी गई है, क्योंकि इसके प्रभाव से मनुष्य अपराध 
ओर अनिष्ट कर बैठते थे। इसीलिए सुरा की गणना मन्यु ( क्रोध ), विभीदक 
( जुआ ) तथा अचित्ति ( अज्ञान ) के साथ अनिष्टोत्पादक वस्तु के रूप में को 
गई है ( ऋ० ७।८६।६ )! । वैदिक समाज ने सोम पान को उत्तेजना दी ओर 
सुरापान की पर्याप्त निन्‍्दा की । 


आर्यों की अन्न के प्रति भव्य भावना का पता हमें ऋग्वेद के एक 
सूक्त ( ९१८७ ) से चलता है, जिसमे 'पितु ( अन्न-पान ) की प्रशंसा स्मरणीय 
शब्दों में की गई है। अन्न की महिमा गाते हुए अगस्त्य ऋषि का यह कथन' 
कितना सारगभित है कि “हे अन्न ! तुम्ही में बढ़े से बड़े देवताओं का मन 
स्थित है; तुम्दारे ही केतु के नीचे शोभन कार्यों का संपादन किया गया है; 
तुम्हारी सहायता से उन्हों (इन्द्र )ने सप॑ को मारा है।” अन्न ही सुर 
देनेवाला है ( मयोभू: ), द्वेष रहित ( अद्विषेण्यः ), सुब्रोत्यादक, अद्वितीय मित्र 
( सखा सुशेवों अद्वयाः ) है। अतः आरयों ने अन्न से रक्षक बनने की बारम्बार 
प्राथना की है। सचमुच अन्न की महिमा अतुलनीय है ! 


न 33-3--+- + बशीलीीनननीनी नानी नमक >+--+:7+%. *++>+ >> 





१. न स्वो दक्षों वरुण ध्रुतिः सा। 
सुरा मन्युविभीदकी . अचित्ति: ॥ 
२. त्त्रे पितो मद्दानां देवानां मनो हितम्‌। 
अकारि चारु केतुना तवाहिमवसा5वधीत्‌ ॥ 

( ऋ० १।१८७।|७ ) 
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चस्त्र और परिधान 


वैदिक ग्रन्थों में परिधान के विपय में जो उल्लेख उपलब्ध होते हैं वे इतने 
स्वल्प तथा विरल हैं कि उस समय की दशा का पूरा परिचय नहीं मिलता, 
परन्तु इधर-उधर बिखरे हुए निर्देशों को एकत्र कर इस विषय का साधारण ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है। वैडिक आर्यों के वस्र और परिधान ऊनी, सूती और 
रेशमी हुआ करते थे । अजिन तथा कुश के बने वर्त्रों के पहनने को चाल यज्ञ के 
पवित्र अवसर पर थी जरूर, परन्तु यह वैदिक काल का साधारण परिधान न था । 
किसी प्राचीनकाल के परिधान की बहुमूल्य स्मृति के रूप में ही अजिन और 
कोश वस्त्र व्यवह्ृत किये जाते थे, साधारण अवसरों पर नहीं; प्रत्युत 
डेवबपूजा तथा अभिपेक सम्बन्धी दीक्षा के विशिष्ट, असाधारण और पवित्र 
अवसर्रों पर ही । 


अजिन--किसी सुद्गर प्राचीन काल में व्यवद्यत होता था। सम्भवतः प्रथन्न 
अजिन वस्त्र बकरों के चर्म का बनता था, पीछे हरिणचर्म की चाल चली । 
ऋग्वेद के अनेक मन्‍्त्रों में अजिन-परिधान का उल्लेख है। मरुद्गण मृगाजिन 
पहने हुए वर्णित किये गये हैं ( ऋ० १।६६।१० )। मुनि लोग भी इस परिधान 
का प्रयोग करते थे। बालखिल्य पूक्तों में एक स्थान ( ७।२।३ ) पर ऋषि 
कश ने प्रस्कण्व राजा की दानस्तुति की है--जिसमें सो सफेद बेलों, सो बाँसों, 
सो कुत्तों, चार सौ लाल घोड़ियों के साथ-साथ एक सो विशुद्ध ( कमाए हुए-- 
म्छात ) अजिन के दान की चर्चा की गई है। शतपथ-ब्राह्मण के समय में अजिन 
पहनने वाले ( अजिनवासिन्‌ ) पुरुषों का उल्लेख है। ऐतरेय ( १।१।३ ) का 
कहना है कि दीक्षित पुरुष को दिक्षा के अवसर पर अपने वस्त्र के ऊपर 
मृगनम ( कृष्णाजिन ) धारण करना चाहिये। वस्त्र के ऊपर--शरीर के टक 
जाने पर भी, कृष्णाजिन पहनने के विधान से यही सूचित होता है कि प्राचीनता 
तथा पवितन्नता का खयाल कर शुभ अवसरों पर इस पवित्र वस्म का व्यवहार 
वैदिक समाज को उसी प्रकार अभीष्ट था जिस प्रकार सोमयाग के अवसर पर 
दीक्षित यज्ममान को बाँस के बने मण्डप (प्राग्वंश ) में रहने की तथा दीक्षिता 
यजमान-पत्नी को अधोबस््र के ऊपर कुश के बने वस्त्र ( कोशं वातः )' पहनने 
की विधि ब्राक्षणों में दी गई है । 


१. कोशं बासः परिधापयति । 
( हशतपथ ७५।२।१।८ ) 


सामाजिक जीवन ३४३ 


कपड़े पहने जाते थे! | कमनीय कलेवर वाली युवतियाँ सुनहले तार की बनी 
झ्री के काम वाली रंगीन साड़ियाँ पहना करती थीं। 'पुराणी युवति' उषा के 
बस्त्र के निरीक्षण करने से इस बात का पता भली-माँति चलता है ( ऋ० 
१।९२।४; १०११।६ ) | 


परिधान-विधि 


साधारण रूप में प्राचीन भारतीय दो वरस्त्रों का व्यवहार करते थे--अधो वस्त्र 
( निचले भाग को दकनेवाला कपड़ा, धोती या साड़ी ) तथा अधिवास ( ऊपरी 
भाग को ढकने के लिए चादर या दुपट्टा )। कपड़ों के पहनने के विषय में वेदिक 
ग्रन्थों से आवश्यक खूचना का संग्रह किया जा सकता है। कमर के पास धोती को 
बॉधने की चाल थी जिसे 'नीवि करोति' गक्‍षय के द्वारा अभिव्यक्त करते थे । 
नीवि आगे की तरफ एक ही जगह बाँधी जाती थी ( जैसा आजकल हिन्दू पुरुष 
ओर स्त्रियाँ करती हैं )। कभी-कभी उसे दोनों ओर बाँधने का भी रिवाज था 
( जैसा आजकल पुरुषों के द्वारा किया जाता है )। कच्छ ( काछा ) बाॉघने की 
चाल नहीं दीख पड़ती । स्तरियाँ कमर के दाहिनी ओर नीवि बाँधती थीं । नीवि के 
ऊपर वस्त्र ओढ़कर उसे छिपाया भी ना सकता था। 


शरीर के ऊपरी भाग को दो प्रकार से आच्छादिति करने की प्रथा थी, कभी 
कभी उसे दीले-ढाले लम्बे रैपर ( उपवासन, पर्याणहन या अधिवास ) से ढकते थे 
ओर कभी-कभी दर्जी के द्वारा सिले हुए, शरीर से चपकने वाले कुर्ता ( चपकन ) 
या कुर्ती ( जेकट ) पहनते थे जिसे जैदिक ग्रन्थों में 'प्रतिधि' 'द्रापि' और “अत्क! 
नाम से पुकारते थे। अथवब ( १४।२।४९ ) में वर्णित दुलहिन का “'उपवासन' 
चापर ही जान पड़ता है, तथा मुद्गलानी का जो वस्त्र ( वासः ) हवा के झोका से 
उड़ता था वह भी “उत्तरीय प्रतीत होता है ( उत सम वातो वहति वासों 
अस्या--ऋ० १०।१०२॥२ )। “पर्याणपइन या एक हल्की चादर ओउटदने के 
काम में आती थी। “अधिवास” के वणन से (शत० ५।४।४।३ ) प्रतीत 
होता है कि वह लम्बा दीला-दाला चोंगा था जिसे राजा लोग धोती तथा कुते के 


१. तृपा नाम भोषधिविशेष:, तत्तन्तुनिर्मित क्षोम वस्म्नं तास्येम-सायणभाष्य । 
एतत्त देव: सबिता वासो ददाति*भतवे । 
तरव॑ यमस्य राज्ये बसानस्ताप्य चर ॥ 


( अ्थवें १८।४।३१ ) 
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ऊपर पहना करते थे। अधिकतर सम्भव है कि यह शरीर के ऊपरी भाग को 
ढकने वाला दुपट्टा था, अरण्य को प्रथ्वी के अधिवास रूप मे वर्णित करने से 
इसी अथ की पुष्टि होती है ( ऋ० १।१४०।९ )। 

सिले हुए कपड़े पहनने की चाल वैदिक काल में अवश्य थी। प्रतिधि 
( अथव १४।१।८ ) दुलहिन के वस्त्रों में वर्णित है, प्रसंगानुसार यह कंचुकी 
( चोली ) जान पड़ती है। धन-सम्पन्न ऊंचे दर्ज के पुरुष तथा स्त्रियाँ शरीर मे 
सटने वाले सोनहले तारों से बुने जरी के काम वाले 'द्रापि! पहना करते थे | 
ट्रापि' शब्द के अथ के विषय में पर्याप्त मतभेद है, परन्तु सन्दर्भानुसार इसका 
सिल्य वस्त्र ( जाकेट ) अर्थ करना उचित जान पड़ता है। यह सोना का ( सुन- 
हले तारों का ) बना हुआ बतलाया गया है। वरुण के हिरण्यमय द्रापि पहनने का 
उल्लेख मिलता है! (ऋ० १।२५।१३ ) ओर सविता के पिशंग (पीले रंगवाली ) 
द्रापि पहनने का स्पष्ट निदेश है ( ऋ० ४॥५३॥२ )|। अथवबेद ( ५७७।१० )' 
हिरण्यमय द्रापि का उल्लेख स्त्रियों के प्रसंग में करता है निससे प्रतीत होता है कि 
आजकल के वेस्टकोट की तरह यह एक कोमती सिला हुआ कपड़ा था जिसे 
उच्चकोटि के सत्री-पुरुष समान भाव से पहनने के काम में लाते थे | 

पेशस-वैडिक काल का एक बहुत बढ़िया कीमती कपड़ा जान पड़ता है। 
इस पर सुनहले जरी का काम किया रहता था। इसका उल्लेख अनेक प्रसंगी मे 
आया है। इसके ऊपर बढ़िया कलाबत्तू का काम किया जाता था, जिसका सोना 
चमकता रहता था। दम्पती सुनहले पेशल को पहनते थे ( ऋ० ८।३१॥८ )। 
सू्थ की किरणों के पड़ने पर नदी का जल जिस प्रकार चमकता है, पेशस भी 
उसी भाँति चमचमाता है ( ऋ० ७।३४।११ )। अश्विन्‌ के विषय में सफेद तथा 
काले पेशस्‌ पहनने का उब्लेख मिलता है! | 








१. बिश्द्‌ द्वापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌ । 
२. दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः पिशक्ञं द्वार्षि प्रति मुश्नते रविः । 
३. हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । 

तस्य हिरणद्रापये5रात्या अकरं नमः ॥ 
४. पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुब्येइनुतः । 

उभा हिरण्यपेशसा ॥ 

( ऋ० ८।३१।८ ) 

७, पेशों न शुक्रमसितं वसाते । 
( वाज० सं १९।८९ ) 
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बर्तनों तथा उनके पहनने के ढंग से किसी भी आलोचक से यह परोक्ष 
नहीं है कि वैदिक समाज नितान्त सम्य, समुन्नत तथा सुरुचि पूर्ण था। वह 
सभ्यता को उस कोटि में पहुँच चुका था जब मानव समाज प्रत्येक वस्तु के 
सोन्दय तथा माधुय को बढ़ाने के विचार से उन्नत कलछाओं की सहायता लिया 
करता है । 


पगड़ी--इन वस्तरों के अतिरिक्त वैदिक आर्य छोग माथे पर पगणड़ी 
( उष्णीष ) पहना करते थे। अवसरों की भिन्नता के कारण उष्णोष के बाँवने के 
टंग भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते थे। वात्यों के प्रसज्ञ में उनके उष्णीष की भी 
विशिष्टता दिखलाई गई है। ब्रात्यों के उष्णीप दिन की भाँति चमकने वाले, 
उज्ज्वल और प्रकाशमान होते थे और उसके रात के समान नितान्त काले-काले 
केशों पर अत्यन्त सजते थे ( अहरुष्णीषं रान्नी केशा--अथव० १५॥२)। 
यज्ञ के अवसर पर राजाओं के उष्णीप धारण का सुन्दर उल्लेख है। राजाओं की 
पगड़ियों के, ऐसे अवसर पर, दोनों छोर खींचकर आगे की ओर एक जगह 
खोस दिये ज्ञाते थे जिससे पगड़ी ढक सी नाती थी ( संदृत्य पुरस्ताद्‌ अवगु- 
हयति--शत० ५३।५।२० ) | शतपथोल्लिखित इस विशेषता से अनुमान निकाल्य 
जा सकता है कि अन्य अवसरों पर पगड़ियों के दोनों छोर अलग-अल्ग लटका 
करते थे, जैसा आजकल राजपूती पगड़ियों के बाँधने में देखा जाता है )। यज- 
मान के समान ऋत्विग्‌ छोग भी पगड़ियाँ ( विशेषतः छाल रंग की ) पहन कर 
अपने याजन कट में प्रवृत्त हुआ करते थे ( रक्तोष्णीषाः प्रचरन्ति ऋत्विजः ) | 
उष्णीष सूत्र के बने हुए होते थे। ओर सूत्र-ग्रन्थों के आधार पर ये सिर पर 
तिरछे, टेढ़े दंग के बाँघे जाते थे ( तियेडः नद्धं+-कात्या० श्रौतसूत्र २१४ ) । 
पुरुषों के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर स्त्रियों के सिर पर भी उष्णीष बाँधने की 
चाल सी थी। इन्द्र की पक्की इद्राणी के उष्णीष धारण करने का वर्णन मन्त्रों में 
मिलता है। 


जूता--वैदिककाल में पैर को सरदी-गरमी से बचाने के लिए पादत्राण 
पहनने का अनेक बार उल्लेख मिलता है। युद्ध के अवसर पर सैनिकों के लिए 
पादत्राण पहनने को चाल थी। सेनानी लोग पेर से लेकर जंघा तक की रक्षा 
करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के पादत्राण पहनते थे ( वटूदरिणा पदा--ऋ० 
११३३२ ) | अथव ( ५१२१।१० ) में उल्लिखित 'पत्सद्भिणी' एक प्रकार का 
पादत्राण प्रतीत होती है जिसे सैनिक लोग दूर जाने के लिए या शत्रु पर आक्र- 
मण करने के अवसर पर पद्दना करते थे। पिछले समय में जूता का बोधक 'उपा- 
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नह? शब्द यजुर्वेद्‌ की संहिता और ब्राह्मण में ( तै० सं० ५।४।४।४; शत० ब्रा० 
५।४।३।१९ ) उपलब्ध होता है। जूता मृग या झूकर के चाम का बनाया जाता 
भरा ( वाराही उपनिषद्‌; शत० ) । व्ार्त्यों के जुते कुछ विलक्षण प्रकार के होते थे । 
उनके जूते काले और नुकीले हुआ करते थे (कर्णिन्यौ--कात्या० श्रो० घू० २२।४) 
बैदिक ग्रन्थों के उल्लेख से स्पष्ट है कि माथे पर चमकीली पगड़ी ओर पेर में 
काले नोकदार जूता पहनने वाले ब्रात्य लोग उस समय शोकीनों में गिने जाते थे । 
छाता ( छत्र ) ओर छड़ी ( दण्ड ) आयों के नित्य सहचर थे, छाता घाम से 
बचाने के लिए ओर छड़ी अनिष्टकारी जानवरों से अपनी रक्षा के निमित्त हुआ 


करती थी । 
भूषा-सज्जा 


आर्य लोग आभूषण धारण करने के प्रेमी थे। ऋग्वेद में अनेक आभरणों के 
भारण करने का उल्लेख मिलता है। सब्रसे प्रसिद्ध गहना था सुवर्णनिमित निष्क-- 
जो गछे में पहना जाता था ( ऋ० २।३३॥१०; ५।१९।३ ), निष्क मुद्रा के 
रूप में भी प्रचलित था। अतः यह अनुमान अस्द्भधत नहीं प्रतीत होता कि 
सम्भवतः ये आकार में वतुंछ॒ ( गोला ) या चतुष्कोण (चोकोर) थे । आजकल भी 
तो सोने या चाँदी के सिक्कों को डोरे में गूँथकर गले में पहनने की चाल हे ही । 
दूसरे प्रकार का आभूषण सुनइला रुक्‍म था--जो गले से लटक कर छाती को 
सुशोमित किया करता था ( रक्‍्मवक्षस:--ऋ० २।३४।२ )। यह डोरे से ल्टका 
करता था, जो 'रक्मपाश” कहलाता था ( शत० ६।७।१।७ ) | सुबण के बने 
कणौभरण ( एअरिंग ) को 'कणशोभनः' की संज्ञा प्राप्त थी ( ऋ० ८।७८।३ )। 
मोती और कीमती रक्ों के पहनने की भी प्रथा उस समय विद्यमान थी। उस 
समय मोतियों की प्रचुरता सी प्रतीत होती है। जतब्र इसका उपयोग घोड़ों तथा 
रथों को अलझकृत करने के लिए. किया जाता था, तब बहुत सम्भव है कि छ्लत्रियाँ 
भी शरीर को मुक्ताभूषण--मोतियों की मालाऑ-से अलद्ध कृत करने मे कभी 
न चूकती होंगी। मणि को अल्झ्लार रूप में धारण किया जाता था। बृत्र के 
अनुयायियों को सोने तथा मणियों से चमकते हुए बतलाया गया है ( हिरण्येन 
मणिना शुम्भभाना:--ऋ० १।३३॥८ ) । “मणिग्रीव”ः शब्द इस बात का 
प्रमाण है कि मणि गले में पहना जाता था (ऋ० १॥१२२।१४ )। दुलद्ा 
विवाह के शुभ अवसर पर सुनहले गहनों को पहन कर अपनी शान-शोकत को 
दिखलाता था ( ऋ० ५।६०।४ ) | इस प्रकार रमणीय, बहुमूल्य आभूषर्णों के 
अ्रचलन होने से वैदिक सम्यता की महत्ता भली-माँति आँकी जा सकती है । 
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मन्त्रों के अनुशीलन से वैदिककालीन केशरचना की पद्धति का थोड़ा-बहुत 
परिचय मिल सकता है। पुरुष लोग केशों की रचना में चतुर थे, परन्तु आभ- 
रणप्रिय स्तरियाँ अपने बालों की अमिराम और नाना प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत 
करने में नितान्त दक्ष थीं | पुरुष लोग अपने बालों को जटाजूट (कपद) के रूप में 
बाँधते थे । रुद्र तथा पूषनू--दोरनों देवता कपद धारणा करते थे। वसिष्ठ ऋषि 
तथा उनके अनुयायियों की वेपभूषा अन्य ऋषि-लोगों से इतनी विलक्षण थी कि 
इसका उल्लेख अनेक बार मनन्‍्त्रों में किया गया है। ये लोग सफेद कपड़ा 
पहनते थे ( श्रित्यश्चः ) ओर अपना कपद सिर के दक्षिण ओर धारण करते थे 
जिससे वे 'दक्षिणतस्कपर्दा? ( ऋ० ७३२१ ) कहे गये हैं। स्त्रियाँभी कपदे 
धारण करती थीं। ऋग्वेद ( १०।११४।३ ) में चार कपद धारण करनेवाली 
युवति--चतुष्कपदा युवतिः सुपेशा-का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि 
बह युवती अपने केशपाश को चार प्रकार की वेणी बनाकर सजित किया करती थी। 
स्त्रियों के केशपाश की रचना के अन्य प्रकारों के बोधक 'ओपश,” 'कुरीर' और 
+ुम्प्' शब्द वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, परन्तु इन शब्दों के विशिष्ट 
अर्थ का पता भाष्यकारों के अनेक प्रयन्न करने पर भी भली-भाँति नहीं चलता । 
यजुर्वेद ( वा० सं० ११५० )' में सिनीवाली देवी सुकपर्दा ( सुन्दर कपदवाली ), 
सुकुरीरा और स्वोपशा ( शोभन ओपशवाडी ) वर्णित की कई है। अथवं बेद 
(६।१३८।३ )' में जहाँ शत्रु को क्डीबर ( नपुंसक ) बनाने के ओषध का विधान 
किया गया है वहाँ ओपश, कुरीर और कुम्ब ख्तरियोपयोगी वेश-भूषा के सूचक 
चिह्न माने गये हैं । 


ओपश--पुरुष छोग भी इसे धारण करते थे, परन्तु स्तियाँ विशेष रूप से । 
सायण ने इसका अथ “ज्री-व्यज्न' किया है। यह शब्द ऋग्वेद ( १०८५८ ), 
भथव ( ६।१३८।३ ) तथा वाज० सं० ( ११।५० ) और-और ग्रन्थों में पाया 
जाता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में (९(॥१७३।६) आकाश की तुलना ओपश से की 
गई है जिससे प्रतीत होता है कि जब केशों को एक ग़ोलाकार रूप मे लपेट दिया 
नाता है ओर ऊपर एक गाँठ बाँध दी जाती है, तब इस केश रचना को 'ओपश? 
कहते थे | 


ला 


१, सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वोपशा--यजु० ११।७० । 
२. बलीब॑ कृष्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि ॥ २ ॥ 
कुरीमस्य शीर्षणि कुम्बं चाघिनि३ध्मसि ॥ ३ ॥ 
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कुरीर--कऋग्वेद के विवाह -सूक्त ( १०।८५ ) में इस शब्द' का प्रयोग किया 
गया है। सायण के भाष्यानुसार यह एक प्रकार का शिरोभूषण था .जिसे वधू 
भपने उद्बघाह के समय पहनती थीं। उग्बठ ने 'कुरीर' का अथ मुकुट तथा 
महीघर ने सिर को सुशोमित करने वाला सुनहला गहना किया है ( ख्रीमिः 
श्रृद्धाराथ घायमाणं कनकाभरणमू--वाज० सं० ११।५० )। अथवं वेद 
( ५।३१।२ ) में अज (बकरा को ) 'कुरीरी” कहा गया है, जो प्रसंगानुसार 
सींगयाले के अथ में प्रयुक्त दीखता है। मुकुट की »गाकार रचना से सम्भव है कि 
अभज्ञ को यह संज्ञा प्राप्त थी। बहुत से विद्वानों ने शंगाकृति केश-रचना कें. 
कुरीर' माना है। 


कुम्ब-- किसी प्रकार की रचना दा नाम था, हम भडी-भाँति नहीं जानते, 
परन्तु यदि यह शब्द कुम्म या कम्बु के साथ सम्बद्ध हो, तो यह कुम्भाकृति, 
सिर के पीछे विरचित, केश-रचना ( जूड़ा ) के लिए आ सकता है जिसे ख्तरियाँ 
आजकल भी धारण किया करती हैं। कुरीर तथा कुम्पर का मुख्य सम्बन्ध 
स्त्रियों के साथ था, क्योंकि सूत्रग्रन्थों मं पत्नी के सिर पर इनकी रचना का विधान 
मिलता है ( आप» श्रोतसूत्र) | वेदिक समाज केश-व्ध न करने वाली ओपधियों से 
परिचित था | उस समय भी केश को लम्बा और सुन्दर बनाने वाली ओपधियाँ का 
आविष्कार किया जा चुका था | जमदरगिनि ऋषि ने अपनी पुत्री के केश-बधन के 
लिए जमीन से खोदकर एक ओपधि निकाली थी ( अथवं० ६।१७३ ), जिसके 
प्रयोग करने से छोटे-छोटे बाल टम्बे-लम्बे बन गये। अंगुलिमेय बाल व्याममेय बन 
गये थे, अर्थात्‌ फैलाये गये दोनों हाथों के बराबर बन गये | इन वैदिक शब्दों के 
अर्थ को समझने के लिए भारतीय पुरातत्त-विभाग द्वारा खुदाई में मिली 
मूर्तियों के केशसज्जा की परीक्षा आवश्यक है। मोहनजोदड़ों और ब्क्सर की 
मृण्मयी मूर्तियों के सिर पर जो केशरचना दीख पड़ती है वह इस वैदिक-विधि की 
बरम्परा से बहुशः साम्य रखती है । 





१. स्तोमा आसन प्रतिधयः कुरीरं छन्‍द ओपशः । 
सूर्याया अश्विना वराउग्निरासीत्‌ पुरोगवः ॥ 
( १०।८५।८ ) 
२. अभीशुना मेया आसन्‌ बव्यामेनानुमेयाः । 
कंशा नढा इव व्धन्ता शीष्णस्ते असिताः परि ॥ 
( क्षथघं० ६।१३७।२ ) 
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यातायात के साधन 

यातायात का प्रधान साधन रथ था । वैदिक युग में रथ संचरण, क्रीडा तथा 
युद्ध के लिए. नियुक्त किये जाते थे । राज्य की सेना में रथियाँ का प्रधान स्थान था | 
उत्सवों में रथों की दोड़ हुआ करती थी । उसमें सम्मिलित होने वाले रथ एक 
चक्राकार रंगस्थल में तेजी से दोड़ाये जाते ये। उस युग में रथ की निर्माण- 
विधि का भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। रथ लकड़ी का बनता था जिसमे उसका 
अक्ष (दोनों पहियों को जोड़ने वाला डंडा ) अर नामक लकड़ी का 
बनता था। अक्ष तथा युग (जुग्रे ) को जोड़ने वाला डंडा भी लकड़ी का 
बनता था और “ईषा दण्ड” कहलाता था। ईंपा को जूए में किये गये छेद 
€ 'त्मन! ) में बैठाया जाता था और उसे योकत्रक से बाँध दिया नाता था । 
ईघा का जो भाग जूये से आगे की ओर निकला रहता था 'प्रठग” कहलाता था | 
घोड़े या बैल जूआ कन्धे पर रखने के समय इधर-उधर भाग न जाँय, इसलिए 
जूए के दोनों ओर छोटे-छोटे डंडे पहिना दिये जाते थे। इनका नाम था 
दाम्या' | अक्ष के दोनों ओर पहिये ( “चक्र' ) मजबूती से कसे जाते थे। 
चक्र की बाहरी गोलाई को प्रधि! तथा भीतरी भाग को वि? ओर दोनों को 
मिलाकर 'नेवि' कहते थे | तीलियों को अर! या “अरा'? कहते थे | अक्ष के दोनों 
ओर उन्हें मजबूत बनाने और दोड़ते समय खिसकने न देने के लिए लगाई गई 
छोटी लकड़ियाँ “आणि? कहलाती थीं। अक्ष के ऊपर रथ का मुख्य भाग 
होता था, जो कोश या “बन्धुर' कहा जाता था । कोश के भीतरी भाग को 'नीड़ 
तथा अगल-बगल के हिस्से को 'पक्ष' कहते थे | रथ में योद्धा के बैठने का स्थान 
धर्ता? ( कभी-कभी “न्धुर! भी ) कहा जाता था, वह सारथी के दाहिने पाइवं में 
बैठता था। रथ के ऊपरी भाग को 'रथशीष? कहते थे । रथ के बेग को घटाने के 
लिए या आवश्यकता पड़ने पर रथ को रुद्दारा देने के लिए भी इंषादण्ड से एक 
भारी सी लकड़ी नीचे की ओर ल्टकाई जाती थी जिसे 'कस्तंभी? या “अपाल्म्ब' 
कहते थे । 

बहुव्रा रथ में दो या चार घोड़े जोते जाते थे। कभी-कभी तीन घोड़े भी 
जोते जाते थे। इस तीसरे घोड़े का नाम 'प्रष्टि' था, कभी-कभी एक घोड़े से 
भी काम चलाना पड़ता था। सारथी लगाम तथा चाबुक ( प्रतोद ) से रथ का 
संचालन करता था । वैदिक साहित्य के अनुशीलन से पता चलता है कि रफशाॉं का 
वर्गीकरण रथांग के किसी वेशिष्य्य के आधार पर किया जाता था । वाहका के 
आधार पर बृपरथ, षडश्च, पंचवादी आदि; रथभार्गों के आधार पर न्रिबन्धुर, 
अष्टातन्धुर, सप्त-चक्र, हिरण्यचक्र, हिरण्यप्रठग आदि नाम होते थे | 
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रथ से मिन्न एक प्रकार का और भी यान होता था, जो “अनस' ( गाड़ी ) 
शब्द के द्वारा व्यवह्ृत किया जाता था। रथ तथा गाड़ी की बनावट प्रायः एक 
प्रकार की ही होती थी । गाड़ी में बैठ ओर कभी-कभी गोएँ भी जोती जाती थीं । 
इन गाड़ियों के ऊपर आच्छादन भी रहता था। सूर्य की कन्या 'सूर्या को 
विवाह के समय जिस गाड़ी में बेठाया गया था वह आच्छादित थी। गाड़ी 
खींचने वाले जानवर को “धूषंद! कहते थे। गाड़ियाँ साधारणतया दो प्रकार को 
होती थीं+-- 

( १) मनुष्पवाही-जों बृषरथ” कहलाती थी, तथा ( २) भारवाही-- 
अनाज दोने वाली बड़ी-बड़ी 'शकट' 'सगड़” ( आजकल का 'सग्गड़ ) ) कहते 
थे, तथा छोयी गाड़ी 'गोलिज्ञ' या 'ल्युमान' कहलाती थीं । 

इस युग में जल्यान का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और वाजसनेयी 
संहिता में सो डाॉँड़ों से चलाये जाने वाले जहाज का डल्लेख है। पतवार को 
अरि्त्रिःर तथा नाविक को 'अरित्‌ कहते थे। शतपथ-ब्राह्मण में पतवार को 
प्रण्ड”' तथा परवर्ती काल में 'कर्ण' कहद्दा जाता था। बैदिक युग में भी 
जल्यान के द्वारा सामुद्रिक व्यापार का स्पष्ट निर्देश मिलता है। पिछले युग के 
साहित्य में बड़े-बड़े व्यापारी जहाज, युद्ध-पोत, क्रीडा-नीका आदि अनेक प्रकार के 
जलयानों का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेद के युग में समुद्र से 
आया का पू्ण परिचय था; बड़ी-बड़ी नोकाओं को बनाकर उस युग के आर्य 
लोग समुद्री व्यापार करने में प्रवीण थे । 


चतुर्थ परिच्छेद 


आथिक जीवन 


बेदिक आर्य उस अवस्था को पार कर चुके थे जिसमें मनुष्य अपनी क्षुधा- 
शान्ति के लिये फल-मूल पर ही निर्भर रहा करता है, अथवा पशुओं का शिकार 
कर मांस से अपनी उदराग्नि की ज्वाला को शान्‍्त किया करता है। वे लोग 
एक सुव्यवस्थित तथा एक स्थान पर रहने वाले समाज में सुछंगठित हो गए थे, 
खानाबदोश फिरकों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर अपना निवास-स्थान 
चदला नहीं करते थे। उनकी जीविका का प्रधान साधन था खेती तथा पश्ु- 
पालन । वे कृषीच्रल समाज के रूप में ऋग्वेद में चित्रित किए गए है। आये 
ऋषि को बड़ा महत्व देते थे | जूए में पराजित द्यूतकर को ऋषि ने उपदेश दिया है 
कि जूआ खेलना छोड़ दो और खेती करने का अम्यास करो ( अक्षीमी दीव्यः 
ऋषिमित्‌ कृषस्व--ऋ ० १०।३४।७ )। ऋग्वेद के अनुसार अश्विन ने सर्वप्रथम 
आय॑ लोगों को हल ( बूक ) के द्वारा बीज बोने की कला सिखलाई'। इस प्रकार 
अश्विन देवों का सम्बन्ध कृपिकला के साथ नितान्त धनिष्ठ है। अथवब 
( ८।१०।२५ ) में प्रथी वैन्य नामक राजा को इल से भूमि जोतने की विद्या का 
आविष्कारक माना गया है। वेनपुत्र प्रथी या पृथु का वणन पुराणों में बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है तथा इनकी सेवाओं का उच्लेख मार्मिक दंग से 
किया हुआ मिलता है | ये ही प्रथम राजा थे जिन्होंने कृपिक्रम के अयोग्य 
पथरीडी भूमि को नोतकर सम्तल बनाया ओर इसीलिये उसका (ृथ्वी? 
नामकरण हुआ | 


ऋषि-कर्म 

खेत--ऋग्वेद तथा पिछले ग्रन्थों में खेत के लिये 'उबर' तथा 'क्षेत्र” शब्द 
साधारणतया प्रयुक्त किए गए हैं। खेत दोनों प्रकार के होते थे--उपजाऊ 
( अप्नस्वती ) तथा पड़ती ( आतना, ऋ० १।१२७॥६ )। खेतों के माप का 


१. दशस्थन्ता मनवे पूज्य दिवि यव॑* वृकेण कर्षथः ( ऋ० ८।२२।६ ); यर्य 
बृकेणारिवना वपन्तेषं दुहन्ता सनुषाय दखा ( ऋ० १।११७।२९ »)। 
२, श्रीमद्भागवतत, स्कर्ध ४, अध्याय १६-२३ । 
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भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। खेत ब्रिल्‍कुल एक चकला ही नहीं होता था, 
बल्कि उन्हें नाप-जोखकर अलग-अलग टुकड़ों में बॉट दिया करते थे, जो विभिन्न 
कृषकों को जोत में आते थे'। खेतों के खामित्व के विषय में विद्वानों म॑ काफी 
मतभेद है, परन्तु ऋग्वेद के अनुश्यीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि खेत पर 
किसी जाति का अधिकार नहीं होता था, वह वैयक्तिक अधिकार का विषय था । 
इसकी पुष्टि में उस मन्त्र का प्रामाण्य दिया जा सकता है जिसमें अपाला ने 
अपने पिता के खेत ( उबरा ) को उनके सिर की समान-कोटि में उल्लिखित 
किया है' | वैयक्तिक अधिकार का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उस समय 
अपने लिये अलग-अलग जोत रखता था, प्रत्युत उसके खेत पर एक कुटठुम्ब का 
अधिकार समझना चाहिए। राजा ही समग्र खेत तथा भूपि का एकमात्र 
स्वामी है, यह कल्पना वैदिक युग में प्रबल नहीं जान पड़ती । आगे चलकर 
सूत्र-काल में यह भावना बद्धमूछ हो सकी थी | 


वैदिक काल के कृषि-कर्म के प्रकारों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उस समय खेती आज की भाँति ही होती थी। खेत ( उबर 
क्षेत्र ) को हलीं से जोतकर बीज बोने के योग्य बनाया जाता था। हल का साधा- 
रण नाम '्ंगल' या 'सिर! था जिसके अगले नुकीले भाग को 'फाछ? कहते थे । 
फाल (गार ) बड़ा ही नुकोल्य तथा चोखा होता था; हल की मूँठ बड़ी चिकनी 
होती थी ( सुमतित्सर, अथव ३।१७।३ )। हल मे एक हरूम्बरा मोटा बाँस 
चाधा जाता था ( ईषा ), जिसके ऊपर जुआ (युग ) रखा जाता था, जिसमे 
रस्सियों ( वरत्रा ) से बैलो का गला बाँधा जाता था। हल खींचने वाले बैलों की 
संख्या छः, आठ, बारह अथवा चोत्रीस तक द्वोती थी, जिसमे इल के भारी तथा 
बृहदाकार होने का अनुमान किया जा सकता है। हलवाहा ( कीनाश ) अपने 
पैनों ( अप्डटा, तोद या तोत्र ) से इन बेलीं को हाँकता था। वैदिक काल में वैश्य 
लग ही अधिकतर खेती किया करते थे, क्योंकि अष्टा उनका चिह्न बतलाया 
गया है। खेत उपनाऊ होते थे। उनके उपज्ञाऊ न द्वोने पर खाद डालने की 
व्यवस्था थी | खाद के लिए, गाय का गोचर ( करीष ) काम में लाया ज्ञाता था ॥ 


१. क्षेत्रमिव विममुस्तेजनेन । 
(५ ऋ० १|११०।५ ) 
२. इमानि श्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विशेह्दय । 
शिरस्ततस्योबरामादिदं म उपोदरे ।। 
( ऋ० ८।९१।५ ) 
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पक नाने पर खेतों को हँसुआ ( कटनी, ऋ० १०।१०१।३; दात्र, ऋ० ८। 
3८।१० ) से काटते थे; अनाज को पुलियों ( पष्र ) में बाघते थे तथा खलिहान 
( खल, ऋ० १०।४८|७ ) में छाकर भूमि पर माँड़ते थे जिससे अनाज इंठल से 
अलग हो जाता था। शतपथ ने कषंण ( जोतना ), बपना (बोना ), लवन 
( काटना ) तथा सदन (मॉडना )--चार ही शब्दों में कृषिकर्म की पूरी 
प्रक्रि का वणन कर दिया है। मदन के बाद चलनी ( तितठ ) अथवा सूप 
( झूप ) से अनाज भूसे से अल्ग किया जाता था ( ऋ० १०७१।२ )। इसमे 
फरनेवाले व्यक्ति को धान्यकृत कहते थे ( ऋ० १०।९४।१३ )। अनाज का 
बतनों से नापकर कोठिलों में रखते थे । नापनेवाले बर्तन को 'ऊदर' कहते थे । 
( तमूदर न प्रणता यवेन--ऋ० २।१४।११ ) तथा उस बड़े घर को जिसमे 


[भ 4 


अनाज इकट्ठा रा जाता था, स्थिति कहते थे! | 


//म 


अनाज--बोए जानेवाले अनाजों के नाम मन्त्रों मं मिलते हैं। ऋग्वेद में 
यब तथा घान का उल्लेख है, परन्तु इनके अर्थ पर मतभेद है। ये अनाज के 
खराधारण नाम माने जाते हैं। बाए जानेवाले अनाजों,के नाम हैं--त्रीहि ( धान ), 
बब ( जो ), मुद्ग ( मूँग ), माष ( उड़द ), गोधूम ( गेहूँ ), नीवार ( जंगली 
जान ) , प्रियंगु, मसूर, ध्यामाक ( साँवा ), तिल ( बाज० सं० १८।१२ ) | खीरे 
( उबारु या उर्वास्क ) का भी नाम मिलता है। इनमें अनेक अनार्जों के नाम 
ऋग्वेद म॑ नहीं मिलते, प्रत्युत पिछली संहिताओं तथा ब्राह्मणों म उपलब्ध 
होते हैं | त्रीहि ऋग्वेद में न होकर पिछले ग्रन्थो मे उल्लिखित है । 


तैत्तिरीय-संहिता में काले तथा सफेद धान में अन्तर किया गया है तथा 
घान के तीन मुख्य प्रकार बताए गए हैं--कृष्ण ( काला ), आशु ( जल्दी जमने 
बाला ) तथा मद्दात्रोहि ( अर्थात्‌ बड़े दानोंवाला, तै० सं० १।८।१०।१ )। इन 
भेदों में आश्ु 'साठी' नामक धान को लक्षित करता है, क्योंकि यह धान 
साठ ही दिनों मे पककर तेयार हो जाता है ( षष्टिका घष्टिरात्रेग पच्यस्ते ) । 
जान का साहचर्य सदा यव के साथ बतलाया गया है। फर्श की पैदावार के 
बारे में हम अधिक नहीं जानते । बेर का नाम विशेषतः आता है, परन्तु यह 
जंगली था या लगाया जाता था, यह कहना कठिन है । 


4. ब्ृहस्पतिः पव॑ तेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमित्र स्थिविभ्यः ॥ 
( ऋ० १०।६४८।३ » 
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ऋतु--अनाज बोने की भिन्न-भिन्न ऋतुओं का विशिष्ट वणन तैत्तिरीय संहिता 
(७।२।१०।२ ) में किया गया है। इसके देखने से बीज बोने का समय आज्ञ- 
कल के समान ही जान पड़ता है। जो हेमन्त में बोया जाता था ओर ग्ष्मकाल में 
पकता था | धान वर्षा में बोया ज्ञाता तथा शरद्‌ में पकता था। तिल तथा दाल 
वाले अनाज शीतकाल में बोए जाते थे | फसल ( शब््य ) साल में दो बार बोई 
जाती थी | कोषीदकि-ब्राह्मण ( २१।३ ) के अनुसार शीतकाल में बोई गई फसल 
चैत के महीने में पक जाती थी। 


आजकल की भाँति उस समय भी किसानों के सामने हानि पहुँचानेवाले 
कीड़ों से खेती को बचाने की समस्या उपस्थित थी। अवषण तथा अतिवषंण से 
भी खेती को हानि पहुँचती थी, परन्तु कीड़ों से इनकी अपेक्षा कहीं अधिक । 
अथव में कृषि-नाशक कीड़ों में उपक्तस, जभ्य तथा पतंग के नाम दिए गये हैं, 
जिनसे खेती की रक्षा के लिए अनेक मन्त्र तथा उपाय बतलाए गये हैं। 
छान्दोग्य के प्रामाण्य पर टिड्डियों ( मय्ची ) से भी बड़ी हानि होती थी। कभी- 
कभी ये पूरा देश का देश साफ कर डालती थीं | एक बार टिड्वियाँ के कारण 
समग्र कुरु जनपद के नष्ट होने की घटना का उल्लेख किया गया है ( मटचीहतेषु 
कुरुपु--छां2 १।१०।१ ) | वैडिक-कालीन कृषि के इस संक्षिप्त वर्णन से विदित 
हूतता ६ कि दमारी क्रषि-पद्धति वैदिक टंग पर आज भी चल रही है। 


बैटिक आरयलोग अपने कृषि-कर्म के लिए ब्ृष्टि पर ही अवलंबित रहते थे । 
वृष्टि के देवता का इसी कारण वेद में प्राधान्य माना गया है। बृष्टि को रोकने- 
वाले देत्य का नाम था बृत्र ( आवरणकर्ता ), जो अपनी प्रत्नल शक्ति से मेर्धों के 
गर्भ में होनेवाले जल को रोक रखता था। इन्द्र अपने वच्र से वृत्र को मारकर 
छिपे हुए जल को बरसा देता था तथा नदियों को प्रगतिशील बनता था | वैदिक 
देवतामण्डल में इन्द्र की प्रमुखता का रहस्य आरयों के कृषिजीबी होने की 
घटना में छिपा हुआ है। 

सिंचाई--उस समय खेतों की सिंचाई का भी प्रबन्ध था। एक मन्त्र में 
जल दो प्रकार का बतलाया गया है--खनित्रिमा ( खोदने से उत्पन्न होनेवाला ) 
तथा खयंजा' ( अपने आप होनेवाला, नदी-जल आदि )। कृप ( कुआँ ) तभा 


* कक ककनन-ननन-+33+- 3.2 विननीके+-3-4.+५«-५०५५००००००-- ५० न्न्न 


१, या आंपो दिव्या उत जाः स्तबन्ति। 
खनिश्नि मा उत बा जा: स्वयंजा: || 


( ऋ० ७।४९।२ ) 
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अवट ( खोदकर बनाये गए. गड्ढे ) का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक स्थल पर 
मिलता है ( कूप, ऋ० १०१०५।१७; अवट, १॥५८।८, १०२५।४ )। ऐसे 
कुओं का जल कभी कम नहीं होता था ( अक्षितं, क० १०।१०१।६ ) | 
कुओं से पानी पत्थर के बने चक्‍के ( अहमचक्र ) से निकाला जाता था, जिनमें 
रस्सियों ( वरत्रा ) के सहारे जल भरनेवाले कोश € छोटी-मोय ) बँघे रहते थे 
( ऋ० ११।२५।४ )। पानी कुएँ से निकालने के बाद लकड़ी के बने पात्र 
( आहाव ) मे उड़ेल जाता था| कूर्पाो का उपयोग मनुष्यों तथा पशुओं के 
निमित्त जल निकालने के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि कभी-कभी इनसे 
सिंचाई भी होती थी। कुओं का जल बड़ी-बड़ी नालियों से बहता हुआ खेतों में 
पहुँचता ( सूमि सुषिरा, ऋ० ८।६९।१२ ) ओर उनको उपजाऊ बनाता था । 
कुओं से जल निकालने का यह टंग अब्च तक पंजाब तथा दिल्ली के आसपास 
प्रचल्ति है । 

वैदिक आयों के जीवन-निर्वाह के लिए कृषि का इतना अधिक महत्त्व तथा 
उपयोग था कि उन्होंने 'क्षेत्रपति! नामक एक देवता की खतन्त्र सत्ता मानी है 
तथा उनसे क्षेत्रों के सस्य-संपन्न 'होने की प्रार्थना की है। क्षेत्रपति का वर्णन 
ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के सत्तावनवें सूक्त में उपलब्ध होता है। इस सूक्त के एक 
दो मन्त्र यहाँ दिए जाते हैं-- 


इन्द्र: सीतां नि ग्रद्यातु तां पूषानु यच्छतु । 
सा नः पयस्वती दुह्ममुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
शुन नः फाला विरृषन्तु भूमि 
शुनं कीनाशा अभि यन्‍्तु वाहेः। 
शुन पञजन्यो मधुना पयोतिः 
शुनासीरया शुनमस्मासु चक्त ॥ ७-९ ॥ 
[ भावाथ--हमारे फाल ( हल के नुकीले अग्रभाग ) सुग्बपूवक प्रृथ्वी का 
कृषण करें । हल्वाहे ( कीनाश ) सुखपूर्वक बैलों से खेत जोतें। मेघ मधु तथा 
जल से हमारे लिए सुख बरसाए तथा शुनासीर हम लोगों में सुख उत्पन्न कर । ] 


पशु-पालन 


वैदिक आरयों के लिये कृषि-कर्म के अतिरिक्त पशु-पालन जीवन-निर्वाह का 
प्रधान साघन था। कृषीबरल समाज के लिए पशुआओं की ओर दविशेषतः गाय 
बेलों की कितनी महत्ता है, इसे प्रमाणों से सिद्ध करने वी यहाँ आवश्यकता नहीं। 
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आरयों के जीवन में गायों का विशेष स्थान इसी कारण है। बेलों से 
खेती का काम लिया जाता था। गाय का दूध आययों के भमोजनालयों की एक 
प्रधान वस्तु थी। यह शुद्ध अमिश्चित रूप में आर्यों का प्रधान पेय था, 
सोमरस में मिलाने के काम आता था तथा क्षीरोदन ( खीर ) बनाने में भी 
नितान्त उपयोगी था। इससे दही ओर घी तैयार किया जाता था। उस समय 
किसी व्यक्ति की धन-प्म्पत्ति का माप उसके पास होनेवाली गायों की संख्या से 
होता था| यज्ञों में ऋत्विजों के लिये दक्षिणा रूप मे गाय ही देने का विधान था| 
यहाँ तक कि 'दक्षिणा' शब्द अनेक स्थलों पर गो! का पर्यायवाची बन गया था। 
राजा लोग प्रसन्न होकर ब्राह्मणों की सो या हजार गायों का दान दिया 
करते थे, जिसका ऋषियों ने दान-स्ठुतियों में आभार प्रदशन करते हुए उल्लेग 
किया है | वैदिक काल में सिक्‍कों का प्रचलन बहुत ही कम था। अतः लेन-देन 
व्यवदार-बंटा, क्रय-विक्रय के काये के लिए विनिमय का मुख्य माध्यम गाय द्वी थी । 
गाय के ही बदले में वस्तुएँ खरीदी जाती थीं। पदार्थों का मृल्य गाय के ही 
रूप में विक्रेता की दिया जाता था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में ( ३२४।१० ) 
वामदेव ऋषि का कथन है कि कोन मनुष्य ऐसा है जो मेरे इस इन्द्र ( इन्द्र की 
मूर्ति ) को दस गायों से खरीद रहा है | अन्य मन्त्र मे सो, हजार या दस 
हजार भी गाएँ इन्द्र को खरीदने के लिये पर्याप्त नहीं मानी गई हैं । भारत में ही 
नहीं, पश्चिमी देशों में भी प्राचीन काल में सम्पत्ति की कस्पना का आधार 
गाय ही थी। लातिनी भाषा का 'पेकुसो ( ?02८ए8 ) शब्द, जिसका अर्थ 
सम्पत्ति है और जिससे अंग्रेजी का 'पेक्यूनियरी! ( !?९०पयांएए ) शब्द 
बनता है, भाषाशास्त्र की दृष्टि में संस्कृत 'पश्यु/ ( पशुस ) शब्द से सम्बन्ध 
रखता है। इस प्रकार खेती, भोजन तथा द्र॒व्य-विनिमय का मुख्य साधन होने के 
कारण गाय वैदिक आर्यों के लिये नितान्‍न्त उपादिय तथा आवश्यक पश्ु थी | 
वैदिक काल में गाय के गोरव का रहस्य इसी सामाजिक अवस्था की सत्ता में 
अन्तर्निहित है। इसी कारण वैदिक आयेगण गाय को “अघ्न्या' ( न मारने 
योग्य ) के नाम से पुकारते थे तथा उसे सम्तिक श्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से 


3. त॑ ह कुमारं सन्त 'दक्षिणासु' नीयमानासु श्रद्धाविवेश (कठोपनिषत्‌ १।१।२) 
२. क इमं दशभिमतमेन्द्रं क्रीणीति घेनुभिः ( ४७४२४।१० ) । 
३. महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्‌। 
न सहसत्राय नायुताय वज्निवो न शताय शतामघ ॥ 
( ऋ० ८|१।५ ) 
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टेखते थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में गाय को देवता के रूप में अंकित किया 
गया है। ऋग्वेद का एक सुन्दर यृक्त (६२८) धेनु की प्रचुर प्रशंसा से 
ओत-प्रोत है तथा वैदिक आर्यों की गो-भक्ति का स्पशक्षरों में प्रतिपादक है। 
गाय--ऋषि भरद्वाज के शब्दों में गाय 'भग? ( देवता ) है, गाय ही मेरे 
लिये इन्द्र है, गाय ही सोमरस की पहली घूँट है; ये जितनी गाएँ हैं वे, हे 
मनुष्यों ! इन्द्र की साक्षात्‌ प्रतिनिधि हैं। में हृदय से, मन से, उसी इन्द्र को 
चाहता हूँ-- 
गावो भगो गाव इन्द्रो में अच्छान 
गावः सोमस्य प्रथमस्यथ भक्षः | 
हमा या गावः स जनास इन्द्र 
इच्छामीद्धदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ 
( ६।२८।५ ) 
इस मन्त्र में गाय के देवस्वरूप की अभिव्यक्ति नितान्‍्त स्पष्ट शब्दों में की 
गई है। गो का देवत्व काव्पनिक न होकर आरयों के लिये वास्तविक है; क्योंकि 
गाएँ कृश ( दुत्ले-पतले आदमी ) को स्थूल बना देती हैं, शोभादह्दीन ( अश्रीर ) 
पुरुष को सुभग सुन्दर रूप प्रदान करती हैं और उनकी बोली अत्यन्त कल्याण- 
कारक है | सभाओं में गाय के विपुल सामथ्य का वणन बहुशः किया जाता था 
( ६।२८।६ )। ऋग्वेद के एक दूसरे सूक्त ( १०१६९ ) शब्रर काक्षीवत ऋषि ने 
गायों की उत्पत्ति को अज्ञिर्स ऋषि की तपस्या का सुखद परिणाम बतलाया हैं 
तथा भिन्न-भिन्न देवताओं ( रुद्र, पजन्य तथा इन्द्र ) से प्राथना की है कि वे 
छोग हमारी परम उपकारक गायों का सतत कल्याण-साधथन किया करें । इस 
प्रकार गायों के प्रति वेदिक आर्यों की अट्ूट श्रद्धा का भाव आज भी उनके 
बंशर्जों में जाग्रत रूप से यदि पाया जाता है, तो इसमें आश्चये क्‍या है ! 


गाए. वैदिक काल में दिन में तीन बार दुह्दी जाती थीं--प्रातःकाल 
( प्रा्ताह ), दोपहर से कुछ पहले ( सह्वव ) तथा सायंकाल ( सायंदोह--वै० 
सं० ७।५।३।१ )। तीन बार वे चरने के लिये चरागाह में भेजी जाती थीं। 
पहली बार को दुह्ाई में दूध प्रचुर मात्रा में होता था, परन्तु अन्य दोनों समय 


१. या: सरूपा विरूपा एकरूपा यासामैशिरिष्ठ्या नामानि वेद । 
या अद्जिरसम्तपसेह चक्र्स्ताभ्य: पर्जन्य ! महि शर्म यच्छ ॥ 
( ऋ० १०।१६५९।२ ) 


श्ज्थ चेदिक साहित्य 


कुछ कम | जो गाए दूध देनेवाली होती थीं वे सायंकाल घर चली आती थीँ 
तथा 'शाला” में रखी जाती थीं, परन्तु अन्य पशु बाहर मैदान में ही रहा करते थे, 
परन्तु दोपहर के समय जब गर्मी अधिक होती तो सभी पश्चु छप्पर के नीचे रखे 
जाते थे ( ऐतरेय ३।१८।१४ पर सायण-भाष्य ) । पशुओं के रहने के स्थान को 
शाला तथा चरने के मैदान को 'गोष्ट! कहा जाता था। चरने जाने के समय 
बछड़े शाला में ही रहते, परन्तु संगव या सायंकाल वे अपनी माताओं के साथ 
रहते थे । वैदिक काल में गाएँ भिन्न-भिन्न रंगों की होती थीं--लाल ( रोहित ), 
सफेद ( शुक्र ), चित्रित ( प्रश्नि) तथा काछी (कृष्ण )। चारागाह में गाये 
गोप या गोपाल (ग्वाले) की देख-रेख में चरती थीं, जो उन्हें अपने पेने (अष्टा) से 
हॉँकता था। ग्वालों के सजग रहने पर भी गायें कभी-कभी संकट तथा विप- 
त्तियों में पड़ जाती थीं । कभी वे कुओं या गड्ढों में गिर जाती, कभी उनका 
अंग-भंग हो जाता, कभी वे भूल जाया करतीं और कभी दस्यु या पणि छोग 
उन्हें चुरा लिया करते थे ( ऋ० १।१२०।८ )। इन विपत्तियों से पश्चुओं की 
रक्षा करनेवाले वैदिक देवता का नाम 'पूषन! था, जो इसलिये “अनष्टपश्चु: 
( गोरक्षक ) विशेषण से विभूषित किए गए हैं! । गायें इतनी अधिक होती थीं 
कि उनकी पहिचान के लिये उनके कानों के ऊपर नाना प्रकार के चिह्न बनाये 
नाते थे | जिन गायों के कार्नों पर अंक आठ का चिह्न बना रहता था वे अष्टकर्णि! 
कहलाती थीं ( ऋ० १०।६२|७ ) | मेत्रायणी तंहिता (४।२॥९ ) में उल्लिखित 
चिह हैं--वंशी ( ककरिकण्ये: ) हँसुआ ( दात्रकर्ण्यः ), खंभा ( स्थूणाकर्ण्यः ) । 
कभी-कभी गायों के कान छेठे भी जाते थे ( छिद्रकण्येंः) । अथब में मिथुन के 
चिह का निर्देश है, जो सम्मबतः प्रजनन-शक्ति के उत्पादन का प्रतीक जान 
पड़ता है । गायों के कानों को चिहित करने की यह प्रथा बहुत दिन पीछे तक 
भारत में प्रचलित रही, क्योंकि पाणिनि के सूत्रों में ऐसे चिह्लीं का उल्लेख 
मिलता है ( अष्टा० ६।३।११५ ) । 


गायों की भिन्न-मिन्न अवस्थाओं के द्योतक अनेक शब्द वैदिक ग्रन्थों में 
मिलते हैं, जिनसे आया का इस पश्ञु के साथ गाढ़ परिचय अभिव्यक्त होता है | 
सफेद गाय को “कर्की), बच्चा देने वाली जवान गाय को 'ग्ष्टि', दुधारी गाय को 
घिना' वा 'घेनु, बॉझ गाय ( बहिला ) को 'स्तरी', 'धेनुष्टरी” वा 'वशा', बच्चा 


छ 


१. पृषात्वेइच्यावयतु प्रविद्वानष्टपपशुधुवनस्य गोपाः । 
( ऋ० १०।१७।२ ) 
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बाँश होने वाली गाय को 'सूतवशा”' तथा अकाल में जिसका गर्भ गिरकर नष्ट हो 
जाता उस गाय को 'वेहत्‌” कद्दते थे । वह गाय जिसे अपना बछड़ा मर जाने पर 
नए. बछड़े के लिये मनाने की आवश्यकता होती थी, 'निवान्यवत्सा! या 
'निवान्या' ( शत० २।६।१।६ ), “अभिवान्यवत्सा” ( ऐत० ७।२ ), “अमिवान्या 
या केवल 'वान्या' शब्द से अभिहित की जाती थी। वैदिक ऋषियों को गाय का 
अपने बछड़े के लिये रम्माना इतना कण-सुखद प्रतीत होता था कि वे देव- 
ताओं को बुलने के लिये प्रयुक्त अपने शोभन गानों की इसमे तुलना करने में 
तनिक भी नहीं सकुचाते थे । 


बेदिक समाज में बैलें का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता था। वे हल 
जोतने के लिये तथा बोझवाली गाड़ी खींचने के ल्थि नियमतः काम में लाए 
जाते थे। वैदिक ग्रन्थों में बलों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को सूचित करने वलि 
अनेक शब्द पाए पाते हैं। बैल के लिये प्रयुक्त साघारण शब्द 'ऋपभ', 'उस्र 
तथा 'उलिया' है; दुधमुदँ बछड़े को 'धरुण” डेढ़ साल के बछड़े को 'व्यवि', दो 
साल के बछड़े को 'दित्यवाह”, दाई साल वाले को 'पश्चावि', तीन साल वाले को 
त्रिवत्स', साढ़े तीन साल वाले को तुर्यवाह', चार साल वाले को 'प्रष्ठ वाह! कहते थे। 
इतनी ही अवस्थाओं वाली गायों के लिये क्रमशः 'ब्यवी' 'दित्योही', 'पश्चावी 
'त्रिवत्साः, 'तुर्योही', 'प्रष्ठोही' शब्दों का प्रयोग किया जाता था ( बाज» सं० 
१८।२६-२७ ) | जवान बैल को 'बृष! तथा 'ऋषम!; गाड़ी खींचने में समथ 
बैल को अनडवान! और बचिया किये गए बड़े बेल को “महानिरश्ट नाम से 
पुकारते थे । 


अन्य उद्यम 


वेदिक आये खेती तथा पशु पालन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के 
उद्यम करते थे, जिनमें हाथ के कोशल और कारीगरी की विशेष आवश्यकता 
पड़ती थी । बढ़ई ( तक्षन्‌ ), लोहार ( कर्मार ), वैद्य ( भिपक ), स्तोत्र बनाने 
वाले कारु, कुम्हार ( कुछाल ), रथ बनाने वाले ( रथकार ), मल्लाह ( केवत, 
निषाद ) तथा बुनकर ( वाय ) आदि का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया गया है । 
इन धन्धों को करने में आयेजनों को पर्याप्त खतन्त्रता थी। अपनी स्वाभाविक 
रुचि तथा प्रवृत्ति के अनुसार वे लोग अपने लिये पेशे चुन लिया करते थे । अतः 
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१, अभि प्रिया अनूषत गावो वस्सं न मातरः । 
हन्द्रं सोमस्य पीतये ॥ ( ऋ७ ९।१२।२ ) 


3६० बेदिक साहित्य 


यह कथन कि बढ़ई-छहार नीच जाति के लोग थे या इन्होंने अपनी अलग एक 
जाति बना रखी थी, वेदिक काल के लिये नितान्त निराधार है। ऋग्वेद के एक 
धूक्त ( ९१११२ ) में विभिन्न पेशेवार्लों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सुन्दर नैसगिक 
वणन किया गया है । यह वर्णन स्पष्टवादिता और सादगी के लिए बड़े महत्त्व का है । 
ऋषि का कथन है कि “बढ़ई टूटी हुई वस्तु चाहता है, वैद्य रोगी को; ऋत्विक्‌ 
यज्ञ में सोम का रस निकालने वाले यजमान को, कर्मार घनाढ्य को | में ख्ं 
कारु हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता ( नना ) जात पिसने (उपल्पाक्षणी) है | 
हमारे विचार नाना प्रकार के हैं ओर हम अपनी अभीष्ट वस्तु की भोर उसी 
प्रकार दौड़ रहे हैं जिस प्रकार गायों की ओर ।? 

बढ़दे--यद लकड़ी से सच प्रकार की चीजें, विशेषकर रथ तथा गाड़ी 
( अनस ) बनाने का काम ओर लकड़ी की चीजों पर नक्काशी का भी काम 
करता था | कुलिश तथा परशु उसके ओजार थे | 

रथकार- रथकार का वैदिक समाज में बहुत आदरणीय स्थान था। रथ ही 
युद्ध में लड़ने वाले आये झूर-वीरों की प्रधान सवारी था, अठः उसे बनाने 
बा के प्रति आदर की भावना होना स्वाभाविक था | 


लोहार--लोहार का उल्लेख अनेक बेदिक संहिताओं में ( ऋ० १०।७२।२ 
अथव २।५।६ आदि ) आदर के साथ किया गया मिलता है। अथवबेद मे 
वोहार, मलाह ( घीवानः ) और रथकार के साथ कारीगरों की खूची में गिना 
गया है ( अथ० ३॥५।६ ) | लोहार आग में लोहे को गलाता था, इसलिए उसे 
व्मातृ' के नाम से पुकारा जाता था। उसकी घोकनी पक्षियों के पंखों की बनी 
बताई गई है। यह नित्य के काम के लिए घातु के बतेन बनाता था। कभी-कभी 
सोमरस पीने के लिए धातु के प्याले भी इथोड़े से पीटकर बनाये जाते थे । इस 
प्रकार छोद्दार की उपयोगिता वैदिक समाज में बहुत अधिक थी । 
वुनकर--लोहार की भाँति बुनकर का भी पेशा महत्त्वपूण था। वैदिक 
मन्त्रों में इस पेशे से आरयों का गहरा परिचय दिखाई पड़ता है। पहले रूई को 
'कातकर सूत तैयार किया जाता था। बुनकर का नाम वाया था। ऋग्वेद 
( १०|२६।६ ) में प्रयुक्त वासोन्‍वाय! ( धोती बुनने वाला ) शब्द से बान 


जे ++ जज * ++७-+५+०-+... 


१3. कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। 
नानाथधियों वसूयवो5नुगा इव तस्थिमे- 
न्द्रायेन्द्री परिस्नव ॥ ( ऋ० ९।११२।३ ) 
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पड़ता है कि उस समय घोती बुनने वालों तथा अन्य वर््नो--जैसे चादर, दुपद्वा, 
कृम्बल आदि--के बुनने वार्ला में भेद माना जाता था | बुनकर के पशे से सम्बद्ध 
घारिभाषिक शब्द साधारण व्यवहार के विपय थे | तन्तु ( ताना ), ओंतु ( बाना, 
ऋण ६।९।२ ) तंत्र ( करघा, ऋ० १०।७१॥९ ); प्राचीनातान ( आगे खींचकर 
याँबा गया ताना, ( तवैत्ति० सं० ६।१।१॥४ ) आदि अनेक बार प्रयुक्त पारिभाषिक 
वाब्द आया के इस कला से गाढ़ परिचय के बद्योतक हैं। बुनने की प्रक्रिया भी 
बहुत कुछ आजकल की सी जान पड़ती है। खूत खूँटियों ( मयूख ) की सहा- 
यता से ताना नाता था ( वाज० सं० १९।८० )। बुनने में सहायता देनेवान्टा 
दरकी का नाम तसर था ( ऋ० १०।१३०॥२ )। करखे के लिए विमन' 
कद का प्रयोग होता था। घुनने का काम विशेषतः स्त्रियों के जिम्मे रहता था, 
जिन्हें 'वयित्री' कहते थे | अथर्व ( १०।७।४२ ) में इसकी पोषक एक अनूटी 
उषमा का प्रयोग मिलता है। रात्री ओर दिन को दो बद्िनें कहा गया है, 
जो वर्षरूपी वन्ल को बुनकर तैयार करती हैं। इनमें रात्रि है ताना तथा दिन 
है बाना । 
सूती धोती (वासस ) रेशमी कपड़े (ताप्ये और क्षौम) तथा 
ऊनी ( वस्त्र कंबल, परिधान आदि )--ये ही बुनने के मुख्य वस्तुये थीं। 
ऋग्वेद के अनुशीलन से पता चलता है कि परुष्णी तथा सिन्धु नदियाँ का 
प्रदेश ओर गांधार बढ़िया ऊनी वस्नों के लिए विख्यात थे। परुष्णी 
नदी के तीर पर बहुत ही बढ़िया रंगीन ऊनी वसत्र तैयार होते थे। 
मरुत्‌ की स्तुति में उनके परुष्णी ऊन के बने शुद्ध पहनावे का उल्लेख किया 
गया है।' सिंधु नदी के वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसका प्रदेश वैदिक 
काल में व्यापार का, विशेषतः सूती तथा ऊनी वरस्ओं के व्यापार का, बढ़ा 
जीता-जागता केन्द्र था। सिंधु देश केवल बढ़िया घोड़ों तथा सुन्दर रथों के ही 
लिए प्रसिद्ध न था, प्रत्युत सूत तथा ऊन की पैदावार भी वहाँ बहुतायत से 
होती थी ।' ऋषि ने इसीलिए सिंधु को 'सुवासा' तथा 'ऊर्णावती” विशेषणों से 


१. नाहं तन्‍तुं न विजानाम्योतु न य॑ं वयन्ति समरेठतमानाः । 


२, उतस्म ते परुष्ण्यामूर्णा वसत शुन्ध्यवः । इस मन्त्र में 'शुन्ध्यव' शब्द से 
स्वच्छ अथवा रंगीन ऊनी वस्त्र माना जाता है। ( ऋ० ७।७२।९ ) | 
३, स्वइवा सिंधु: सुरथा सुवासा हिश्ण्ययी सुकृता वाजिनीवती । 
ऊर्णावती युवतिः सीछमावस्युताधि घस्ते सुभगा मधुबधम ॥ 
( ऋ० १०|७५।८ » 
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अलंकृत किया है। गांधार की भेड़ें अपने चिकने ऊन के लिए ऋग्वेद-काल में 
चारों ओर प्रसिद्ध थीं ( सबोहमस्मि रोमशा गंधारीणामिवाविका--ऋ० 
१।१२६।७ ) | इस प्रकार ऋग्वेद के समय में सप्तसिंधव प्रदेश का पश्चिमोत्तर 
भाग खूत तथा ऊन के व्यवसाय से चमक उठा था । उसके करधों से निकले हुए. 
बस्नों की ख्याति आया के घर-घर में फेल गयी थी। इस सम्बन्ध में यह बात 
बड़े महत्त्व की है कि वेदिक काल में भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रदेश रूई तथा 
ऊन की बढ़िया उपज और ओद्ोगिक कलाओं के लिए विशेष रूप से 
विख्यात था, उसमें आज भी यह ओऔद्योगिक परम्परा अट्टूट दिखाई पड़ती है । 
आज भी पंजाब के अनेक नगर-- लुधियाना, घारीवाल, अमृतसर आदि-- 
सूती तथा ऊनी वस्त्र तैयार करनेवाली मिलों से गूँज रहे हैं ओर अपनी बढ़िया 
उपजञ्ञ के लिए भारत भर में प्रसिद्ध हैं । 


ब्यापार 

वैदिक काल में कृषि-कर्म तथा ओद्योगिक शिलपों से उत्पन्न वस्तुओं का 
क्रय-विक्रय हुआ करता था। व्यापार की उस प्रारमस्मिक व्यवस्था में उसका 
एकमात्र रूप वस्तु-विनिमय ही था। चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती 
थी और इसी अदला-बदली के रूप में वैदिक व्यापार चलता था। हमने सप्रमाण 
दिखलाया है कि बेदिक काल में गाय ही 'क्रय-विक्रय'ं की मुख्य माध्यम थी। 
पर जैसा कि हम देखेंगे, एक प्रकार के सिक्‍क्रे का भी चलन था। व्यापार 
करने वालों को 'वणिक! कहते थे, और उसके कम को “वाणिज्या' । मूल्य के लिए 
“शुल्क' तथा 'वस्न' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वेदिककाल में पणि लोग (व्यापारियों का 
एक वर्ग ) जल माग तथा स्थव्मार्ग से वस्तुओं का आदान-प्रदान क्रिया 
करते थे | क्रय सामग्री में खेती तथा उद्योग-घन्धों से उत्पन्न वस्तुए होती थीं । 
सिंधु तथा परुष्णी के प्रदेश के करों से तैयार सूती तथा ऊनी मार उस समय 
सप्तसिंधव के अन्य भागों में अवश्य भेजा जाता रहा होगा ओर उसका ब्यापार 
जोरों से चलता रहा होगा। अथवंबेद में दु्श ( वस्त्र ), पवस्त ( चादर ) तथा 
अजिन ( चर्म ) खरीदने का उल्लेख मिलता है ( अथव० ४|७।६ )। 


भौतिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के सिवा यागानुष्ठान की भी दो-एक 
उपयोगी वस्तुओं का क्रय-विक्रम उस समय द्वोता था । वेदिक काल में मूर्ति-पूजा 
का प्रचछन था या नहीं ! इस विष्रय में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
ऋग्वेद--मन्त्रों (४।२४।१०,८।१।५ ) की छान-बीन से देवताओं की मूर्तियाँ के 
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खरीदने ओर बेचने की बात प्रमाणित की जा सकती है। इतना ही नहीं, 
सोमलता का भी व्यापार अवान्तर काल में होने लगा था। सोम का मूल निवास 
मूजवत्‌' पवत माना गया है, जो सप्तरसिधव के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित था । 
ज्योज्यों आर्यों का निवास पूरब की ओर बढ़ता गया, ट्यों-त्यों मूजबत्‌ 
पबत दूर होता गया और सोमयाग के लिये सोमछता का ले आना कठिन होता 
गया। इस काये के सम्पादन के लिये अनेक व्यक्ति सोमलता का व्यापार करने 
लगे थे। सोमयाग के आरम्भ में गाएँ देकर सोम खरीदने की विधि है, नो 
ऐतिहासिक पर्याछोचन से बहुत ठीक जमती है । 
वेदिक काल में बाजार अवश्य थे, क्‍योंकि अनेक स्थलों पर वस्तुओं को 
खरीदने के समय भाव-ताव करने का निःसंशय उल्लेख मिल्ता है। जो शर्त 
दुकानदार और ग्राहक के बीच एक बार निश्चित हो जाती थी बह कथमपि तोड़ी 
नहीं जाती थी। ऋग्वेद ( ४॥२४।॥९ ) के एक मन्त्र में भाव-ताव करने और 
शर्त न तोड़ने का वर्णन बहुत स्पष्ट है। मन्त्र का आशय यह है कि एक मनुष्य ने 
चढ़े दाम की चीज कम मुल्य पर एक ग्राहक के हाथ बेंच डाली | पता चलने पर 
वह ग्राहक के पास आया और यह कहकर कि मेरी चीज विना विकी ( अविक्ृतं ) 
समझी जानी चाहिए, अपनी चीज वापस लेने पर उतारू हो गया, परन्तु 
ग्राहक अड़ गया ओर चीज नहीं लोटाई । निर्धन ( दीन ) तथा घनिक ( दक्ष ) 
दोनों प्रकार के मनुष्यों को अपनी की हुई शर्तों को मानना ही पड़ता था! । 
स्थल-व्यापार--वैदिक काल भें बहुत से पश्चु माल-असबचात्र दोने के 
काम में लाए जाते थे। आयों ने अपनी चातुरी से इन्हें पाल-पोस कर घरेलू 
बना लिया था। ऐसे पशुओं में बेल ( बचरिया, 'वश्र॒यः--ऋ० ८।४६।३० ), 
घोड़े, ऊँट ( उच्ट, ११०४ ), गददे ( रामम--ऋ० १।३४।९ ), कुत्ते ( ऋ* 
८<।४६।२८ ) तथा भेसे ( महिष--ऋ० ८।१२॥८ ) प्रधान थे | बेल हल जोतने के 
काम में तो आते ही थे, साथ ही वे गाड़ी खींचते तथा बोझ भी लादते थे । 
घोड़ों का भी उपयोग रथ तथा बोझ दोनों के लिये होता था। गदहे रथ में जोते 
नाते तथा बोझा ढोते थे | सहिघव के आसपास जो अनेक मरुस्थल ( धन्व ) थे 
उनमें माल ढोने का काम ऊर्टों से लिया जाता था। कुत्तों से यह काम लिए, 
जाने की बात सुन कुछ आश्रय होता है ( अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं--ऋ ० 


१, भूयसा वस्नमचरत्‌ कनीयो5विक्रीत पुनयेन्‌। 
स भूयसा कनीयो नारिरेचीद्‌ दीना द॒क्षा वि दुदन्ति प्र वाणम्‌ ॥ 
( ऋ० ४।२४।९ ) 
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८।४६।२८ ), परन्तु कुत्ता कृषक आयों के लिए बड़े काम का जानवर था | वह 
चोरों तथा दूसरे आक्रमणकारियों से घर की रक्षा करता और उसके द्वारा 
सुअर का शिकार भी किया जाता था | वह बहुत बलदान्‌ होता था, अतः बहुत 
सम्भव है कि पणियाँ का 'साथ? ( काफिला ) कुत्तों की पीठ पर माल लाद कर 
ब्यापार के लिए सप्तसिंधव प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था । 

सामुद्रिक व्यापार--वैदिक काल में समुद्र से व्यापार होता था या नहीं, 
इस प्रश्न की पाश्ाक्त्य विद्वानों ने गहरी छानत्रीन की है। उनकी यह निश्चित 
धारणा है कि ऋग्वेद के समय में आर्यों को समुद्र की जानकारी न थी तथा उस 
समय सामुद्रिक व्यापार का सवथा अभाव था, परन्तु ऋग्वेद के अनुशीलन से 
इस धारणा को उन्मूल्ति करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ऋग्वेद के 
मन्त्रों में साधारण नावों के अतिरिक्त सो डॉड वाली ( शतारित्रा ) बड़ी नाव बा 
स्पष्ट उल्लेख है! | उसके पंख ( पतत्रि ) भी कहे गये हैं। वहाँ पंखों से मतलकऋ 
पाले से है! । नासत्यो ( अश्विन ) के अनुग्रह से “शतारित्र' नाव पर चढ़कर 
समुद्र-यात्रा करनेवाले तुग्र-पुत्र भुज्यु के उद्धार का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक 
मन्‍्त्रो ( १११२॥६, ६।६२।७, १०॥४०।७, १०|६५।१२ आदि ) में किया 
गया है। जान पड़ता है कि इन देवों ने भुज्यु को समुद्र के बीच जहाज मे 
डूबने से बचाया था | वरुण देव की स्वुति में शुनःशेप ऋषि का कहना है कि के 
आकाश से जानेवाले पक्षियों के ही माग को नहीं जानते, अपितु समुद्र पर 
चलनेवाली नावों के माग से भी वे परिचित हैं'। इन निर्देशों से ऋग्वेद-कालू मे 
ही वेदिक आर्यों के समुद्र से परिचित होने तथा जहाजों द्वारा उनके उसे पार 
करने के उद्योग का भली-भाँति पता चल जाता है। 


समुद्र-मार्ग से व्यापार होने की बात भी अनेक मनन्‍्त्रों से आभासित होती है । 
आयजन मोती से भली-भाँति परिचित थे | ऋग्वेद में मुक्ता का नाम है 'कृशन', 
जिससे सत्रिता के रथ को अल्कृत किए जाने का उल्लेख है । घोड़ों के अलंकरण के 


, शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ । ( क्र० १।११६।७५ ) | 
२. युव॑ भुज्युं समुद्र आ रजसः पार ईंड्वितम्‌ । 
यातमच्छा पतबत्रिभिर्नासता सातये कृतम्‌ ॥ 
( ऋ० १०।१४३।५ ) 
३. वेदा वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम , वेद नावः समुद्रियः । 
( ऋ० १।२०।७ ) 
४. अभीदृतं कृशनेविश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो शृहन्तम्‌ | ( ऋ० १।३७।४ ) 
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लिये मोतियों का प्रयोग होता था; ऐसे अल्ंकृत घोड़ों की कृशनावन्त' कहते थे! । 
अथवंबेद (४।१०।१, ३) मोती पैदा करनेवाले शंख (शांखः कृशनः ) को 
जानता है, जो समुद्र से छाए जाते ओर तात्रीज बनाने के काम में प्रवुक्त होते थे । 
मोती दक्षिण-भारत के समीपस्थ सागर के किनारे पेदा होता अतः यदि कहा 
जाय कि आये लोग समुद्र के रास्ते आकर इस मूल्यवान्‌ वस्तु को खरीदते थे; तो 
अत्युक्ति न होगी । 

सिक्‍के-व्यापार के लिये विनिमय-कार्य के निमित्त माय की महती 
उपयोगिता थी, परन्तु किसी प्रकार के सिक्क्रों का भी चलन उस समय अवश्य था, 
इसके अनेक प्रमाण वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं | एक प्रकार का सिक्का 'निष्क' था । 
निष्क का मूल अथ तो सुत्रण का आभूषण था, क्योंकि इसी अथ में 
निष्कग्रीव ( ऋ० ५१९३ ) तथा निष्ककंठ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। 
ब्रात्य लोगों के चांदी के निष्क पदिनने का उल्लेख पंचर्विश ब्राह्मण ( १७।१|१४ ) 
करता है। कक्षीदान्‌ ऋषि ने किसी दानी राजा से सो निष्क तथा सौ घोड़े 
पाने की बात लिखी है, जिसमे निष्क के एक प्रकार का सिक्का होने के सिद्धान्त की 
पुष्टि होती है। पिछले ग्रन्थ में तो निष्क निश्चित रूप से विशिष्ट प्रकार की 
मुद्रा का ही बोधक है (अथव २०।२२७। ३; शतपथ १०।४।१।१; गोपथ १।३।६) । 
एक मन्त्र मे प्रयुक्त 'मना' भी किसी प्रकार का सिक्‍का ही जान पड़ता है। 
बेदिक मना), ग्रीक 'मना तथा रोमन 'मिना' के परस्पर सम्बन्ध के विषय में 
जानकारों में काफी मतभेद है । 

अनेक वेदिक ग्रन्थों में 'हिरण्यं शतमानं” शब्द उपलब्ध होते हैं, जिनमें सोना 
तौलने के किसी 'मान'! की ओर संकेत किया गया है। वेठिक ग्रन्थों से जान 
पड़ता है कि सोना तौलने का एक मान था 'कृष्णठ!' | मनु के अनुसार चार 
कृष्णाला का एक माष ( माद्या ) होता था | अवान्तर काल में कृष्णल का नाम 
रक्तिका ( रत्ती ) तथा गुंजरा है, जो ल्त्ती नामक लता का लाल बीज होता है, 
जिसके ऊपर एक काल धब्त्रा रहता है। इस प्रकार वेदिक-काल मे सोने को तोौलने का 
रिवाज था । 

ऋण--उस समय ऋण लेने की भी प्रथा थी, विशेषतः जूआ खेलने के 
अवसर पर | ऋण चुका देने के लिये ऋग्वेद में ऋण संनयति” वाक्य का प्रयोग 


१. मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्‌ कक्तीवन्‍्त उद्रुक्षन्त पत्ञाः । 
( ऋ० १।१२६।४ ) 
२. शर्त राज्ञां नाधपानस्य निष्काब्ठतमश्वान्‌ प्रयताम्‌ सथय भादम्‌ | 
( ऋ० १।१२६।२ ) 
३० 
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मिल्ता है। ऋण न चुकाने का फल बड़ा बुरा हुआ करता था। दूत में ऋण- 
परिशोध न करने पर द्यूतकर को जन्म भर दासता स्वीकार करनी पड़ती, अथवा 
चोरों के समान ऋणियों को खम्मों (द्वुपद ) में बाँधा जाता था ( अथब 
६।११५।२-३ ) | व्याज की दर का पता ठीक नहीं चलता; एक जगह ( ८॥४७। 
१७, अथव ६।४६।३ ) ऋग के आठवें भाग (हाफ ) तथा सोलहवे भाग 
(कला ) को चुकाने को बात मिल्ती है, परन्तु यह स्पष्ट रूप से नहीं ज्ञात 
होता कि यह व्याज का भाग था या मूलघन का | पूव॑त्रों द्वारा लिए गये ऋण 
उनके वंशजों द्वारा चुकाए जाते थे । ऋग्वेद के एक मामिक मन्त्र मे ऋषि इस 
प्रकार के ऋण-परिशोंघ के लिये वरुण से प्राथना करता है--'हें वरुण, पूवर्जों द्वारा 
लिए गए ऋणों को हटा दीजिये तथा मेरे द्वारा लिए गए ऋणों को भी दूर कर 
दीजिए | दूसरे के द्वारा उपाजित धन (या क्रण ) से मैं जीवन निर्वाह करना 
नहीं चाहता । बहुत सी उपाए मेरे लिये उपाए ही नहीं हैं ( अर्थात्‌ उदित ही 
नहीं होतीं ) | हे वरुण ! आप आज्ञा दीजिए ओर मुझे उन उपषाओं में जीवित 
रखिए |! यह मन्त्र ऋणकर्ता की गहरी मानसिक वेदना तथा चिंता प्रकट 
करता है। पूत्र दिशा में नित्य प्रमात होता था तथा उपाएँ अपनी सुनदृदी 
प्रभा से जगत्‌ को रंजित करती थीं, किन्तु ऋण के बोझ से दबे चिन्तित पुरुष के 
लिये उनका उदित होना न होना बराचर था। 

पणि लोग उसः समय व्यापर के लिये विशेष प्रसिद्ध थे। वे ऋण दिया 
करते थे, परन्तु व्याज बहुत अधिक खाते थे। इसीलिये वे ऋग्वेद में 'वेकनाट 
कहे गए हैं । निरुक्त के अनुसार 'वेकनाट” सूदखोरों को कहते थे, जो अपने 
रूपयों को दुगुना बनाने की कामना करते थे--'वेकनाटाः खलु कुसीदिनो 
भवन्ति ट्विगुणकारिणा वा टिगुणदायिनो वा, दविगुणं कामयन्ते इति वा” 
( निरुक्त, ६।२७ ) | 

इस प्रकार वैदिक आयों के आर्थिक जीवन का इतिहास उन्हें शिष्ट, सभ्य 
तथा सम्पन्न सिद्ध करने के लिये पर्यात माना जा सकता है | 


१, पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यक्ृतेन भोजम्‌ । 
अव्युष्टा इन्नु भूयसीरुषास भा नो जीवान्‌ वरुण तामु शाथरि ॥ 
* ( ऋ० २।२८।९ ) 
२. इन्द्रो विद्वान वेकना्ोँ अहद्श उत क्रत्वा पर्णीरभि ॥ 
( ऋ० ८।६३६।१० ) 


पशञ्चदश परिच्छेद 
राजनैतिक दशा 


वेदों के अनुशीलन से उस युग की राजनैतिक दशा तथा शासन-सम्बन्धी 
घारणाओं का परिज्ञान हमें मदीभाँति होता है। ऋग्वेद काल के प्रत्येक जन 
( जाति ) का आधिपत्य राजा के हाथ में होता था। राजसत्ता का प्रादुर्भाव 
वेद की दृष्टि म॑ युद्धकाल से सम्बन्ध रखता है। ऐतरेय-ब्राह्मण ( १।१४ ) की 
मान्यता के अनुसार देवों ने विचार किया था कि असुरों के हाथों हमारे पराजय का 
यही कारण है कि हम लोग राजा से विहीन हैं| अत एवं उनलोगों ने एक चल्ष्ठ 
तथा आओजिष्ठ इन्द्र को अपना राजा बनाया | इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में 
राजपद निर्वाचन का विषय था ओर इसकी उत्पत्ति युद्धकाल में हुई | 'समिति' में 
एकत्र होनेवाली प्रजा के द्वारा राजा चुना जाता था। उपस्थित प्रजा एक राय 
होकर राजा को उसके महनीय पद के लिए. चुनती थी ओर इससे विश्वास किया 
जाता था कि वह अपने पद से कभी भ्रंश को न पावेगा | अथव वेद (७)८७-८८) 
तथा ऋग्वेद (१०१७३ ) में पूरा सूक्तह्दी राजा के निर्वाचन के डिए प्रयुक्त 
हुआ है। इस मन्त्र में समिति के द्वारा राजपद के निर्माग की धारणा स्पष्टतः . 
घोषित की गई है-- 
ध्रवोषच्युतः प्र म्णीहि शत्रूज्- 
छत्रूयतो ५धरान्‌ पादयस्व । 
सर्वा दिशः समनसः सभीची 
भ्र वाय ते समितिः कल्पतामहि ॥ 
ज ( अ० वे० ६-८८-रे ) 
अपने कतंव्य से च्युत होने पर राजा अपने पद तथा देश से च्युत कर दिया 

जाता था तथा अपने दोषों को खीकार करने पर वह फिर से चुना जाता था। 
इस पुनः स्थापना तथा प्रजा के द्वारा राजा के संवरण का उल्लेख अथव के दो 


यूक्तों में (३३३; ३।४ ) विशद्तया किया गया है। विश के द्वारा राजा के 
संवरण का निर्देश यह मन्त्र करता है-- 


त्वां विशो वृणतां राज्याय 
त्वामिमाः प्रदिदशः पश्च देवीः। 
वष्मेन्‌ राष्ट्स्य ककुदि श्रयस्व 
तती न उस्नो विभजा वसूनि॥ है 
( अथव ३।४।२ फ्र 
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राज सिंहासन पर बैठने के बाद राजा के बनाने वालों से ( राज्कृतः ) जो 
पिछले युग के प्रमाणों पर राज्य के उच्च अधिकारी या मन्त्री हुआ करते थे, 
अपने प्रभुशक्ति के प्रतीकात्मक 'मणि' को प्राप्त किया करते थे। अथवं ३॥५ में 
ऐसे अवसर पर राजा के द्वारा कहे गए वाक्यों का निर्देश है, जिसमें वह पलाश- 
पर्ण या मणि से अपनी प्रज्ञा को अनुकूल तथा सहायक बनाने की प्रार्थना 
करता है। राज अपने जीवन-काल के लिए निर्वाचित होता था। उसकी 
सहायता के निमित्त दो विशिष्ट जनसंघों का निर्देश ऋग्वेद में मिलता है, जिसमे से 
एक का नाम था समिति तथा दूसरी का नाम था सभा । इन संसदों का 
पृथक्‌-प्रथक क्या काये था १ इसके विषय में विद्वानों में एकवाक्यता नहीं है, 
परन्तु अधिकांश वेदों की सम्मति में, समिति पूरे राष्ट्र को संस्था थी जिसमें 
राष्ट्र की समस्त जनता एकत्र होकर राजा' का निर्वाचन किया करती थी, तथा 
निर्वासित राजा को बुल्यकर उसका पुनः निर्वाचन करती थी। समिति में राजा की 
उपस्थिति अनिवार्य थी। राजा का यह कतव्य था कि वह समिति में अवश्य 
जाय । ऋग्वेद में समिति में जाने वाले सच्चे राजा का निर्देश उपमानरूपेण किया 
गया है ( राजा न सत्यः समितीरियानः--ऋ० ९।९२।२।६ ) छानन्‍्दोग्य के 
अनुसार जब्र ब्वेतकेतु आरुणेय गोतम पश्चालों की समिति में गये थे, तन उनके 
राजा प्रचाहण जैचलि वहाँ उपस्थित थे तथा उनसे पाँच अध्यात्मविषयक प्रश्नों को 
पूछा ( छान्दोग्य ५३ ) | इस घटना का तात्पय यह है कि समिति ज्ञातिय राष्ट्र- 
समा ही न थी, प्रत्युत एक जातीय साहित्य-समा के भी समान थी । 


सभा--समिति के समान तथा समकल्ष एक अन्य राजनैतिक संगठन था जो 
सभा के नाम से विख्यात था। सभा ओर समिति दोनों ही प्रज्ञापति की पुत्रियाँ 
मानी गई हैं ( सभा च सा समितिश्चावतां प्रजापतदुहितरी संविदाने-- 
अथवब० ७।१२।१ )। दोनों ही जनता के द्वारा चुनी गईं संस्थाये थीं; अथब के 
एक मन्त्र में समा “नरिष्ठटा' के नाम से मण्डित है! । सायण-भाष्य के अनुसार 
इस शब्द का तात्पर्य यह है कि समा में अनेक लोग मिलकर जिस निर्णय पर 


१. विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि । 
( अथवं ० ७।१२॥२ ) 
२. नरिष्टा कहिंसिता परेरनभिभाज्या । बहवः संभूय यद्येकं याक्‍यं वदेयुः ॥ 
तद्धि न परेरतिलकथम्‌ । क्तः अनभिरकृयवाक्यत्वाद्‌ नरिष्टतति नाम ॥ 
( सायण-भाष्य ) 


नति 
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पहुंचते थे वह सत्र के लिए अनुलंधनीय होता था| समा में सभासदों के बीच 
किसी विशेष प्रश्न के ऊपर खतन्त्रतावूवंक विवाद होता था तथा निर्णीत सिद्धान्त 
सत्र के लिए मान्य और अनित्रार्य होता था | इसीलिए शुक्लयजुर्मेद की सांस्कृतिक 
प्राथना ( २२।२२ ) में युवा पुरुषों को सभा मे योग्य होने की मनीपा प्रकट की 
गई है ( सभेयो युवा )। समिति तथा सभा के निर्वाचन में एक पार्थक्य 
दृष्टिगत होता है। समिति में जन-साधारण को स्थान मिलता था; परतु इसके 
विपरीत सभा में राष्ट्र के वृद्धों का ही स्थान मिलता था। “न सा सभा यत्र न 
सन्ति वृद्वा:” 'न सभा यत्थ न सा संति संता” ( जातक की गाथा )-आदि 
वाक्यों का निष्कप यही है कि सभा राष्ट्र के वृद्धों की एक विशिष्ट संस्था थी । 
इसका कार्य अपराधियों के अपराध का निर्णय करना तथा तदनुसार दण्डविधान 
होता था, क्योकि पारस्कर-गह्यसूत्र (३३१३ ) में सभा के लिए 'नादि! तथा 
'त्विषि' शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका तात्पय जयराम की व्याख्या के 
अनुसार धम्-निरूपण करने से 'नदनशील तथा दीपनशील' ( नदनशीढा दीपा 
घमेनिरूपणान्‌ ) प्रतीत होता है। फल्तः समा उच्च न्यायारूय का कार्य- 
सम्पादन करती थी। इन्हीं की सहायता से राजा अपने काय का निर्वाह 
करता था | 

राजा का कतंब्य केवल शान्तिकाल में प्रजा का पालन ही नहीं होता था, परन्तु 
' डसका एक प्रधान काय युद्ध के समय शत्रुओं के आक्रमणों से अपनी प्रजा की 
रक्षा करना भी था | राजा खय॑ युद्ध में जाता था तथा उसके साथ उसका सेनानी 
( सेनापति ) ओर पुरोहित भी अवश्यमेत्र रहते थे। पुरोहित का काम 
युद्धस्थर में देवताओं की प्राथना कर राजा को विजय में सहायता करना होता 
था। दाशराश युद्ध के अवसर पर सुदास के साथ उनके पुरोहित वसिष्ठ के रहने 
तथा विजय के निमित्त देव-प्राथना करने का स्पष्ट निर्देश मिल्ता है ( ऋग॒० 
७।८३।४ ) | इस प्रसंग में पुरोहित की महत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है । 


ब्राह्मण-काल में राजा का पद नितान्‍्त प्रतिष्ठित हुआ तथा उसके अधि- 
कारों में भी विशेषरूप से वृद्धि सम्पन्न हुईं। अभिषेक के निमित्त उपादेय यागों में 
राजसूय महत्त्वशाली है। उसके स्वरूप की मीमांसा करने से राजा की प्रभुशक्ति के 
गौरव का परिचय मिलता है। राजा होने के निमित्त राजसूय का विधान नियत 
किया गया था। काडछान्तर में अश्वमेध का अनुष्ठान सम्राद तथा चक्रवर्ती पद के 
लिए, आवश्यक बतलाया भया है ( शतपथ-ब्राह्मण १३ काण्ड ) | ११ अधिकारी 
एलजी के नाम से प्रख्यात थे, जिनके पास अभिपेक से पहिले राजा को जाना 
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आवश्यक था। इनके नाम ये हैं ( शतपथ ५।३।१ ):--( १ ) सेनानी 
( सेना का अध्यक्ष ), (२) पुरोहित, (३) अभिषेचनीय राजा, (४ ) 
महिषी (राजा की पटरानी ), (५) खूत, (६) ग्रामणी (ग्राम या पंचा- 
यत का अध्यक्ष ), (७) क्षत्त, (८) संग्रहीत ( कोषाध्यक्ष ), (९ ) भागदुद्द 
( प्रजाओं से कर वसूछ करने वाले अधिकारी ), (१० ) अक्षावाप ( रूपये- 
पैसों के हिसाब रखने वाले अफसर ), ( ११ ) गोविकतृ ( जंगल का अधिरी ) । 
वेद में उछिखित 'राजकृतः” के ही ये ब्राह्मणयुगीन प्रतिनिधि थे । 


अभिषेक का महत्त्व 


ब्राह्मण-पग्रन्थों में राज्याभिषेक का बहुशः वणन मिलता है, जो राजनैतिक 
दृष्टि से बड़ा ही महत्व रखता है। शतपथ ( ५।३।५।२ ) तथा तैत्तिरीय-ब्राह्मण 
( १।७।१०। १-६ ) में इस अवसर पर राजा जो प्रतिज्ञा करता है उसका उल्लेख- 
मात्र है, परन्तु इसका पूरा व्णन ऐतरेय-ब्राह्मण में ऐन्द्र महाभिपेक के अवसर 
पर दिया गया है। देवों में इन्द्र अत्यन्त बलशाली, ओजिष्ठ तथा सहिष्णु थे 
ओऔर इन्हीं गुणों से मुग्ध होकर देवों ने उन्हें अपना राजा बनाया तथा उनका 
'प्रहाभिषेक संस्कार सम्पन्न किया गया। क्षत्रिय राजाओं का भी महाभिषेक 
इसी पद्धति पर किया जाता है। ब्राह्मण-्ग्रन्थां में प्रदत्त अभिषेक के अवसर पर 
राजा अपनी प्रजा के सामने एक बड़ी प्रतिज्ञा करता है जिसका राजनैतिक मृल्य 
बहुत ही गम्भीर तथा सातिशय है। राजा श्रद्धा के साथ वह प्रतिज्ञा उद्घोषित 
करता है-- 


यां च रात्रिमजायेडहं यां च प्रतास्मि, तदुभयमन्तरेण इष्टापूत मे छोक 
९ बिक धर ९" 
सुकृतमायुः प्रज्ां वृश्जीथा यदि त द्वुकह्मयमिति || 
( ऐत० ब्रा० ८।३।१५ ) 


अर्थात्‌ जिस रात को मैं पैदा हुआ तथा जिस रात को में मरूँगा इन 
दोनों के बीच में जितने यज्ञीय अनुष्ठान मैंने किये हैं, उनसे तथा स्वगंलोक, 
मेरे जीवन, मेरी सन्‍्तात से वच्चित हो जाऊँ यदि मैं तुमसे द्रोह करूँ ( पीड़ा 
पहुचाऊँ )। यह प्रतिज्ञा राज्य की प्राप्ति के अबसर पर अवध्यमेव कहनी 
पड़ती है। इस घोषणा के अनन्तर उसे व्याप्रचर्म से आच्छादित कर आसन्दी 
( काष्ट-निमित सिंहासन ) पर बैठने के लिए आाज्ञा दी जाती है तथा पुरोहित 
उसके ऊपर सोने की थाली से एक सा या नव छिद्रों से बहने वाले जल के द्वारा 
अभिपेक करता है तथा झुक्ल्यजुबंद के कतिपय मन्‍्त्रों (९४०, १०१७-१८) का 
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इस प्रधंग में उच्चारण करता है। तीन सीढ़ी ऊपर चढ़कर राजा लकड़ी के 
सिंहासन पर बेठता है और तब उसे राज्यपद प्रदान किया जाता है। इस अव- 
सर पर प्रयुज्यमान वाक्य बड़े ही महत्त्व के हैं-- 


इयं ते राट'' यन्तासि यमनों भ्रवोपइसि धरूणः। 
हे सम कक 
कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रख्ये त्वा पोषाय त्वा॥ 


(शत० ब्रा० ५१२।१।२५ ) 


तुमको यह राष्ट्र दिया जाता है * “तुम इसके नियमन करने वाले हो, तुम 
दृढ़ हो तथा घारणकर्ता ( राज्य या उत्तरदायित्व के योग्य) हो | ऋृषिकर्म के लिए, 
कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए तथा पुष्टि के लिए तुम्हें ( यह सज्य दिया 
गया है )। इन वाक्यों के अनन्तर वह आसन ग्रहण करता है। इन वाक्यों के 
अनुशीलन करने से वैदिक कालीन राज्यविषयिणी धारणा का भव्य रूप हमारे 
सामने उपस्थित हो जाता है। राज्य राजा का किसी देवी शक्ति से प्राप्त नहीं 
हुआ है, प्रत्युत वह मानवों की ही एक सष्टि है। राज्य-दान नहीं है, प्रत्युत 
एक संरक्ष्य वस्तु हैं; जिसकी रक्षा करना राजा का उच्चतम लक्ष्य है। राज्य 
राजा को किर्सालए दिया जाता है ! इस प्रइन का उत्तर इन वाक्यों में सुन्दरता से 
दिया गया है। राज्य भोग की वस्तु नहीं है जिसे राजा अपनी खच्छन्द 
अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, प्रत्युत उसका प्रधान कतब्य 
कृषि के द्वारा उसमे समृद्धि उत्पन्न करना, कल्याण तथा पुष्टि सम्पन्न करना 
होता है। इस कथन से बैदिक राजा के कतंव्यो का पूरा परिचय हम मिलता है। 

अभिपेक के अवसर पर की गई प्रतिज्ञा हम इस निष्कर्प पर पहूँचाती है कि 
राजा प्रजा का यथाथतः सेवक है; प्रजा के कल्याण के निमित्त वह एक प्रतिष्ठापित 
पदाधिकारी है। जब्र तक उस प्रतिज्ञा का निर्माता है तब तक वह सिंहासन पर 
बेठउने वी योग्यता रखता है, अन्यथा वह हटाया जा सकता है। इस प्रकार 
अत्यन्त प्राचीनकाल से हिन्दू राजा स्वेच्छाचारी नरपति कभी नहीं होता था। 
सभा तथा समिति की सहायता से राष्ट्र का मंगल साथन करना द्वी वैदिक 
राजा का चरम लक्ष्य है। 


झशासन-पद्धतियाँ 


ऐतरेय ब्राह्मण के ऐन्द्र महामिषिक ( ८|३ ) के अध्यन से वैदिक युग में 
प्रचलित अनेक शासन पद्धतियों से भी हमे परिचय मिलता है, परन्तु इन 
पद्धतियों के यथाथे रूप का थोड़ा पता अवान्तरकालीन राजनीतिशात्न के 
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ग्रन्थों की तथा राजाओं के शिलालेखों की सहायता से चलता है। इन्द्र का अभि- 
पेक दक्षिण दिशा में भौज्य के लिए किया गया है। भौज्य ब्राह्मणयुग की एक 
शासन पद्धति थी जिसमें गणराज्य की स्थापना मान्य थी। ऐतरेय के अनुसार 
यह पद्धति सात्वत राजाओं (--अथौत्‌ यादवों ) में प्रचलित थी। महाभारत के 
अनुमार यादव लोगों का अन्धचकवृष्णि नामक संघ था। अतः भौज्य शासन 
गणराज्य का एक विशिष्ट प्रकार का शासन था। स्वाराज्य का राजनैतिक 
विधान उस प्रणाली से सम्बद्ध है जिसमे गणों के ऊपर एक अध्यक्ष (या राष्ट्र- 
पति ) शासन करता था । वाजपेय यज्ञ करने का फल खाराज्प की प्राप्ति अतलाया 
गया है | खाराज्प वह शासन है जिसमें कोई भी व्यक्ति समान व्यक्तियों मे 
अग्रगण्य स्थान प्राप्त करता है। गण के समस्त समासद्‌ 'तहशाः सर्व” माने जाते थे 
और इसलिए “अग्र॑ समानानां पर्यति? का तात्पये गणराज्य के अध्यक्ष-पद्‌ 
पाने से है। फलतः 'सखाराज्य शासन? भी गणत्तन्त्रीय शासन-विधान है । वेराज्य 
पद्धति का प्रचार ऐतरेय के अनुसार उदीच्य देशों में हिमालय से भी आगे 
( परेग हिमवन्तम्‌ ) था, जहां उत्तरकुर तथा उत्तर-भद्र नामक जातियाँ निवास 
करती थीं “वैराज्य' का अथ है राजा से रहित देश । फल्तः यह एक विशिष्ट 
प्रजातन्त्रीय शासन-पद्धति थी जिसमे राजा का नितान्‍त अभाव था। कोटिल्य ने 
अथशात्र म 'ैराज्य' की निन्‍दा की है, क्योंकि इसमें कोई भी राष्ट्र के लिए 
अपने को उत्तरदायी . नहीं समझता; कोई भी उसमें ममता नहीं रखता, कोई भी 
राष्ट्र को बेंच सकता है, अथवा विरक्त होने पर राज्य छोड़कर कोई व्यक्ति चत्य 
भी जाता है। इन दोपों की सत्ता के कारण यह शासन विधान नितान्त गहंणीय 
माना जात था | 'वैराज्य' का अथ पिछले टीकाकारों ने सुशोभित होना लिखा है, 
परन्तु यह राजनिति का शब्द है। महाभारत में भी राजा विराट? के नाम से 
निर्दिष्ट किया गया है ( राजा भाजो विराट सम्राजु--शान्ति पव, अध्याय ५८, 
कोक ५४ )। 


िकमन--नम- अिलननननन विजन बनी -न++. वभिओत,७ ओ>>मन+-मन मनन ने थी -)->--++०+++-न>>»+»+>मामाधकमाक, 


3. य एवं विद्वान वाजपेयेन यजति, गच्छ ति स्वाराज्यम्‌ । अग्र॑ समानानां 
पच॑ति । तिष्टन्ते३स्म ज्यष्याय । 
( तत्ति० ब्रा० १।३।२२ » 


२, इन दब्दों की विस्तृत व्याख्या के लिए द्रष्टब्य के० पी० जायसवारू- 


“हिन्द पालिटी' प्ृष्ट ५९-९४; कलकत्ता १९२४ । 


राजनेतिक दक्षा ४७३ 


ऐतरेय में सम्राज्य-पद्धति का प्रचलन भारत की प्राची दिद्या में बतलाया 
गया है तथा मध्यदेश में जहाँ कुरुपंचाओं का निवास था, राज्य-पद्धति का प्रसार 
अंगीकृत है। ब्राह्मण-ग्न्थों से हम मली-भाँँति जानते हैं कि कुद तथा पंचालछ देशों 
पर शासन करनेवाला राजा कहता था। छन्‍्दोग्य ( पड्ठ प्रपाठक ) में 
पाँचालों के राजा का नाम प्रतराहण जैवरलि दिया गया है। इस प्रकार वैदिक 
युग में गणतन्त्र तथा राज्यतन्त्र दोनों प्रकार के शासन-विधान के दृष्टान्त 
मिलते हैं। निष्कष यही है कि वैदिक आये शासन दृष्टि से भी एक सुब्यवस्थित 
राष्ट्र के अधीन थे । हैं 


पोडश परिच्छेद 


धारमिक जीवन 


वेदिक धर्म के स्वरूप के वर्णन से पूर्व सामान्य धर्म की व्याख्या अपेक्षित है । 
इसलिए आरम्भ में धम का खरूप, उसका वेशिष्य्य एवं प्राणियों के लिए उसका 
प्रयोग---इन विषयों की व्याख्या की जायगी। धर्म शब्द थर” घातु ( घृज_ 
धारणे ) से निष्पन्न है, अतः (धर्म घारणकारी है-यह अर्थ प्रतीत होता है। 
संपू् विश्व में सभी पदार्थ एवं द्रव्यों के संयोग तथा एकत्र धारण से जीवन का 
निर्वाह होता है। धर्म का उद्धव ही इस निर्वाह के लिए है। यूर्य, चन्द्र, तारा- 
मण्डल और प्रृथ्वी आदि पदार्थ परस्पर के उपकार्य-डउपकारकभाव से विधृत हैं 
और वे परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट अपने-अपने विशिष्ट कार्यों को करने में समर्थ 
हाते हैं। मानबोँ को अपने उत्कर्प-साधन के लिए. समाज की अपेक्षा है। 
समाज का समाजत्व इसी में हे कि वह विभिन्न प्रकार की मानसत्रत्तियां से युक्त 
पष्टि मानवों की स्थिति का सामंजस्य करता है। यही कारण है कि धर्म मे ही 
समाज की प्रतिष्ठा है; केवछ मानत्र समाज की हीन हां, प्रत्युत संपृर्ण जगत्‌ की 
प्रतष्ठा घमे में हे। इस विपय में यह अ्रतिवाक्य है--'धर्मा विश्वस्प जगत 
प्रतेष्ठा' ( धम ही विश्व का आश्रयभूत है )। 


दना लक्षण अथ को धम कहा जाता है। चोदना का अथ हे--वेद- 
प्रतिष्ठित मन्त्र द्वारा प्रतिपादमान प्ररणा, जो विधिरूप है। घमं का प्रतिपादन 
मुख्यतया वेद में ही किया गया है। यही कारण है क्ि संप्रदायविद्‌ आचाये 
वेद की अच्राधित शक्ति है! ऐसा प्रतिपादन करते हैं। शाबरभाष्य मे कट्दा 
गया है--'चोदना हि भूत॑ मवन्त भविष्यन्तं बूक्ष्म॑ व्यवहितं विप्रकृष्टमिल्येवं 
जातीयक्मर्थ शकक्‍नोति अवगमभयितुम ।' वेद के प्रामाण्य से ही स्मृतियों तथा 
लोक-प्रसिद्धि आदि का प्रामाण्य माना जाता है, स्मृति वेद-मूलिका है और छोक- 
सिद्धि वेद-स्म्ृति मूलक है। अपोस्पेय ( जिसमें पुरुपकतृता का अभाव है ) 
वेद के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण धर्म की अपीदषेयता अवश्य ही सिद्ध 
होती है। धर्म देश या काल से यथार्थतः परिब्छिन्न नहीं होता; देश ओर कादर 
से अपरिच्छिन्न द्वोना द्वी धर्म का धर्मत्व है। 


धार्मिक जीवन ४७५ 


धम का लक्षण--यतोडम्युदयनिःश्रेयलसिद्धिः स धर्म:', अर्थात्‌ जिससे 
अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो वह धर्म है। श्रति द्वारा जो कर्म विधि- 
रूप से विहित होते हैं, वे धर्म हैं--ऐसा कहा जाता है। श्रति द्वारा जो कर्म 
निषिद्ध होते हैं, वे अधर्म कहलाते हैं, क्योंकि धर्माधर्म की व्यवस्था में वेद का 
ही परम प्रमाण्य है। इस विषय में भागवत में व्यास का यह गंभीरार्थ प्रतिपादक 
वचन मिलता हैं--- 


वेदप्रणिहितोी धर्मों हाथधमेस्तद्विपयेयः । 
वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयंभूरिति शुश्रम ॥। 
( ६।१|४० ) 
धर्म चूँकि भगवत्‌-प्रणीत है इसलिए धर्म का ज्ञाता और बोद्धा एक भगवान्‌ 
ही है, ऋषि, देव ओर सिद्ध नहीं; मनुष्य, विद्याधर, चारणादि की तो बान ही 
क्या है ! इस विषय में भागवत में कहा गया है-- 


धम तु साक्षात्‌ भगवत्‌-प्रणीतं 
नवे विदुऋषयो नापि देवाः। 
न सिद्धमुख्या असखुरा मनुष्याः 
कुतश्च विद्याधरचारणादयः ॥ 
( ६।३।१९ ) 


धर्म के आश्रय से ही इस लोक में प्राणियों को अभ्युदय प्राप्त होता है तथा 
परलोक में निःश्रेयसरूप मुक्ति मिलती है। धर्म का ज्ञो विधायकरूप है, वह 
महाभारत में व्यास द्वारा अनेक बचनों से प्रतिपादित ६आ है, यथा-- 


धारणाद्‌ धर्म इत्याह्॒थर्मों धारयते प्रजाः। 

यः स्याद्‌ धारणसंयुक्तः स धम इति निश्चयः ॥ 
( शान्ति० १०८।११ 2 
धम का वेशिप्य--धर्म का प्रधान वैशिप्य्य है--अधिका रिभेद को स्वीकार 
करना । चूँकि मानवों में बुद्धि ओर खमात्र आदि की अत्यन्त भिन्नता है, इसलिए 
सभी लोग एक प्रकार के घधमोपदेश का अनुवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो घर्म 
योग्यतानुसार निदिष्ट किया जाता है, वही सदा हितावह ओर श्रेयस्कर होता है। 
सभी मनुष्य समान योग्यता से युक्त नहीं होते, क्योंकि मनुष्यगत सच्तवादि गुर्णों का 
परस्पर के प्रति उपचय-अपचय होता रहता है, जिससे मनोबृत्तियों में अनेकरूपता 

उत्पन्न हो जाती है। 


४७६ वेदिक साहित्य 


कर्मसिद्धान्त को स्वीकार करना द्वितीय वेशिष्य्य है। इस लोक में जिस 
अवस्था-वैषम्य का प्रतिदिन अनुभव होता है, उसका सामंजस्य कर्मसिद्धान्त से ही 
किया जा सकता है। कुछ घनवान्‌ सुखपूवंक काल्यापन करते हैं, कुछ लोग 
हीनावस्था में रहकर क्लेशपूर्वक समय काटते हैं | इस दशा-वैषम्य का हेतु कया है! 
जब व्यक्तियों के जनकरूप परमेश्वर में किसी के प्रति निष्चणता वी कल्पना 
नहीं की जा सकती, तब्र यही निश्चय करना पड़ता है कि अपनी अवस्था के 
विपयेय में प्राणियों का अपना कर्म ही कारण है। इन दो वेशिष्य्यों का आश्रय 
लेकर ही सभी सम्रस्याओं का समाधान विद्वान कर सकते हैं । 

अन्य मत में अधिकारिभेद को स्वीकार न करने के कारण उन मर्तों के सभी 
अनुयायियों के लिए समान ही उपदेश दिया जाता है। ऐसा उपदेश अत्यन्त 
अनुचित है। उन-उन मतों के सभी अनुयायी समान बुद्धिवैभव युक्त नहीं 
होते हैं, अतः एक समान ही घर्म को अंगीकार करना उचित नहीं हता है। 
कर्मसिद्धान्त को यदि अस्वीकार किया जाय तो सत्र प्रतिदिन प्रतिक्षण अनुभूय- 
मान व्यवहारभेद का समर्थन किसी भी उचित तक से किसी भी प्रकार से नहीं 
किया जा सकता | इसलिए बेदप्रतिपाद्य धर्म का माहात्य विद्वज्जनों को स्त्रीकार 
करना ही चाहिए, क्योंकि इस माग में ही धर्मापदेश में अधिकारिभेद और 
कर्मसिद्धान्त स्वीकार किए गए हैं । 

वैदिकधर्म का अद्वितीयत्व--धर्म एक है, वह चोदना प्रतिपाद्य वैदिक 
धर्म ही है। धर्म शब्द से प्रायेग व्यपदिश्यमान अन्य घर्म बस्तुतः सम्प्रदायविशेष 
ही हैं। सम्‌-+-प्र उपसग युक्त दा! धातु से 'घज!? प्रत्यय करने पर सम्प्रदाय 
शब्द निष्पन्न होता है। यह सम्प्रदाय शब्द गुरु-परम्परागत या शिष्ट-परम्परागत 
उपदेश का वाचक है। इसी अर्थ में महाकवि माघ्र ने निम्नोक्त पद्म में सम्प्रदाय 
शब्द का प्रयोग यथाथतः किया है-- 

सम्प्रदायविगमादुपेयुपीरेष_ नाशमविनाशिविय्रहः | 


स्मतुमप्रतिहतस्म॒तिः श्रतिदत्त इत्यभवदत्रिगोत्रजः ॥ 
( शिशुपाल्यच, १४|७९ ) 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि किसी विशेष गुण गोरवशाडी आचार्य 
द्वारा देश-कालानुसार किसी देश में जा सद उपदेश क्रिया जाता है, वह 
सम्प्रदाय है--ऐसा विद्वानों का कहना है। धर्म काग्रोतक तत्त्व है--साव॑ 
भौमत्व, सावकाल्कित्व और अद्वितीग्रलत् तथा देशकाल के सम्बन्ध से 
कदाचित्‌ ही स्थितिशाली होना सम्प्रदाय का लक्षण है-यह घर्म ओर सम्प्र- 
दाय का भेद है । 


चधामिक जीवन ३७ 


रिलीजन ( ०00 ) शब्द का वाच्य अथ सम्प्रदाय द्वी है। हिल्न,- 
खीड्टीय-मोहम्मदीय धर्म सम्प्रदाय में ही अन्तभूत दहवोते हैं। ये सत्र सम्प्रदाय 
सनातन वैदिक धर्म के अंगभूत हैं, क्योंकि इनमें सनातनथ्र्म में उक्त एकदेशीय 
धर्मों का ही उपदेश मिलता है। अ्रातृभाव, परस्पर के प्रति मैत्रीमाव, 
प्राणियों की परस्पर प्रेमपू्वक सैवा--ये सब सभी धर्ममतों में पाए जाते हैं । 
यदि परम पुरुषाथंभूत मोक्ष के साधक होने के कारण धर्म के रूप में छोक मे 
इन सम्प्रदायों का व्यवहार किया जाए तो यह गौण व्यवहार होगा, क्योंकि इन 
धर्मों में परम्परा सम्बन्ध से ही मोक्षसाधकत्व है | 

वैदिक घमम सभी मतों का उपजीव्य है--वैदिक धर्म समी मत और 
सम्प्रदायों का जनक है। यह मत केवल इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि इन 
धर्मों में सत्य, अस्तेय, शौच आदि सदाचार के अंगों की उपलब्धि है, प्रत्युत 
अन्य सम्प्रदायों में स्वीकृत परमेश्वरनाम भी वेद से ही ग्रहीत हुए हैं--ऐसा 
देखा जाता है। यह तत्त्व तुलनात्मक भाषा-विज्ञान पद्धति के अनुसार निश्चित 
रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। हिब्रूमत ( जिसका प्रतिपादन बाइबिल के 
ओब्ड टेस्‍्टमेट नामक आदिम भाग में विशद्‌ रूप से मिलता है ) में परमेश्वर के 
जो 'यहोवा', यहेह', यह! इत्यादि विविध नाम प्रसिद्ध हैं, वे देववाचक वैदिक 
अहू! शब्द का ही पूणतः अतुसरण करते हैं--यह भापा-वैज्ञानिक दृष्टि से 
प्रतिभात होता है। ऋग्वेद के कई मन्‍्त्रों मे यह्न! शब्द का प्रयोग है--- 


विश्पति यद्धमतिथि नर:--३।३।८। 

प्रवो यह पुरूणां विशां देवयतीनाम । 

अग्नि सूक्ते भिवंचोमिरीमहे यं सीमिदन्य इत्ठते ॥ 

( १|३६।१। ) 
यह यह” शब्द 'महत्‌' के नामों में निध्रण्ठ में पठित हुआ है (३३ ) । 

पह' का अथ है--महान्‌। इसके व्याख्यानभूत निदक्त वाक्य 'यातश्र हतश्र 
भवतीति! ( ८।८ ) से यही सिद्ध होता है। 'या' और है! इन धातुद्बय से 
पोहे कः ( ३३१।१४ ) इस सूत्र से बहुल! करके 'क' प्रत्ययः कर संप्रसारण 
होकर 'यह' शब्द सिद्ध होता है, ऐसा स्कन्दखामी कहते हैं। जो यात है 
तथा प्राथियों द्वारा हूृत होता है वह यह है। वह देव याजकों द्वारा 
अधिगत होता है, एवं प्राथना स्व्रीकार के लिए बहुधा उनका आह्वान किया 
जाता है--यह इस शब्द का तातये है। इससे उस देव की अतिशय महत्ता सिद्ध 
होती है । 
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हिब्रूमत में परमेश्वर का विख्यात अमिधान रोमनलिपि के अनुसार 
थे०४०४४) है। इस शब्द में जो थ है, उसका उच्चारण 'य होता है--यदद 
भाषातत्त्वविद्‌ कहते हैँं। पहले परमेश्वर का नाम किसी के द्वारा उच्चरित नई 
हाता था, क्योंकि नाम अत्यन्त पवित्र माना जाता था; पर कुछ काल बाद 
उनका “यह या 'यहेंह? नाम हो गया। इस नाम का अथ है--परममहान । 
इत शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों में संदेह है। दिल्रुभाषा के 'हावाह 
धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है, जिससे उसका अर्थ 'खयंभू” होता है। 
( िकफा ७ 40 0९, 0० ९5५४७; 00 8९६-०5४९॥ ), पर यह व्युत्पत्ति 
सभी भाषातत्त्वविदों को मान्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि वेदिक यह! शब्द का 
प्रतिरूप ही यह ००॥०४७) शब्द है। 

खीड्टीय मत में परमेश्वर का अभिधान गॉड (0९८0) है। प्राचीन 
स्यूटानिक भाषा में प्रयुक्त 'घूतोम' ( 00प/०-॥) ) शब्द से यह निष्यन्न 
हुआ है। यह घूतो-म्‌ शब्द संस्कृत हूत शब्द से निष्पन्न हुआ है--यह महा- 
प्रामाणिक आक्सफो्ड आंग्लभाषाकोश ( "९ 0676९8॥ (0507 78॥8॥ 
)00007७79 ) में खीकृत हुआ है। 'हामादि द्वारा जिसका आह्वान किया 
जाता है, 'प्राथना-स्वीकार के लिए साधकों द्वारा जो आहूत होता है! इस अथ में 
यह शब्द 'हु! ओर ह'-घाठ॒ से निष्षन्न द्वोता है । 

इस प्रकार यह निश्चित होता है कि 'गॉड” शब्द का मूल्यूत अर्थ है-- 
यज्ञ से उतास्यदेव', 'हवनादि से पूजित परमेश्वर, 'खमनोरथ-पूत्ति के लिए 
भक्तों के द्वारा सेवित सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर | अंग्रेजी ओर जन भाषा में 
प्रयुक्त गड' शब्द का गा रूप आदिम अक्षर मूलतः प्राचीन व्यूटानिकभाषागत 
ध! वर्ण से निष्पन्न हुआ है। यह 'घ वर्ण संस्कृत के 'ह' व्ण का विकार है। 
संस्कृत का हृतम्‌ या हुतम्‌ प्राचीन ट्यूटानिक भाषा का 'घूतोम! शब्द है, 
जो अंग्रेजी भाषीय गांड शब्द और जर्मन भाषीय गात्‌ ( 00॥0 ) शब्द का 
प्रकृति है। इस प्रकार की वर्ण-परिवतन की पद्धति भाषातक्तविदों को अनुमत है, 
सो उपयुक्त समीकरण का हेतुरूप है। 


वैदिक धर्म का शिक्षास्वारस्य--उपदेश के कई प्रकार होने पर भी धर्म- 
अथ-काम-मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय का सामंजस्य करना ही सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। 
धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवर्ग में धर्म का प्राधान्य धर्मशास्रविद्‌ मनोषी मानते हैं। 
चैदिक धर्म में माना जाता है कि अथ ओर काम धर्मानुकूल हों; धर्मविरुद्ध 
अर्थ ओर काम को खऊछता नहीं मिलती। गीता में तो धर्मोनुकूल काम को 
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साक्षाद्‌ भगद्विभूति-विशेष ही माना गया है--धर्मविरुद्ध: कामोडस्मि छोकेस्मिन्‌ 
भरतघमभ ।? चूँकि अर्थ और काम लोकोपकारी, जीवननिर्वाह के साधक्र और 
निखिल मानवों के अभीष्ठ हैं, इसलिए वर्जनीय पदार्थ नहीं हैं, बल्कि वे धर्म से 
अविरुद्ध होकर अभ्यथित ही होते हैं--यह शाख्त्रकारों का हार्दिक अमिप्राय है। 
अतः धमं-अर्थ-काम के परस्पर उपकारी होने के कारण उनके संतुलित आच- 
रण में ही शासत्र का तात्यय है, न कि विरुद्धांचरण में | इसी दृष्टि से व्यास का 
यह वचन है-- 
धमाथंकामाः सममेच सेब्याः 
यो छोकसक्तः स नरो ज्ञघन्यः । 
तयोस्तु दाए््यं प्रवदन्ति अध्यं 
स॒ उत्तमोी योपभिरतस्थ्रिवर्ग ॥ 
इस शोक में जो 'सम' शब्द है, उसका अर्थ है--अनाशक्ति भाव से परस्पर 
संतुलित रूप से प्रयोग करना । वह मनुष्य जबन्य है, जो किसी एक ही वर्ग में--- 
धर्म में मी--यदि आसक्त होता है। अथ ओर काम को छोड़कर केवल घर्मा- 
सक्ति भी मनुष्य को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अर्थ और काम के साथ अबि- 
सद्धभाव से घम के आचरण में ही शाखत्रकारों का आग्रह है, न कि अर्थकामबर्जित 
धर्मांचरण में--यह शास््र-तालय विज्ञों को भठी-भाँति जानना चाहिए | आजकल 
अथ और काम धर्म के अत्यन्त विरुद्ध हो गये हैं--ऐसा देखा जाता है| अतः वे 
त्याज्य हैं, पर यदि वे धर्माविरुद्ध हो तो नितान्त ग्राह्म हैं--यह वैदिक शास्त्रों का 
स्पष्ट तात्पर्य है । 
आधुनिक साम्यवाद भारतीय धर्म के अनुकूछ है। पाश्चाच्त्य देशों में आज- 
कल जो व्यवस्था प्रचलित है, बह है--अन्यों का उपमर्दनपूर्वक अपने लिए इष्ट 
अर्थ की उपलब्धि, पर यह स्थिति साम्यवाद के साथ उचित प्रतीत नहीं होती । 
इस विषय में श्रीमद्धागवत का वचन नितान्त ही महत्त्वशाली है--- 
यावद्‌ ज़िय्ेत ज़ठरं तावत्‌ खत्वं हि देहिनाम्‌। 
अधिक यो5भिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति || 
यही खत्वपरक मीमांसा है। जितने द्रव्य में प्राणियों की उदरपूर्ति हो, उतने 
द्रव्य पर ही उसका अधिकार है, क्योंकि द्रव्य उदरपूरणाथक ही होता है। उतने 
परिमाण द्रव्य से जो अधिक खत्व की आकांक्षा रखता है, वह चोर ही है। वह 
समाज में दण्ड का भागी होता है। अनुचिक्ृत द्रव्य को अपने अधीन रखना ही 
चोर्य है। स्तरोदरपूर्तिसाघक द्रव्य से अधिक द्रव्य पर अधिकार रखने वाले 
व्यक्ति में भी यह चोये अवश्य ही रहता है। अतः उध् व्यक्ति के प्रति चोर की 
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पाश्चात्य आलोचकाों को दृष्टि में वैदिक धर्म के भीतर अनेक बस्तुएँ ऐसी हैं 
जो भारोपीय धरम के अविभाज्य अज्ञ ओर विशिष्ठता्य थीं, तथा अनेक बातें हैं जो 
ईरानी धर्म से भी समता रखती हैं, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार प्राचीन 
काल में भारतीय आर्य यूरोपीय आरयों के साथ भारत के बाहर किसी विशिष्ट 
स्थान में एक साथ नियास करते थे। इस मूल स्थान के विषय में विद्वानों में 
पर्यात मत-मिन्नता है । मैक्‍्समूलर के मत में आरयों की यह आदिभूमि एशिया के 
मध्य में कहीं पर थी; श्रोदर तथा मेयर के मत में यूरोप ओर एशिया की सीमा 
पर तथा बेण्डर के मत में भाषागत साम्य के प्रामाण्य पर 'लिथुएनिया' के समी- 
पसथ प्रदेश में विद्यमान थी। सर्वाधिक नवीनतम मत डा० गाइल्‍्स का है 
जिसके अनुसार आरयों का मूल देश आःस्द्रिया-हद्लरी में कहीं पर था। आर्य 
लोगों ने अपने मौलिक धर्म के विविघ वैशिष्य्यों को लेते हुए भारत में नवीन 
धर्म की स्थापना की । ईरान में भी वे पारसीकों के साथ बहुत दिनों तक रहते थे। 
फलतः ईरानी धर्म की भी कुछ बातें वैदिक धर्म में मिलती हैं। मारोपीय धर्म की 
मुख्य बात॑ जो वैदिक धर्म में उपलब्ध होती हैं, ये हैं :-- 


(१) देव द्युतिमान प्राणी हैं। प्राचीन आर्य भाषाओं में देव-द्योतक समस्त 
शब्द प्रकाशनाथंक दिव धातु से निष्पन्न हैं। (२) आदिम पिता दौ: तथा 
आदिम माता पृथ्वी मानी जाती है। इसीलिये वैदिक द्यौस्पितर--ग्रीक जुएस 
पेटर -- लैटिन जुपिटर; द्यावापथवी ही मानवों के माता-पिता हैं। वरुण की उपासना 
इसी काल से सम्बद्ध है ( वरुण >5ग्रीक यूरेनस )। (३) अधिकतर उपास्य देवता 
दो थे--अग्नि तथा उषस | इन दोनों के द्योतक शब्द सर्वत्र समान हैं। अग्नि - 
लेटिन इग-निस -- लिथुएनियन उस्निस--रूसी ओगोन | उषस्‌ ->ग्रीक एआस- 
लेटिन अरोरा। (४ ) ऊध्वलोक के निवासी इन देवों की आराधना हृविष्य की 
आहुति से की जाती थी। (५) मरणानन्तर जीव की सत्ता में लोगों का दृढ़ 
विश्वास प्रतीत होता है, क्योंकि भाषागत प्रामाण्य इसका साधक है। आत्मन्‌ 5८ 
प्राचीन जमेन आतुम्‌ ८ जर्मन आतेम्‌ । (६ ) भारोपीय देशों में, विशेषतः रूस, 
लिथुएनिया, ग्रीस, रोम तथा भारतत्रष में सत्र पितृपूजा एक मान्य धार्मिक 
संस्था थी । परलोक-गत पितरों का नाम प्रायः सर्वत्र एक समान उपलब्ध 
होता है। वैदिक पितर्‌ , ग्रीक दिव्य पितृव्य ( मूल ग्रीक का हिन्दी अनुवाद ), 
लेटिन दि पेरेन्टीज ( दिव्य पितर ), झुसी दिव्य पितामह एक ही भावना के 
समर्थक पद हैं ओर इसीलिए इन देशों मे हमारे श्राद्ध/ के समान ही आदर 
सत्कार घूचक विधि-विधानों का अनुष्ठान आज भी मिलता है। 

३१ 
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भारत-पारसीक युग--इस युग के धामिक संस्थानों का साम्य उपलब्ध 
होता है--( १ ) देवों तथा पितरों की उपासना अब्राध गति से ही प्रचलित 
नहीं थी, प्रत्युत वह विशेष लोकप्रिय भी बन गई थी। भारतीयों तथा पार- 
सीकी के धार्मिक भाव एक समान हैं। पितरों को अवेस्ता में 'ऋवसी' शब्द के 
द्वारा अभिदिित करते हैं। सोम ( अवस्ता 'हओम' ) के द्वारा देवों की पूजा की 
जाती थी। यम वैवखत ( अवस्ता यिम॒ विवन्ह्त ) इस भूतछ के प्रथम पार्थिव है 
जिन्होंने सोम याग का अनुष्ठान किया था, तथा मृत्यु पाकर परलोक का मार्ग 
बनाने वाले और ख्र्ग में निवास करने वाले प्रथम मानव हैं ( द्रष्टन्य ऋ० 
१०।१४।१ )। दोनों के उपास्य देवता एक ही हैँ ( वेद भग>-अ० भग; वे० 
अयेमन्‌ 55 एरयमन्‌ ) । बोघाजकोई स्थान में उपलब्ध वरुण, इन्द्र, मित्र तथा 
नासत्यो को डा० ओल्डनवगग जरथुष्ट के द्वारा घर्म-सुधार से पूर्व ईरानी देवता 
मानते हैं, जब वरुण की प्रधानता थी | पीछे वरुण के स्थान पर " अह्ुुर मज्दा? को 
स्थान मिला, तथा अन्य देत्र असुरों में परिणत किये गए । 

(२) ऋत्विज संस्था का उदय--जरथुष्ट के द्वारा संस्कृत समाज का 
प्रधानतम पुरुष था अधवन्‌-- बैंदिक अथवन्‌ , अर्थात्‌ ऋत्विज | यह सम्राज भी 
चार वर्णा में विभक्त था। हओम याग के लिए आठ ऋच्िजों को आवश्यक्रता 
होती थी । पत्नी की सहायता से प्रातःकाछ अग्नि में होम करना नियम था | 
“'हओम!' के रस को छानने के लिए सोने या चाँदी के वर्तनों का उपयोग किया 
जाता था। 

(३ ) संघर्ष की करपना--जग्त्‌ में दो तत्व जागरूक माने जाते थे, जो 
सर्वदा संघ किया करते थे । इनमें से एक है ईश्वर का सत्‌ रूप ( स्तेन्तोमैन्यु ) 
'ओर दूसरा है अस्त्‌ रूप ( अंग्रो मैन्यु )। इनमें सन्‍्तत विरोध तथा संघर्ष इस 
जगत्‌ में होता है ओर अन्त में सत्‌ की विजय अस्त्‌ पर, भलाई की विजय 
बुराई पर, ज्योति की विज्रय तम पर होती है ओर जगत्‌ का मदझ्ढलल सम्पन्न 
होता है। वेदिक धर्म मे इद्ध-बृत्र-युद्ध का भो यही रहस्य है। दानव बृत्र पर 
इन्द्र देव का आक्रमण तथा विजय इसी संध्रष का द्योतक तथ्य है । 

( ४ ) नियम तथा सुव्यवस्था की कल्पना--वैदिक ऋत के समान ही 
अवेस्ता में 'अश? की कस्पना है। यह भावना पारसियों में भी बहुत प्राचीन 
काल से प्रचलित थी, क्योंकि यह 'तिल-एल-अमर्ना' के शिलालेख में ( १४०० 
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( पृष्ठ ४८-५८ ), थिलोसोफिकलक सोसायटी, भद्यार, १९२६ । 
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इसी पूर्व ) 'अते! शब्दधारी नाम मिलते हैं और यह “अत! भी “अप! का ही 
प्राचीन द्योततक माना जाता है। ऋत की त्रिविध--आधिक्र, सामाजिक तथा 
नैतिक-भावना के समान ही 'अश?” की धारणा है। अश की स्तुति में 'यसन! का 
कथन है कि जगत्‌ में एक ही पन्थ है ओर वह है अद का पन्थ; इसके अतिरिक्त 
अन्य समस्त पन्थ झूठे हैं :--- 

अएवो पन्ताओ यो अशहे, वीस्पे अन्यएसां अपन्ताम्‌। 

(४ ) नैतिक देव की कल्पना-अवेस्ता के सवश्रेष्ठ देवता 'अहुर मब्दा” 
वैदिक देवता वरुग ( असुरो वरुणः ) ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि दोनों ही 
€ असुर -- असुप्राण; अत एव प्राणदायक, जीवनप्रदाता ) उपाधि धारण करते हें, 
तथा दोनों 'मित्र' के ओर अविभाज्य रूप से संश्लिष्ट हैं। वेद में 'मित्रावरुणो? 
दइन्द्ददेवता के रूप में गहीत हैं और उसी प्रकार अवस्ता मे अहुरमज्दा का सम्बन्ध 
मिश्र के साथ विद्यमान है । 

इस प्रकार वैदिक धर्म की अनेक मान्य कल्पनायें तथा मान्यतायें भारोपीय 
धर्म ओर मारत-ईरानी धर्म के साथ आश्रर्यमय साम्प रखती हैं। हमारी 
इष्टि में भारतीयों ने जब इन विभिन्न देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किये, 
तब्र उन देशों में अपने धार्मिक अनुष्ठानों का भी प्रचुर प्रचार किया । इस 
साम्य का यही रहस्य प्रतीत होता है । 
देवता का स्वरूप 

प्रकृति की विचित्र छोलाये मानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के अनुभव के 
विषय हैं | इस प्ृथ्वीतल पर जन्म-ग्रहण के समय से ही मनुष्य अपने को कोतुका- 
बह प्राकृतिक दृश्यों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ पाता है। प्रातःकाल प्राची- 
दिशा में कमनीय किरणों को छिटका कर भूतलछ को काञ्न-रख्लित बनानेवाज 
अग्निपुञ्ञमय सूर्यजिम्ब तथा सायंकाल में रजत-रश्पियों को ब्रिखेर कर जगत्‌- 
मण्डल को शीतलता के समुद्र में गोता लगानेवाले सुधाकर का बिम्ब किस 
मनुष्य के दृदय में कोतुकमय विस्मय उत्पन्न नहीं करते ! वर्षाकालीन नील गगन- 
मण्डल में काले-काले विचित्र बलाहकों की दोड़, उनके पारस्परिक संघर्ष से 
उत्पन्न कोंघनेवाली त्रिजुडदी की लपक तथा कण-कुहरों को बधिर बना देनेवाले 
गरजन की गड़गढ़ाहट आदि प्राकृतिक दृश्य मनुष्य-मात्र के हृदय पर एक विचित्र 
प्रभाव जमाये विना नहीं रह सकते ! वेदिक आरयों ने इन प्राकृतिक लीलाओं को 
सुगमतया समझाने के लिए भिन्न-भिन्न देवताओं की कल्पना की है। यह विश्व 
मिन्न भिन्न देवताओं का क्रोड़ानिकेतन है। वैदिक आयों का विश्वास है कि हन्‍्हीं 
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देवताओं के अनुग्रह से जगत्‌ का समस्त कार्य संचालित होता है तथा भिन्न- 
भिन्न प्राकृतिक घटनायें उनके ही कारण सम्पन्न होती हैं। पाश्चाक््य वैदिक 
विद्वानों की बेदिक देवताओं के विषय में यही धारणा है कि वे भौतिक 
जगत्‌ के--प्राकृतिक दृश्यों के--अधिष्ठाता हैं। भोतिक घटनाओं की उपपत्ति के 
लिए उन्हें देवता मान लिया गया है। ऋग्वेद के आदिम काछ में बहुल 
देवताओं की सत्ता मानी जाती थी। जिसे वे पालीथीजम ( बहुदेववाद ) की 
संशा देते हें । कालान्तर में जब वैदिक आयों का मानसिक विकास हुआ, तन 
उन्हींने इन बहु देवताओं के अधिपति या प्रधान रूप मे एक देवता-विशेष की 
कल्पना की । इसी का नाम है--मानोथीजम ( एकेश्वरवाद ) | अतः बहुदेव्ता- 
वाद के बहुत काल पीछे एकदेववाद का जन्म हुआ और उसके भी अवान्तरः 
काल में सर्वेश्वरवाद ( पैनथीजम ) की कल्पना की गई | सर्वश्वरवाद का सूचक 
घुरुषयूक्त दशम मण्डल का ९० वाँ यूक्त है, जो पाश्रात्य गणना के हिसाब से 
दशतयी के मण्डलों में सबसे अधिक अर्वाचीन है । 

वैदिक धर्म की एक विशिष्टता ध्यान देने योग्य है। जिस देवता की स्तुति 
मम्त्रों के द्वारा की जाती है, वही देवता स्तुतिकाल में सब्नसे बड़ा, व्याप१., 
जगत्‌ का स्षष्टा तथा संसार का सर्वाधिक उपकारी माना ज्ञाता है। वरुण के 
स्तावक चूत्रों में वही सब देवताओं में महान्‌ तथा सवपिक्षया महत्त्वशाली माना 
गया है। अन्य देवगण उसी वरुण से उत्पन्न होते हैं तथा उसके शासन में 
रहकर अपने निश्चित काये का निवांह करते हैं। इन्द्र स्तुतिकाल मे सबसे भेष्ट 
देव माने जाते हैं तथा इतर देवताओं का उदगम उन्हीं से सम्पन्न होता है । 
अन्य देबताओं के विषय में भी यही तथ्य मिलता है। यह विशिष्टता वैदिक 
देवों के विषय में ही पूर्णतया उपलब्ध होती है। मैक्समूलर के अनुसार अति- 
प्राचीन धर्मों का यह एक विशिष्ट प्रकार है। इसकी संजशा उनके अनुसार 
“हनोथीजम' या 'केनोथीजम' है । 

पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में बेदिक देवतावाद की उत्पत्ति तथा विकास का 
मही संक्षिप्त क्रम है, परन्तु हमारी यह दृढ़ धारणा है कि वैदिक धर्म का यह 
विकासक्रम नितान्‍्त निराधार है। 


बेद में अद्वेततत्त्व 


यास्क के अनुसार इस जगत्‌ के मूठ में एक ही महत््वशालिनी शक्ति विद्य- 
मान है, जो निरतिशय ऐश्वयैशालिनी होने के कारण ईश्वर कहलाती है। वद्द 
एक, अद्वितीय है। डसी एक देवता की बहुत रूपों से स्तुति की जाती है-- 
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माहाभाग्याद्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनो नये देवाः प्रत्यज्ञिनि भवन्ति | 
( ७।४।८॥९ ) 

अतः यास्क की सम्मति में देवतागण एक ही देवता की भिन्न-भिन्न 
शक्तियों के प्रतीक हैं। बृहद्देवता निरुक्त के कथन का अनुमोदन करती है । 
सवव्यापी सर्वात्मक ब्रह्मसत्ता का निरूपण करना ही ऋग्वेद का प्रधान लक्ष्य है। 
यही 'कारणसत्ता? कार्यवर्गों में अनुप्रविष्ट होकर सवत्र भिन्न-भिन्न आकारों से 
परिलक्षित हो रही है। प्रकृति की कार्यावली के मूल में एक ही सत्ता है, एक ही 
नियन्ता है, एक ही देवता वतमान है; अन्य सकल देवता इसी मूलभूत सत्ता के 
विकासमात्र हैं । इस महत्त्वपूण सिद्धान्त का प्रतिपादन भिन्न-मिन्न प्रकारों से 
वैदिक ऋषियों ने किया है। ऐतरेय आरण्यक ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित 
किया है कि “एक ही महती सत्ता की उपासना कऋग्वेदी छोग 'उक्‍्थ' में किया 
करते हैं, उसी को यजुवेदी छोग याशिक अग्नि के रूप में उपासना किया करते हैं 
तथा सामवेदी लोग 'महात्रत! नामक याग में उसी की उपासना करते हैं।”? 
शंकराचार्य ने १।१।२५ सूत्र के भाष्य में इस मन्त्र का उल्लेख किया है। 
ऋग्बेद का भी प्रमाण इस विषय में नितान्‍्त सुम्पष्ट है। 

देवतागण को ऋग्वेद में 'असुर' कहां गया है। “असुर! का अर्थ है 
असुविशिष्ट अथवा प्राणशक्ति-सम्पन्न | इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि देवता 
असुर हैं। देवताओं को बलू-स्वरूप कहा गया है। देवतागण अविनश्वर शक्ति- 
मात्र हैं| वे आतस्थिवांसः ( स्थिर रहनेवाले ), अनन्तासः ( अनन्त ), अजिरास:, 
उरवः, विश्वतस्परि ( ५|४७२ ) कहे गये हैं। वे विश्व के समस्त प्राणियों को 
व्याप्त कर स्थित रहते हैं। उनके लिए 'सत्य', श्रुव', निया प्रभ्मति शब्दों का 
प्रयोग किया गया उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, एक समस्त सूक्त 
( ऋ० ३।५५ ) में देवताओं का “असुरत्व' एक ही माना गया है। 'असुरत्व! 
का अर्थ है बल या सामथ्य । देवताओं के भीतर विद्यमान सामर्थ्य एक ही है, 





१. बहद्देवता--अध्याय १, इलोक ६१-६५ । 

२. एतं होव बह्चा महत्युक्थे मीमांसन्त एतमग्नावध्वर्यव एतं महाभते 
छन्‍्दीगाः--ऐतरेय आरण्यक---३।२।३।१ २ । 

३. तद्‌ देवस्थ सवितुः असुरस्य प्रचेतस्तः--( ४।५३।१ » । 

( पर्जन्यः ) असुरः पिता नः--( ५।८३।६ )। 

सहदुबिष्णो: ( इंन्द्रस्य ) असुरस्य नामा--( ३।३८।४ ) | 
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भिन्न-भिन्न, स्वृतन्त्र नहीं । इस यूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में यही पद बार-बार 
आता है-महूद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ; देवों का महत्‌ सामर्थ्य एक ही है । 

एक ही महामहिमशालिनी शक्ति के विकसित रूप होने से उनकी शक्ति 
स्वृतन्त्र नहीं है, प्रत्युत उनके भीतर विद्यमान शक्ति एक ही है। “जी 

ओपधियों में, नवीन उत्पन्न होनेवाली ओषधियों में, पल्‍छव तथा पुष्प से 
सुशोमित ओपधियों में तथा गर्म धारण करनेवाली ओषधियों में एक ही शक्ति 
विद्यमान रहती है। देवों का महत्‌ सामर्थ्य वस्तुतः एक ही है?” (ऋ० ३।३५।४) । 

ऋत--ऋग्वेद में ऋत' की बड़ी मनोरम कल्पना है। ऋत का अथ है 

सत्य, अविनाशी सत्ता। इस जगत्‌ में “ऋत' के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति 
होती है! । सृष्टि के आदि में ऋत' ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। विश्व में 
मुब्पवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभूत तत्त्व यही 'कत' ही है। इस “ऋत' की 
सत्ता के कारण ही विषमता के स्थान पर समता का, अशान्ति की जगह 

शान्ति का साम्राज्य विराजमान है। इस सुव्यवस्था का कारण क्‍या है ! "क्त!' 

अर्थात्‌ सत्यभूत ब्रह्म | देवतागण भी ऋत के स्त्ररूप हैं या ऋत से उत्पन्न. 
हुए हैं। सोम ऋत के द्वारा उत्पन्न ( ऋतजात ) तथा वर्धित होते हैं, वे स्वयं 
ऋ। रूप हैं (ऋग्वेद ९१०८।८ ); सूथे ऋत का ही विस्तार करते हैं. तथा 

नदियाँ इसी क्रत को वहन करती हैं! ( ऋ० वे० १।१०५।१५ ) | सकल 
देवताओं के भीतर सकल कार्यों के अन्तर में यही ऋत या कारणसत्ता अनुप्रविष्ट है। 

इसी सत्ता का अवल्म्बनन कर कार्य-बर्ग अपनी स्थिति बनाये हुए हैं । 

ऋग्वेद में देवताओं के द्विविध रूप का वर्णन मिलता है--एक तो स्थूल- 

हइ॒य रूप है ओर दूसरा सूक्ष्म अदृश्य गूढ़ रूप। उनका जो रूप हमारे 
नेत्रों के सामने आता है वह है उनका स्थूछ रूप (या आधिभोतिक रूप ), 

परन्तु जो रूप हमारी इन्द्रियोँ से अतीत है, भौतिक इन्द्रियों में जिसे ग्रहण 
करने की शक्ति नहीं है वह है उनका गूढ़ रूप ( आधिदैविक रूप ) । इनसे अति- 

रिक्त एक तृतीय प्रकार--आध्यात्मिक रूप--का भी परिचय किन्हीं मन्‍्त्रों में 

उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए विष्णु, बूबे तथा अग्नि के द्विविध रूप की 
समीक्षा कीजिए | जिस रूप में विष्णु ने पार्थिव छोकों का निर्माण किया, “उत्तर 

सघ्थ' अन्तरिक्ष को स्थिर किया तथा तीन क्रमों से इस विश्व को माप डाला, 


क->>->-क+-+777777: अीन्‍वक्‍ऑन्‍नीननननन न न-- “नानी चया: 


१. द्रश्ब्य त्रद्ू० वे० ३।५०७ । 


२. ऋतं च सत्य चाभीद्धात तपसो5ध्यजायत--ऋ० वे० १५०।१९०।१ । 
३. ऋतमपंन्ति सिन्धवः । 
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थह उनका एक रूप है, परन्तु इससे अतिरिक्त उनका परम पद है जहाँ 
विष्णु का सूक्ष्म रूप निवास करता है। उस लोक में विष्णु के भक्त लोग अमृत 
पान करते हुए आनन्दानुभव किया करते हैं। उसमें मधुचक्र है--अम्ृतकूप है' । 
उस परम पद को ज्ञानसम्पन्न जागरणशील विप्रकलोग--विद्वजन ही जानते हैं । 
विष्णु के परम पद की प्राप्ति ब्रह्म की ही उपलूब्धि है। इसल्यि श्रुति विष्णु को. 
हमारा सच्चा बन्धु बतल्यती है । 


इसी प्रकार सूर्य के त्रिविध रूपों का नितान्‍्त स्पष्ट वणन उपलब्ध होता है । 
ऋषि अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य के तीन रूपों का वर्णन करते हैं--उत्‌ , 
उत्‌ +तर ">उत्तर, उत्‌ +तमज-उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्य में बढ़कर है । 
सूर्य की उस ज्योति का नाम 'उत्‌' है जो इस भ्ुवन के भोतिक अन्धकार के 
अपनयन में समथ होती है। देवों के मध्य मे जो देव-रूप से निवास करती है 
वह “उत्तर! है, परन्तु इन दोनों हे बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी संज्ञा 
इस मन्त्र में उत्तम! है। अतः ये तीनों शब्द सूर्य के कार्यात्मक, कारणात्मक 
तथा कार्य-कारण से अतीत अवस्था के द्योतक हैं। अतः इस एक ही मन्त्र में 
सूर्य के आधिभोतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक सखरूपों का संकेत किया 
गया है | 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' ( जंगम तथा स्थावर समस्त विश्व का 
आत्मा सूर्य है ) इस मन्त्र का लक्ष्य आधिभोतिक सूर्य नहीं है। “आत्मा” शब्द 
स्पष्टतः सूर्य के परमात्म-तक्त्व को लक्ष्य कर प्रयुक्त किया गया है। 

अग्नि के इसी प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म रूपी की मनोरम कल्पना ऋग्वेद में 
मिलती है। ऐतरेय आरण्यक का कह्दना है कि अम्मि दो प्रकार का होता है-- 
( १ ) तिराहित अप्नि ओर (२ ) पुरोहित अग्नि । 'तिरोहित' शब्द अग्नि के 





१, ऋण वे० १।१७४।१ । 
विष्णो: पदे परमे मध्व उत्स:--( ऋ०।१०४।७ )। 
३. तद्‌ विप्रासो विपन्‍्यवों जाग्रवांसः समिन्धते । 
विष्णोयैत्‌ परम पदम्‌ ॥ ( कऋ्रदृ० वे० १।२२।२१ ) 
४. उद्‌ व तमसस्परि ज्योतिः पह्यन्त उत्तरम्‌ । 


देव॑ देवन्ना सूर्येमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
( ऋ० वे० १।२०।१० ) 
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अव्यक्त, गूढ़ तथा सूक्ष्म रूप का परिचायक है। अतः पुरोहित अग्नि व्यक्त, 
पाथिव अग्नि का प्रतिपादक है। “अग्निमीडे पुरोहितम? मन्त्र में पुरोहित अर्थात्‌ 
अभिव्यक्त-पार्थिव अग्नि की सत्ता का निर्देश किया गया हैं । 

इन प्रमाणों के आधार पर निःसन्देह कह सकते है कि ऋग्वेद इस विश्व के 
अनुपम शक्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवताओं को 
उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता है। अतः वैदिक धर्म अद्वेत- 
तत्त्व के ऊपर अवन्‍्म्त्रित है। नाना के बीच में एकता की भावना, भिन्नता के 
बीच अभिन्नता की कल्पना दाशनिक्र जगत्‌ में मौलिक तत्व है और इस 
निगूढ़तम तत्त्व के अनुसन्धान करने का समस्त गोरव हमारे वैदिक-कालीन 
आषंचक्षुः-सम्पन्न महर्पषियों को निःसन्देह है । 


( २ ) 
देव-परिचय 


युस्थान देवता 

वरुण--वरुण यूक्तों की संख्या एक दजन से अधिक न होने पर भी वरुण 
आर्यों के महनीय देवता हैं। उनका मानव्र रूप एकान्त सुन्दर है। वह अपने 
भुजाओं को हिलाते हैं, श्रमण करते हैं, रथ हाँकते हैं, बेठते हैं तथा खाते-पीते हैं । 
उनका दरीर पुष्ट तथा मांसछ है। डनका सुनहरा कवच ( हिरण्ययद्रापि ) 

की के मेज दि की अर दूर 

दशकों के नेत्रों को चकाचाध किया करता है। सूय उनका नेत्र है। वह दूर की 
वस्तुओं को भी देख सकते हैं तथा उनके हजार नेत्रों का उल्लेख है। उनका 
रथ सूर्य की तरह चमकता है जिनमें सुन्दर घोड़े जुते रहते हैं। अपने नेत्र के 
द्वारा वे समस्त भुवनों के भीतर घटित हानेवाली घटनाओं का निरीक्षग करते है 
तथा मनुष्यों के हृदय मे संचरणशील भावों का भी उन्हें पूर्ण ज्ञान रहता है। 
ऊर्ध्वतम लोक में उनका सुवर्शमय प्रसाद है--एक हजार खम्भों तथा एक सहस्ल 
द्वारों से मण्डित विशाल प्रसाद, जहाँ बैठकर वे अद्भुत, अतीत तथा भविष्य मे 
करणीय समस्त कार्यों को देखा करते हैं। पितृगण उसी प्रसाद में वरुण का दर्शन 
करते हैं ओर वहीं वरुण के चारों ओर दूत गण (स्पशः ) बैठते हैं. तथा दोनों 


१. देवतातत्त्व के विशद विवेचन के लिए देखिए काकिलेश्वर शाखी---भद्वेत- 
वाद ( बंगला ), पश्चम अध्याय । 
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लछोकों का निरीक्षण किया करते हैं। वरुण सम्राट तथा खराद की उपाधि से 
विभूषित हैं । वे क्षत्र ( प्रमुत्व ) के अधिपति होने से क्षत्रिय नाम से व्यवह्नत 
किये बाते हैं। असुर ( प्राणदायक ) शब्द मुख्यतः वरुण के लिए ही प्रयुक्त 
होता है | उनकी अनिव्रच नीय शक्ति का नाम माया है जिसके द्वारा वे जगत्‌ का 
संचालन किया करते हैं । 


इसी माया के बल पर वह जगत्‌ का रक्षण तथा संवर्धन करता है। दृष्टि को 
मेजकर अन्न उपजाता है तथा जगती को बलीयसी बनाता है । सूर्य को आकाश के 
बोचों-बीच प्रकाश के निमित्त भेजता है तथा हिरण्यप्यी उषा की प्रेरणा करता है | 
अतन्रि ऋषि इसी माया का निर्देश तथा रूप-संकलन स्पष्टतः कर रहे हैं--- 


माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता 

सूर्यों ज्योतिश्वरति चित्रमायुधम्‌ । 
तमभओ्रेण. वृष्य्या गूहथो दिवि 

पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते॥ 


( ऋ० ५।६३।४ ) 


हे मित्रावदण, आप की माया शक्ति आकाश का आश्रय लेकर निवास 
करती है। चित्र-विचित्र किरणों से सम्पन्न होनेवाला ज्वोतिष्मान्‌ सूर्य इसी 
ञक्ति के सहारे चलता है। आकाश में उस सूर्य को मे्र तथा वृष्टि से आप लोग 
छिपा देते हैं। जिससे पर्जन्य मधुमान्‌ जल तिन्दुओं की वर्षो कर जगती को 
मधुमयी, मंगलमयी तथा मोदमयी बना देता है। यह समस्त गोरब है आप की 
साया शक्ति का । 


वैदिक ऋषियों की मर्मस्पर्शी आध्यात्मिक दृष्टि विश्व की विषमता तथा 
विपुलता का बाह्य आवरण भंग कर उसके अन्‍्तस्तर में प्रवेश करती है और 
बतलाती है कि इसके भीतर सुब्यवस्था का अखण्ड साम्राज्य विराजता है-- 
सर्वत्र एक सूत्र में बघी व्यवस्था-नटी अपना नतन कर जगती के प्राणियों का 
मंगल साधन करती है। इस भौतिक व्यवस्था का वैदिक अमिधान ऋत है और 
बेद के मन्तव्यानुसार ही जगत्‌ पर उल्पन्न होनेतराले पदार्थों में सवप्रथम उत्पन्न 
होने का गोरव इसी ऋत को उपलब्ध है। सृष्टि के इस आधार-स्थानीय ऋत की 
अशस्त प्रशंसा मन्‍्त्रों में बहुशः मिलती है। वरुण के अनुशासन के वशवर्ती 
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बनकर ही नक्षत्र अपने गमसनागमन का निश्चय करते हैँ। जगती को चमकाता 
हुआ चन्द्रमा रात को आता है वरुण की ही आज्ञा से । तथ्य यह कि वरुण के 
त्रत अदब्घध--अधघषंणीय होते हैं। ऋतगोवा वरुण के अनुशासन में इस विश्व का 
अणु से भी अणुतर पदार्थ तथा महृत्‌ से भी महृत्तर पदार्थ परिचालित होकर 
अपनी सत्ता तथा स्थिति धारण करता है ओर इसे महनीय बनाता है। विश्व के 
इस महनीय तथ्य का प्रतिपादक ऋषि का यह मार्मिक कथन है--“अदब्धानि 
वरुणस्य ब्रतानि”, अर्थात्‌ जो कोई व्यक्ति वरुण के इस ब्रत का 
उल्लंघन करता है, त्रतपालन में शिथिलता करता है, ब्रत-मार्ग की व्यवस्था का 
तिरस्कार कर अव्यवस्था को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है उसे वरुण कभी 
क्षमा नहीं करते | वे क्रद्ध होकर उस व्यक्ति को अपने नाशकारी आयुध का 
पात्र बनाते हैं तथा पाशहस्त वरुण उस व्यक्तिको अपने विकट पाश से 
नकड़ देते हैं । 


वरुण के नियम स्वदा ही निश्चित तथा दृढ़ हैं और इसीलिए उन्हीं के 
लिए, 'घृतब्रत' शब्द प्रयुक्त होता है। खयं देवता लोग भी उनके ब्रत का पालन 
करते हैं। उनकी शक्ति इतनी अधिक है कि उसके विना न तो उड़ने वाली 
पक्षियाँ और न बहने वाली सरिताएँ अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर सकती हैं । 
वह समग्र विश्व »गर सब्र प्राणियों के निवास-स्थान को व्याप्त कर विद्यमान है। 
वह सर्वज्ञ है; वह आकाश में उड़ने वाली पक्षियों के मार्ग को, समुद्रगामी 
नावों के पथ को, सुदूर बहने वाले वायु के प्रवाह को भली-भाँति जानता है । 
इतना ही नहीं, वे मनुष्यों के सत्य-अनत भावों को भी देखते हैं। हस जगत्‌ में 
ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो विना उनके ज्ञान के निमेष तक भी 
उठा सके । 


इस विश्व के नेतिक अध्यक्ष के रूप में वरुण से बढ़कर काई भी देवता 
नहीं है। पाप करने से, उनके त्रतों को भंग करने से उनका क्रोध उतन्न होता है 
ओर पापियों को दण्ड देते हैं। पापियों को बाँवने के लिए उनके हाथ में पाश 
रहता है, परन्तु वे दयाल भी हैं। वे अपनी अनुग्रह शक्ति के द्वारा अपने किये 
गये अपराधों को स्वीकार करने वाले प्राणियों पर दया की वर्षा करते हैं। 
ऋग्वेद में एक बहुत सुन्दर सूक्त ( ७।८६ ) मिलता है जिसमें वरुण के कोपभाजन 
बनने की आशंका से विचलित उपासक के- हृदय का मामिक उद्गार है। भौतिक 
पाथिव के गुप्तचरों के समान आध्यात्मिक आधिपत्य से आहत सम्राद वरुण के 
स्पश जगतीतल के प्राणियों के जीवन को स्पश करते हैं तथा उनके गुण-दोषों की 
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खत्रर अपने माल्कि के पास क्षणभर में पहुँचा देते हैं। इस प्रकार गुण-दोर्षों के 
ट्रष्ट, पाप-पुण्यों के बविवेचक, कर्मानुसारी फर्लो के उपस्कर्ता सम्राट वरुण का 
स्थान वैदिक देवता-मण्डली में प्रजापति के समकक्ष है । 

विशाल सम॒द्र के वक्षःस्थल पर एक ही नाव में बेठकर झूले में झुलते 
हुए वरुण तथा वसिष्ठ का मानसन्साक्षात्कार किस व्यक्ति के हृदय मे आध्या- 
त्मिकता की भव्य झाँकी नहीं कराता ! 


आ यद्‌ रुहाव वरुणश्व नावं 


प्र यत समुद्रमीरयाव मध्यम । 
अधि यदपां स्नुभिश्चराव 


प्र प्रेह्ु इंखयावहे शुभे कम्‌॥ 

( ऋ० ७।८८।३ ). 
वरुण कर्म-द्रष्टा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, बसिष्ठ कर्मभोक्ता जीव के प्रतीक हैं । 
समृद्र में बहने वाछी नाव भवसागर पर छलकने वाले इस मानव शरीर का 
प्रतीक है। समान वृक्ष पर बैठने वाले दो पक्षियों का चित्र, नरनारायण के 
परस्पर संगमन का दृश्य तथा समान रथ पर आछरूढ़ कृष्ण और अज्ञुन का दृश्य 

इसी वसिष्ठ-वरुण के परस्पर मिलन की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । 
कतिपय विद्वान मित्र के साम्य पर वरुण को रजनी का देवता मानते हैं, तो 
दूतरे लोग चन्द्रमा का। “मित्रावरुणी! में मित्र निःसन्देह सूर्य-का प्रतिनिधि है, 
तथापि इसी कारण वरुण को चन्द्रमा का प्रतिनिधि मानना कथमपि सम्भव नहीं 
दीखता; वरुण के जिस रूप तथा कार्य-कलाप का वर्णन ऊपर किया गया है वह 
चन्द्रमा के लिये यथाथ सिद्ध नहीं होता । अतः निरुक्तकार यास्क की ही सम्मति 
सुसंगत प्रतीत होती है। सूर्य चन्द्रमा की विचरण लीला का ललित निकेतन, नील 
सल्लि के सतह पर फेलने वाले फेनपुञ्ञों के समान विकसित तारापुओओं से चमत्कृत, 
विश्व का आवरणकत्ता यह आकाश ही वरुण देवता का भौतिक प्रतीक है। इस 
समीकरण में व्युत्तत्ति ही सहायक नहीं है, अपिठ कार्यावह्ली मी। बणोति 
स्वम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार वरुण ही जगत्‌ के आवरणकर्त्ता देवता हैं| आकाश 
जगतीतल का आवरण करने के कारण ही वरुण का चल-चक्र कहा जा सकता है। 
वरुण के कार्यकलाप की समता नितान्त स्पष्ट है। वरुण की देवत्व-कल्पना नितान्त 
प्राचीन युग में ही सम्पन्न हो गईं थी, क्योंकि ग्रीस देश में वरुण की कल्पना 
धयूरेनस! के रूप में उपलब्ध होती है। वोगाजकोई से प्रात शिलालेख में वरुण 
वतमान है, जिससे स्पष्ट है कि ईस्वी पूर्व १५ सो वर्ष पहले मितानी लोगों के भी 
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वे उपास्य देवता थे | पिछला युग वरुण के हास का युग है जिससे उनका नैतिक 
उदात्तता से हांस उत्पन्न हो जाता है ओर उनका साम्राज्य इस विशाल विश्व से 
धीरे-धीरे हटकर केवल जल तक ही सीमिय कर रह जाता है । 


सौर देवता 

पूषन--ऋग्वेद के आठ सूर्तों में पूषन्‌ की स्तुति है, जिनमें से अधिकांश 
पश्च-षष्ठ मण्डल में विद्यमान हैं। उनकी मानुषाकृति के विशेष चिह्“ों का परिचय 
नहीं मिलता । उनके शिर पर जयायें हैं तथा दाढ़ी है। उनके हाथ में सुवर्ण की 
चनी हुई माला तथा अंकुश है। घोड़ों के स्थान पर बकरे रथ के वाहन हैं| वह 
अपनी भगिनी ( पूषा ) का प्रेमी तथा सूर्य को कन्या सूर्या का पति है। वह सब 
प्राणियों को देखनेवाला तथा जाननेवाल्य देवता है। उनका वासस्थान स्वग में है, 
जहाँ से वह सत्र संतार को देखते हुए अपने रथ पर चढ़ कर आते-जाते हैं । 
प्रतात्माओं को पित-लोक में ले जाने का काम उनका है। वह मार्गों के अध्यक्ष हैं 
तथा उन्हें विपत्तियों से दूर कर प्राणियों की रक्षा करते हैं। वह गोचर भूमि मे 
जाने वाले पशुओं के पीछे जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं तथा विना किसी हानि 
तथा हिंसा के वह उन्हें घर पहुँचा देते हैं, तथा भूले हुए पशुओं को घर लाते हैं । 
इसीलिए वे मुक्ति के पुत्र ( विमुचो नपात्‌ ) कहलाते हैं। 'आछ्टणि! ( प्रकाश- 
मान उनका विशिष्ट विशेषण है। 'पूषन! शब्द का अर्थ है 'पोषण-कर्त्ता' और 
इसीलिए वे सूर्य की पोषण-शक्ति के प्रतिनिधि देव हैं | 

मित्र--पूषन्‌ की अपेक्षा 'मित्र' के सूक्त बिल्कुल नगण्य हैं । वह वरुण के 
संग में इतनी अधिकता तथा घनिष्ठता से उल्लिखित हैं कि उसके लिए. एक ही 
स्वतन्त्र सूक्त है ( ३५९ ) | वह मनुष्यों को उद्यमशील बताता है ( यातयति ) 
और “यातयज्त्न: ( मनुष्यों को एकत्र बांध रखनेवाला ) विशेषण उसी के लिए 
अयुक्त होता है। मित्र सूर्य के संचार का नियामक है। इसीलिए वह्द सविता के 
साथ अमिन्न माना जाता है (१।३५ )। अग्नि जो उषाओं का अग्रगामी 
होता है ( अर्थात्‌ उषा के उदय से प्रथम ही जलाया जाता है ) मित्र को उत्पन्न 
करता है, ओर प्रज्वलित होने पर वही 'मित्र' होता है। ब्राह्मर्णों में मित्र का 
सम्बन्ध दिन से माना गया है तथा वरुण का रात्रि के साथ। वैदिक मित्र पारस 
चर्म का मुख्य देवता 'मिथ्र' से अभिन्न है। मिश्र निश्चित रूप से सूर्य का प्रतीक है । 
इस प्रकार भित्र के सोर देवता होने में कुछ भी सन्देह नहीं । मित्र का अर्थ है-- 
सुद्ददूु या सहायक | इसलिए, मित्र सूर्य की रक्षण-शक्ति का निःसन्देह 
प्रतिनिधि है। 
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के 


सवितृ--मित्र की अपेक्षा सवितृ की भूयसी महत्ता ऋग्वेद में दृष्टिगोचर 
होती है | वह खतन्त्र रूप से एकादश यूक्तों द्वारा प्रशंसित है । वह 'हिरण्यमयाँ 
देव है, जिसके हाथ, नेत्र और जिह्दा सत्र हिरण्यमय हैं। शीघ्रगामी दो अश्ों के 
द्वारा संचालित रथ पर चढ़कर सविता विश्व को अपने हिरण्यमय नेत्रों से देखता 
हुआ गमन किया करता है। वह प्राणियों के पार्पों तथा दोपों को दूर कर उन्हें 
निर्दोष बनाता है। वह ऋत का अनुगामी है। हिन्दुओं के गायत्री मन्त्र का 
उपास्य यही सविता देवता है--वह नितान्‍्त पवित्र तथा स्फूर्तिदायक मन्त्र 
जिसका प्रातः और सन्ध्या-वन्दन में जपना प्रत्येक द्विज का मुख्य धर्म है। 
सविता का सम्बन्ध प्रातःकाल के समान सायंकाल से भी है; क्योंकि उन्हीं के 
आदेश पर रात्रि का आगमन होता है। 'सबिता? का अथ है प्रसव करनेवाढ्य, 
स्कू्ि देनेवाला देवता | अतः विश्व में गति के संचार करने तथा प्रेरणा देनेवाले 
सूये का सविता निश्चय ही प्रतिनिधि है । 


आकृष्णेन रज़सा वतमानो निवेशयन्नम्॒तं मत्य थे । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
( १|३५॥२ ) 
सूय 


सौर देवों में सूये का रूप इतना ठोस है कि इसके भौतिक आधार, उदय 
लेनेवाले धूये, को मन्त्रों में कमी भुलाया नहीं गया है। इनकी आँख का वर्णन 
मिलता है, परन्तु वे खय॑ मित्रावरुण के नेत्र कहे गये हैं। वह सब प्राणियों का 
उनके शोभन तथा अश्योभन कार्यों का द्रष्टा है तथा मनुष्यों को कर्म का प्रेरक 
देव; जज्गञम तथा स्थावर पदार्थों की आत्मा है। ( सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्र ) ) 
'(एतद' नामक एक घोड़ा अथवा हरित” नामक सात तेज चलने वाली घोड़ियाँ 
उसप्चके रथ को खींचती हैं । 


अनेक मन्त्रों में सूये कभी तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी के रूप में, कभी 
लाल रहज् के पक्षी के रूप में ओर कभी उड़ने वाले ग्र॒ध्न के रूप में माना गया है । 
वह आकाश में चमकता हुआ अन्धकार को दूर भगाता है जिसे वह चर्म को 
भाँति लपेट लेता है, अथवा जिसकी किरणं पानी में चमे के समान उसे फेंक 
देती हैं। वह दिनों को मापता है और*-जीवन को बढ़ाता है। वह रोग, बीमारी 
तथा दुष्ट स्वप्नों को दूर भगा देता है। वह अपने गोरव तथा मद्दत्व के कारण 
देवों का पुरोहित कहा गया है (असुये पुरोहितः ) 'दूये' का सम्बन्ध स्वर 


३९४७ बेदिक साहित्य 


( प्रकाश ) से है तथा वह अवेस्ता के हरे! ( सूये ) के समान ही है, जो तेज 
धोड़ों को रखता है तथा जो अहुरमज्दा का नेत्र है। उसके वैशिष्य्य को यह मन्त्र 
स्पष्टतः प्रकट कर रहा है-- 


उद्‌ वेति खुभगो विश्वयक्षाः 
साधारणः सूर्यों मानुषाणाम। 
चक्लुमित्रस्य वरुणस्य देव- 
श्रमेंव यः समविव्यक्‌ तमांसि ॥ 
( ऋ० ७।६३॥।१ ) 


विष्णु 


व्यापनशील होने से विष्णु सूर्य के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि हैं। 
सूर्य की नाना क्रियाओं तथा दशाओं की विभिन्नत्ता से अनेक देवताओं के रूप में 
ऋग्वेद में कल्पना की गई है। सूर्य एक स्थान पर कभी नहीं टिकता । वह 
प्रातःकाल प्राची के क्षितिज से उठकर दोपहर को ठीक आकाश के मध्य मे 
आ विराजता है तथा सन्ध्याकाल में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। यह 
सूर्य का क्रियाशीठ उद्योग-सम्पन्न रूप है जिसकी कल्पना 'विष्णु' के रूप में की 
गई है। उसके स्वरूप की तुलना पंत पर रहनेवाले, यथेच्छ भ्रमण करनेवाले, 
भयानक पशु (>-सिंह ) से की गईं है (म्रगो न भीम? कुचरो गिरिष्ठाः; 
ऋग० १।१५४।२ ) | विष्णु का महत्त्वशाली कार्य प्रथ्वी की तीन डर्गों में माष 
डालने का है। वह एक होकर भी तीन डर्गोंसे विश्व को नाप लेता है 
( एको बिममे त्रिभिरित्‌ पदेशिः ) | इन विशाल डगोंया क्रमों के कारण वह 
'उरुक्रम' तथा 'उरुगाय' कहलाता है। विष्णु के इन तीन पदक्रमों के विषय मे 
पर्यात मतभेद था। यास्क्र के उल्लेखानुसार ( निरुक्त १२।१९) आचार्य 
ओणवाभ के मत में प्रातः, मध्याह तथा सायंकालछ में सूर्य के द्वारा अंगीकृत 
आकाश के तीन खान बिन्दुरओं का निदंश है। अन्य आचाये शाकपूणि के 
मत में ज़िक्रमणों से ५थ्यी, अन्तरिक्ष तथा आकाश--इन तीनों छोकों के मापने 
त्तथा अतिक्रमण करने का संकेत है। इन दोनों मर्तों में से द्वितीय मत की पुष्टि 
ऋग्वेदीय मन्त्रों से खखतः होती है, जिनमें तृतीय पद की सत्ता ऊध्वतम छोक में 
मानी गई है। विष्णु के परम पद--उच्चछोक में मधु का उत्स (झरना ) 
चतलाया गया है तथा भूरिशंगा ( नाना सींगों से युक्त ) चश्चल ( अयासः ) 
गायों का अस्तित्व माना गया है (यत्र गाबो भूरिश्द्ञा अयास।--ऋ० 
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१।१५४।६ ) | ये गाय सूर्य की किरणें ही हैं जिनका आकाश के मध्य में नाना 
प्रकार के प्रसरण की उपमा श्रेंगों से दी गई है। विष्णु की स्तुति में यह मन्त्र 
उनके रूप का पर्याप्त परिचायक है-- 


इदं विष्णुविचक्रमे जेधा निदधे पदम । 
समूठमस्य पांखुरे | ( ऋ० १।२२।७ ) 


विष्णु के इत रूप-निर्देश में अप्रान्तर-युगीय पौराणिक कल्पनाओं के बीज 
अन्तनिहित हैं। त्रिविक्रम विष्णु ही पुराणों में वामन के रूप में चित्रित हैं 
जिसके लिए. 'उरुक्रम' तथा 'उश्गाय' जैसे वैदिक पर्दों का प्रयोग दोनों के 
एकत्व का परिचायक है। वेश्व तनन्‍्त्रों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु का वेकुण्ठछोंक 
गोलोक' कहलाता है। इस घारणा का भी मूल पूर्वोक्त मन्त्र में पर्यासरूपेण 
उपलब्ध होता है। विष्णु के भक्त छोग इसी वेकुण्ठलोक में मृत्यु के अनन्तर 
नाते हैं तथा स्वादिष्ट वस्तुओं का उपभोग करते हुए आनन्द उठाते हैं ( नरा 
यत्र देवयवों सदन्ति--ऋ ० ११५४५ ) । इस सूयेरूपी विष्णु की प्रमुखता 
बैदिक युग में मले ही न हो, परन्तु उसमें वे समस्त चिह्न विद्यमान हैं जिनका 
विकाश तथा महत्त्व पीछे के युग में सम्पन्न दीखता है, विशेषतः वेष्णव धर्म के 
माननीय ग्रन्थों में । 


भश्विन्‌ 


अश्विनो संयुक्त देवता हैं जिनकी महत्ता इन्द्र, अग्नि तथा सोम के अनन्तर 
मान्य होती है। पूरे पचास सूक्त इनकी प्राथना में प्रयुक्त हैं। ये दो देवता हैं, 
नो अविभमक्त रूप से एकत्र रहते हैं। ये प्राचीन होते हुए भी युवक हैं। ये 
प्रकाशमान, प्रकाश के अधिपति, सुबर्ण की चमक धारण करने वाले तथा 
कमलों की माला से अलंकृत वर्णित हैं | इनके लिए दो स्वतन्त्र तथा बहुशः 
प्रयुक्त विशेषण हैं--दस्त्रा ( अद्भुत ) तथा नासत्या ( सत्य )। इनके ही लिए 
(हिरण्यवतंनि! ( सुवण मार्ग वाले ) शब्द का प्रयोग किया गया है। सोम की 
अपेक्षा मधु से ही इनका घनिष्ठ सम्पक है। अन्य देवों की अपेक्षा ये मधु 
अधिक पीते हैं, उनके पास मधु से भरा हुआ कोष है, मधु के एक सैकऊड़े 
घड़ों को वे उडेलते हैँ | उनका अंकुश ही मघुमय नहीं है, प्रत्युत उनका रथ भी 
मधुवर्ण वाछा तथा मधु घारण करने वाला है। यह रथ घोड़ों के द्वारा, 
अधिकतर पक्षियों या पक्षधारी अश्वों के द्वारा खींचा जाता है। इसी पर बैठकर 
बह एक दही दिन में द्यावाप्थिवी की परिक्रमा कर आते हैं। उद्या तथा सूर्य के 
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उदय काल के मध्य में इनका आविर्भाव होता है; उषा के आगमन के अनन्तर बे 
उसका अनुगमन करते हैं। वे अन्धकार दूर करते हैं तथा मानवों को क्लेश 
पहुँचाने वाले राक्षसों को दूर भगा देते हैं । 


वे सूर्यपुत्री सूर्या के पति हैं जिन्हें उसने खय॑ं वरण किया है तथा जिनके 
रथ पर वह चढ़ती है। उनके रथ पर सूर्या की स्थिति उनका वेैशिपष्य्य है | 
इसीलिए ऋग्वेद के विवाह सूक्त ( १०८५ ) में उनसे विवाहित वधू को अपर 
रथ पर चढ़ा कर घर लाने तथा सन्‍्तान उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान 
करने की प्रार्थना की गई है। 


विपत्तियाँ से प्राणियों का उद्धार करना अश्विन देवता का प्रधान काये है | 
विपत्ति से शीघ्रतम उद्धारऋ के रूप में उनकी ख्याति अक्षुण्ण है। वे देवताओं में 
कुशल वैद्य हैं, जो अपने ओऔषधों से रोगों को दूर करते हैं, अन्धों को डे 
देखने की शक्ति देते हैं तथा बीमार पड़े लोगों को रोगमुक्त करते हैं। उनके 
परोपकार की कार्यावली का निर्देश अनेक मन्त्रों में बहुशः किया गया है। 
उन्होंने च्यवन ऋषि को दृद्धता से मुक्त कर यौवन प्रदान किया तथा उनको 
पत्नी के लिए, उन्हें सुन्दर बना दिया । पेदु को उन्होंने एक सफेद शीघ्रगामी अश्व 
प्रटान किया । अन्धकार के कारागह में बद्ध अज्रि का उद्धार किया, परन्तु 
उनकी सबसे श्रेष्ठ घटना है भुज्यु का समुद्र के तल से उद्धार, जत्र उसकी हजार 
डांडों वाला जहाज समुद्र के बीच टूट गया था और वह उसमें अपने प्रिय 
ग्राणां को गवाँ रहा था । 


अश्विनों के भौतिक आधार के विषय में प्राचीन काल से मतवैभिन्य चला 
आता है। यास्क ने ही विविध मर्ता का उल्लेख कर इस मतमेद की खूचना 
दी है। आधुनिक पश्चिमी विद्वानों ने भी अनेक व्याख्याये दी हैं। सबसे 
सम्माव्य मत यह है कि ये प्रातःकालीन सन्ध्या के, आधा प्रकाशमय तथा आधा 
अन्धकारमय काल के, प्रतीक हैं, अथवा प्रातः ओर सायंकाल उदय लेने वाले 
नक्षत्र ( शुक्र ) के प्रतिनिधि हैं| इनका उदय भारोपीय काल में सम्भवतः सम्पन्न 
हो गया था। ग्रीक धर्म में जुएस ( देवाधिदेव ) के दो पुत्रों की कल्पना है, जो 
हेडेना देवी के भाई हैं। उन्हीं से उबा के श्राता अश्वारोद्दी अश्विनो की समता 
विद्वानों ने की है। नासत्या के नाम से इनका उल्लेख मितानि जाति के 
देवताओं में किया गया है, जिससे इनकी प्राचीनता तथा व्यापकता खतः सिद्ध 
होती है | अवेस्ता में नासत्या को एक असुर के रूप में कल्पित किया गया है । 
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उषा 


उषा देवी के सूक्तों में वैदिक ऋषियों की प्रतिभा अपने चरम रूप में 
दृष्टिगोचर होती है। उषा के सूक्त ऋग्वेद के यूक्तों में अत्यन्त सुन्दर, प्रभावशाली 
तथा प्रतिभासम्पन्न हैं। ये वैदिक युग के गीति-काव्य के प्रमुख निद्शन रूप में 
आलोचकों को चमत्कृत करते हैं। 'उषा? शब्द वस्‌ दीघ्तो धातु से निष्फन्न 
हुआ है। इसलिए इसका अर्थ है प्रकाशमान, दीसीसम्पन्न। उषा के वर्णन- 
प्रसंग में उसका भौतिक रूप मन्त्र-द्रष्टाओं की दृष्टि से कमी ओझल नहीं होता । 
“उधा! का मानवीय रूप सोन्दय का चरम अवसान है। नतंकी के समान 
प्रकाशमय वर्त्रों से सज्जित, आलोक से आबृूत उषा जब प्राची-क्षितिज पर उदय 
लेती है, तब वह रजनी के घोर अन्धकार को सिले हुए वस्त्र के समान दूर फक 
देती है| .'पुराणी युवतिः शब्दों का प्रयोग उषा के लिए इसी निमित्त होता है कि 
बह पुराचीन होने पर भी नित्य उत्पन्न होती है। वह हिरण्यवर्णा है तथा उसके 
सुवर्णमय रथ को छालरंगवाले, बलशाली तथा शिक्षित घोड़े ( किरणें ) खींचकर 
आकाश में छाते हैं। उस समय पकश्षीगण अपने खरों से तथा मन्त्र-गायक लोग 
अपनी मधुर वाणी से उसका स्वागत करते हैं। वह प्रातः अग्नि के उपासको को 
जगाती है ओर उन्हें अग्निह्ोत्र के लिए प्रेरित करती है । इस प्रकार वह देवों की 
सेवा करती है| 


उषा सूर्य के साथ बहुशः सम्बद्ध है। वह देवों के नेत्र को छाती है, बूये के 
लिए. माग बनाती है।” सू्े तथा उषा के सम्बन्ध के विषय में अनेक कल्पनायें 
मन्त्रों में मिलती हैं। सूर्य उप्रा का अनुगमन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार 
वर वधू का । फलूतः वह सूर्य की पत्नी मानी गयी है। सूर्य से प्रथम ही उदय 
लेने के कारण वह सूर्य की माता भी कहीं-कहीं कही गई है, जो चमकते हुए 
बालक को अपने साथ छाती है। वह रजनी की ज्येष्ट मगिनी मानी जाती है और 
इन दोनों बहिनों के नाम इन्द्र समास में 'उषरासानक्ता” तथा "नक्तोषासा” के 
रूप में संयुक्त किये गये हैं। आकाश में उत्पन्न होने से वह 'दुह्विता दिव:? भी 
प्रसिद्ध है। अग्नि भी उषा का कामुक कहा गया है, जो उस समय ऋ्तविजों के 
द्वारा प्रज्वयलित होकर उससे मिलने के लिए, जाता है। अश्विनी भी उसके मित्र हैं, 
क्योंकि उषा उन्हें जगाती है, इसलिए, उनसे भी सम्बद्ध है। 

यह मधोनी ( दानशील ), विश्ववारा (समस्त प्राणियों के द्वारा वरण-योग्य), 
प्रचेताः ( प्रकृष्ट शान से सम्पन्न ), खुभगा, रेवती ( धन-युक्त ) आदि विशेषणों से 
मण्डित की जाती है| वह प्रकृति के नियम का पालन करती हुई उचित समय पुर 

रे२ 
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उपस्थित होती है, इतीलिए. वह “ऋतावरी? शब्द का भाजन बनती है। बह 
अमरत्व का चिह्न ( अम्ृतस्य केतु: ) है। वह प्रकाश-पुश्न का इसप्रकार आवतंन 
करती है जिस प्रकार कोई पहिए को छढ़काता है। इस कमनीय कल्पना से 
मण्डित यह मन्त्र कितना कवित्वपूर्ण है-- 


उषः प्रतीची भुवनानि विश्यो- 
ध्वा लिष्टस्यम्तुतस्यथ केलुः 

समानमथ चरणीयमाना 
चक्रमिव नव्यस्या वदृत्स्व | 


( ऋ० ३॥।६१।३ ) 
अन्तरिष्-स्थान देवता 


इन्द्र 

ऋग्वेद के चतुर्थांश यूर्का में केवल इन्द्र की स्तुति है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि वह वैदिक आरयों का जातीय देवता है। उसके भौतिक रूप का वर्णन 
उपमा तथा अलंकार की सहायता से बड़ी सुन्दरता से किया गया है। उसके 
शरीर के मिन्‍न-मिन्‍न/ अव्यर्वों का बहुशः निर्देश मिलता है। सोमपान से वह 
अपने पेट को भरता है। वह स्वयं भूरे रंग का ( हरि ) है, तथा उसके बाल और 
दाढ़ी भी भूरी हैं। वह अपने पराक्रम से समस्त देवों को परिभूत कर देता है तथा 
उत्पन्न होते ही वेदों में अग्रगण्य स्थान पा लेता है। चलायमान प्रथ्वरी की तथा 
हिलने-डुलनेताले पवर्तों को उन्होंने स्थिर कर दिया । उनके व्यक्तिगत रूप का भी 
सुन्दर चित्र हमें मन्त्रों में मिलता है। उनका दरीर बड़ा ही गठीला तथा बल- 
शाली है। उनकी टठुड्डी (हनु ) बंढ़ी ही सुन्दर है (सुशिप्र: )। उनके बाहदु 
बज के समान मजबूत हैं (वज्र-बाहु:), तथा वे अपने हाथ में वच्र धारण करते हैं। 
उन्होंने शत्रुओं के पुरों को-दुर्ग से वेशित नगरों को--ध्वस्त कर दिया है 
( पुरमित्‌ )। बल्शालिता के कारण इन्द्र की तुलना सात ररिसर्यों के सहारे 
कब्जे में आनेवाले बैल से दी गई है ( ब्ृषभः सत्तरश्मिः )। इन्द्र के बज को 
स्वष्टा ने लोहे से बनाया है, जो सुनहला, मूरा, तेज, अनेक सिरावाला और कभी- 
कभी पत्थर का बना हुआ बताया गया है। बच्र इन्द्र का अपना विशिष्ट आशुध है | 
इसी लिए. वह “वज़बाहु” तथा वज्जी? चिशेषशों से मण्डित होला है। दो 
भूरे रेंगवाले अश्वों (हरि ) के द्वारा लींचे गये. सुनइले रथ प्रर चदुकर इन्द्र 
युंदढध 'फरता है (स्थेह्ठा )। अन्य देगी की जविसा: डे छोमपतन का. आतना 
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अभ्यासी है कि 'सोमपा” शब्द उसी का विशिष्ट परिचायक है। सोम के पीने से 
उसमें उत्साह तथा सोय की इतनी अभिवृद्धि होती है कि जिससे वह अपने 
चीरमय कार्यों का सम्पादन करता है। बृच्न से युद्ध के अवसर पर उसने सोम से 
भरे हुए तीन तालाबों को पी डाल | ऋग्वेद का एक पूरा यूक्त ( १०११९ ) 
उसके सोमपान से उत्पन्न आनन्दोल्लास का कवित्वमय उद्बार है। उसके पिता 
आओ, हैं; कहीं-कहीं अनुमानतः त्वष्टा भी प्रतीत होते हैं। उसकी पत्नी इन्द्राणी का 
भी उल्लेख मिलता है। वह अनेक देवताओं के साथ संयुक्तरूप से निर्दिष्ट है, 
विशेषतः मझरुतों ( 'मरत्वन्त! इन्द्र का विशिष्ट अमिषान है ), अग्नि तथा 
वरुण के साथ । उसकी शक्ति अतुलनीय है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने प्राया है 
और न॒किसी देवता ने । इत वैशिष्य्य के कारण वह शचीपति तथा शक्र 
६ बल का अध्यक्ष ), शचीवन्त तथा शतक्रतु ( सौ शक्तियों से सम्पन्न ) विद 


भ्रणों का भाजन है। 
उसका सबसे मह््वशाली शोर्य बृत्र ( दुर्मिक्ष तथा अकाल के असुर ) का 


पराजय है। इन्द्र तथा कृत्र के युद्ध का रणन नितान्त बीर-रस क्रा उत्पदक है 
ओर अत्यन्त सुन्दर प्रतिभा के सहारे यह घटना वर्णित है। वह अपने वज् से बज 
६ अथवा अदहि ८सुप॑ ) को, जो जल को व्याप्त कर उसे गिरने ओर बहने से लेके 
रहता है, ध्वस्त कर देता है। इसी घटना से वद अप्सुजित्‌ ( बल में बिज्त्नी ) 
की उपाधि धारण करता है । वह पवतों को चूर-स्ूर क्र डाल्ता है और गुफ़ा 
में बद्ध गायों के समान जल को मुक्त कर प्रवाहित करता है। 

बृत्र को अपने बड पर बड़ा गव॑ था ( ओजायमानम्‌ ) और धूतंता से वह 
अपने को इन्द्र की पकड़ से सदा बचाये रखता था, परन्तु इन्द्र ने बढ़े उद्योग से 
उसे चालोीसवें वष में ( चत्वारिश्यां शरदि ) खोज त्िकाछा ओर ड़से अपने 
'विकट वज़ से छिन्न-भित्न कर दिया । उसके बुरे प्रभाव से नदियों का प्रभाव इुक 
गया था; समप्रसिन्धु प्रदेश की सातों नदियों की धारा रुक गयी थी। बृत्र-ब्रश्न के 
फल-स्वरूप सप्तसिन्धुओं में जल प्रवाद्दित होने छगा, तथा देश में सुख-झोख्य 
का साम्राज्य छा गया। इस प्रसंग में मेव कहीं पर्वत कद्दा गया है जहाँ 
च्द्द देत्प वास करता है, अश्नवा जहाँ से बह ठसे नीचे गिस देता है। जऊ-पूण 
ब्रलाइक का संकेत ऊघः ( थन ), छउत्स ( झरना ), कबन्ध ( पीपा) तथा 
कोष शब्दों के द्वारा किया गया है। मेतर वायुवीर्य देल्यों के दुर्ग ( पुर ) भी 
कटे गये हैं। इसीलिए उनके भेदक्‌ द्वेवता के लिए. 'पुरक्रिद' का .प्रद्गोग 
अमेक्शः किम्रा अत्रा है । इन्द्र बज के प्रास्तत्र संकेत को व्याख्या अभेक मकार से 
प्कक्षिज्र| था स्रड़ोन्रीलनिद्वालों ने की हैक 


३७७ वेदिक साहित्य 


( १) निदक्त के समय में भी वृत्र के विषय में अनेक कल्पनाये प्रच- 
लित थीं। ऐतिहासिकों के अनुसार वृत्र वसस्‍्तुतः एक ऐतिहासिक राजा था और 
इन्द्र के साथ उसका युद्ध' एक वास्तव युद्ध था। इसी पक्ष का आश्रयण 
कर भागवत में इस युद्ध का वर्णन किया गया है ( भागवत, पष्ठ स्कन्घ, 
अध्याय ९-१३ )। 


( २ ) यास्क के अनुसार वृत्र मेघ का प्रतीक है। आवरणाथक द्ज घातु से 
मिष्पन्न वृत्र शब्द का अथ है आवरण करने वाला, जल को प्रथ्वी पर गिरने से 
रोकने वाला | जल-वषंण न करने वाले मेत्र ही बृत्र के प्रतिनिधि हैं। इन्द्र वृष्टि के 
देवता हैं। दो पत्थरों ( मेघों ) के बीच में अग्नि ( विद्युत्‌ ) उत्पन्न करने वाले 
इन्द्र ( अश्मनोरन्तरग्नि जज़ान ) का रूप वृष्टि-देवता का परिचायक है। 


बृत्र के मारने के अनन्तर नदियों के रुके हुए जल-प्रवाह का वह निकलना इसी 
सिद्धान्त को पुष्ट करता है। 


( रे ) लोकमान्य तिलक के अनुसार इन्द्र दूत का प्रतीक है तथा वृत्र 
हिम का प्रतिनिधि । उत्तरी ध्रुव में शीत क्तु में समस्त नदियाँ अत्यन्त ठंढक के 
कारण जम जाती हैं, उनकी धारा रुक नाती है। वसन्‍्तकालीन सूर्य अपनी प्रखर 
रश्मियों से जब बरफ को गला डालता है, तब वसन्त काल में नदियाँ प्रवाहित 
होने लगती हैं। अतः इन्द्र-वृत्र का आख्यान उत्तरी भ्रवर की भौगोलिक स्थिति का 
नास्तव परिचायक है| 


(४ ) अधिकांश पश्चिमी वैदिक विद्वान्‌ निरुक्त के पूर्बोक्त मत में ही अधिक 
भ्रद्धा रखते हैं ओर इन्द्र को वृष्टि का ही मुख्य देवता मानते हैं। डा० हिलेब्राण्ट 
इस मत से सहमत नहीं हैं। उनकी दृष्टि में वृत्र उस हिमानी का संकेत करता है 
थो शीत के कारण जल को बर्फ के रूप में परिणत कर देती है। इस हिमानी का 
'शंहार ही इस आख्यान का परिणाम है। इन भिन्‍न-मिन्‍्न मतों में अधिकांश 
ध्लेदशों की यही मान्यता है कि इन्द्र वृष्टि लाने वाला तूफान का देवता है । 


वृत्र के वध के साथ ही साथ वह प्रकाश, धूर्ये तथा उषा को भी इस जगती- 
तल पर छाता है। सोम को भी वह प्राप्त करता है। वह इस विश्व को सझुब्ध 
करने वाली अनेक घटनाओं को शान्‍्त करता है। कम्पायमान पर्वतों तथा 
हथ्वी को स्थिर करता है। ठसीने इस अन्तरिक्ष को विशाल बनाया है। इन्हीं 
की कृपा से आयों ने अपने शत्रुओं पर विजय पायी तथा दस्युओं को जंगरू में 
लदेड़ कर उनके स्थानों पर अधिकार कर लिया ( दास बर्णमधरं गुहाक!--- 
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ऋ० २|१२।४ )। अत एव आर्यों को विजय प्रदान करने वाले देव होने के नाते 
इनकी भव्य स्तुतियाँ बछ तथा ओज के वणन से परिपूर्ण हैं। इन्द्र की स्तुति 
विजय प्रदात्री है-- 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासों 
यं युद्धभाना अवसे हूवन्ते। 
यो विश्वस्थ प्रतिमानं॑ बभूव 
यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्रः॥ 
( ऋ० २।१२॥९ ) 
अपां नपात्‌ 


इस देवता के नाम का अर्थ है--जल का पुत्र | इसके लिए एक पूरा यूक्त 
( २।३५ ) खतन्त्र रूप से मिलता है। युवक तथा दीसिमान्‌ यह देवता विना 
किसी इन्धन के ही जल के भीतर चमकता है, जो इसे चारों ओर घेरे रहता है 
तथा उसे पुश्ट करता है। बिजुली से देँका हुआ यह देव रंग-रूप में बिल्कुल 
सुवर्णमय है। मन के समान वेगशाली घोड़े उसे खींच कर लते हैं। '“आश्ुद्देमन' 
( शीघ्रगामी ) पद का प्रयोग अपां नपात्‌ के लिए. बहुशः तथा अग्नि के लिए 
एक बार किया गया है। इसीलिए यह अग्नि का, विशेषतः दिध्य अग्नि का 
( मेघरों में छिपी हुई बिजुली का ) सम्भवतः प्रतीक माना जाता है। पाश्चात्त्य 
विद्वानों का कहना है कि इस देवता का उदय भारत से रुम्बद्ध नहीं है, प्रत्युत 
यह पारसीक काल का निर्माण है, क्‍योंकि अवेस्ता में अपां नपात्‌ जल में रहने 
चाल्म एक भसुर है, जो स्त्रियों से घिरा रहता है ओर वह; तेज घोड़ों पर 
चढ़ता है। यह तो प्रसिद्ध द्वी है कि ऋग्वेद के अनेकानेक देवों को अवेस्ता धर्म 
यार ने अछुर का रूप प्रदान किया है। 
पजन्य 

यह बिल्कुल साधारण भ्रंणी का देवता केवल तीन यूक्तों में प्रशंसित है । 
पर्जन्य' का अर्थ है वर्षाकालीन मेघओऔर ठीक इसी रूप मे इसका वणन भी 
मिलता है। उसकी उपमा जोर से रंभानेवाले वृषभ ( कनिक्रदत्‌ वृषभः ) से दी 
गई है| वृष्टि का गिराना ही उसका मुख्य व्यापार है ओर इस समय वह बिजली 
तथा गर्जन के सग में अपने जलमय रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में गमन 
करता है। अपने घोड़ों को चाबुक से मारने वाले सारथी के समान वह अपने 
यर्षा के दूतों को प्रकट करता है ओर जब्न वह आकाश को वर्षा से संयुक्त (वर््यं) 
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बनाता है, तब दर से सिह का गजन उत्पन्न होता है। बह विश्व मे ओषधियों क्े 


| हें बैदिक सांदित्न 


वैदा करने वाला परम मंगेलकारी देवता हैं। | इसीलिए वह शक्तिशाली पिता 
(असरः पितां नः) कहा गया है। जलपूरित पर्जन्य की उपमा दृति (मशक ) से 
बड़ी सुन्दरता के साथ दी गई है (दृति सु कष विषितं न्यश्वं )। 


आप:--जल-देवता है, जिसका वणन चार सूक्तों में है। अपने वज्ञ की 
सहायता से इन्द्र ने उसके लिए माग बना दिया है जिस पर वह सदा चल्ता है 
ओर कभी चलने से परांमुख नहीं होता। राजा वरुण मनुष्यों के सत्य तथा 
अनत को देखता हुआ उसके बीच में श्रमण करता है। मधु के साथ उसका 
अनेक बार वर्णन मिलता है | 


रुद्र की बेदिक भावना 


ऋग्वेद में केवल तीन बूक्त--प्रथम मण्डल का ११४वाँ यूक्त, २ मण्डल का 
३१वाँ यूक्त तंथा ७ मण्डल का ४६वाँ चुँक्त--5द्र देवता के विषय में उपलब्ध 
होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देवताओं के साथ इनका नाम लगभग ५० बार 
आता हैं। ऋग्वेद में रुद्र का स्थान अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं की 
अपेक्षा बहुत ही कम महत्त्व का हैं, परन्तु यजुबंद तथा अथवंबेद में रुद्र का स्थान 
बहुत कुछ महत्त्तन-संवल्ित है। यजुर्वद का एक पूरा अध्याय ही इनकी स्तुति में 
प्रयुक्त किया गया है। यह “रुद्राध्याय' यजुबंद की अनेक संहिताओं में थोड़े-बहुत 
अन्तर के साथ उपलब्ध होता है। वैत्तिरीय संहिता के चतुथ काण्ड का पाँचवाँ 
और सातवाँ प्रपाठक तथा शुक्ल यजुवेदीय संहिता का १६वाँ अध्याय “दद्राध्याय! के 
नाम से विख्यात है। अथवव॑वेद के ११ काण्ड के द्वितीय यूक्त में रुद्रदेव की 
स्तुति की गई है। 


ऋग्वेद में रुद्र का मानव स्वरूप इस प्रकार का वर्णित है :--रुद्र के हाथ तथा 
बाहु हैं ( ऋ० २।३३।७ )। उनका शरीर अलन्त बलिष्ठ है। उनके ओटठ 
अत्यन्त सुन्दर हैं ( सुशिप्रः )। उनके मस्तक पर बालों का एक जटाजूट है जिसके 
कारंण वे 'कपर्दी! कहलाते हैं ( ऋ० १।१४।१ )। उनका रंग भूरा है ( बश्रु ) 
तर्था आंकृति देदीप्यमान है। वे नानारूप धारण करने वाले हैं ( पुरूूूप: ) तथा 
उनके स्थिर अज्ञ चमक॑ने वाले सोने के गहनों से विभूषित हैं। वे रथ पर सवार 
होते हैं। यजुब॑ द के रुद्राध्याय में तथा अथर्य के रद्गरयूक्त में उनके स्वरूप का 
इससे कहीं अधिक विशद्‌ वर्णन उपलब्ध होता है। रुद्र के मुख, चकु, लच , 
अज्ज, उंदर॑, जिंहा तंथा दाँतों का उल्लेख किया गया है ( अथर्व ११ कांण्ड, 
१ धूंक्ते, ५-६ मन्त्र )। उनके संहर्ल नेत्र हैं ( सश्लाक्ष!)। उनकी गदन को रंश 
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त्ीछा है ( नीलग्रीबः ), परन्तु उनका कण्ठ उज्ज्वल रंग का है ( शितिकण्ठः )' । 
उनके माथे पर जठाजूट का वणन भी है, साथ ही साथ कभी-कभी वे मुण्डित केश 
 ब्युत्केशः, शु० य० १६।२९ ) भी कद्दे गये हैं। उनके केश लाल रंग या नीले 
गे हैं ( हरिकेश: )। वे माथे पर पगड़ी पहनने वाले हैं ( उष्णीपी, यजु० 
१६|२२ ) रंग उनके शरीर का कपिल है ( बग्डुशः १६।१८ ) । 


रुद्राध्याय के अनुसार र॒द्र एक बलवान सुम्जित योद्धा के रूप में हमारे 
पमने आते हैं। उनके हाथ में धनुष तथा वाण है। उनके धनुष का नाम 
पिनाक! है ( शु० यजुबद १६।५१ ) | उनका धनुष सोने का बना हुआ, हजारों 
आदमियों को मारने वाला, सैकड़ों बाणों से सुशोमित तथा मयूरपिच्छ से बिभू- 
ब्त बतलाया गया है ( घनुत्रिभर्षि दरितं हिरण्यय सहलर्धिन शतवध शिखण्डि- 
नम--अ० ११।२।१२ )। बार्णा को रखने के लिए वे तरकस ( इधुथि ) धारण: 
करते हैं, जो संख्या में सो हैं। उनके हाथ में तलवार भी चमकती रहती है 
(निषज्ञी ) तथा इंस तलवार के रखने के लिये उनके पास म्यान ( निषज्गधि ) है। 
बे बज भी धारण करते हैं; वद्र का नाम स॒क है (शु० य० १६।२१) | शरीर की 
क्षा करने के लिए घे अनेक साधनों को पहने हुए हैं। माथे की रक्षा करने 
के लिये वे शिरस्राण धारण करते हैं ( त्रिल्मी, शझु० य० १६।३५ ) ओर 
2ह के बचाव के वास्ते कबच तथा वर्म पहने हुए हैं। मह्दीघर की टीका के. 
अनुसार वर्म कबच से भिन्न होता था'। कवच कपड़ों का सिला हुआ “अंग- 
खा” के टंग का कोई पहनावा था; वर्म खासा लोहे का बना हुआ जिरह- 
प्रख्तर था | कवच के ऊपर वर्म पहना जाता था। रुद्र शरीर पर चर्म का कपड़ा: 
॥इनते हैं ( कृत्ति वसान:---शु» य० १६॥५१ )। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि. 
जेस तरह रथ पर चढ़ कर धनुर्वाण से सुसजित योद्धा रणाक्ञण में शत्रुओं. के. 
द्वार के लिये जाता है, उसी भाँति रुद्र शिर पर ब्रिल्म तथा देह पर कबच और 
बर्स पहन कर रथ पर आसनमार धनुष पर बाण चढ़ा कर अपने भर्क्तों के. 
रैरियों को मारने के लिये मैदान में उतरते हैं। वे धनुष पर बाण सदा चढ़ाए 
'हते हैं। इसीलिए उनका नाम है--आततायी | इनके अख्ब-शख््र इतने भया- 
शक हैं कि ऋषि इनसे बचने के लिये सदा प्रार्थना किया करते हैं--- 
॥. नमो नीसआवाय व शितिकण्ठाय चल--शु० य० १६२८ । 
२. परस्यूत कर्पासगर्भ देहरक्षकं कबअम्‌ ; सछोहमयं शारीरक्षकं बसे । 

( शु० य० १३६!३५ पर मदहीघधर-अाण्क 
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विज्यं धनुः कपर्दिनो विशलयो बाणवान्‌ उत। 
अनेशाक्षस्थय या इषव आशभुरस्य निषकृधिः | 
( शु० य० १६।१० ) 


रुद्र का शरीर नितान्त बल्शाली है। ऋग्वेद में वे क्रूर बतलाए गए हैं। 
वे स्वगंलोक के रक्तव्ण ( अरुष ) वराह हैं ( ऋ० १।११४।५ ) | वे सबसे 
श्रेष्ठ वृषभ हैं; वे तरुण हैं ओर उनका तारुण्य सदा टिकने वाला है; वे शूरों के 
अधिपति हैं और अपने सामथ्य से वे पव॑तों में टिकी हुईं नदियों में जल का 
प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें न मानने वाले मनुष्यों को वे अवश्य अपने 
बाणों से छिन्न-भिन्न कर देते हैं, परन्तु अपने उपासक मनुष्यों के लिये वे 
अत्यन्त उपकारी हैं। इसीलिए वे 'शित्र' के नाम से भी पुकारे जाते हैं। उनके 
सम्बन्धियों का परिचय मन्त्रों के अध्ययन से चलता है। रुद्र मझतों के पिता हैं 
( ऋ० १।११४।६ )। यही कारण है कि अनेक मन्त्रों में मस्त्‌ तथा रुद्र की 
स्तुति एक साथ की गई मिलती है । मरुतों के 'रुद्रिय” संज्ञा पाने का यही 
रहस्य है। '“त्रयम्बक' का प्रयोग ऋग्वेद के केवड एक ही मन्त्र में किया 
गया है, जो शुक्ल यजुर्वेद ( अ० ३, ६० मं० ) में भी उद्घृत पाया जाता है। 
रुद्र का स्वुतिपरक यह मन्त्र नितान्‍्त प्रसिद्ध है :-- 


ज्यम्बक यजामहे खुगन्धि पुष्टिवर्धेनम्‌ | 


उर्वास्क्रमिव बन्धनान्म्त्योमुंक्षीय सा5म्छसात ॥ 
( ऋ० ७।५३।१४ ) 


धयम्बक' शब्द का अथ समस्त भाष्यकारों ने तीन नेत्र वाला' किया है, 
परन्तु पाश्रात््य विद्वानों को इस अर्थ में आस्था नहीं है। वे यहाँ “अम्बक 
शब्द को जननीवाचकर मान कर रुद्र को तीन माता वाला बतलते हैं, परन्तु 
यह स्पष्टतः प्रतीत नहीं होता कि रुद्र की ये तीन मातायें कोन सी थीं | वैदिक 
काल के अनन्तर रुद्र की पत्नी के लिये प्रयुक्त 'अम्बिका? शब्द का प्रथम प्रयोग 
वाजसनेयी संहिता ( ३।५७ ) में आता है, परन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि 
यह उनकी पत्नी का नाम न होकर उनकी भगिनी का नाम बतलापा गया है-- 
“एप ते रुद्र भाग: सह खल्लाइम्बिकया, त॑ जुषष्व स्वाहैष ते रुद्र भाग आखुस्ते 
पशु (शु० य० ३॥५७ )। इनकी पत्नी के अन्य नाम वैदिक ग्रन्थों में 
मिलते हैं। 'पावंती” शब्द तैत्तिरीय आरण्यक में और “उमा, हैमवती' शब्द 
केनोपनिषद्‌ में प्रयुक्त हैं । 
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इस प्रकार क्रग्वेदीय देवमण्डली में झद्र का स्थान नितानत नगण्य सा प्रतीत 
होता है, परन्तु अन्य संहिताओं में इनका महत्त्व बढ़ता-सा दीख पड़ता है । 
रुद्राध्याय में रुद्र के लिए. भत्र, शव, पश्चुत्ति, उग्र, भीम आदि शब्दों का प्रयोग 
ईमेलता है। विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वह खलक में, 
अन्तरिक्ष में, भूतल के ऊपर या भूतल के नीचे हो, जहाँ भगवान्‌ रुद्र का 
आधिपत्य न हो । यह सम्रस्त विश्व सहसों मद्रों की सत्ता से ओत-प्रोत है । रुद्र 
जगत्‌ के समग्र पदार्थों के खामी हैं। वे अन्नों के, खेतों के, वनों के अधिपति हैं, 
साथ ही साथ चोर, डाकू, ठग आदि जधन्य जीवों के भी वे स्वामी हैं । 
अथवंबेद में रद्र के नामों में भव, शव्र, पशुतति तथा भूतपति डल्लिखित है 
९ ११।२।१ )। पशुपति का तातलये इतना हो नहीं है कि गाय आदि जानवरों के 
ही ऊपर उनका अधिकार चलता है, प्रत्युत पश्च' के अनस्तगत मनुष्य की भी 
गणना अथववेद को मान्य है :-- 


तवेमे पश्च पशवों भक्ता 
गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः । 
( अ० १११२॥९ ) 


! मय, रे के मे 
इस प्रकार 'पशु' के तान्त्रिक अथ का आभास हमें अथव के इस मन्त्र में 

३ बे बारे हि गो मे 
सव प्रथम मिलता है। रुद्र का निवास अग्नि, ओषधियों तथा लताओं में ही 
नहीं है, बल्कि उन्होंने इन समस्त भुवरनों को रचना कर इन्हे सम्पन्न बनाया है-- 


यो अग्नो रुद्रो यथ अप्स्वन्त- 
ये ओषधोर्वीरुध आविधवेश । 
य इमा विदवा भुवनानि चाक्‍्लपे 
तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ 
( अथर्व ७।८७।१ ) 


ब्रह्मग-काल में तो रुद्र का महत्व और भी बढ़ता ही चला गया है। 
फेतरेय ब्राक्षम के एक दो उल्लेखों से ही रुद्र की महनीयता की पर्योौप्त सूचना 
मिलती है। ३।३।३३ में प्रजापति के उनकी कन्या के सहगमन का प्र॑ंग उठाकर 
रुद्र की उत्पत्ति की चर्चो को गई है। वहाँ गोरव की दृष्टि से इनके नाम का 
उल्लेख नहीं किया गया है, प्रत्युत "एप देवोडमवत्‌' कह कर सम्माननीय 
डाब्द ही व्यवहृत किया गया है। 


३० दे वेशिक सरहित्य 


उपनिषदों में रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें मली-भाँति मिलता है! 
छान्दोग्य ( २।७।४ ), बृहदारण्यक ( ३॥९४ ), मैत्री ( ६५ ), महानारायण 
( १३२ ), इर्तिहतापनी ( १।२ ), अ्वेताश्वतर ( ३।२,४ ) आदि प्राचीन 
उपनिषदों में रुद्र के बेभव तथा प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता है । श्वेताइवतर में 
रुद्र की एकता, जगन्निर्माण में निरपेक्षता, विश्व के आधिपत्य, महर्षि तथा 


देवताओं के उत्पादक तथा ऐडवर्य सम्पन्न बनाने के ठसिद्धान्तों का प्रतिपादन स्पष्ट 
भाषा में किया गया है। 'एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ( ३२ ); 


यो देवानां प्रभवश्चोद्ध वश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो महषिः। 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूव 
स नो वुद्धया शुभया संयुनकतु ॥ 

( इवेता० ३।४ ) 

“आदि खवेताश्वतर श्रुति के प्रसिद्ध मन्त्र इस विषय में प्रपाणरूप से 
उद्धृत किए. जा सकते हैं। अवान्तरकालीन उपनिषददों में अनेक का विषय रुद्र- 
शिव की प्रमुता, महनीयता, अद्वितीयता दर्शाना है। अतः अथवंशिर, कठरुद्र, 
रुद्रहदय, पाशुपतब्रह्म आदि शिवपरक उपनिषदों के नामोस्लेखमात्र से हमें यहाँ 
सनन्‍्तोष करना पड़ता है। 

प्रकृति के किस व्यक्त तथा दृश्य पदाथ का निरीक्षण कर उसे “इंद्र! की 
संज्ञा प्रदान की गई है! ग्रन्थों में सत्र 'रुद्र' की व्युत्पत्ति रद! ( रोना » 
धातु से निष्पन्न बतलाई गई है। शतपथ-ब्राह्षण (६।१।३॥८ ) में रुद्र की 
मनोरम कहानी दी गई है कि प्रजापति ने जब्र सृष्टि करना आरम्म किया तब 
एक कुमार का जन्म हुआ, जो जनमतै ही अपने नामकरण के लिये रोने लगा । 
नामकरण आगे किया गया अवश्य, परन्तु जन्म के समय ही रोदन-क्रिया के 
साथ सम्बद्ध होने के कारण उस कुमार का नाम 'रुद्र' रखा गया ( यदरोदीत्‌ 
तस्माद्‌ रुद्र: ) | बृद्दारण्यक ( ३।९।४ ) में इसी प्रकार दर्शों इन्द्रियोँ तथा 
मन को एकादश रुद्र के रूप में ग्रहण किया गया है। इन्हें 'रुद्र कहने का 
तात्परय यही है कि जत्र ये शरीर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो मृतक के 
सगे सम्बन्धियों को रुलते हैं (ते यदास्माच्छरीरान्मत्योदुत्कामन्ति अथ 
रोदयन्ति । तदू यद्‌ रोदयन्ति, तस्मादुद्रा इति )। पाश्चाक्त्य वेदानुशीली 
विद्वानों ने रुद्र के प्राकृतिक आधार को दू ढ़ निकालने का विशेष परिभ्रम 

१. रत! की अ्रष्य व्युत्पत्तियों के किये देखिए ऋ० १।१४४।१ का 


सायण-भाष्य | 
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किया है! | डा० वेबर रुद्र की तृफांम का देवता मानते हैं। डा० हिलेआान्स की 
संम्मति में ये ग्रीष्मकाल के देवता हैं तथा किसी विशिष्ट नक्षत्र से भी इनका 
सम्बन्ध हे । डा० श्रायदेर के विचार में म्रतात्माओं के प्रधान व्यक्ति की 
देवत्व का रूप प्रदान कर रुद्र मान लिया गया है, क्योंकि यह वर्णन अनेक. 
स्थलों पर मिलता है कि मृतकों की आत्माएँ आँधी के साथ उड़कर ऊपर 
जाती हैं। डा० ओब्डेनवर्ग इस मत में आस्था रखते हुए रुद्र का सम्बन्ध 
पर्बत तथा जज्जल के साथ स्थापित करना श्रेयस्कर मानते हैं। रुद्र का सम्बन्ध 
पर्वत के साथ अवश्य है। उनकी पत्नी उमा भी हैमबती कही जाती हैं | अतः 
इस मत के लिये भी कुछ आधार है, परन्तु इन कथनों में कल्पना का विशेष 
डपयोग किया गया है । 

वस्तुतः रुद्र अग्नि के ही प्रतीक हैं। अग्नि के दृश्य, भोतिक आधार पर 
रुद्र की कल्पना खड़ी की गई है। अग्नि की शिखा ऊपर उठती है, अत 
रुद्र के ऊष्व लिज्ञ की कल्पना की गई है। अग्नि बेदी पर प्रज्न॒लित होता है 
इसी कारण शिव जलधारी के बीच में रखे जाते हैं। अग्नि में छत की आहुरति 
दी जाती है, इसीलिये शिव के ऊपर जल से अभिषेक क्रिया जाता है। 
शिवभक्तों के लिये भस्म धारण करने की प्रथा का भी स्वारस्थ इस सिद्धान्त के. 
मानने से भरी भाँति हो जाता है। ऋग्वेद ( २।१॥६ ) ने 'त्वमग्ने रुद्रो' कहकर 
इस एकीकरण का संकेत किया है। अथव ( ७।८३ ) “तस्मै रुद्रायथ नमो 
अस्ग्नये' मन्त्र में इसी ओर इज्जत करता है। शतपथ-ब्राह्षण ( ३।१।३ » 
'अग्निर्ये रुद्र।' अत्यन्त स्पष्ट भाषा में दोनों की एकता का प्रतिपादन कर रहा है । 
रुद्र की आठ मूर्तियाँ आठ भौतिक पदार्थों की प्रतिनिधि हैं। 'रुद्र' अग्नि है, 
गब! जलरूप है, 'पशुपति' ओषधि है, “उग्र' वायु है, 'अशनि' विद्युत्‌ है 
भव! पजन्य है, 'महान्‌ देव” ( महादेव ) चन्द्रमा है, ईशान! आदित्य है। 
इतपथ से पता चलता है कि रुद्र को प्राच्यलोग ( पूरब के निवासी ) शव! के. 
नाम से तथा गहीक ( पश्चिम के निवासी ) लोग भव नाम से पुकारते थे, 
परन्तु ये सब्च वस्तुतः अग्नि के ही नाम हैं :-- 

“अग्निय स देवः। तस्यैतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या 
आचक्षन्ते। भव इति यथा वाहीकाः पशुनां पती रुद्रो5ग्निरिति:. 
तान्यस्याशान्तान्येबेतराणि नामानि, अग्निरित्वेब शान्ततमम्‌ ।”” 

( शतपथ १।७।३।८ » 


१. इन सब मतों के लिए डा० एं० बी० कीथ का 'रिलिजन ऐण्ड फिलासंफी 
आफ वेद के पृ० १४६-४७ वेखिंए । 
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शुक्रयजुबंद ( ३२९।८ ) में अग्नि, अशनि, पशुपति, भव, शव, ईशान, 
सहादेव, उग्र--ये सब्न एक ही देवता के प्रथक-ध_थक नाम कहे गए हैं। 
शातपथ को व्याख्या के अनुसार अशनि' का अथ है विद्युत्‌। इस प्रकार 
यजुबंद के प्रमाण से स्पष्ट है कि प्रथ्वीतल पर जो रुद्र देवता अग्निरूप से निवास 
करते हैं, आकाश में काले मेत्रों के बीच में चमकने वाली विद्युत्‌ के रूप में वे 
ही प्रकण होते हैं । अतः रुद्र को विद्युत्‌ का अधिष्ठाता देव मानना नितान्त उचित 
अतीत होता है। 

इस विवेचन की सहायता से हम रुद्र के 'शिवत्व' को भली-भाँति पहचान 
लेते हैं । वह भयानक पश्मु की भाँति उग्र तथा भयद अवश्य है, परन्तु पाथ ही 
साथ बह अपने भक्तों को विपत्तियों से बचाता भी है तथा उनका मंगल साधन 
करता है । उसके रोग निवारण करने की शक्ति का अनेक बार उल्लेख आता है | 
उसके पास हजारों ओपभधों हैं जिनके द्वारा वह ज्वर ( तकमन्‌ ) तथा विष का 
रिवारण करता है। वैद्यों में वह सबसे श्रेष्ठ वेद्य है ( भिषक-तमं त्वा भिषजां 
श्णोमि---%० २।३३॥४ ) । इस प्रसक्ष में रुद्र के दो विशिष्ट विशेषण उपलब्ध 
होते हैं--जलाष ( टंदक पहुँचाने वाला ) तथा जलाषभेषज ( ठंढी दवाओं को 
रखने वाला )। 


क स्य ते रुद्र सव्ठयाकु- 
हंस्‍तो यो अस्ति भेषजों जलाषः | 
( ऋ० २।३३।७ ) 
वस्तुतः अग्नि के दो रूप हैं--घोरा तनु और अघोरा तनु । अपने भयक्कर 
बोर रूप से वह संसार का संद्ार करने में समथ होता है, परन्तु अघोर रूप में 
सही संसार के पालन में भी शक्तिमान्‌ है। यदि अग्नि का निवास इस 
महीतल पर न हो, तो क्या एक क्षग के लिये भी प्राणियों में प्राण का संचार 
रह सकता है! विद्यत्‌ में संदारकारिणी शक्ति का निवास अवश्य है, परन्तु 
चही विद्युत्‌ भूतल पर प्रभूत जल-वृष्टि का भी कारण बनती है और जीवों के 
जीवित रहने में मुख्य हेतु का रूप धारण करती है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
करने पर प्रलय में भी सृष्टि के बीज निहित रहते हैं, संहार में भी उत्पत्ति का 
रिदान अन्तहिंत रहता है | 
अतः उम्ररूप के हेतु नो देव 'डद्र' हैं, वही जगत्‌ के मंगल-साधन करने के 
कारण शिव” हैं। जो रुद्र है, वही शिव है। रुद्र ओर शिव की अमिन्नता की 
अभ्म सूचना ऋग्वेद में ही उपलब्ध होती है ( २।३३॥७ ) | ऋग्वेदीय ऋषि 
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गृत्समद के साथ-साथ रुद्रदेव से हम भी प्राथना करते हैं कि रुद्र के बाण हम- 
लोगों को स्पश न कर दूर से ही हट जायें तथा हमारे पुत्र और सगे सम्बन्धियों के 
ऊपर उस दानशील की दया सतत बनी रहे।--- 
परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः 
परि त्वेषस्य दुमेतिमेही गात । 
अब स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व 
मीढवस्तोकाय तनयाय मझत्ठ ॥ 
( ऋ० २।२३।१४ » 
मरुतः 
मरुत्‌ देवता का सम्बन्ध रुद्र से है। रद्र के ये पुत्र हैं। ऋग्वेद में इनका 
स्थान पर्याप्तरूपेण महत्त्वपूर्ण है। ३३ यूक्तों में खतन्त्र रूप से, ७ यूक्तों में इन्द्र 
के साथ तथा एक-एक युक्त में अग्नि तथा पूृषण के साथ संयुक्त रूप से वर्णित 
होने के कारण इनके ऋग्वेदीय गोरव का परिचय मिल सकता है। गोरूपा प्रृदिन 
मरुतों की माता है। मझत्‌ देवों का एक गण है जिसमें सत्र अवयस्क, समानचेता, 
समनिवास तथा समान उदय स्थान वाले श्राता हैं। रोदसी देवी उनके रथ पर 
विराजमान रहती हैं ओर इसीलिए वह उनकी पत्नी मानी जाती हैं। रंग में ये 
सुवण के समान, ययुतिमान्‌ , अग्नि के समान प्रकाशमय तथा स्वतः प्रकादा 
भी हैँ। वे माला, सुवर्णमय द्रापि, सुवर्णमय आभूषण तथा सुवर्णमयय शिरख्राण 
धारण करते हैं। फलतः डनकी देहप्रभा आँखों को चकाचौंध बना देती है। उनके 
गन तथा वायु के तुमुल ध्वनि का वणन मिलता है। उनके प्रभाव के सामने 
पर्वत तथा द्यावा-पृथिवी काँपते हैं। उनका प्रधानकार्य वृष्टि देना है और 
जल बरसाने के समय बे विश्व को अन्धकार से ढक लेते हैं। इन्द्र के साथ इनका 
सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ है, क्योंकि घृत्र-यध के अवसर पर ये इन्द्र के प्रधान 
सहायक हैं। रुद्र के समान उनसे भी विपक्तियों से रक्षा की तथा रोगों के 
निवारण के लिए भोषधियों को बरसाने की भी प्रार्थना की गई है। 


०७७७७ का ७०० 


पृथिवी-स्थान देव 
अग्नि 
पृष्वी-स्थान देवों में अग्नि ही मुख्य है, जो यशीय अगिनि का प्रतिनिधि 
रूप है। इन्द्र के अनन्तर अग्निह्दी सबमान्य देवता है जिसकी स्तुति रूममग 
दो सो यूक्तों में बर्णित है। अग्नि अनेक पश्चुओं के समान बताया गक है। 
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बह गजनशील वृषभ के समान है। उत्पत्ति के समय वह एक बछड़ा प्रतीत 
होता है तथा प्रज्यलित होने के समय देवताओं को लाने वाला अश्व माना 
गया है| उसके प्रकाश का बहुल वणन मिलता है। डसकी ज्वाला सौर किरणों, 
उषा की प्रभा तथा विद्युत्‌ की चमक के समान है। काष्ठ तथा घृत अग्नि के 
भोजन हैं ओर आज्य उनका पेय है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है 
मानों आकाश का गजजन। ूमकेतु” उनकी विशिष्ठता का द्योतक प्रख्यात 
अभिधान है। भगिनि कमी द्यावापथिवी का पुत्र और कभी द्यों: का सूनु कहा 
गया है। “अपां नपात्‌' के रूप में अग्नि एक खतन्‍त्र देवता ही है। अग्नि का 
जन्म-स्थान स्त्रग है जहाँ से मातरिश्वा ने मनुष्यों के कत्याण के निमित्त उसका 
इस भूतछ पर आनयन किया | इस प्रकार यह कथा ग्रीक कथा से मिच्ती है। 
अग्नि का ज्ञान सर्वातिशायी है। वह समग्र उत्पन्न प्राणियों को जानता है। 
इसीलिए वह जातवेदा:' के नाम से प्रख्यात है। बह अपने उपासका का सदा 
कस्याण करता है, विशेषतः सन्‍्तान, गाहस्थ्यमंगल तथा सौख्य-समृद्धि का 
प्रदाता है। अग्नि की उपासना मारोपीय काल में भी मान्य और प्रतिष्ठित थी, 
क्योंकि भारतीय तथा पारसीकों के समान ग्रीक तथा इय्लीवासियों में भी यह 


अग्नि-पूजन प्रचलित था । 


चुहरपति 
यह देवता ११ बूक्तों में खतन्त्र रू से ओर अन्य दो यूक्तों में इन्द्र के 


साथ संयुक्त रूप में बर्णित है। इनका दूसरा नाम ब्रह्मणस्पति (> मन्त्र के पति ) 

है। इनके शारीरिक चिह्नों का विशेष परिचय नहीं मिलता | उनकी तीखी 
सींगें तथा काली पीठ है। बे खय॑ सुवर्ग के समान देदीप्यमान हैं। द्वाथ में 
घनुप्-बाण तथा सुनहचा परशु है। उनके रथ को छाल रंग के धोड़े खोंचते हैं 
ओर वे देत्यों का नाश कर गोछ्ठों को खोल देते हैं तथा आलोक का जगत्‌ में 
आवयन करते हैं। सब्र प्राथनाओं तथा मन्त्रों के प्रेरक होने से बृहस्पति के 
बिना यागानुष्ठान एक निष्फल व्यापार हे । इन्द्र के साथ अधिकतर संयुक्त रूप से 
प्रशंसित होने के कारण इन्द्र के अनेक विशेषण, जेसे--मधवन्‌ ( दानशील ) तथा 
वद्री, इन्हें प्रकृत्या प्रा हैं। इसी कारण गुदा के भीतर छिपी हुई गायों के 
निष्कासन व्यापार से इनका भी सम्बन्ध है। गायन करने वाले ( ऋक्‍यवता ) 
गणों से घिरा हआ बृहस्पति बड़ नामक अमुर को अपने गज्न से फाड़ 
डालता है, गार्योी को बाहर निकाल देता है, अन्धक्रार को दूर भगा देता है तथा 
प्रकाश का आविर्भाव करता है। अपने उपावर्कों की वह दोथ आयु प्रदान 
करता है---यह कहना व्यर्थ है | 
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बहस्पति' का प्रथम अंश बृह ( व्धन ) धातु से निष्पन्ष बृह' शब्द का 
भ्रष्ठी एक वचन है। फलतः इस पद का अथ है-मन्त्र या प्रार्थना का 
अधिपति | बृहस्पति अग्नि के प्रतीक प्रतीत होते हैं। अग्नि के समान ये भी 
यशानुष्ठान के ऊपर शासन करने वाले एक ठिव्य ऋतिज हैं। हिन्दू धर्म के 
विकास काल में ये बृहस्वति ही गणपति (गणेश ) के रूप में खीकृत किये 
गए हैं। गणपति के स्थूलक्राय गजाजन रूप से अनेक आलोचकों का भ्रम 
हुआ करता है कि ये वस्तुतः अनायों की देव-मण्डली से गहीत देवता है; परन्तु 
ऋग्वेद के प्रामाण्य पर यह तथ्य पुष्ट नहीं होता! | गणीं के अधिपति होने से 
बृहस्पति ही 'गणपति' के अमिधान से मण्डित हैं। बृहस्पति तथा इन्द्र दोनों 
अंगिरस-गण के साथ गायों की प्राप्ति के लिए संबद्ध हैं (१।६२।३ ) । 
इन्हीं गणां का आधिपत्य गणपति का गणपतित्व है। बृहस्पति से यह भव्य 
प्राथना सुमति की दानस्तुति को खीकृति तथा झछत्रुओं से घन के हरण के लिए 
की गई हे-- 


बृहस्पति इन्द्र वर्धतं नः 
सचा सा वां खुमतिभूत्वस्मे । 
अविष्ट घियो जिगशृतं पुरंधीः 
जजस्तमयों... वनुषामरातीः ॥ 
( ऋ० ४।५०।११ ) 


सोम 


ऋग्वेद में सोमयाग प्रधान अनुष्ठान के रूप में ग्रढहीत था। इसलिए 
सोम की महत्ता अग्नि से ही किश्वित्‌ न्यून है। लगभग १२० यूक्तों में इनकी 
स्तुति इनकी मद्ठत्ता का परिचायक है। इनकी मानवाकृति के चिह्न वरुण तथा 
इन्द्र की अपेक्षा कम विक्रसित हैं। सोमरस के चुलाने के प्रकार का वर्णन पीछे 
किया गया है। साथ ही साथ मन्त्रों में उत आनन्दोल्लछास की भी प्रचुरता हमें 
उपलब्ध होती है। जच इन्द्र सोमपान से मत्त होकर बृत्र-वध के लिए राक्षेत्र में 
उतरता है। यद्यपि साघारगतः सोम ( अवेस्ता के हओम ) पवर्तो पर उगनेब्राला 
बताया जाता है, तथापि उसका वास्तव निवास खर्ग में है। सोम खर्ग का पुत्र है, 
खग का दुग्ध है तथा स्व में वह शुद्ध किया जाता है, बह स्वर्ग का पति है 
और उसका बासस्थान उच्चतम खगे है और यहीं से वह इस भूतलू पर लाया 





१. व्ृष्टम्य बलदव उपाध्याय--घमं ओर दर्शन, एष २१-२८, काशी | 
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गया था। गश्न के द्वारा इन्द्र के लिए सोम के आनयन की कथा दो सूक्तों 
(४।२६, २७ ) में वर्णित है। अम्ृत-प्रदायी होने से वह “वनस्पति! कहलाता है । 
वह राजा है। मानवां तथा देवों का अधिपति है। चन्द्रमा के साथ उसका 
समीकरण ऋग्वेद तथा अथबव में दृष्टिगोचर होता है। ब्राह्षण ग्रन्थों में यह सिद्ध 
घटना है। सोम की यह प्रार्थना कितनी सुन्दर भाषा में है-- 


४ां नो भव हृद आ पीत इन्दो 
पितेव सोम सखूनवे सुशोेवः | 
सखेव सख्य उरुशंस धीरः 
प्रण आयुर्जावसे सोम तारीः ॥ 
( ऋ० ८|४८४ ) 


26- +* कप 


(३) 
यज्ञ-संस्था 


यज्ञ वेटिकघर्म का मेरुदण्ड है। अग्नि में नाना देवताओं को उद्दिष्ट कर 
हविष्य अथवा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से अमभिहित किया जाता है # 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञसंस्था का साम्राज्य है तथा उसके नाना अनुष्ठानों का इतना 
सूक्ष्म तथा विस्तृत वणन है कि आल्लेचक को आश्रर्य-चकित हो जाना पड़ता है ; 
इस संस्था का सर्वाज्ञपूण विवेचन श्रोत तथा णशह्ययूत्रों की सहायता से ही हो 
सकता है। इसका पूर्ण वैभव वहीं दृष्टिगोचर होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में वैदिक- 
कर्म पाँच भागों में विभक्त हैं--अम्निद्ोत्र, दशपूणमास, चातुर्मास्य, पशु तथा 
सोम, परन्तु स्प्रति तथा कब्प ग्रन्थों में स्मात ओर श्रौत कर्मों की सम्मिलित 
संख्या २१ मानी गई है। वेदिक कर्म के तीन प्रकार तथा अबान्तर प्रकारों का 
निर्देश इस प्रकार है-- 

( क )पाक-यज्ञ संस्था--औपासन होम, वैश्वदेव, पावंण, अष्टका, मासिक 
भाद्ध, श्रवणा, शूलगव ७ 

( ख ) हवियेज्ञ संस्था--अग्निहोत्र, दशपूर्णमास, आम्रयण, चातुर्मास्य, 
निरूटपशुबन्ध, सीत्रामणी, पिण्डपितृ यज्ञादिक दविह्योम ८७ 

(ग ) साम संस्था--अग्निशेम, अत्यरिनिष्टोम, उक्ध्य, घोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र, आप्तोर्याम ८ ७ 
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अग्नि मुख्यतया दो प्रकार का होता है--स्मार्ताग्नि तथा श्रौताग्नि | इनमें 
प्रथम अग्नि का स्थापन प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को करना चाहिए | उस 
गह्मारिन में क्रियमाण यज्ञ "पाकयज्ञ! के नाम से अभिहित होते हैं। अन्तिम दो 
प्रकार की यागसंस्थाओं का सम्बन्ध श्रोताग्नि से है। अग्न्याधान करने वाल्य व्यक्ति 
ही इन यज्ञों का अधिकारी होता है। अग्नि के आधान का पच्चीस से ऊपर 
चालीस साल से पूब उम्र वाले सपत्नीक व्यक्ति को अधिकार है तथा स्थापन करने 
पर उसे यावज्जीवन अग्नि की उपासना करते रहना अनिवार्य होता है। औत- 
अग्नि के चार प्रकार हैं--( १ ) गाईपत्य, ( २) आहवनीय, ( ३ ) दक्षिगारिन, 
( ४ ) सम्याग्नि | इन्हीं में नाना होमद्रब्यों के प्रश्षेप का विधान है । अग्निह्दात्र 
प्रतिदिन प्रातः तथा सन्ध्याकाल में अग्नि को उपासना है, जिसमें मुख्यतः दुग्ध की 
तथा गौणतः यवागू, ठण्डुड, दथि तथा घत की आइति दी जाती है “<र्ठपूर्ण- 
मास याग क्रमशः अमावस्या तथा पृणिमा में किया जाता है। दर्श में आस्नेय 
पुगोडाश याग, इन्द्रदेवताक दघिद्रव्यक याग तथा इन्द्रदेबताक पयोद्रव्यक याग- 
ये तीन याग होते हैं। पीणमास में अभिदेवताक अष्टाकडाप पुरोडाश याग, 
अग्निषोमीय आज्यद्रव्यक उपांशुयाग तथा अग्निपोमीय एकादशकपालछ पुरोडाश 
याग>ये तीन याग होते हैँ। इस प्रकार छ यागों की समष्टि दझपूर्णमास के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

आपग्रयण इषप्रि--नवीन उत्पन्न द्रव्य---धान तथा यवब--से दग्द तथा 
वसन्‍्त में इष्टि बिद्दित है। द्रव्य है पुरोडाश तथा चरू । यह नित्य इष्टि है 
जिसके अनुष्ठान के अनन्तर ही आहिताग्नि नए. अन्न को खाता है। 

चातु्मास्य--चार-नचार मार्सो में अनुष्टेय होने के कारण इसका यह नाम- 
करण है। इसमें चार पव होते ई--( १ ) वैश्वदेव पव, फाल्गुनी पूर्णिमा को 
अनुठ्ेय । ( २ ) वरुण-प्रधास--चार मास बीतन पर आपाढ़ी पूर्णिमा में अनुष्ठेय 
पव। ( ३ ) साकमेघध--चार मार्सो के अनन्तर कार्तिकी पूर्णिमा में अनुष्ठेय । 
( ४ ) शुनासीरीय-- फाल्गुन झुक प्रतिपद्‌ को अनुष्टेय चतुर्थ पर्व | इसी क्रम से 
पुनः इसका आवतन प्रति वर्ष होता है । 

निरूढपशु-प्रतिवत्सर दर्षा ऋतु में करना चाहिए | कहीं-कहीं उत्तरायण 
तथा दक्षिणायन के आरम्भ में दो बार भी विकल्प से अनुष्ठान चिहित है। 
द्रव्य है छाग ओर वह भी प्रत्यय नहीं, प्रब्युत उसके वषा, हृदय, वक्षः, यकृत्‌ 
आदि नाना अज्ञों का होम इन्द्रामि, सूर्य अथवा प्रजापति के उद्देश्य से अग्नि में 
विहित है। खदिर अथवा बत्ििल्व से निर्मित यूप में छाग को बॉघकर 'संज्ञपन! 

३३ 


७५१४ बेदिक साहित्य 


करते हैं ( 'संशपन' का अर्थ है शम्म्रधात के विना ही पशु का मुँह बन्द कर श्वास 
रोकने से मारना )। तदनन्तर अज्ञ-विशेषों को निकाल कर अग्नि में हवन किया 
जाता है। 

सौत्रामणी--( सुत्राम्णण इयमिति सौतन्रामणी इष्टिः ) यह भी पश्चु- 
याग का ही एक प्रकार है। खतन्‍त्र तथा अनज्ञभूत होने से यह दो प्रकार की 
होती है, जिनमें खतन्त्र याग में ब्राह्मणमात्र का तथा अज्जञभूत में क्षत्रिय और 
वेश्य का अधिकार माना जाता है। पश्ुु तीन होते हँ-अज, मेष तथा ऋषभ और 
देवता भी यथाक्रम अश्विनो, सरखती तथा इन्द्र होते हैं । 'सोन्रामण्यां सुराग्रह:? 
एकान्त नियम नहीं है। अतः आपस्तम्ब श्रोत-सूत्र (१९२२३) में 'पयोग्रह्म वा 
स्युःः नियम विकल्पतः मिलता है। इसलिए पयोग्रहण का भी विधान न्याय्य है । 
इसके भी कई प्रकार हैं । 

पिण्डपितृ-यज्ञ--नाम से ही पता चलता है कि पितरों के उद्देश्य से यज्ञ 
का विधान द्वोता है । 


सोम-याग 


सोमयाग ही आायों का अत्यन्त प्रसिद्ध याग है। पारसी लोगों में भी यह 
प्रचलित था | यह बहुत ही विस्तृत, दीघकालीन तथा बहुसाघनब्यापी व्यापार है। 
इसके प्रधानतः कालगणना की दृष्टि से तीन प्रकार हैं-- 

( १ ) एकाह--एक दिन में साध्य याग । (२ ) अहीन--दो दिनों से 
लेकर १२ दिनों तक चलने वाला याग। ( ३े ) सत्र--१३ दिनों से आरम्म कर 
पूरे बथ तक तथा एक हजार वर्षों तक चलने वाला याग। द्वादशाह दोनों प्रकार 
का दोता है--भद्दीन तथा सत्र भी । 

सोमलता के रस की आहुति देने से यह सोमयाग कहल्ता है| सोम के रूप- 
रज्ञ तथा प्रमाव का वर्णन ऊपर (ँ० ४३२९-४०) विस्तार के साथ किया गया है । 
भआान यह लता भारतवषं में उपलब्ध नहीं है। अतः उसकी कोई प्रतिनिधि 
'पूतीक' नामक लता का आजकल प्रयोग होता है। इसमें १६ ऋत्विजों का कार्य 
होता है। मुख्य ऋत्विजों के तीन-तीन सहायक होते हैं । 

अग्निष्टोम--'यज्ञायज्ञा वो अग्नये” ( ऋ० ६॥४८।१; साम मन्त्र संख्या 
३५) ऋचा पर साम-गान “अग्निपष्वोम' कहलाता है। इस साम के अन्तिम 
होने से यह याग कहलाता है “भरिनष्टोम संथा” ओर ल्घुता की दृष्टि से केवल 
अर्निष्टोम । 'ठंसखा! का अथ है 'अन्त!। भग्निष्टोम ही इसमें सब्रसे अन्तिम 
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साम होता है। यही इत नामकरण का हेतु है। यह याग पाँच दिनों तक 
चलता है। ऐड्रिक वेदि में आनुपश्चिक इष्टियों का तथा सोमिक वेदि पर प्रधान 
इष्टियों का अनुष्ठान किया जाता है। प्रकृत याग होने से इसका विशेष महत्त्व है। 
१२ शास्त्रों का प्रयोग इतकी विशिष्टता है | 


उक्श्य--उक्थ्य नामक साम से सम्राष्य याग | इससमें पूव याग से तीन 
शस्त्र अधिक होते हैं। अतः शाज्नों की संख्या १५ होती है। ये अधिक तीनों 
शत्र उक्थ्य-शब्त कहलाते हैं । 


पोडशी--इस दृष्टि में उक्थ्य के अनन्तर एक षोडशी नामक स्तोत्र और 
भी विद्यमान रहता है। पन्द्रह स्तोत्रों को गर्मित कर एक अधिक स्तोत्र की सस्ता 
इसकी विशिष्टता है। यह खतन्त्र क्रतु नहीं है, इसीलिए अग्निष्टोम के समान 
इसका अनुष्ठान प्रथक्‌ रूप से नहीं होता | 


अतिरात्र-षोडशिस्तोत्र के अनन्तर अतिरात्र-संश्क सामों का गायन इस 
याग के अन्त में होता है। इसीलिए यह “अतिरात्र' के नाम से प्रख्यात है। 
अब तक निर्दिष्ट इन चारों यागों का सामूहिक अमिधान “ब्योतिष्टोम” है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।११ ) के अनुसार त्रिवृत, पदश्चदश, सप्तरश तथा 
एकविंश-इन चारो स्तोर्मों को “ज्योति: पद के द्वारा संकेतित किया नाता है 
ओऔर इन यागों में इन्हीं की प्रधानता होने से यह नामकरण है। 


अत्यग्निष्टाम --वह याग है जिसमें अग्निष्टोम के अनन्तर विना उन्थ्व 
किये ही घाडशी का विधान किया जाता है। वाजपेय तथा आप्रोयौस--पूर्वोकत 
ज्योतिष्टोमों में आवापोद्वाप से निष्पन्न नवीन संस्थाय हैं। इन सबकी प्रऊृति 
होने से 'अग्निशेम! का ही विशेत् वणन श्रोत-सूजों में अद्यधिक उपलब्ध होता है । 
सोम का त्रिषतरण होता है--प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा सायं सवन | 
सवन कर्म ही 'सुत्या' के नाम से अमिहित होता है। इन यागों के अतिरिक्त 
अन्य यागों में गवामयन (सत्र ), वाजपेय, राजयूय तथा अदवमेद 
मुख्य हैं! । 


4. विशेष के लिए द्ृष्टब्य--विद्याघर अग्निदोश्नरी रचित्र कातीय श्रोत-सूत्र' 
की सरला व्याख्या की भूमिका (पृष्ठ ४२-७५ ); चित्रस्वामी शास्त्री 
रचित 'यज्ञप्रकाश' ( कलकत्ता ); रामे-्बद्नसुन्दर त्रिरेदी रचित यज्ञकथा 
€ बंगछा, कछकत्ता से प्रकाशित ) | 


२१३६ बेदिक साहित्य 


पद्लाग्नि--यज्ञ में पश्चाग्नियों में आहुति-प्रदान मुख्यतया विहित है। 
याशिक दृष्टि से पश्चाग्नियों के नाम तथा वेदी पर निर्दिष्ट स्थान इस प्रकार है-- 
श्रीत-अगरिन वह है जिसमें श्रोत-सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित यागानुष्ठान विहित हैं । 
ये संख्या में तीन हैं--आहबनीय, गाहपत्य और दक्षिणाग्नि; इनकी स्थापना एक 
ही दिन में की जाती है। प्रत्येक अग्नि का कुण्ड भिन्न-भिन्न आकार का होता है । 
आहवनीय का कुण्ड होता है चोकोर, गाहपत्य का गोलाकार और दक्षिगाग्नि का 
अधं चन्द्राकार | इनमें मुख्य अग्नि आहवनीय है जिसमें देवताओं के उद्ृश्य से 
आहुति प्रदान की जाती है। गाहँपत्य-अग्नि साधारणतया हृबि के पाक के 
लिए व्यवह्ृत होती है और इसमें पत्नीजन्य होम ( पत्नी-संयाज आदि ) किये 
जाते हैं। दक्षिणाग्नि में पितृकर्म की साधारणतः व्यावस्था मान्य है| श्रोत-कर्म के 
लिए श्रौतारगिन की आवश्यकता होती है ओर स्मात॑ कर्म के लिए एकमात्र 
गृह्याग्नि आवश्यक होती है| इस गह्माग्नि में णह्सूत्रों के द्वारा त्रिहित कर्म, 
जैसे औपासन होम आदि, का अनुष्ठान विहित होता है। समभ्याग्नि इन पूर्वोक्त 
चार्रों अग्नियों से प्रथक्‌ पश्चम अग्नि है। इसका श्रीतसूत्र में ही विधान है । इसे 
सभामण्डप में स्थापित करना पड़ता है और इसीलिए इसे सभ्य ( समा-+-यत्‌ » 
नाम से अमिहित किया जाता है| याशिकों की ये हो पश्चाग्नियाँ होती हैं। 
पद्म ग्नियों के इतर नाम भी शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं । उपनिपदों में पश्चाग्नि- 
विद्या के प्रसद्भ में पञ्माग्निका वर्णन है। भागवत में वानप्रस्थ आश्रमी को 
'द्वतपा' नाम से अमिद्वित किया गया है (ग्रीष्से पश्चतपा वीर वर्षास्वा- 
सारघाण्‌ मुनिः, भाग० ४।२३॥६ )। यहाँ पश्चाग्निसाधन का उल्लेख है 
जिसमें चारों दिशाओं में चार अग्नि ( मौतिक ) को तथा आकाश में सूर्य को 
पश्चम अग्नि के रूप में ग्रहण किया गया है। अग्नियों का सम्बन्ध पग्मकोणों से 
भी है ओर इसी आधार पर आगे वर्णन दिया गया है। 


पत्चाइ़-साधन--शतपथ-न्राह्मण में यज्ञ पञ्चाज्ञ सम्पन्न कहा गया है। यज्ञ 
के इस पद्चाजड्ञ का निर्देश अधोलिखित रूप में समझना चाहिए-- 

(१) देवता--एक आत्मा की विभिन्‍न विभूतियाँ ही देवता हैं। देवता को 
तीन श्रेणियाँ में विभक्त किया जाता है--आजानज देवता, करम्मंदेवता तथा 
आजान देवता। इनमें आजानज देवता तथा कर्म-देवता कर्मफल के भोक्ता होते हैं 
तथा दिव्य छोक में रहकर अपने कृतकम का फलू-भोग करते रहते हैं। आजान 
देबता की स्थिति इनसे मिन्‍न होती है। ये देवता सृष्टि के आदिकाल से उद्भूत 
हुए हैं ( जैसे-पू्य, चन्द्र, वायु, इन्द्र आदि ) | ये स्तुति और आहुति से प्रसन्न 


धार्मिक जीवन ३११७ 


होते हैं तथा कर्म का फल प्रदान करते हैं। वे दिव्य, साकार और ऐहड्वर्य-सम्पन्न 
होते हैं, तथा सिद्ध योगियों के साथ एक समय में अनेकत्र प्रकट होने की क्षमता 
भी रखते हैं! । 

(२) हविद्रेव्य--आजान देवताओं को यज्ञ में आहुति में दिया जानेवाला 
पदार्थ द्रव्य कहलाता है। आहुति का प्राचीन वेदिक अर्थ है आह्यान, आहूति 
यज्ञों में देवताओं को मन्त्रों के द्वारा बुहाया जाता था और वे प्रत्यक्ष होकर 
अपना भाग ग्रहण करते थे, परन्तु प्रचलित अर्थ है--द्रव्य का वह भाग जो 
देवतादिकों को अपंग किया जाता है 'आहुति! कहलाता है। 'अग्निमुखा बे देवाः” के 
नियमानुसार आग में दी गयी आहुति बस्तुतः देवताओं के मुख में ही दी 
जाती है। याशिक लोगों का सिद्धान्त है कि अग्नि में प्रविष्ट होनेपर आहुति 
अमृत के रूपमें परिणित हो जाती है ओर अमृतभोजी देवों के लिए वह जीवना- 
धार पदार्थ बन जाता है। 

(३) मन्त्र--मननाद्‌ वे मन्त्रा:। मन्त्र का मन्त्रत्व उसके मनन के कारण है । 
मन्त्र शक्तिसम्पन्न वह शब्द-राशि है जिसके प्रभाव से इवि देवताओं के पास 
भोग्य रूप में प्रस्तुत होता है। मन्त्र चेतन्यात्मक होते हैं; मीमांसा की 
इृष्टि में मन्त्र ही देवताओं का विग्रह होता है । 

(४) ऋत्विकू--यज्ञ के लिए आममन्त्रित तथा तत्काये कराने में निष्णात 
आाझण “ऋत्विज' कहलाता है। ये चार प्रकार के होते हैं और एक-एक वेद के 
साथ सम्बद्ध होकर उसकी सहायता से अपना यज्ञीय काये निष्पादन करते हैं। 


(क) होता- ऋग्वेद के द्वारा देवताओं का यज्ञ में आह्यान करता है। 

(ख) अध्वयु--यजुबों के द्वारा यज्ञ में होमादि का अनुष्ठान करता है। 

(ग) उद्गाता--सार्मो का उच्चस्वर से गायन करता है। 

(घ) ब्रह्मा--अथवंबेद के साथ सम्बद्ध होने पर भी अम्य वेदों का भी 
ज्ञाता होता है ओर यज्ञ के विविध कर्मों का निरीक्षण इसका प्रधान काये होता है । 
श्न चारों में प्रत्येक के सहायक तीन-तीन ऋत्विक्‌ होते हैं और इस प्रकार 
महत्त्वपूर्ण यज्ञ में घोडश ऋत्विजों का रहना अनिवार्य होता है। इनमें प्रत्येक के 
निर्दिष्ट काये प्रथक्‌-प्थक्‌ होते हैं, जिनका विवरण श्रौत-व॒त्रों में विस्तार से दिया 
गया है। 

3. एकेका देवता बहुमी रूपेरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदक्ञतां 
गरछतीति, परेइचन दृह्यते, अन्तर्धानादिक्रियायोगात । 
( १।३।२७ ब्र० सू० शाइरभाष्य ) 
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यश का प्रधान उद्देश्य है। चेतन्य के विकाश के पाँच स्तर हैं, नो कोर्षों के 
साथ सम्बद्ध हैं। ये कोष पाँच हैं, जो क्रमशः उच्च से उच्चतर चेतन्य की 
वृद्धि के सूचक हैं। कोपों के नाम हैं--अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
तथा आनन्दमय | ज्ञान की विभिन्न भूमियाँ होती हैं, जिनमें निम्न से होकर उच्च 
भूमि में प्रतिष्ठित होना जीवन का सदुद्देश्य है। जिस भूमि में स्थूल देह में भात्म 
प्रतीति होती है वही निम्नतम भूमि है। अन्नमय कोष स्थूल है। पहले इस 
कोष से अभिमान निकल कर प्राणमय कोष में जाता है। देह का सारभाग 
वीर्य है । सप्ततातुमय अन्नमय कोप के सारभूत वीर ( बिन्दु ) का दोहन कर 
उसके अनुरूप अग्नि में आहुति देनी पड़ती है, तत्र प्राणमय कोष के चेतन्य की 
अभिवृद्धि होती है। प्रथम कोषस्थ बिन्दु की आहुति द्वितीय अग्नि में पड़ती है। 
उसका ओजोमय सारभाग प्राणमय कोष की पुष्टि करता है। देह का प्रथम 
अम्रत वीये है, जो अन्नमय कोष का पोषक है; द्वितीय वीये ओज है, नो प्राणमय 
कोप का पोषक होता है। इस ओज को भी झुद्ध करने की आवश्यकता होती है, 
और जब्र तक यह ओज विशुद्ध नहीं बनता, तब्र तक वह मनोमय कोष को पृष्ट 
नहीं कर सकता। इसे तृतीय अग्नि मे हवन करना पड़ता है, तब ओन का 
मल्थनिंश दूर हो जाता है ओर वह निर्मल होकर मनोरम कोप की सम्पुष्टि 
करता है। मन संकल्प-विकब्पात्मक होने से मलिनांश से संवलित होता है। 
मन का विकल्प अंश उसके मालिन्य का सूचक है और यह विकल्प अंश सामा- 
न्‍्यतः मन के साथ सबंदा जड़ित होता है। चत॒ुथ अग्नि में मन की आहुति दी 
जाती है जिससे उसका विकल्प अंश दूरीभूत हो जाता है और संकल्प दिशुद्ध 
होकर शेप रह जाता है। यही है विज्ञान, जो विज्ञानमय कोष का आधारभूत चेतन्य 
होने से उसकी पुष्टि करता है। विज्ञान में भी अनुकूल्ता और प्रतिकूल्ता दोनों 
विद्यमान रहते हैं। अनुकूल ज्ञान सुख है ओर प्रतिकूल ज्ञान दुःख । अनुकूल- 
वेदनीयं सुखम्‌ ; प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ | प्रतिकूलता ही विज्ञान का मल है ओर 
इस मल की विशुद्धि के लिए पशञ्चम अग्नि में विज्ञान की आहुति दी जाती है। 
तब यह विशुद्धि विज्ञान आनन्दरूप में परिणत हो जाता है। यही पश्चम अमृत है, 
जो आनन्द कोष का उपजीब्य है। उसमें मल न होने से उसका शोधन 
नहीं होता । यह नित्य, अमृत और अक्षय है। साधारणतः अन्न आहृति देने की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मलिन अंश के अभाव में आहुति का प्रसद्ध ही 
नहीं उठता; तथापि यहाँ एक और आहुति दी जाती है, वह है 'ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा 
हुतम! के द्वारा लक्षित आहुति। आनन्दमय कोष भी तो अन्ततः कोषों के ही 
भीतर गणनीय होता है, अत एवं उसका भी अतिक्रमण अपेक्षित होता है। अत्र 


के है ७ बेदिक साहित्य 


आता है पक ओर आत्म-समपंण ओर दूसरी ओर होता है पूर्ण आत्म-स्वरूप में 
प्रतिष्ठा । इस समय आत्मा अपने अनवच्छिन्न पूर्ण सब्चिदानन्द रूप में प्रतिष्ठित 
होकर विद्योतित होता है। आत्म-ज्योति के प्रादुर्भांव की यही दिव्य दशा है। 

जीव को भगवान के चरणारविन्द में अपना सबस्व समपंण करना होता है | 
दुःख तथा सुख; हेय तथा उपादेय; मृत्यु तथा अमृतत्व इन सब्र का समपंण 
अनन्त ब्रह्माण्ड नायक भगवान के चरणों में करने से ही जीव का परम कल्याण 
सम्पन्न होता है। यज्ञ आत्म-बलिरूप है। उसके द्वारा मलिन अंश का त्याग कर 
शुद्ध अंश का ग्रहण किया जाता है। अन्ततः विशुद्ध सत्त में आत्मा प्रतिष्ठित 
होता है । यज्ञ की चरम आहुति या पृ्णाहुति ग्रहण करने की क्षमता न तो किसी 
लोकिक अग्नि मे है, ओर न किसी अलोकिक अग्नि में ही; यह तो विशुद्ध 
अमृत है। एकमात्र ब्ह्माग्नि में--जिश्युद्ध चेतन्य रूप अग्नि में--ही उस परम 
अमृत के धारण करने की क्षमता है। उसमें अग्नि ओर सोम एकाकार होते हैं । 
चेतन्य और आनन्द का पूर्ण सामरस्य हो जाता है। शिव तथा शक्ति की पूर्ण 
समरसता उल्लसत हो उठती है | कामेश्वर तथा कामेश्वरी का अभिन्न आलिड्जन, 
जो शाक्तागर्मों का अन्तिम लक्ष्य है उसी समय सम्पन्न होता है। इसी का नाम 
परिपूर्ण सत्य है। पद्चाग्नियों में आहदुति-दानरूप यज्ञ का यही चरम पर्यवसान 
और अन्तिम लक्ष्य है | 

यश का एक अन्य प्रयोजन भी है, और वह है जगत्‌-चक्र के यथावत्‌ 
संचरण० के लिए. साघन जुटाना | सृष्टि के काये में यज्ञ का ही साधन आवश्यक 
होता है। यह एक वैदिक तत्त्व है जिसका विवरण पुरुपयूक्त में और परिवचन 
श्रीमद्भगवद्गीता ( तृतीय अध्याय, इलोक़ १०-१६ ) में उपलब्ध द्वोता है। 
प्रजापति ने भूतों की सृष्टि तथा यज्ञ का सजन एक साथ किया और देंत 
मानवों के परस्पर साहाय्य-भाव का आदश उसी आदिकाल में स्थापित किया । 
इस चक्र की कड़ियाँ का रूप देखिए--संसार में जीव द्दी अपने स्वरूप से 
प्रधान हैं। इन जीवों की सृष्टि होती है अन्न से; अन्न उत्पन्न द्वोता है 
पजन्य से (मेघ्र वृष्टि से ) और पज॑न्य उत्पन्न होता है यज्ञ से; यज्ञ उत्पन्न 
होता हे कर्म से और कर्म उत्पन्न होता है ब्रह्मा से और ब्रह्म उत्पन्न होता है 
अक्षर परमेश्वर से। 
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१. मम ब्रह्मोद्‌मवं विद्धि! में ब्रह्म का अर्थ कुछ विद्वान वेद मानते हैं, परन्तु 
अद्य' का अर्थ प्रकृति मानना ही उचित दे। “मम योनिर्मद्रद्‌ ब्रह्म 
( गीता १४।३ ) में ब्रह्म का यही अर्थ 'प्रकृति' है। रामानुज ने इस 


भार्मिक जीवन जडे३े 


पारस्परिक भावना ही इस विश्व-चक्र के संचरण का मूल तत्त्व है। देवता तभा 
मानव--दोनों की परस्पर भावना से ही यह विश्व चलता है ओर इस भावना का 
मूल साधन है-यश | यज्ञ के द्वाराही मनुष्य देवताओं का आदर प्रस्तुत 
करता है जिससे वे पुष्ट होते हैं और देवता मानवों के कल्याणाथ नाना कर्मों का 
सम्पादन ख्यं करते हैं। भगवान के सच्चे भक्तों का कभी अमज्जल नहीं होता । 
उनकी प्रतिज्ञा ही है-न में भक्त; प्रण्श्यति (>-मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं दोता)। 
खाथ के लिए जीना पापमय टै--केवल्ञद्रों भवति केवछादी (->जो व्यक्ति अपने 
लिए, ही केवल भोजन पकाता है वह पाप का भागी होता है )। जिसका जीवन 
परमार्थ में व्यतीत होता है, जो क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर डठ कर परोपकार के 
साधन में निरत रहता है उसका योग-क्षेम मगवान्‌ खये सम्पन्न करते हैं, परन्तु 
जो यज्ञार्थ कर्म से विमुख होता है; जो अपने खार्थ में ही आसक्त होता है; 
जो भगवान्‌ के द्वारा परिचालित मझ्जऊ्मय यश्मय जगत्‌-वक्र का अनुवतन नहीं 
करता, उस इन्द्रियाराम के लिए इत विश्व में कहीं स्थान नहीं है। फहतः 
यज्ञ की आराधना करना मानव के महल का प्रधान पन्‍्था है। भगवान्‌ का यह 
मज्ञउ्मय उपदेश यज्ञ की उपादेयता का मूल मन्त्र है :-- 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः । 
के ही 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
( गीता ३।११ ) 


खरे की कट्पना 


यज्ञ का प्रधान फल खग की प्राप्ति है। नाना उद्देश्यों से भी अनेक यज्ञों का 
सम्पादन किया जाता है, परन्तु खग ही उसका सर्वोत्तम तथा परममंगल्मय 
उद्देश्य है। ऋग्वेद सूक्तपश्चक ( १०१४-१८ ) के अनुशीलन से मृत्यु तथा 
भविष्य जीवन की वैदिक मान्यताओं से हमें परिचय प्राप्त होता है। शवसंस्कार के 
लिए. अग्निदाह ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता था और इसलिए अग्नि शव को 
पितृ-लाक तथा देव-लोक तक पहुँचाता है। प्रेत के लिए स्॒र्ग तक जाने का रास्ता 
बहुत दीघ पन्‍्था है जिस पर सविता प्रेतात्माओं को राह दिखछाता हुआ 


अथे को स्वीकार किया है । शान्तिपव का कथन हदे--“भअनुयज्ञं जगत्‌ 
स्म्‌ , यज्षइचानु जगत्‌ सदा” < शान्ति० २६७।३४ ), भर्थात्‌ यज्ञ के 
पीछे जगत्‌ है ओर जगत्‌ के पीछे यज्ञ दे। जगत ही प्रकृति दहे। अतः 
अक्म का प्रकृति क्षय करने से इस वाक्य का यथार्थ तास्पय॑ निकलता हे। 


७१२ बेदिक साहित्य 


ले नाता है ( ऋ० १।३५ ) तथा पूषन्‌ उनकी रक्षा करता है ( ६५४ ) | चिता 
जलने के पहिले प्रेत-पुरुष की पत्नी, जो शव के साथ लेटी हुईं थी, उठती है ओर 
उसका धनुष हाथ से हटा लिया जाता है। यह इसकी सूचना है कि प्राचीनतर 
काल में पत्नी तथा धनुष दोनों ही शव के साथ जला दिये जाते थे। पितरों के 
माग पर चलकर प्रेत की आत्मा प्रकाशमान लोक में प्रवेश करती है और पितरों के 
साथ साक्षात्कार करती है। वहाँ उच्चतम लोक में यम पितरों के साथ बैठकर 
आनन्द में काल्यापन करते हैं । 


यम ( अवेस्ता 'यिम! ) प्रथम मानव हैं जिन्होंने मानवों के लिए पितृलोक में 
जाने का मार्ग खोज निकाला है (यमो नो गाठुं प्रथमं विवेद--ऋ ० १०।१४।२)। 
उसी लोक में हमारे पूर्व पितृगण प्राचीनकाल में गए. हैं तथा उसके अनन्तर भावी 
पुरुष अनेक मार्गों से उसी लोक में जाते हैं। यम विवस्वान्‌ के पुत्र होने से 
'वेव्खत? कहलाते हैं। यम के लिए 'राजा' शब्द का प्रयोग अनेकत्र किया गया है, 
व्यक्त रूप से 'दिव” का नहीं । पितृलोक के मार्ग में यम के शबल दो कुत्त रहते हैं, 
जो सरमा के पुत्र, चार नेत्र वाले ( चतुरक्षो ), मांग के रक्षक ( पथिरक्षी ) तथा 
मनुष्यों पर पहरा देनेवाले ( उचक्षसी ) हैं। प्रेतात्मा को इनसे बच कर नाने का 
उपदेश दिया गया है। दीर्घ नासिक्रा वाले (डरूणसौ), प्राण के संहारक (असुतृपौ) 
तथा नाना वर्ण वाले ( उदुम्बली )--ये सारमेय यम के दूत बतलाये गये हैं। 
ये मनुष्यों में घूमते हैं तथा पितृलोक में जाने वाल को दूँढ़ा करते हैं। पितृलोक 
प्रकाशमान देदीप्यमान लोक हैं जहाँ यम पित लोगों के साथ आनन्द में मग्न 
दीखते हैं । पितरों के अनेक गण होते हैं जिनमें अद्धिरस, नवग्वा, अथवंण, भगु 
तथा वसिष्ठ मुख्य माने जाते हैं। ये सोमरस के अभिलाषुक हैं तथा मत्यंलोक में 
प्र्ुत आहुति के लिए. सदा लालायित रहते हैं। उनसे यज्ञ में आने, सोम पीने 
तथा उपासकों की रक्षा करने के लिए, नाना प्रकार की प्राथनायें की गई हं-- 


अखुं य ईयुरवुका ऋतझा- 
स्‍ते नो5वन्‍्तु पितरो हवेषु॥ 
( ऋ० १०१५१ ) 


पितरों के नाना प्रकार हैं--अवर“( नीचे रहनेवाला ), पर तथा मध्यम, 
प्राचीन तथा नवीन । इम पितर्रों को न भी जानें, परन्तु अग्नि सब्र को 
जानता है । 


भार्मिक जीवन ५शडे 


स्वर्गकी धारणा बड़े ही सुन्दर तथा प्रकाशमय रूप में की गई है। उस 
लोक में यम वरुण तथा पितरों के साथ निवास करते हैं। वहाँ मनुष्य को अम- 
रत्व प्रदान करने के लिए. कश्यप ऋषि प्रार्थना करते हैं--“यत्र राजा वेदखतो 
यत्रावरोधनं दिवः | तत्र माममृतं कृषि?” ( ९।११३।८ )। वहाँ दिन, 
रात और जल सत्र सुन्दर तथा आनन्ददायक होते हैं (१०१४।९ )। वहाँ 
मनुष्य को बलिष्ठ सुन्दर शरीर प्राप्त हो जाता है तथा इस शरीर की रोग-व्याधचि, 
दुर्बलता तथा त्रुटियाँ सच दूर हो जाती हैं। पुण्य-कार्य करनेवाला प्राणी अपने 
सम्पादित इष्ट ( यज्ञ ) तथा पूर्त ( कुँआ खोदना आदि स्मृति-निर्दिष्ट काये ) के 
फल को प्राप्त कर लेता है, तथा पितरोँ ओर यम से मिलकर आनन्द भोग 
करता है ( ऋ० १०।१४।८ ) | प्रेतात्मा भौतिक प्रकाशमान शरीर से युक्त होकर 
खग में सोम, सुरा, मधु, दुग्ध तथा धी जैसी भौतिक वस्तुओं से ही आनन्द 
नहीं उठाता, प्रत्युत प्रेम करने के लिए स्त्रियों की भी वहाँ बहुलता होती है 
( खर्गे लोके बहुस्त्रेणमेषामू--अथव ४।३२४॥२ ) | वहाँ गाना तथा बाजा का 
भी आनन्द है। वहाँ अश्वत्य वृक्ष है! जिसके नीचे यम देवों के साथ पान 
करते हैं ( यस्मिन वृक्षे सपलाशे देवैः संपिबते यमः--ऋ० १०।१३५।१ ) । 
कामधेनु से सम्पन्न समस्त अमिलापा तथा आनन्द से परिपूर्ण स्वग की कल्पना 
नितान्त सुन्दर तथा आकषक है'। नरक की कल्पना स्पष्टतः ऋग्वेद मे नहीं 
दीखती, परन्तु अथव ( १२।४।३६ ) में 'नारकं लोक! की कह्पना स्पष्टतः स्वर्ग- 
लोक की भावना से विपरीत कल्पित की गई है । इस प्रकार स्वर्ग की वैदिक 
कल्पना बड़ी उदात्त है ओर आयों जैसे आश्ावादी प्राणियों के लिए नितान्त 
उचित तथा सुन्दर है। 
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१. अभथवं० ५।४।३; कोषीतकि उप० ($।३ ) में इस वृक्ष का नाम तिल्य या 
तिल्‍प है तथा ब्रद्मलोक में विरजा नदी, सायुज्य नगर, अपराजित प्रासाद 
आदि का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। इसका माहात्म्य वेष्णवों के 
सादित्य में विशेषरूप से मिलता है, देखिए अह्यसंहिता । 


२ सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुषे दुह्दे । 
( अथवें० $२।४।३६ ) 


३ अथाहुर्नारक लोक॑ निरुन्धानस्य याचिताम्‌ ॥ 
( वही ) 


२४ वेदिक साहित्य 


नरक--अधम के आचरण करनेवाले जीवों को यातना भोगने का मरणोपरान्त 
लोक । 'नरक' की कल्पना का विकसित रूप हमें पुराणों में उपलब्ध होता है, परन्तु 
वैदिक साहित्य में भी नरक की कल्पना का अभाव नहीं है। अथव बेद (२।१४।२; 
५॥१९।३ ) में नरक खग से विपरीत यम के क्षेत्रूप में अभीष्ट है, जहाँ राक्षसियों 
ओर अभिचारिणियों का आवास रहता है ओर जिसकी स्थिति पाताछ लोक 
( अधोगह ) में मानी गई है। ब्राह्मण साहित्य में परलोक में दण्ड की धारणा 
जब्र विशेष रूप से विकसित हुईं, तब नरक में यातना के भोगने का भी विकाश 
सम्पन्न हुआ। पुराणों--विशेषतः विष्णुपुराण ( २।६।१-२९ ) तथा श्रीमद्धा- 
गबत ( ५।२६।१-३७ ) में नरक का विशद विवरण उपलब्ध होता है । 


स्थिति--नरक की स्थिति के विषय में मतभेद है। भागवत (५।२६।५) के 
अनुसार नरक की स्थिति त्रिलोकी के भीतर ही है तथा वे दक्षिण की ओर 
शृथ्वी से नीचे, परन्तु जल से ऊपर स्थित हैं। विष्णुपुराण (२६।१) तो नरक की 
स्थिति पृथ्वी और जल दोनों के नीचे मानता है। भूलक के त्रिविध स्तर 
पुराणों को अभीष्ट है--सब से ऊपर प्रथ्वी, उसके नीचे पाताछ तथा उसके भी 
नीचे नरक | इस प्रकार नरक को प्रथ्वी के सब से नीचे स्थित होने में किसी 
प्रकार की पौराणिक विप्रतिपत्ति नहीं है । 


संख्या--नरकों की संख्या परिगणित नहीं है। वह 'शतशः सहखशः? 
चतलाई गई है, परन्तु नरकों की संख्या में विकाश दृष्टिगोचर होता है | नरकों की 
न्यूनतम संख्या सात है, जिसका उल्लेख विष्णुपुराण, योगघूत्र का व्यासभाष्य 
€ ३।२६ ) तथा शंकराचार्य ( वेदान्तभाष्य ३।१।१५ ) करते हैं। विष्णुपुराण के 
अनुसार रौरव, महारौरव आदि का उल्लेख शंकराचार्य को अभीष्ट है। व्यास- 
भाष्य ( ३२६ ) में दो प्रकार के नाम मिलते हैं। “अवीचि' को छोड़ देने पर 
दोनों सूचियों के नाम इस प्रकार हैं--धघन ( > महाकाल ), सलिल (-- अम्ब- 
रीष ), अनछ ( ->रौरव ), अनिछ (>महारौरव ), आकाश (>-काट्सूत्र ) 
तथा तमःप्रतिष्ठ (> अन्धतामिस्ध )। कालान्तर में यह संख्या विकसित होकर 
एक्कीस तक पहुँच गई। ये नाम मनुस्म॒ृति ( ४॥८८॥९० ) तथा श्रीमद्भधागवत 
( ५।२६।७ ) में उपलब्ध होते हैं, परन्तु इन अमिधानों में पर्यात पायक्य है। 
विष्णुपुराण ( २६।२-५ ) तथा श्रीमद्धागवत ( ५।२६।७ ) में यह संख्या 
चूद्धिगत होकर २८ तक पहुँच ग दोनों खूचियों में संख्या की एकता 
होने पर भी नामों में पार्थक्य है। रोरव, काल्सूत्र, लछालाभक्ष, वेतरणी आदि 
संज्ञाओं की समानता द्वोने पर भी अन्यत्र पाथक्य है। 


धार्मिक जीवन ५२५६ 


नाम--भागवत के अमुसार २८ नरको के नाम यहाँ दिये जाते हैं जो अपने 
स्वरूप के भी स्वतः प्रकाशक हैं--तामिल्र, अन्धतामिल्ल, रौरव, महारौरब, 
कुम्मीपाक, काल्सूचर, असिपत्रबन, खूकरमुख, अन्घकृप, क्रमिभोंचन, सन्दंश, 
तप्तसूर्मि, बच्रकण्टकशाल्मली, वेतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, छाल्ाभश्न, 
सारमेयादन, अवीनि, अयःपान, क्षारकदम, रक्षोगणभोजन, झूल्पोत, दन्दशूक, 
अवटनिरोधन, पर्यावतन और खूचीमुख | ये विविध यातना भूमि' माने गये हैं, 
अर्थात्‌ इनमें निवास कर प्राणी अपने किये गये पार्षपों के निमित्त नाना प्रकार की 
यातनायें भोगते हैं । 
नरकलोक का श्ासन-सूत्र सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान्‌ यम के हाथों में 
रहता है, जो अपने दूर्तों तथा सेवकों के द्वारा उस विचित्र विशाल लोक की 
सुब्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। मरणासन्न प्राणी को यम के दूत संयमनी 
पुरी में लाते हैं, चित्रगुप्त उनके किये गये पुण्यों तथा पापों का लेखा-जोखा प्रस्तुत 
करते हैं; यमराज उनके गौरव-ल्यघव का विचार करते हैं। पुण्य का फल भोगने के 
लिए, तो पुण्यात्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परन्तु पाप का फल भोगने के 
लिए, पापाचरण वाले जीवों को नरकछोक मिलता है। यथा इस लोक में निरपराध 
मनुष्यों को दण्ड देनेवाले राजा या राजकर्मचारी सूकरमुख' नामक नरक में 
गिरता है, जहाँ वह कोल्हू में गन्ने के समान पेरा जाता है और वह आत खर से 
चिल्लाता है और कभी मूछित होकर अनेक यातनारयें भोगता है। फलतः नरक 
प्रायश्वित रूप से यातनाओं के भोगने का विकट स्थान है। इस प्रकार नरक और 
स्वग के भोग से जब जीवों के अधिकांश पाप ओर पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तत्र 
बाकी बचे हुए. पुण्य-पाप-रूप कर्मों को लेकर ये जीव इती लोक में जन्म लेने के 
लिए. लौट आते हैं। नरक के साथ 'खर्ग! की कल्पना अनुस्यूत है। जीव के. 
आवागमन की प्रक्रिया में स्वयं तथा नरक एक नितानन्‍्त आवश्यक अज्ञ है । 
वैदिक धर्म के अनुसार जैनधर्म तथा बोद्धधर्म में भी 'नरक' की कल्पना 
मान्य है तथा वह ऊपर वर्णित रूप से भिन्न नहीं है। संख्या की भिन्नता होने पर 
भी मूल स्वरूप की मान्यता प्रायः एकाकार है । 





वैदिक साहित्य में विश्वनन्धुत्व की परिकल्पना 


वैदिक साहित्य की यह एक अनोखी :विशेषता है कि वह मानव मात्र के छिए 
कल्याण की भावना को अग्रसर करता है | संकीण स्वार्थ को ही मानव जीवन का 
चरम पुरुषाथ मानने वाले पाश्चात्त्य देशों के साहित्य में जो एकांगिता विद्यमान है, 


५२६ बेदिक साहित्य 


वह वैदिक साहित्य को स्पश नहीं करती। कारण इसका स्पष्ट है--साहिस्य 
संस्कृति का अग्रदूत है, साहित्य संस्कृति का वाहन है। समाज की भावना को 
टपगदत्‌ प्रतित्रिम्बरिस करनेवाला साहित्य कितना भी आदशवादी हो, वह यथा- 
थता का चित्रण किये विना नहीं रह सकता । उसकी ब्याप्ति राष्ट्र की परिधि के द्वारा 
नियन्त्रित होती है। वह उस देश के प्राणियों में परिव्याप्त भावना को सवंथा 
उलंघन करने की क्षमता नहीं रखता। पश्चिम के देश संकीण राष्ट्रीयता की 
भावना से जकड़े हुये हैं। फलतः उनके साहित्य में उस संकीर्णता का ही परिचय 
हमें पदे-पदे मिलता है। वहाँ के साहित्यिक अपने राष्ट्र की चहारदिवारी के भीतर 
अपने को सीमित रखते हैं। इसलिए उनकी वाणी राष्ट्रीयता के परिबृंहण में ही 
लगी रहती है। इसके विपरीत, संस्कृत के कविजन उदारता का आश्रय लेकर 
संक्रीणता को अपने पास फटकने नहीं देते। फलतः वैदिक साहित्य विश्व- 
चन्धुत्व की भावना से सवथा परिव्यातत है। 

वैदिक प्रार्थना में समष्टि भावना का पूर्ण साम्राज्य विराजमान है। वैदिक 
ऋषि व्यष्टि के कल्याण के लिये जगदीश्वर से प्रार्थना नहीं करता, प्रत्युत वह समग्र 
समष्टि के मंगल के लिये भाशीर्वाद चाहता है। वह व्यक्ति तथा समाज से 
ऊपर उठकर समस्त विश्व के सुख-समृद्धि तथा मंगल के निमित्त ही प्रार्थना 
करता है। मन्त्रों का प्रामाण्य इस विषय में अज्ञुण है। 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुब । 
यद्‌ भद्गं तन्न भाखुव ॥ 
( यनु० ३०।३ ) 
हे देव सत्रिता, समस्त पापकर्मों को हमसे दुर करो। हमारे लिए जो भद्र 
वस्तु--कल्याणकारी पदाथ हो, उसे हमें प्रात्त कराइये । 
विश्वशान्ति, और विश्व बन्धुलत्र की उदात्त भावना से ओतप्रोत वेदिक 
मन्त्रों में मानवमात्र में परस्पर सोहाद, मैत्री तथा साहाय्य की भावना की उप- 
लब्धि नितान्त खाभाविक है-- 
मित्रस्याहँ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे | 
मिन्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
( यजु० ३६।|१८ ) 
मैं मित्र की दृष्टि से सत्र प्राणियों को देखे । हम सब्न लोग मित्र की दृष्टि से 
परस्पर में एक दूसरे को देखें । 


धार्मिक जीवन ७५२७ 


मानव मात्र का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह एक-दूसरे की सवंथा 
रक्षा तथा सहायता करे । केवल अपने ही खाथ में उसे निविष्ट नहीं रहना 
चाहिये | इस भाव को द्योतित करता हुआ ऋग्वेदीय मन्त्र कहता है-- 


पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः । 
( ऋग्वेद ६।७५।१४ ) 


वैदिक ऋषि भगवान से प्राथना करता है कि वह मानवमात्र के लिये 
सुमति-सद्भधावना धारण करे; उन प्राणियों के द्वी प्रति नहीं, जिन्हें वह 
देखता है, प्रत्युत उनके लिए भी जो उसकी दृष्टि से ओझल हैं जिन्हें वह 
नहीं देखता--- 
यांश्च पस्यामि याश्थि न । 
तेषु मा समुमति रूधि ॥ 
( अथवें० १७१७ ) 
कितनी उदात्त भावना है यह । सामान्यतः हम उन्हीं के कल्याण की कामना 
करते हैं, जिन्हें हम देखते हैं अपनी आखों से; परन्तु वैदिक ऋषि यहीं तक 
अपनी प्रा्थना को सीमिति नहीं रखता, प्रत्युत वह निखिल विश्व के अद्ृष्ट 
ध्राणियाँ के प्रति भी वह भावना रखने का नम्न निवेदन करता है । 
ऋग्वेद तथा अथववेद में विशिष्ट यूक्त हैं जिनकी संशा है सांमनस्य यूक्त | 
इनमें विशेषरूप से विश्व-कल्याण की भावना परिव्यात्त है। इस विषय के एक दो 
मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं--- 


सं गउछध्वं संवदध्चम्‌ , सं वो मनांखि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूर्व सं जानाना उपासते॥ 
इत मन्त्र का तातपय बड़ा गंभीर है। हे मनुष्यों, जैसे सनातन से विद्यमान 
दिव्य शक्तियों से सम्पन्न यूये, चन्द्रादि देव परस्पर अविरोध भाव से प्रेम से 
अपने कार्यों को करते हैं, ऐसे ही तुम भी समष्टि भावना से प्रेरित होकर एक 
साथ कार्यों में प्रबत्त हो, ऐकमत्य होकर परस्पर सद्भाव से रहो। ऋग्वेद का 
अंतिम मन्त्र इसी भावना को अग्रसर करता है-- 
समानो व आकूतिः समाना हृदयानि वः | 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( ऋग्वेद १०१९१।४ ) 


ध्श्८ वेदिक साहित्य 


मानवाों को लक्ष्य कर अंगिरस संवनन कऋषि का उपदेश इस मन्त्र में 
निहित है। वह कहते हैं कि मानवाँ की आकृति-चित्तवृत्ति, हृदय तथा मन-सत्र 
समान हों, तभी विश्व के प्राणी परस्पर में सोहाद से निवास कर सकते हैं| अतः 
ऋषि केवल अपने वैयक्तिक मंगल के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना नहीं करता, प्रत्युत 
बह मानवमान्र के हित का प्रार्थी हे । 


अय॑ निजञः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुथव कुटुम्बकम्‌ ॥ 


यह अपना है और यह पराया है ऐसी गणना क्षुद्रचित्त वाले प्राणियां की है। 
उदार चरित वाले जनों की दृष्टि में तो यह समस्त वसुधा ही एक कुठ्म्ब है । 
विश्व-भावना की अभिव्यक्ति इससे बढ़कर ओर सुन्दर शब्दों मे नहीं की जा सकती । 
इस ठोक के तात्पय के भीतर एक गहरी अनुभूति है। आजकछ यातायात की 
सुविधा से यदि एक देश का मानव दूसरे देश के मानव के प्रति आवश्यकता के 
पास मे बद्ध होकर आऋष्ट होता है, तो इसे कम समझ सकते हैं, परन्तु आश्चर्य 
तो इस बात का है कि ऐसी सुविधाओं से विरहित प्राचीन काल में भारत के 
निवासी विश्वत्रन्धुत्व की भावना में विश्वास द्वी नहीं करते थे, प्रत्युत अपने 
दैनिक जीवन में उसका व्यवद्वार भी करते थे | 

भारत के निवासी आयंजन का जीवन विश्वच्न्धुत्य का व्यावहारिक पक्ष 
प्रस्तुत करता है। प्रत्येक ग्हस्थ 'बलिवैश्वदेब के अनुष्ठान के उपरान्त ही खय॑ 
भोजन करता है। यह बलि विश्व के समम्त देवताओं के ही लिए अन्न द्वारा 
तृप्ति की साश्रिका नहीं है, प्रत्युत पश्चु पक्षी आदि तियैग्योनि के जीबों को भी 
भोजनार्थ अन्न देने का विधान यहाँ पाया जाता है। इसी प्रकार भ्राद्ध के अब- 
सर पर ऋषियों, मानवों तथा ख्ीय पूवर्जों की ही जल द्वारा तृप्ति नहीं की 
जाती, प्रत्युत नाग, रुप आदि क्षुद्र जीवों को भी जलाझ्ञलि देकर तृप्ति पहुँ- 
चाने का सावभोम नियम है। यह तपण प्रतिदिन ब्रिह्ित अनृष्ठान है। इससे 
प्रत्येक मानव अपने को संसार के सससत प्राणियों के साथ सम्पक स्थापित कर 
विश्ववन्धुत्व की साकार उपासना करता है| | 

इस विश्वबन्धुत्व की भावना का एकगंभीर दाशंनिक पक्ष भी है। यह समग्र 
विश्व परमैश्रय-मण्डित सत्य ज्ञान अनन्त परत्रह्म का ही विबत है। जगत्‌ के जीव 
परब्रह्म के अंशभूत होने पर भी तद्गूप दी हैं। बगत्‌ के भीतर एक ही सर्व 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर रमा हुआ है। अपनी अलोकिक-घटनापटीयसी माया के 
कारण सतवत्र व्यात है। दिश्व का प्रत्येक अगु उसी की अमल शक्तिमत्ता का 
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विजय घोष करता है। विश्व के समस्त जीव उसी परमपिता की सन्‍्तान हैं। 
ऐसी दशा में उनमें पारस्परिक बन्धुत्व की भावना परिस्फुटित न होगी! यह 
कोन सचेता विश्वास कर सकता है। यह अद्वेत सिद्धान्त मारतीय संस्कृति की 
आधारशिला है । फलूतः इस संस्क्रति के परिवहन करने वाले वैदिक साहित्य में 
इस भावना का साड्भो-पाज्ञोजड् रूप उपलब्ध होता दै-यह कथन पुनरुक्ति 
मात्र है। हमारे संस्कृत के कार्यों तथा रूपको में यह भावना बड़ी स्फुटता से 
अपनी अभिव्यक्ति पा रही है। इसलिए प्रत्येक घामिक अनुष्ठान की समाप्ति पर 
साधक पुरुष अपना आदर्श इस प्रसिद्ध छोक के द्वारा प्रकट करता है-- 
सर्व"5त्र सुखिनः सनन्‍्तु सर्व सनन्‍तु निरामयाः। 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख़भाग भवेत्‌ ॥ 
इस विश्व में सब्र प्राणी सुख्वी हों, सब लोग रोग से आक्रान्त न हों, सब्र 
प्राणी कल्याण की उपलब्धि करें | कोई प्राणी दुःख का भाजन न हो । 





उपसंहार 


वेद अनन्त है; वेद गम्भीर है। वेद के गम्भीर अर्थ तथा रहस्य की सूचना 
इस घटना से भी पर्यात्र रूपेण मिलती है कि अपने उदयकाल से आरम्भ होकर 
बतंमानकाल तक यह नाना विचारवाले विद्वानों को प्रेरणा तथा स्फूर्ति देता 
आया है। यास्क के समय में ही इसके गम्मीर अथ की व्याख्या नाना सम्प्र- 
दाय के वेदशों ने अपनी दृष्टि से की और आज भी इसके मन्त्रों के तात्पय को 
समझने तथा समझाने के लिए. नाना शेली पुरस्कृत की जा रही है और 
प्रयेक शैली एक नवीन अथ का उन्मेष करती है। वेद इस विशाल 
ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार से जागरूक तथा नाना अभिव्यक्तियाँ में प्रकाशदशील 
एक अचिन्त्य शक्ति का शाब्दिक उन्मेष है -वर्णमय विग्रद है। वह तक की 
कृकंश पद्धति पर व्याख्यात सिद्धान्तों का समुच्चय नहीं; अपितु वह प्रातिम- 
चक्तु से साक्षास्कृत तथ्यों का प्रशंसनीय पुंज है। वेदिक युग के मनीषियों तथा 
छोकातीत आषचक्षुमण्डित द्रष्टाओं की वाणी में सावदेशिक तथा सा्वंकालिफ 
नैतिकता और धर्म की मूल प्रेरणाओं का स्फुरण हो रहा है, जो आज भी विद के 
मानवों को सन्‍्मार्ग पर ले जाने की क्षमता रखता है। वेदिक ऋषियों की 
दृष्टि में धर्म ही जीवनयात्रा का मुख्य उपयोगी साधन है। 'सुगा ऋतस्य पन्थाः 
( ऋ० ८।३।१३ )--धर्म का माग सुगम है। 'सत्यस्य नाबः सुकृतमपीपरन' 
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( ऋ० ९॥७३॥१ )--सप्य की नाव धर्मात्मा को पार लगाती है। वेद अध्यात्म के 
साथ व्यवहार का, परलोक के साथ इृहलोक का मंजुल सामशझस्य अपने भव्य 
उपदेशों से प्रस्तुत करता है। वेद का सर्वातिशायी श्छाघनीय धर्म यज्ञ है। यश 
ही मानव को दूसरे मानव के प्रति मैत्री के सूत्र में बांधने वाला कर्म है। वेद 
मनुष्यों को कमंठ, देशभक्त तथा परोपकारी बनने की शिक्षा देता है। वह 
स्वावलम्बी मानत्र के मूलमन्त्र का रहस्य बतलाता है--न ऋते श्रान्तस्य 
सख्याय देवा: ( ऋ० ४।३३।११ )--विना स्वयं परिश्रम किये देवों की मैत्री 
प्राप्त नहीं होती है। वह सम्पत्ति को मानवों में बांट देने की शिक्षा देता है-- 
'शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिर' ( अथबं० ३।२४।५ ) > सैकड़ों हाथों से 
इकट्ठ| करो और हजारों हार्थों से बाँट दो । 


“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति! का शिक्षक वेद अद्वैतवाद का महनीय 
उपदेश ग्रन्थरत्न है। प्राणिमात्र में एक ही चैतन्य ज्याप्त हो रहा है । प्राणिमात्र को 
परस्पर में बन्धुता की महनीय भावना से ओत-प्रीत होना चाहिए। इस 
भावना की प्रेरणा देनेवाले अथव ऋषि का यह वाक्य वत॑मानकाल के मानरवों के 
लिए आदश मन्त्र होना चाहिए-- 


सहदय सांमनस्यमविद्वप॑ क्ृणामि वः। 
अन्याडन्यमभिनवत वत्सं जातमिवाध्न्या ।। 
( अथबे० पिप्पछाद ५१९१ ) 


यह संज्ञान सुक्त ( अथवं० ३।३० ) मानवों के परस्पर सौहार्द, सहानु- 
भूति तथा मैत्री को मानव्र समाज के लिए आदर्श बतलाने वाल्य एक नितान्त 
इलाघनीय सूक्त है जिसके भावों को समझना तथा अपने जीवन में उतारना 
संसार के प्राणियों का कल्याण-साधक है । 


वेद अपोरुषेय है; वेद नित्य है; वेद रहस्यमय है; वेद का ज्ञान गम्भीर 
है। वह विद्व में सवंत्र व्यापक परम चैतन्य का आभामय शाब्दिक विग्रह है। 
वह देश तथा काल से अतीत है। वह किसी एक मानव समाज का ग्रन्थ 
नहीं है। वह विश्व मानव का कल्याणाधायक ग्रन्थरत् है। व्यवहार का 
उपदेष्टा है। वह अध्यात्म का शिक्षक है। वह परमज्योतिर्मय प्रभु का प्राणियों के 
लिए मधुर सन्देश है | उसकी उपासना उस अनन्त सर्वशक्तिमान्‌ अचिन्स्य 
शक्तिशाली भगवान्‌ के मंगलमय साक्षात्कार कराने में कृतकार्य होती है । उस 
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चरम करुणावतार भगवान से हमारी विनम्न प्रार्थना है कि हर्मे वह सुचुद्धि दे जिससे 
इम दस वेदवाणी को समझे, यूढ़ अर्थ को दृदयंगम करें , उसका आचरण कर 
अपने जीवन को मंगलमय बनावें तथा इत जन्म को साथक सिद्ध करें । 


समानी व आकूृतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ 
( क० १०११९१।४ ) 


3० तत्‌ सद्‌ ब्रह्मापंणमस्तु ॥ 


परिशिष्ट १ 


शुल्बरखत्र 


भारतवष में रेखा-गणित के प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए शुल्त्र- 
सूत्रों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। झुल्बसूत्र वेदाज्ञ के अन्तगंत कल्प 
सूत्र का अन्यतम अज्ज है। कल्पसूत्र का मुख्य विषय है वैदिक कर्मकाण्ड | 
ये मुख्यतया दो प्रकार के हैं--णख्हयसूत्र तथा भ्ौतसूत्र, जिनमें ग्रह्मसूत्र का मुख्य 
विषय है विवाह्यदि संस्कारों का विस्तृत वर्णन । शतसात्रों में श्रुति में प्रतिपादित 
नाना यज्ञ-्याज्ञों का विशद त्रिवरण प्रस्तुत किया गया है। शुब्च्रसूत्र इन्हीं 
औतसूत्रों का एक उपयोगी अंश है। 'शुल्त्र' शब्द का अर्थ है-रज्जु, अर्थात्‌ रज्ञु 
के द्वारा मापी गई वेदि की रचना शुल्त्रसूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। 


सिद्धान्त की दृष्टि से तो प्रत्येक वैदिक शास्त्र का अपना विशिष्ट 'शुल्ब॒सूत्र 
होता है, परन्तु व्यवद्दारतः ऐसी बात यही है। कर्मकाण्ड के साथ मुख्यतः 
सम्बद्ध होने के कारंण शुल्तसूत्र यल्॒ुत्द की ही शाखा में पाये जाते हैं। यजु- 
वंद की अनेक शाखाओं में झुब्बसूत्रो का अस्तित्व पाया जाता है। शुक्ल 
यलुर्वेद से सम्बद्ध एक ही शुल्बसूत्र है--कात्यायन-शुब्बसूत्र, परन्तु कृष्ण यजुवेद से 
सम्बद्ध छः शुल्वसूत्र मिलते हैं--ब्रौधायन, आपस्तम्ब, मानव, मैत्रायणीय, 
वाराद तथा बाधूल। इनके अतिरिक्त आपस्तम्ब शुत्चर (११११ ) टीका में 
करविन्दसखामी ने यशक शुल्ब तथा दिरण्यकेशी-शुल्ब्र का उल्लेख किया है, जो 
आजकल उपल्ब्ध नहीं हैं। आपस्तम्ब-शुल्ब (६॥१० ) में दिरण्यकेश्री- 
झ्ञुल्त्र से एक उद्धरण भी उपलब्ध होता है। 


इन सात उपल्ब्ध सूत्रों में बौधायन-शुल्ब ही सब से बड़ा तथा सम्भवतः 
सर से प्राचीन शुल्बसूत्र है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में ११६ 
सूत्र हैं, जिनमें मंगलाचरण के अनन्तर वणन है शुल्त्र में प्रयुक्त विविध मानों का 
(सूत्र ३-२१); याशिकवेकदियों के निर्माण के लिए मुख्य रेखा गणितीय तथ्यों का 
( यूत्र २२-६२ ) तभा विभिन्न वेदियों के क्रमिक खान तथा आकार -प्रकार का 
वर्णन है ( सूत्र ६३-११६ ) | द्वितीय परिच्छेद में ८६ यूत्र हैं, जिनमें वेदियों के 
निर्माण के सामान्य नियमों का बहुशः वर्णन (१-६१ य॒त्र ) के पश्चात्‌ 
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गाहपत्-चिति तथा 'उन्दश्विति के बनावट का विवरण प्रस्तुत किया गया है। 
तृतीय परिच्छेद में ३२३ सूत्र हैं, जिनमें काम्य इशियों के १७ प्रभेदों के लिए 
वेदि के निर्माण का विशद विवरण है। इनमें से कई वेदियों की रचना बड़ी 
ही पेचीदी है, परन्तु अन्यों की रचना अपेक्षाकृत सरल है । 


आपस्तम्ब का शुल्बसूत्र ६ “पटल! ( अध्याय ) में विभक्त है, जिनके भीतर 
अन्य अवान्तर वर्ग हैं। इस प्रकार इसमें २१ अध्याय तथा २२३ सूत्र हैं। 
प्रथम पटछ ( १-३ अध्याय ) में वेदियां की रचना के आधारभूत रेखागणितीय 
सिद्धान्तों का निर्वचन है। द्वितीय पटल (४-६ अध्याय ) वेदि के क्रमिक 
स्थान तथा उनके रूपों का वणन करता है। यहाँ इनके बनाने के ढंग या 
प्रक्रिया का भी विवरण दिया गया है। अन्तिम १५ अध्यायों में काम्य दृष्टि के 
लिए. आवश्यक विभिन्न वेदियों के आकार-प्रकार का विशद विवेचन है। 
यहाँ बोधायन तथा आपस्तम्ब ने प्रायः समस्त काम्मेष्टियों का समान रूप से 
विवेचन किया है। अन्तर इतना ही है कि आपस्तम्त्र की अपेक्षा बोधायन में 
अधिक विस्तार तथा विभेदों की सत्ता मिल्ती है। आपस्तम्ब अपेक्षाकृत सरल 
तथा संक्षिप्त है : 


बौधायन के टीकाकार 


बोधायन के दो टीकाकारों का पता चलता है जिनमें से एक उतने प्राचीन 
प्रतीत नहीं होते, परन्तु दूसरे टीकाकार पर्याप्तरूपेण प्राचीन प्रतीत होते हैँ-- 


( क ) द्वारकानाथ यब्वा--ये आयेभट के पश्चादवर्तों निश्चित रूप से 
प्रतीत होते हैं, क्‍योंकि इन्होंने अपनी टीका में आयेभटीय के एक सिद्धान्त का 
निदेश किया है। शुल्बसूत्र के अनुसार व्यास तथा परिधि का सम्बन्ध ए होता है, 
परन्तु द्वारकानाथ यज्या ने इस नियम में शोधन उपस्थित किया है जिससेएए 


१. “उन्दश्रिति' मन्‍्त्रों के द्वारा निर्मित वेदि है। इसमें वेदि का निर्माता 
बाज की भाकृतिवाद्ों बेदि की रूपरेखा पृथ्वी के ऊपर सींचता दे 
तथा मनन्‍्स्रों का उच्चारण करता है। ईटों को रखने की वह कल्पना करता है 
अर्थात्‌ मन्श्नों को पढ़ता जाता है तथा इंटों को रखने की कल्पना करता है 
परन्तु वस्तुः वह रखता नहीं । इसीलिए यह वेदि छन्दश्विति के नाम से 
प्रसिड है । 
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मूल्य आधुनिक गणना के अनुसार ही ३.१४१६ तक तिद्ध होता है। इसी प्रकार 
अन्य गणना के लिए, भी यज्वा ने अपनी विमल प्रतिभा का परिचय दिया है! 
इस व्याख्या का नाम हैं---शुल्त-दीपिका | 


( ख ) वँकटेश्वर दीक्षित--इनकी टीका का नाम शुल्ब-मीमांसा है। ये 
यज्या की अपेक्षा अवाचीन ग्रन्थकार प्रतीत होते हैं । 


आपस्तम्ब-शुलब के टीकाकार 


टीका की दृष्टि से यह झुल्चसूत्र बहुत ही लोकप्रिय रद्द है। इसके ऊपर 
चार टीकायें प्रसिद्ध हैं-- 


( क) कपर्दिस्वामी--इन टीकाकारों में ये द्वी सबसे प्राचीन प्रतीत 
होते हैं | इन्होंने इन ग्रन्थों की टीकाय की हैं--आपस्तम्ब-श्रीतसूत्र, आपस्तम्ब- 
खूत्रपरिभाषा, दरंपोणणमाससूत्र, भारद्वाज-गह्मवूत्र आदि। झूलपाणि, हेमाद्रि, 
तथा नीलकण्ठ ने इनके मत का उद्घरण अपने ग्रन्थों में किया है। इस 
निर्देश से इनके समय का निरूपण किया जा सकता है। झलपाणि का समय 
११५० ई० के आसपास है। वेदार्थदीपिका के रचयिता षडगुरुविशष्य ( ११४२ 
ई०--११९३ ई० ) के ये गुरु थे। देमाद्वि का भी काल १३वीं शती है, क्योंकि 
ये देवगिरि के राजा महादेव ( १२६० ई०--१२७१ ई० ) तथा उनके भतीजे 
ओर उत्तराधिकारी रामचन्द्र ( १२७१ ई०--१३०९ ई० ) के महामात्य भे । 
इस प्रकार शूल्पाणि तथा हेमाद्वि के द्वारा उद्धृत किये ज्ञाने के कारण कपर्दि- 
स्वामी का समय १२ वीं शती से प्राचीन होना चाहिए | ये दक्षिण भारत के 
निवासी प्रतीत होते हैं। अपनी टीका में इन्होंने कतिपय नियर्मों तथा रचना- 
प्रकाररो का सरल विवरण दिया है। 


(२) करविन्दस्वामी--इन्होंने आपस्तम्त्र के पूरे ्रोतसूत्र के ऊपर 
अपनी व्याख्या लिखी है। इनके समय का निर्धारण अभी तक ठीक दंग से नहीं 
किया जा सका है। इन्होंने विना नाम-निर्देश किये ही आरयेमट प्रथम ( जन्मकाल 
४७६ ई० ) के ग्रन्थ आर्यमटीय ( रचनाकाल ४९९ ६० ) के कतिपय निर्देशों को 
अपने अन्थों में उलछिखित किया है जिनसे ये पश्चमशती से अर्वाचीन तो 
निश्चितरूप से प्रतीत होते हैं| इनकी टीका का नाम शुल्ब्-प्रदी पिका है ओर यह 
' मूल्य्रन्थ को समझने के लिए. एक उपयोगी व्याख्या है । 
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( ग ) सुन्द्रराज--इनकी टीका का नाम 'शुल्ब्रप्रदीप' है, जो ग्रन्थकार के 
नाम पर 'सुन्दरराजीय” के भी नाम से प्रख्यात है। इनके भी समय का ठीक- 
ठीक पता नहीं चलता | इस ग्रन्थ के प्राचीन इस्तलेख का समय सम्बत्‌ १६३८ 
(१५८१ ईस्वी) है, जो तंजोर के राजकीय पुस्तकालय में (न० ९१६०) सुरक्षित है। 
फलतः इनका समय १६ वीं शती से प्राचीन होना चाहिए। इन्होंने बोधा- 
यन-शुल्त्र के टीकाकार द्वारकानाथयज्वा के कतिपय वाक्यों को अपनी टीका में 
उद्धृत किया है। 


(घ ) गोपाल--इनकी व्याख्या का नाम है-आपस्तम्बीय शुल्ब॒भाष्य । 
इनके पिता का नाम गातर्य दर्सिंह सोमसुत्‌ है। इससे प्रतीत होता है कि ये 
कर्मकाण्ड में दीक्षित वैदिकपरिवार में उत्पन्न हुए तथा कर्मकाण्डीय परम्परा से 
पूर्ण परिचित थे । 

कात्यायन-शुल्बसूत्र का प्रसिद्ध नाम है कातद्यायन-शुल्ब-परिशिष्ट, अथवा 
कातीय शुल्ब-परिशिष्ट । यह दो मार्गों में विमक्त है। प्रथममाग सूत्रात्मक है 
तथा सात कंडिकाओं में विभक्त होकर इसमें ९० सूत्र हैं। इसमें वेदियों को 
रचना के लिए आवश्यक रेखागणितीय तथ्य, वेदियों का स्थान-क्रम तथा उनके 
परिमाण का पूरा वर्णन हैं। यहाँ काम्य इष्टियों की वेदियों का वर्णन नहीं है, 
क्योंकि कात्यायन श्रौतसूत्र के १७ व॑ अध्याय में इसका वर्णन पहिले ही किया 
गया है। द्वितीय खण्ड इलोकात्मक है जिसमें ४० या ४८ इलोक मिलते हैं। 
यहाँ नापनेवाली रज्जु का, निपुण वेदिनिर्माता के गुणों का तथा उनके कतब्यों का 
तथा साथ ही साथ पूवभाग में वर्णित रचनापद्धति का भी विवरण दिया गया है । 
इसी द्वितीय खण्ड का नाम कातीय परिशिष्ट है, क्‍योंकि इसमें पूवंखण्ड के 
विषयों का संक्षेप में पुनः वणन दिया गया है। पूव के दोनों शुल्बसूत्रां वी अपेक्षा 
इसमें कतिपय रोचक विशिष्टतायें पाई जाती हैं। कात्यायन ने वेदि निर्माण के 
आवश्यक समस्त रेखागणितीय विषयों का विवरण विशेष क्रमबद्ध रूप से यहाँ 
प्रस्तुत किया है। 

इसके ऊपर दो टीकायें उपलब्ध होती हैं-- 

( क ) महीधर--महीधर काशी के रहने वाले प्रकाण्ड वैदिक थे। वेद 
तथा तन्त्र के विषय में इनके अनेक प्रोढ़ अन्थरत्न आज भी मिलते हैं। इन्होंने 
अपने मन्त्र-महोद्धि' की समाप्ति ६५८९ इसी में तथा विष्णुभक्तिकल्प- 
लता-प्रकाश की रचना १५९७ ईंखी में की। कातीय शुल्बसूत्रो की 
व्याख्या का रचना-काछ संवत्‌ १६४६ (+-१५८९ ईंस्वी ) है। 
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(ख ) राम या रामबाजपेय--ये नैमिष (--लछ्खनऊ के पास निमि 
खार के निवासी थे । इन्होंने बहुत से ग्रन्थों की रचना की है जिनमें मुख्य हैं-- 
क्रम-दीपिका, कुण्डाकृति ( टीका के साथ ), शुल्त्र-वात्तिक, सांख्यायन यह्य- 
पद्धति, समरसार (टीका के साथ ), समरसारसंग्रह, शारदातिलक तन्‍त्र की 
व्याख्या तथा कातीय शुल्बसूत्र की टीका। कुण्डाकृति को रचना का समय 
१५०६ विक्रमी (- १४४९ ईस्वी ) दिया गया है। फलतः राम का आविर्भाव- 
काल "वीं शती का मध्य भाग है। राम अपने विषय के विज्ञ पण्डित प्रतीत 
होते हैं। इन्होंने शुल्बपूत्रों में उलछिखित ५/२ का जो मूल्य दिया है वह शुल्त्र- 
सूत्र में दिये गये मूल्य की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म तथा ठीक है | शुब्त्र के 
अनुसार २/२ का मूल्य है--१.४१४२१५६८६३ तथा राम के अनुसार 
९५/२ का मूल्य है--१.४१४२१३५०२*४५०/* । आजकल की गणना के 
अनुसार ५/२ का मूल्य है १.४१४२१३५६॥। इन तीनों की तुलना करने से 
स्पष्ट है कि शुत्चसूत्रों का निर्णय ५ दशपलव अं तक ही टीक है, परन्तु राम की 
गणना ७ दरामलव अड्झी तक ठीक उतरती है। यह टीकाकार की सूक्ष्म गणना- 
पद्धति का विशद प्रतीक है। 


झुत्चसूत्रों में सतसे प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण ये ही तीनों ग्रन्थ हैं--बोधायन, 
आपस्तम्बर तथा कात्यायन के शुल्ब॒सूत्र, जिनके अनुशीलन से जैनधर्म के उदय से 
पूव भारतीय रेखागणित का विशिष्ट रूप आलोचकों के सामने प्रस्तुत हो 
जाता है| इन तीनों मे अनेक नवीन तथ्यों का संकलन है, जो एक दूमरे के परि 
पूरक हैं। इनसे अतिरिक्त शुब्ब्रयूत्र उतने मदत्त्वपूण नहीं हैं तथा महत्त्व की दृष्टि से 
सामान्य ग्रन्थमात्र हैं। इन ग्रन्थों का परिचय इस प्रकार है-- 


( क ) मानव-शुल्बसूत्र-गद्य तथा पद्म से मिश्रित यह छोटा ग्रन्थ है। 
इसमें अनेक नवीन वेदियों का वणन मिलता है नो पूर्वोक्त ग्रन्थों में नहीं मिख्ता । 
यहाँ 'सुपण-चिति' के नाम से उस प्रसिद्ध वेदि का वणन है जो 'इयेन-चिति' के 
नाम से अन्‍्यत्र प्रसिद्ध है। 


(ख) मेत्रायणीय शुल्बसूत्र--मानवशुल्त्र का यह एक दूसरा 
संस्करण है। दोनों का विषय ही एक समान नहीं है, बिक दोनों में एक समान 
ब्लोक भी मिल्ते हैं, परन्तु दोनों में कतिपय अन्तर भी है, विशेषतः 
क्रम-व्यवस्था में । 
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(ग ) बाराह-शुल्बसूत्र-यह मानव तथा मैत्रायगीय शुल्त्र के समान 
ही है। कृष्णयजुः से सम्बद्ध होने के कारण इन तीनों में समानता होना कोई 
आश्रय की घटना नहीं है। 


टीकाकार--काशी के निवासी तथा नारद के पुत्र शिवदास ने मानव- 
झुल्त्रों पर एक टीका लिखी है। शिवदास के अनुज शंकरभट्ट ने मेत्रायणीय 
जुल्ब पर टीका रची है। दोनों माइयों ने अपनी टोकाओं में रामब्राजपेय के 
मत का उल्लेत् किया है जो निश्चय ही कात्यायन शुब्त्र के टीकाकार राम 
ही हैं। शिवदास ने वेदमाष्यकार सायग़ के मत का उल्लेख किया है जिससे 
इनका समग्र श्थवीं झात्री से पूर्वचर्ती नहीं हो सकता। शुत्मसूर्जो से सम्बद्ध 
यह प्राचीन साहित्य | 


परिशिष्ठ २ 


सिन्धु-उपत्यका की सभ्यता 


वतमान सिन्धु प्रदेश ( आजकल पश्चिमी पाकिस्तान ) में 'मोइज्जोदड़ो” 
नामक स्थान पर भारतीय पुरातत्त्व विभाग ने अनेक वर्षों तक खुदाई कर 
नहुत-सी प्राचीन वस्तुओं को खोज निकाला है। 'मोहश्जोदड़ो' सिन्‍धी शब्द है 
जिसका अर्थ है मृतकों की ढेरी' । हिन्दी संसार में यद्द शब्द 'मोहनजोदारो” के 
रूप में प्रख्यात हो गया है। यह स्थान सिन्धुनदी के तट पर अवस्थित है तथा 
डोकरी स्टेशन से आठ मील की दूरी पर है। पंजाब के 'हरप्पा! नामक स्थान की 
खुदाई में भी इसी प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं। सिन्धुनदी की घाटी में 
पनपने के कारण यह सम्यता “सिन्धु-घाटी की सभ्यता” के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
सभ्यता की मुख्य बाते नीचे लिखी जाती हैं जिससे वैदिक सभ्यता के साथ इसकी 
तुलना की जा सके । 


'मोहज्लोदड़ो' की सभ्यता नागरिक सम्यता है। इसके विशाल भवनों की 
कुल सात तहाँ का पता छग चुका है। पहिले के बने हुए स्तर पृथ्वी के बहुत 
भीतर पानी वाले सतह में पाये नाते हैं। साधारणतः प्रारम्मिक स्तर के भवनों की 
आयु एक इज्ञार वष कूती गई है ओर पीछेवाले स्तरों के भवनों की आयु 
प्रति स्तर पाँच सौ वर्ष । इस प्रकार कुल मिलाकर इन सार्तों स्तरों की आयु चार 
हजार वर्ष हुईं। सिन्धु-सभ्यता इससे भी प्राचीन है। इसलिए प्रोफेसर छेग्डन 
( जिन्होंने एल्म तथा इरान की प्राचीनतम सम्यता से इस सभ्यता की ठुलछना 
करने का अश्रान्त परिश्रम किया है ) का कथन है कि सिन्धु-सभ्यता ईसा से 
२८० ० वर्ष पूर्व से भी प्राचीन है । इस सिद्धान्त की पुष्टि अनेक स्पष्ट प्रमाों 
पर होती है ओर इसी लिए ऐतिहासिका को इस काल को मानने में किसी प्रकार का 
सन्देद्द नहीं है । 


( क ) वास्तु-विद्या--इस नगर के निरीक्षण से डन दिनों वास्तु-विद्या की 
विशेष उन्नति का पता चलता है। मोइज्जोदड़ो नगर की स्थापना एक विधि- 
विशेष के अनुसार हुई है। मध्य में राजपथ था जो बहुत चोड़ा था | इसके दोनों 
तरफ बड़ी-बड़ी दुकानें थीं। उन दुकानों के ऊपर, परिवारों के रहने के लिए 
चोबारे बने हुये थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं, जो बाजार में आती थीं । 
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उस राजपथ के उत्तर और दक्षिण में गलियाँ हैं जो एक दूसरे के समानान्तर हैं । 
इन गलियों से छोटी गलियाँ फूटती हैं जो बड़ी गलियों से ठीक समकोण पर हैं । 
इस प्रकार इस नगर में सीधी पंक्तियों में घर बनाये गये थे । यह पद्धति वास्तु- 
कला की विशेष ठन्नति को सूचित करती है। 

प्रत्येक घर में एक प्राह्ुण अवश्य था। घर कम से कम दो मज्ञिले 
अवश्य थे। नीचे-ऊपर प्रथक्‌-प्रथक्‌ परिवार रहते थे। इसीलिए ऊपर 
जाने के लिए बाहर से ही सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। नगर में स्थान का अभाव 
प्रतीत होता है या यों कहिये कि जन-संख्या बहुत होने से थोड़े से थोड़े स्थान का 
भी खूब उपयोग किया जाता था। स्थान के अभाव के कारण घरों के साथ बाग- 
बगीचों का होना असम्भव था। सारे नगर में किसी भी बाग-बगीचे का कोई भी 
चिह् नहीं पाया गया है। यह भी मालूम होता है कि स्थानाभाव के कारण 
घरों के साथ बरामदा इत्यादि बनाने की प्रथा नहीं थी। एक ही घर में, ऊपर- 
नीचे, प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिवारों के निवास से सिद्ध है कि नगर का सामाजिक जीवन 
भली-भाँति सुसंगठित था, नहीं तो इस प्रकार परस्पर मिलकर रहना कठिन 
हो जाता । 

यह प्रतीत होता है कि मोइझ्जोदारों के लोग बड़े सादे थे। वे अपने घरों की 
दीवारों पर, बाहर या भीतर, चूने आदि से पलस्तर नहीं करते थे। दीवारें 
केवल इंटों की बनी हुई हैं ओर गारे से चुनी हुई हैं। केवल चूने से टीप कर दी 
गयी हैं; पर पलस्तर या लिपाई का चिह्ृ नहीं मिलता । दीवारें नितान्त 
सादी हैं, उनपर बेल-बूटे, चित्रकारी इत्यादि अलंकार नहीं हैं; और न 
दीवारों पर किसी प्रकार की मूर्तियाँ ही हैं। 

( ख ) मोहनज्ञोदड़ो में जो विशेष गुण है, वह इतकी ख्वास्थ्य-सम्बन्धिनी 
प्रक्रिया है । इस नगर के कर्मचारियों को नगर के स्वास्थ्य का बहुत खयाल था । 
नगर का स्वाथ्य बहुधा नगर की सफाई पर निर्मर रहता है। यह सफाई बहुत- 
कुछ नगर की नालियों पर निर्भर है। यदि नगर की नालियाँ गन्दी हैं, उनसे 
हरदम दुगनन्‍ध फैलती रहती है, तो नगर के स्वास्थ्य पर अवश्य ही बुरा 
प्रभाव पड़ेगा । 

मोहझ्जोदारों में पतनालों और नालियाों पर विशेष ध्यान दिया जाता था 
घरों के पतनाले जो गली की नालियॉ'में गिरते थे खुले नहीं होने पाते थे, वे सच 
ढके हुए होते थे । जितने भी पतनाले खोदे गये हैं, वे सब के सब्च दके हुए हैं । 
फिर गली की नालियाँ भी खुली नहीं होती थीं। ये नालियाँ भी सत्चकी सब्र ढकी 
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हुई होती थीं । प्रत्येक गली में एक दकी हुई नाली थी | दोनों तरफ के घरों से 
इस नाली को छोटी-छोटी नालियें से मिला दिया गया है। ये भी ढकी हुई हैं । 
प्रत्येक गली की नाली बड़ी नाली में जा गिरती है। ये बड़ी नालियाँ भी दकी 
हुई हैं। ये बड़ी नालियाँ एक बड़े नाले में जा गिरती हैं। यह नाछा भी ठका 
हुआ है। उन नालियों को साफ करने के लिए, स्थान-स्थान पर गड़ढ़े रखे 
गये हैं। उनमें नीचे उतरने के लिए. सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिनसे उतरकर भंगी 
लोग नालियों की सफाई किया करते थे। इस प्रकार नगर मे खुली गंदी दुगगंन्ध से 
पूर्ण सड़ी नालियों का दृश्य दृष्टिगोचर नहीं होता था, ओर नगर के स्वस्थ्य की 
भद्जी-भाँति रक्षा होती थी । 

(ग ) मोहज्ञोदड़ो के लोगों को स्नान बहुत प्रिय था। प्रत्येक घर में, नीचे 
ऊपर, दोनों मज्ञिल्लों मे, स्नान- गृह बने हुये हैं । इन स्नान-गहों का फस पका है 
ओर एक तरफ दाल है, जिससे जल न रहे, तुरत बह जाय । जल ढके हुए. पत- 
नाले के द्वारा नाली में गिरा दिया जाता था। स्नान के इतने प्रेमी हाने के 
कारण जऊ की बहुत आवश्यकता को पूरी करने के लिए, प्रायः प्रत्येक घर में एक 
छोटा सा गोल कूप बनवाया गया है। यह कूप भी पका है। कूप की मण्डेर का 
पत्थर रस्सी की रगड़ से जगह-जगह घिस गया है। इससे स्पष्ट है कि जल 
रस्सी द्वारा हाथों से खींचा जाता था। कृप पर बतन रखने के स्थान में छोटे- 
छोटे गडदे पड़ गये है। इन छोटे-छोटे कूर्पों के अतिरिक्त गलियों के कोर्नों पर 
तथा बड़े बाजार में बड़े-बड़े कूप थे, जो सवसाधारण के लिए थे । स्नान के कमरे 
प्रत्येक घर में पाये जाते हैं। इससे सिद्ध है कि मोइजझ्जोदारों के लोग निजी 
सफाई भी बहुत पसन्द करते थे। बड़े कूप पनघट का काम देते थे । एक पन- 
घट पर एक पत्थर की बेंच पढ़ी है। इस पर बैठकर महल्ले की ज्ियाँ, अपने- 
अपने घड़े भरने से पहले, गप्प-शप मारा करती होगी । 

नोद्ध स्तूप के समीप ही एक बड़ा तालाब भी मिला है। यह ३६ फूट लम्बा 
ओर २३ फूट चोड़ा है। यह एक विशाल और आलीशान भवन के मध्य में 
चना है। इस तालाब के चारों तरफ एक पक्का चबूतरा था। चार्ये कोनों पर 
परदेदार गोल प्रांगण बने थे । इन प्रांगर्णो की चारों तरफ पक्की दीवारें थीं, 
भीतर स्तम्म थे। तालाब बड़े परिश्रम से बनाया गया था। इसकी दीवारों को 
बत्रिल्कुल समतल करने के लिए थोड़ा-थोड़ा घिस दिया गया था | तालाब के नीचे का 
फश पक्का है। दोनों तरफ चोड़ी-चौड़ी सीढ़ियाँ पानी तक भाती हैं। इन 


सीढ़ियों पर पाँत रखने के स्थान पर, लकड़ी या धातु के पत्तर बड़े हुए थे | 
नमी से दीवारों को बचाने के लिए पलस्तर किया गया था। 
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( घ ) मुद्रा-मोहस्ोदारों में बहुत सी पुरानी वस्तुएँ उपलब्ध हुई ईं- 
नाना प्रकार के मिद्टी के खिोने, धातु की मुर्तियाँ, आभूषण, बतन, रंग-विरंगें 
फूल रखने के गुल्दस्ते इत्यादि, पर जो बहुत आवश्यक वस्तु उपल्य्च हुई है, 
वह है मुद्रा-समृद | मुद्राओं पर कुछ लेख अंकित हैं, जा अमी तक पढ़े नहीं 
गये हैं। उनके न अक्षर ही पढ़े गये हैँ ओर न भाषा के विपय में ही मतैक्य है । 
ये म॒द्राएँ पत्थर की बनी हैं | इनका आकार भिन्न-भिन्न प्रकार का है। अधिकतर 
मुद्रा चोरस हैं। मध्य म॑ एक छिद्र है, जहाँ से वे डोरी में पिरोयी जाती थीं । 
ऊपर कुछ अक्षर अंकित हैं। नीचे की तरफ किसी जानवर का चित्र है। अधिक 
मुद्राओं पर एक सींगवाले पशु का चित्र है, जो बेल के सहश है । किसी-किसी 
मुद्रा पर छोटी सींगवाले बैठ, किसी पर ऊँचे पिंड वाले साँढ़, किसी पर गेंडे, 
किसी पर मेँसे, किसी पर हाथी ओर किसी पर बारहसिंहे के चित्र हैं| कितनी दी 
मुद्रा पर काल्पनिक पश्ुओं के भी चित्र हैं। किसी भी मुद्रा पर अश्व का 
चित्र नहीं मिला है। इससे अनुमान होता है कि मोहइझ्जोदारों के लोग अश्व से 
अनभिज्ञ थे। दो चार ही मुद्राएंँ ऐसी हैं, ज्ञिन पर मनुष्य का नित्र है। 
एक चित्र में तो मनुष्य एक वृक्ष पर बेठा है, नीचे घात में एक सिंह बैठा है 
ओर मनुष्य क्रोध से उसकी तरफ घूर रहा है । 


ये मुद्राएँ बड़े महत्त्त की हैं। इन मुद्राओं के साक्ष्य से ही मोहइज्जोदारो के 
समय का निणय हुआ है। जैसी मुद्राएं दरष्पा और मोहज्जोदारो में उपलब्ध 
हुई हैं; ठीक वेसे ही सुमेर ( 5प्रााटाए ) और एल्म ( ७7 ) में भी 
मिली हैं| सुमेर ओर एल्म के समय का निश्चय रूप से ज्ञान है। इससे परिणाम 
निकलता है कि मोहज्जोदड़ों सुमेर और एलम के समकालीन है अथवा मोहन- 
जोदारों इंसा से लगभग ३००० वष् पूर्व का है । 


( € ) बच्चों के खिलौने बड़े विचित्र हैं। एक बैल का खिलौना है। इसकी 
पूंछ हिलाने से सिर भी हिलता है! एक हाथी है, जिसको दचाने से शब्द 
होता है! पक्षियों के मिट्टी के खिलोने बहुत से मिले हैं। उनमें छिद्र हैं, 
जिनमें से सीटी बजायी जा सकती है। एक स्री की नग्न मूर्ति है। सिर पर 
घंखे के आकार का कोई वस्त्र है। दोनों कानों पर दो लम्बे कालर जैसे टुकड़े 
लटकते हैं। गले में कितने ही द्वार हैं। भुजाओं में कड़े और चूड़ियाँ हैं। 
कमर में केवल रशनादाम है। एक दृत्य करने वाली ज््री की धातु की मूर्ति है । 
सिर के बालों की लें एक कन्भे पर डाल दी गयी हैं। गले में इंसली पहने 
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हुये है। वाम हाथ में कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ी पहने हुए है । यह मूर्ति भी 
नग्न है। इसके मुख पर ओदासीन्य के भाव हैं। छोटी-छोटी डिब्बियों से लेकर 
बढ़े-बढड़े माट भी मिले हैं। प्याछा, थाली, चमचा, कल्छी आदि भी प्रात 
हुये हैं। इनपर काडे, छाल आदि रंगों की अनेक डिजाइनें बनायी गयी हैं । 
ऊखल, मूसल, चक्की आदि भी मिले हैं। सोने, चाँदी, तॉबे तथा कीमती 
पत्थर्रों के हार पाये गये हैं। ताँत्रं के कितने ही औजार, चाँदी का एक डब्बा 
( जिसमें आभूषण रखे हुये थे ) ओर रूई का बुना हुआ कपड़ा भी प्राप्त 
हुआ है। इससे मालूम होता है कि, आज से ५००० वर्ष पहले मोहसोदारो में 
रूई के कपड़े का प्रयोग होता था । 


( थे) धमे--इंस सम्यता की धामिक भावना की सूचक अनेक सृन्मूर्तियाँ 
उपलब्ध होती हैं जिनके अध्ययन से उस युग का धार्मिक चित्र प्रस्तुत किया जा 
सकता है। मातृ-देवी की पूजा उस युग में होती थी। इनकी सैकड़ों मूर्तियाँ 
मिन्धु प्रान्त में मिली हैं। ये प्रायः नग्न हैं। केवल कमर के नीचे एक पथ्का 
पह्िने रहती हैं | आभूषणों से लदी हैं, विशेषतः गले में अनेक हार पहने गये हैं। 
मातृ-देवी को उपासना उस प्राचीन युग की विशेषता थी जिसका प्रचलन इराक, 
बेविलोन आदि प्राचीन देशों में भी था। शिव-पशुपति की भी उपासना उस 
सभ्यता का एक घिशिष्ट अज्भ था। एक त्रिमुख मूर्ति पशुओं से घिरी हुई 
मिडी है जो शिव का प्रतीक मानी गई है। शिव जी की एक दूसरी मूत्ति ताम्र- 
पद्ट पर अज्जित है। इसमें भी शिव योगासन साधे हुए हैं। शिव जी के दोनों 
ओर घुटनों के बल बैठे हुए दो भक्त हैं। सामने सप बैठे हुए हैं। इत प्रकार 
नागों के साथ शिव जी का सम्बन्ध बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता है। पुजारी की 
एक बहुत ही भव्य प्रस्तर मूर्ति अद्लित मिली है। यह पुरुष आकृति दाढ़ी पहने 
हुए है तथा शरीर चादर या दुशाले से ढका हुआ है। ओढ़ने का दज्ञ आण- 
कछ के समान ही है--त्रार्ये कन्धे के ऊपर और दाहिने कन्घे के नीचे । चादर के 
ऊपर तिनपतिया छाप शोभित द्ोती है। मूर्ति की आंखें अधखुली हैं। बे 
नासिक्रा के अभ्रभाग पर स्थित हैं। ऐसी योगमुद्रा में मूर्तियों की प्रासि उस 
युग की भूयसी विशेषता है | 


कला की बहुतंख्यक सामग्री मिली है जिससे उस युग के कला-कोशल की 
उन्नति पर विशेष प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार उस प्राचीन युग फा एक भब्य 
रित्र हमें इस पुरातन नगर में उपलब्ध हो रहा है | 


परिक्षिष्ट २ घ५छ दे 
सिन्धु-सभ्यता की वेद्किता 


डाक्टर माशल ने 'मोहनजोदड़ों' की खुदाई में मिछे हुए, पदार्थों का वणन 
अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में किया है। उनकी मान्यता है कि सिन्धु-उपत्यका की 
सम्यता वैदिक सम्यता से प्राचीन तथा खतनत्र है, दोनों में पार्थल्य ही अधिक है, 
साम्य नहीं। माशल की मान्यताओं को >प्नेक देशी ओर विदेशी विद्वान 
मानते हैं, परन्तु उनकी युक्तियाँ तथा उक्तियाँ प्रमाण से पुष्ट नहीं की जा सकतीं । 
उनकी युक्तियों का निराकरण इस प्रकार किया $। सकता है :-- 


(क ) माशल साहब का यह कथन है कि वैदिक आये ग्रामीण थे, उन्हें 
नगर निर्माण का ज्ञान नहीं था, साधारणतः मिट्टी के ही दुगं बनते थे, युक्तियुक्त 
नहीं ज॑चता । इसके विपक्ष में प्रोण० मैक्शनल और प्रो० कीथ की उक्ति ध्यान 
देने योग्य है--'पुर' शब्द ऋग्वेद में साघारणतः दुग के लिए व्यवद्गत 
हुआ है। ऐसे दुग निश्चय ही विशाल ओर सुदृढ़ होते हॉगे। कहीं-कहीं 
पत्थरों के दुर्गों का भी उल्लेख मिलता है। कहीं-कहीं लौह-दुग के भी वर्णन हैं; 
किन्तु सम्भवतः पक्की ईंटों के लिए ही 'आमा? ( ऋ० २।३५॥६ ) शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। किसी-किसी स्थल पर सो दीवारों वाले दुर्गों की भी चर्चा है। (द्रषटब्य 
वेदिक इण्डेक्स )। 


(ख ) माशल साहब का मत है कि मोहज्ञोदारो की खुदाई में लोहे की कोई 
वस्तु नहीं मिली है। ऋग्वैदिक काल की धातुओं में लोहे का नाम नहीं है। यह 
धातु यजुर्वेंद ओर अथवंबेद के समय में थी। ऋग्वेद में लोहे के मकान बनते थे, 
इसका उल्लेख मिलता है; किन्तु यदि इसे काल्पनिक समझ लिया जाय, तो भी 
इससे तो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता और सिन्धु-उपत्यका की सभ्यता में साहश्य 
ही सिद्ध होता है, विभिन्नता नहीं । सोना, ताँतरा और काँसा जिस प्रकार सिन्धु- 
सभ्यता में थे, वैसे ही वेदिक सभ्यता में भी | रही चाँदी की बात, सो, यह सिन्धु- 
उपत्यका के निवासियों द्वारा भी व्यवद्बत होती थी ओर अथवं तथा यजुव॑द के 
समय में भी इससे भिन्न-भिन्न प्रकार के आभूषण आदि बनाये जाते थे। ऋग्वेद में 
इसका वणन नहीं मिलता; इसलिये यह कह देना ठीक नहीं कि उस समय 
यह धातु थी ही नहीं--विशेषतः जन्न बाद के वेदों में इस धातु की अच्छी चर्चों 
मिलती है। ऋग्वेद के पत्थर के बत॑नों का भी तो उल्लेख मिलता है--अधिक 
या कम ! 'उपल', 'हृषद” और “उद्धूलल' आदि पत्थर के ही बने होते थे । 
सोमपात्र भी अधिकांशतः पत्थर के ही होते थे; द्वव पदार्थ रखने के लिये 'आसे- 
कन', डोल ( 370८९६ ) के भथ में 'आह्ाब', भोजन बनाने के बतंन के लिये 
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'उखा', पानी पीने के बतन के लिये 'पात्र” तथा घरेलू बतंनों के लिये 'पारी- 
गह्य' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ये बतन किस धातु के बने थे, यह नहीं ल्खिा है । 
सम्भव दे, यह पत्थर के ही हों । ऋग्वेद में देलबाँस ( 5]॥8500708 )-- 
पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े फेकनेवाले यन्द्र--का भी उल्लेख मिलता है । 


( ग ) हथियारों में--धनुष तथा बाण, बछं, कृपाण और फरसे ( कुल्हा- 
ड़ियाँ ) सिन्धु-उपत्यका के लोगों में भी थीं ओर वैदिक हलोगों में भी। रही 
गदा की बात। मोहल्लोंदारों में जो गदा मिली है ( जिसका उल्लेख अथबवेद 
और तैत्तिरीय संहिता में है--ऋग्वेद में नहीं ), उसे शख्रासत्र सम्बन्धी उपयुक्त 
साहइश्य में विशेष विभिन्नता का स्थान नहीं दिया जा सकता । 


( त्र ) जिस प्रकार सिन्धु निवासी मांसभक्षी थे, उसी प्रकार भारतीय 
आये भी । ऋग्वेद में ( भारतीय आययों के ) मछलियाँ नहीं खाये जाने के पक्ष में 
कहीं भी उल्लेख नहीं है । ऐसी दशा में निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा 
सकता कि, ऋग्वैदिक काल में लोग मछल्याँ खाते ही नहीं थे । 


(च ) खोदाई में गो ओर घोड़े की मूत्तियाँन मिलने के कारण ही यह 
सिद्धान्त स्थिर कर लेना कि सिन्धु निवासियों को इन दो पशुओं का ज्ञान नहीं 
था--युक्तिसज्भत नहीं प्रतीत होता | माशल साहब ने कहा है कि सिन्धु निवासी 
घोड़े से बिल्कुल अपरिचित थे ओर गौओं की जगह वृषभों ( साड़ी ) को ही पूज्य 
समझते थे--यह कथन ठीक नहीं है। वृषभ शब्द, जब वेदों में, इन्द्र, अग्नि 
आदि देवताओं के लिये भी प्रयुक्त हुआ है, तत्न यह केसे कह्दा जा सकता है कि 
बैदिक आयों में वृषभ को पूज्य पशु नहीं माना जाता था। बाघ ओर हाथी के 
विषय में वैदिक आर्य अपरिचित थे, यह बात भी निमूंल है। पहले तो जिसे 
माशल साहव ने बाघ का स्वरूप माना है, उसी में काफी सन्देह ओर मतभेद है । 
छम्बी-लम्ब्री लकीरं तो चीता (हाइना ) के शरीर पर भी होती हैं । 'किश) 
( [68) ) में इसी प्रकार की एक मुद्रा मिली है। उसमें भी मनुष्य या वृक्ष 
बाया गया दे। 'किश? वाले पश्चु को, जिसके शरीर पर रूम्भी-लम्बी लकीरें हैं, 
छोगों ने चीता ही माना है। यदि मोदस्ोदारो वाली मुद्रा में चीता का ही 
चित्र है, तो इसके अथ में ऋग्वेद में 'सालाबूक' शब्द प्रयुक्त है ( १०।७३।३; 
१०।९०।१५ )। ऋग्वेद में बाघ' शब्द का बोधक कोई शब्द नहीं मिलता; तो 
भी उसके कुछ समय ही बाद के अथवंबेद ओर तैत्तिरीय संहिता में 'ब्याप्र' दाब्द 
कई स्लो में मिलता है। ऋग्वेद में 'वारण' और 'इस्तिन!ः शब्द प्रयुक्त हुए, हैं, 
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जिनका अर्थ हाथी? ही है। तैत्तिगीय तथा वाजसनेयी संद्विताओं में 'हस्तिप” 
बाब्द मिलता है। एक स्थल पर लिखा भी है कि पालतू हाथियों की सहायता से 
जडज़ली हाथी पकड़े जाते थे। मैके साहब ने तो एक स्थल पर साफ कह 
दिया है कि सम्मभवतः मोहझ्ोदारों के निवासी द्वाथी से वैसे परिचित नहीं थे, 
जैसी हमारी घारणा पहले थी । 


(&छ ) मृत्ति-विद्या, मूक्तिनिर्माण या मृत्ति-पूजा के सम्बन्ध में ऋग्वेद में 
उतना वणन नहीं मिलता, तो भी एक स्थल पर लिखा है कि एक इन्द्र की 
परूत्ति के मूल्य में १० गायें काफी नहीं हैं। माशल साइबर ने लिखा है कि वेद- 
कालीन धार्मिक विश्वार्सो में स्रियाँ पुरुषों के सबथा अधीन पायी जाती हैं, और 
वैदिक देवताओं में शिव और शक्ति का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है। 
आश्रय है कि उन्होंने क्योॉकर समझ लिया कि सिन्धु-सभ्यता में र्त्रियाँ पुरुषों से 
ऊँची नहीं, तो बराबर थीं-पुरुषों के समान ही उनका अधिकार था | ज्यों के 
विषय में, यदि र््री-मूर्तियों की अधिकता के ही बल पर, उनकी यह धारणा 
बंधी हो, तो यह सवमान्य नहीं हो सकती । कारण, इससे यह सिद्ध नहीं हो 
सकता कि स्त्रियाँ पुरुषों में आदरणीया या समानाधिकारिणी समझी ज्ञाती थीं । 
फिर, यदि ऐसी बात हो भी, तो वेदों में भी साधारणतः र्त्रियाँ समान दृष्टि से ही 
देखी जाती थीं । कहीं-कहीं ऐसी बातें अवश्य हैं, जिनसे स्त्रियों पर पुरुर्षो का 
शासन होना जान पड़ता है; किन्तु ऐसे उल्लेख बहुत कम--नाममात्र--हैं; 
इनपर जोर नहीं दिया जा सकता | मातृदेवी के अथ में “-प्रथ्वी” नाम कई बार 
भाया है, जिन्हें नेख्ििल भवन की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। “'द्यावा- 
प्रथिवी ” का स्थान देवता-मण्डल में सर्वोच्च है। 'शिव' के सम्बन्ध में माशल 
पताइब का यह कहना कि वैदिक देवतागण में इस देवता का कोई स्थान नहीं था, 
तवंथा चिन्त्य है। ऋग्वेदीय 'रुद्र' शब्द 'शिव? के लिये ह्वी प्रयुक्त हुआ है। 
इसके अतिरिक्त एक स्थल ( ऋ० १०।॥९२।९ ) पर 'शिव” को सवंहितकारी कटा 
गया है। उनकी जटाओं के वणन में ही “कपर्दिनः शब्द आया है ( ऋ० 
१११४।१-४ ), छरह्टाँ उन्हें योगी का रूप दिया गया है। योग” ऋग्वेदीय 
आयों के लिये कोई अपरिचित शातञ् नहीं था ( ऋ० १०१३६ ); वे इस 
देशा में पारज्ञत थे। 'योगी' के अथ अथवा पर्याय रूप में 'मुनि! शब्द का 
प्रयोग हुआ है। अथववेद में ( २३४११; ११।२ ) 'शिव' को पशुपति और 
प्हश्ताक्ष कहा गया है, (अ० ११।२३ ओर ७ )--वे चारों ओर देख 
कते थे । 
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'य इशे पशुपतिः पशुनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम” में शिव 'पशुपति! 
शब्द के द्वारा अभिहित किये गये । एक दूसरे मन्त्र में शिव 'सहस्लाक्ष' ( हजार 
आँखवाले ) कहे गये हैँ-- 


अस्थमा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना । 
रुद्रेणाथंक्घातिना तेन मा समरामहि ॥ 
( अथव ११।२।७ ) 


सम्मवतः मोहझ्ोदारों की एक चतुमुखी मुद्रा इसी भाव की द्योतिका है । 
इस चतुमुखी देवता को हम ऋग्वेदीय रुद्र कह सकते हैं। 'मोहनजोदड़ो” में 
अग्निकुण्ड नहीं मिले हैं | इससे क्या ? वैदिक आया के घर-घर अग्निकुण्ड था, 
यह बात भी प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती । कारण, इस सिद्धान्त की पुष्टि में 
कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । सम्भव है वैदिक युग के परवर्ती काल में 
अग्निकुण्ड की अधिकता हो गयी हो | 


(ज ) शिव की पूजा का प्रचार ऋग्वेद काल के अनन्तर बरात्रर 
बढ़ता गया। ऋग्वेद में विष्णु के समान ही रुद्र भी एक साधारण देवता हैं । 
यजुव॑द में रुद्र का पद देवमण्डली में ऋग्वेद की अपेक्षा बढ़ कर है। रामायण 
तथा मद्यभारत के काल में शिव का दर्जा इतना बढ़ गया कि वह हिन्दू धर्म की 
त्रिमूति में अन्यतम रूप में प्रतिष्ठित हो गया । इस विकास पर ध्यान देने से 
स्पष्ट है कि सिन्धु सभ्यता में शिव की भूयसी प्रतिष्ठा ऋग्वेद से नितान्त अर्वाचीन 
काल के विकास की द्योतिका है । इससे भी सिन्धु-सभ्यता का वेदोत्तरकालीन होना 
सिद्ध होता है। 
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वेदिक व्याकरण और स्वरप्रक्रिया 


ध्वनियों की उच्चारण-सम्बन्धी विशेषताएं 


स्वर्वण 


उदात्तादि स्वरों की रत्ता वैदिक भाषा की एक विशेषता है। लौकिक 
संस्कृत में उदात्तादि खरों का महत्त्व नहीं होता, परन्तु बंदिक भाषा में खवर- 
वर्णों का उच्चारण उदात्तादि सवर्रों में से किसी न किसी के साथ ही होता है । 
उदात्तादि खर स्वर-वर्णों के धर्म हैं । ये संक्षेप में तीन कहे जा सकते हैं--उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित। इनके अतिरिक्त एक प्रक्य खर भी होता है। ये स्वर 

९ ० र्भ रे थ्ड | जई| 

प्रायः अथ समझने में भी सहायक होते है। इनका विस्तार से वणन आगे 
किया जायगा | 


मात्रा-ख्रों के उच्चारण में मात्रा का भी जिचार होता है। मात्रा 
उच्चारण का काल बतलाती है। हस स्वर-वर्णों का उच्चारण एक मात्रा काल में 
होता है। "मात्रा हस्वः--( कऋ० प्रा० प० १ सू० २७ ) | दीघ स्र-वर्ण का 
उच्चारण दो मात्रा काल में होता है | दे दीघ:--( ऋष० प्रा० प० $ सू० २९ )। 
घ्लुत स्वस-चर्ण का उच्चारण तीन मात्रा काल में होता है। 'तितल्नः प्लुत उच्यते 
ख्वरः--( ० प्रा० प० १ सू० ३०) | ऋकपप्रातिशाख्य में अधः 
स्विदासी ३ तू, 'उपरि खिदासी ३े तू ओर “भीरिव बविन्दन्ती रे! ये तीन 
च्छुत के उदाहरण दिये गये हैं । इन उदाहरणों मे क्रिया-पद के अन्तिम स्वर 
डुप्त हैं । 


अनुनासिकीकरण--पद के अन्त में आनेवाले प्रथम आठ खबर, अर्थात्‌ 
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क्र और ल, अवसान ( अन्त ) में हों तो अनुनासिक 
हो जाते हैं। जैसे 'इंड्यो नूननैरत ( ऋ० १।१।२ ), 'इन्दवों वामुशन्ति हि! 
( ऋ० १।२।४ ) ( ऋ० प्रा० प० १ खू>० ६३ ), परन्तु यह नियम शाकलछ- 
शाखा में नहीं माना जनाता। उस शाखा में केवल प्छुत खर यदि अवसान में 
हो तो ठसे अनुनासिक किया जाता है ( झऋ० प्रा० प० १ खू० ६४ ) | 
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अनुखवार आदि--ऋक -प्रातिशाख्य के अनुसार अनुखार में स्वर और 
व्यंजन दोनों के धर्म हैं। इसीलिये इसे स्वर और व्यञ्ञन से भिन्न वर्ण माना 
गया है। “भनुस्वारों व्यंजनं वा खरो वा! € ऋण प्रा० प० श सू० ५)। 
इसका उच्चारण नासिका से होता है। 'नासिक्ययमानुस्वरान! ( ऋ० प्रा० प० 
१ सू० ४८ ) | आजकल इसका उच्चारण शुद्ध नहीं होता । 'तिंह! का उच्चारण 
पसिह' किया जाता है। ऋक प्रातिशाख्य के अनुसार विसर्ग, जिह्ामूलीय ओर 
ओर उपध्यानीय व्यंजन हैं। 'सर्वः शेषो व्यज्ञनान्येव! ( ऋ० प्रा० प० 
१ सू० ६), तथा त्तरेद्ष्ठा ऊष्माणण ( ऋ० प्रा० प० १सू० १० )। 
विसगों के उच्चारण का स्थान कण्ठ माना गया है। 'प्रथमपश्चमों च॒ द्वा 
ऊष्मणाम” ( ऋण० प्रा० प० १ सू० ३९ )। इनके उद्चारण में भी आजकल 
कुछ दोष आ गया है। विसर्गों के अन्त में लोग 'ह! की ध्वनि निकालते हैं | 
जिद्यामूलीय का उच्चारण जिह्मामूठ से ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ४१) ओर 
उपध्मानीय का उच्चारण ओष्ठ से माना गया है ( ऋष० प्रा० प० १ सू० ४७ ) | 
जिद्दामूलीय ओर उपध्मानीय से त्रिसग भिन्न पदाथ है। विसग के उच्चारण के 
बाद मुख खुला रहता है, परन्तु निह्वामूलीय के बाद गला और उपध्मानीय के 
बाद ओछषछ्ठ बन्द हो जाते हैं । 


व्यञ्न वर्ण-- . 

लोकिक संस्कृत के सभी व्यञ्ञन वण वैदिक संस्कृत में भी हैं। उनके 
अतिरिक्त “5! ओर “छह! दो व्यश्ञन वैदिक संस्कृत में अधिक हैं। दो खरों के 
' बीच में आनेवाला 'ड? '७&' हो जाता है। वही 'ड' यदि 'ह? के साथ आवे तो 
'द' होकर छह! हो जाता है ( ऋण० प्रा० प० १ सू० ५२ )। यह विशेषता 
ऋग्वेद के ह्टी मन्त्रों में पाई जाती है, अथव के मन्त्रों में यह परिवर्तन नहीं 
होता। वहाँ ड तथा ढ अपरिवर्ति रहते हैं। जैसे 'इछा! 'साब॒हा! इन 
उदाहरणों में 'इ” ओर आः' के बीच में आनेवाला 'ढ” और “ढ! ब््ह हो 
गया है। 'वीडवरक्न/ और 'मीदवान! का “ड! ओर ढ? दो खरों के बीच न 
होने से परिवर्तित नहीं होता, परन्तु 'विडवद्धः को यदि अवग्रह के साथ पढ़ा 
जाय तो उसका भी 'ड! '&' हो जाता है। जैसे--'वीढुडभज्ज: । 

यम--वैदिक माषा में अननुनासिक स्पश-संशक वर्ण ( 'क' से 'म! तक, 
वर्गों के पश्चम वर्णों को छोड़कर ) अनुनासिक स्पश -संशक वर्ण ( वर्गों के पश्चम 
बर्ण ) के परे रहते अपने-अपने यम हो जाते हैं । जैसे 'पल्िक्नीः में 'क” के बाद 
ध्य! है, इसलिये उसका डक्यारण 'क” होता है, 'मुमुच्महे! में चल! के बाद 
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'म'! है, इसलिये उसका उच्चारण 'चूँ” होता है। यर्मों की संख्या वर्णों के 
आधार पर बीस है ( क्र० प्रा० प० १ सू० ५० पर उच्बट-भाष्य ), परन्लु 
चर्गों में स्थान के आधार पर बेचार ही माने जाते हैं। इनका उच्चारण 
नासिका से होता है ( ऋ* प्रा० प० १ सू० ४८ ) | 

क्रम--वैदिक भाषा में उच्चारण के समय परिस्थिति-विशेष में व्यक्वन 
वर्णों को द्वित्व हो जाता है। इस द्वित्व को क्रम कहते हैं। इसके बहुत से नियम 


और उनके अपवाद ऋकप्रातिशाख्य में दिए हैं । परिचय के लिए कुछ नियम 
यहाँ दिये जाते हैं 


(१) खर और अनुस्वार के बाद आनेवाड़े संयुक्त वर्ण के आदि के 
व्यक्षन को द्वित्व हो जाता है, यदि वह विसग के बाद न आया हो; जैसे-- 
आत््वा रथं यथोतये ( ऋ० ८।६८।१ ) | यहाँ 'आ'? खर के बाद आनेवाले 
(वा? संयुक्त वण के आदि के व्यज्नन 'त को द्वित्व हो गया है। सोमान॑ 
स्वरणम्‌ ( ऋ० १।१८।१ )। यहाँ न! के अनुखार के बाद अआनेवाले स्व 
संयुक्त वर्ण के आदि के व्यद्वन 'स' को द्वित्व हुआ है। यदि उपयुक्त व्यज्न 
सोष्म वण हो तो उसका अपने आदि के बर्ण के साथ उच्चारण होता है | 
जैसे--अब्भ्रातेव पुंतः ( ऋ० १।१२४।७ )। यहाँ 'अ” खर के बाद “भ्रा 
संयुक्त वण है । उसके आदि का व्यद्वन 'भ! सोष्म वर्ण है। उसका अपने पूब 
बण “ब्‌! के साथ उच्चारण होता है। यहाँ 'पूर्व वण! का अथ है अपने वग में 
भपने पूव का वर्ण | पवग में “ब! पहिले आता है, बाद 

(२) खर के बाद आनेवाले संयोगादि रेफ के बाद के व्यज्ञन वर्ण को 
द्वित्व होता है। जैसे--अद्ध वीरस्य ( ऋ० ७।१८।१६ )। यहाँ “अ' खर के 
कद के संयोगादि रेफ के बाद के “घ! को द्वित्व हुआ है। 'घ' सोध्म है, 
इसलिये उसका उच्चारण अपने पूर्व वर्ण 'द' के साथ होता है | 

(३) खर के बाद आनेवाले संयोगादि 'ल' के बाद के स्पश वण 
( 'क! से 'म! तक ) को द्वित्व होता है। 'परं रेफात्‌' (5 ऋ० प्रा० प० 
६ यू० ५) जैसे--महत्तदुल्ब्ब॑ स्थविरम्‌ ( ऋ० १०।५१।१ ) यहाँ 'उ' खर के 
बाद के ल' के बाद 'न' को द्वित्व हुआ 
हे (४) ० के बांद झाने बा वर्ग के प्रथम और द्वितीय स्परछ 


बर्णोंको विकल्‍प से द्वित्व होता है ( ऋ० प्रा० प० ६ सू० ६)। जैसे-- 
प्रास्तोदृष्वी जा ऋष्वेमि:ः ( ऋ० १०।१०९।६ )। यहाँ ऊष्म वण 'स्‌! के बाद 
चंग के प्रथम स्प्श 'त्‌! को द्वित्व हुआ है। जब द्वित्व नहीं हुआ होता तत्न 
प्रास्तोदृष्वीजा' होता है । 
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. (५) खंयुक्त वर्ण के आदि के अनुपध ऊष्म बर्ण को विकब्प से द्वित्व होता है 

( ऋ० प्रा० प० ६ खू० ९ )। जैसे--हह्याम्यप्रिम (ऋ० १।३५।१) | यहाँ 'इ' 
संयुक्त वर्ण है। इसके आदि का है अनुपघ है, अर्थात्‌ उसके पहिले कोई वर्ण 
नहीं है। उसे द्वित्व हुआ है। जब द्वित्व नहीं होता तब 'हयाम्यप्िम! होता है । 

(६ ) हृस्ख खर के बाद आने वाले अथवा 'मा' के बाद आने वाले छः? को: 
चाहे वह संयुक्त वण के आदि का हो या न हो, द्वित्व होता है ( ऋछ० प्रा० प० 
६ सू० ३ और १३)। जैसे--उपच्छायामिव धृणेः ( ऋ० ६।१६।३८ ) । 
यहाँ 'छ' संयुक्त वर्ण के आदि का नहीं है। तुच्छयनाभ्वपिहितं यदासित्‌ ( ऋष० 
१०॥१२९।३ ) | यहाँ 'छ! संयुक्त वण के आदि का है। मा च्छेझय रश्मी रिति 
( ऋ० १११०९।३ ) | यहाँ 'मा' के बाद 'छ' को द्वित्व हुआ है। सोष्म वर्ण 
होने से प्रथम 'छ' का च हो जाता है । 

(७) शाकलू-शाखा में ये विधान प्रायः नहीं लागू होते (ऋ० प्रा० ६.१४) । 
आ च्ष्वा रथ यथोतपे ( ऋ० ८।६८।१ ) के स्थान पर आ त्वा रथं यथोतये ही 
होता है ( द्र० उक्त सूत्र पर उब्बट का भाष्य ) । 

स्वस्भक्ति-खर के बाद आने वाले रेफ से परे यदि व्यज्ञन हो तो रेफ से 
ऋकार-वर्णा स्वस्मक्ति उत्पन्न होती है ( ऋ० प्रा० प० ६ सू० ४६ )। यह रेफ: 
और व्यज्ञन के बीच होती है। स्वरभक्ति का अथ है स्वर-प्रकार ( ऋ० प्रा० प० 
१ सू० ३२ पर उब्वट-भाष्य )। यह दो प्रकार की होती है--द्राघीयसी ओर 
हस्ा । जिस स्वरभक्ति के बाद श, ष, ओर द आवे वह द्रावीयसी कहलाती हे 
(ऋष० प्रा० प० ६ सू० ४८ )। जैसे--यद्यद्‌ कहि कहिं चित्‌ (ऋ० ८।७३।५) | 
यहाँ रेफ से स्वर्भक्ति उत्न्न होती है ओर उरके बाद 'ह है, अतः यह 
द्राघीयसी ख्वरभक्ति है। यदि खरभक्ति के बाद श, प, स और ह को द्वित्व 
हुआ हो तो उनके पूर्व की स्वरभक्ति हसस्‍्वा होती है। जैसे--वष्ष्यान्‌ ( ऋ० 
५।८१३॥३ ) | यहाँ रेफ के बाद प्‌? है| उसे द्वित्व हुआ है । अतः उसके पूब के 
स्फ से उत्पन्न होने वाली स्वसरभक्ति हस्वा है दश, ष, स, ओर ह को छोड़कर 
अन्य किसी भी वण के पहिले की स्वर्मक्ति हस्व्रा होती है। जैसे-- अचंन्त्यक- 
मर्किणः ( ऋ० १।१०।१ )। यहाँ स्वस्मक्ति के बाद 'च! और क' वर्ण हैं। 
अतः यह स्वरभक्ति हस्वा है। द्राधीयसी स्वस्भक्ति के उच्चारण का काल अर्- 
मात्रा है ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ३३ ); हस्वा स्वर्भक्ति का उच्चारण काल पाद- 
मात्रा है ( क० प्रा० प० १ घू० ३५ )। स्वरमक्ति जिस व्यक्षन से उत्पन्न 
होती है उस व्यज्ञन के सहित वह पूर्व खवर का अंग होती है । 
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अभिनिधान----वर्णों का संघारण ओर श्रति का संवरण अभिनिधान 
कहलाता है ( ऋ० प्रा० प० ६ सू० १७ )। यह उच्चारण की स्पष्टता के लिये 
संयुक्त वर्णा का विच्छेद है। यह संधि-कार्य हो जाने पर स्पर्श वर्ण और 
रेफ को छोड़ कर अन्तस्थ वर्ण को दूसरा स्पश वर्ण परे रहते होता है। जैसे-- 
अग्ैग देवा अस्य ( ऋ० १०।१२९।६ )। यहाँ अर्वौक' के 'क' को 'ग' करना 
संधि-कार्य है। उसके हो जाने पर 'म! को 'ग्दे! संयुक्त वण से तोड़ कर अलग 
कर लिया गया है। 'ग्‌' ओर दे! के ब्रीच यूक्ष्म विराम है। वही 'ग्‌! पर 
अभिनिधान है। उसके कारण “दे! संयुक्त बण का उच्चारण सुनकर हो जाता है। 
उप मा षड़ द्वाद्या ( ऋ० ८॥६८।१४ ) यहाँ 'ड' पर अभिनिधान है। डल्का- 
मिव' ओर 'दधिक्रावणः में क्रमशः 'ल? और 'व! पर अभिनिधान है| शाकल- 
शाखा में यदि ल' के बाद ऊष्म वण आवे तो तो 'ल! पर अभिनिधान होता है। 
जैसे--वनरपते शचवलशः ( ऋ० ३।८।११ )। यहाँ 'श” ऊष्म वर्ण पर रहते 
लू! पर अभिनिधान है। खरभक्ति के ज्ञान के लिये अभिनिधान को अच्छी 
तरह समझना आवश्यक है | 


व्यूह और व्यवाय--छन्‍्दों के किसी चरण में वर्ण की कमी पड़ने पर 
पूर्ति ( संपद्‌ ) के लिये एकाक्षरीभावापन्न संघियों को तोड़ कर दो वर्ण बना ल्यि 
जाते हैं। इस प्रक्रिया को व्यूइ कहते हैं । व्यूह का अथ है प्रथककरण | जैसे 
प्रेता जयता नरः ( ऋ० १०१०३॥१३ )। यहाँ 'प्रे' में 'भ और 'इ का 
एकीभाव है। इसे तोड़कर 'प्रहता” पढ़ने से छन्‍्द की पूर्ति हो जाती है। क्षेप्र 
वर्ण (यू, ब,२ , ल ) वाले संयोगों मे छनन्‍्द की पूति के लिये ब्यवाय करना 
चाहिये। व्यवाय का अथ है व्यवधान । क्षेप्रवण से सम्बद्ध उसके पृव व्यज्ञन को 
अलग करके समान स्वर के साथ पढ़ना चाहिये। ऐसा करने से एक वण बढ़ 
जाता है और छन्द की कमी पूरी हो जाती है। जैसे--त्यम्बक यजामहे ( ऋ० 
७|५९।१२ )| यहाँ 'त्य! में 'य' क्षेत्र व है। उसके साथ 'त्र्‌! का संयोग है। 
ऐसे स्थान पर 'त्र! को अलग करके “या के समान स्थान वाले स्वर 'इ! के साथ 
'त्रियम्बक' पढ़ना चाहिये। कुछ आचार्थों का मत है कि व्यवाय केवल “ये 
और “व! के संयोग में ही करना चाहिये; 'र' ओर 'ल' के संयोग में नहीं | इस 
विषय में और भी मतभेद हैं। उनके लिये ऋक-प्रातिशाख्य देखना चाहिये । 


७ 
धशक्रकलम्याा# फमा्ाल+०>०+- अडपककारजर, 
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सन्धि-प्रकरण 
स्वरसंधि 

वैदिक भाषा में सन्धि के नियम प्रायः वही हैं जो लोकिक संस्कृत में | कुछ 
ही नियम नये हैं। कुछ सन्धियाँ वही होने पर भी उनके पारिसाषिक्र नास 
मिन्न हैं । उन नामों को भी जानना चाहिये । 

वैदिक व्याकरण में दीघेतन्धि, गुणसन्धि और वृद्धिसन्धि को 'प्रशिष्ट' 
सन्धि कहते हैं । लोकिक भाषा की यणूसन्धि को क्षेप्र सन्धि कहते हैं। पद के 
अन्त के 'ए” ओर 'ओ' के बाद आने वाले पादादि 'अ' का पूवरूप हो जाता है। 
जैसे--सुगं तत्त तावकेम्यों रथेभ्योड्ग्ने ( ऋ० १।॥९४।११ ); दघासि रल्नं द्रविण 
च दाशुषेडग्ने ( ऋ० १।९४।११ ) | इस सन्धि को अभिनिहित सन्धि कहते हैं । 
इस सन्वि के कई नियम ओर अपवाद ऋकप्रातिशाख्य में दिये हैं । 

ऐ! ओर ओ!” के बाद यदि कोई स्वर आवबे तो उनके स्थान पर 'आ' हो 
जाता है ( ऋ० प्रा० प० २ सू० २५ ) | जैसे--यूर्याय पन्थामन्वेतवा उ ( ऋ० 

।२४।८ ) | यहाँ 'वे' का "वा? हो गया है। उभा उ नूनम ( ऋ० १०।१०६। 
१)। यहाँ 'भौ' का 'भा' हो गया है | इनको पदवृत्ति सन्धि कहते हैं। 

८? ओर ओ' के बाद यदि कोई खर आवे तो उनके स्थान पर 'अ हो 
जाता है ( ऋ० प्रा० प० २ खू० २८ ) | जैसे--अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवा 
( कऋ० ५।४६।२ )। यहाँ 'अग्ने' का ग्न' हो गया है। वाय उक्थेमिजरन्ते 
( ऋ० १|२।२ )। यहाँ यो! का 'य' हो गया है। इन सन्धियों को उद्ग्राह 
संधि कहते हैं | यदि उद्प्राह संधि में परवर्ती खर दीघ हो तो उसे उद्‌ग्राहपददृत्ति 
कहते हैं। जेसे--क ईइंषते तुज्यते (ऋ० १।८४।१७ ) यहाँ के का 'क! हो 
गया। उसके बाद दीघ 'ई' है। यदि उद्ग्राइ संधि के फल्खरूप 'ओं और 
ओो! के स्थान पर दोनेवाले अआ' और “आ' के बाद कोई ओष्ख्य स्वर हो तो 
दोनों के बीच 'ब! का आगम होता है। इस सन्धि को भुग्न संधि कहते हैं । 
कुछ परिवर्तन के साथ इन नियर्मों का पाणिनि ने 'एचोड्यवायवः” ( अष्टा ० 
६।१।७८ ) और “लोपः शाकल्यस्थ (अष्टा० ८।३।१९ ) के द्वारा उपदेश 
किया है। 


प्रकृतिभाव 

संधि संभव होने पर भी उसकाल द्वोना 'प्रकृतिमाव' कहलाता है। 
प्रकृतिभाव का शब्दाथ है जैसा है-वेसा रहना । इसके कुछ नियम तो वैदिक और 
लोकिक दोनों भाषाओं में समान हैं। 'ई? 'ऊ' और “८? अन्तवाले द्विवचनों को 
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स्वर परे रहते प्रकृतिभाव होता है । जैसे--इन्द्रवायू इसे सुताः ( ऋ० १२४ ) 
यह नियम लोकिक संध्कृत में तथा ऋषिदृष्ट संहिता पाठ में समान रूप ते 
चलता है ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ७१ तथा प० २ सू० ५२ )। ऐसे नियर्मों के 
अतिरिक्त वैदिक भाषा में प्रकृतिभाव करनेवाले कुछ विशेष नियम भी हैं :-- 


(१ ) तीन वर्णों वाले ईकारान्त द्विवचनों को 'इव परे रहते संहिता में 
भ्रकृतिभाव नहीं होता। जैसे--दम्पतीव क्रतुविदा ( क० प्रा० प० २ सू० 
“५ ), परन्तु बृहती इव' अपवाद है। ( ऋष० प्रा० प० २ सू० ७४ ) | 


(२ ) किती को पुकारते समय पद के अन्त में आनेवाले “ओ' को इति- 
करण में तथा ऋषि-निमित संद्दिता-पाठ में प्रक्रतिभाव होता है। जैसे--हन्दो 
इति ( ऋ० प्रा० प० १ घू० ६८ तथा प० २सू० ५१ ) 


स्वतन्त्र पद के रूप में आनेवाले “ओ' को भी इतिकरण में तथा संहिता- 
चाठ में प्रकृतिभाव होता है। जैसे-प्रो इति; प्रो भयासी दिन्दुः ( ऋष० प्रा० पृ० 
१ यू० ६९, प० २ सू० ५१ ओर ५२ )। 


(३ ) अप्मे, युष्मे, त्वे, अभी इन पर्दों को प्रकृतिभाव होता है। जैसे-- 
अत्मे आ वहत॑ रयिम्‌; त्वे इृद्धथते हविः। ( ऋण० प्रा० प० १ सू० ७३ 
तथा प० २ सू० ५२ )। ० 


(४ ) 'उ' को इतिकरण में प्रकृतिभाव होता है। जैसे--ऊँ इति। ( ऋ० 
आा० प० १ सू० ७५ तथा प० २ सू० ५१ )। 


( ५ ) यणूसंधि से उत्पन्न होनेवाले 'य' अथवा विदृत्ति के बाद के 'उ? को 
भ्रकृतिभाव होता है। जैसे--प्रत्यु अदर्शि | यहाँ वस्तुतः 'प्रति उ अदशआश' है| 
“ति! के श्कार को यण्‌सन्धि होकर “प्रत्यु हुआ है। अतः “यू' के बादवाले 
“उ? को प्रकृतिभाव हुआ है। अभूद्‌ भा उ अंशवे। यहाँ 'भा! और “ड' के 
चीच विजृत्ति है। अतः 'उ' को प्रकृतिभाव हुआ है और इसीलिए उसकी “अ? से 
सन्धि नहीं हुई है । 


ऋक प्रातिशाख्य में प्रकृतिभाव के बहुत नियम दिये हैं। प्रकृतिभाव होने 
पर दो खरों के बीच के अन्तर को 'बिवृत्ति' कहते हैं ( ऋ० प्रा० प० २ 
खू० ३े )। विगृत्ति का काल सखरभक्ति के काल के बराबर या उससे कुछ अधिक 
होता है। ( ऋ० प्रा० प० २ सू० )। स्वस्भक्ति दो प्रकार की होती है--हस्वा 
भौर द्राघीयतती । इस्वा ख़रभक्ति का काल पादमात्रा ओर द्राघीयसी का अध्ध- 
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मात्रा होता है--यह पहिले कहा जा चुका है। विदवृत्ति यदि दो हस्व खरों के 
बीच हो तो उसका काल पादमात्रा ओर यदि एक हस्व और एक दीर्घ खर के 
बीच हो तो उसका काल अधंमात्रा होता है। दो दीघ खरों के बीच की विवृत्ति 
का काल पोन मात्रा होता है। 


बिसगे सन्धि 


वैदिक ओर लोकिक भाषा में विसग सन्धि के सामान्य नियम प्रायः एक: 
ही हैं। वेदिक भाषा के कुछ विशेष नियम हैं। उनका सारांश नीचे दिया 
जाता है। ह 


(१) हखया दीघ स्त्रर के बाद का विसर्ग स्वर या घोषवत्‌-संश्ञक वर्ण 
( वर्गों के प्रथम दो वर्णों को छोड़कर बाकी सब व्यजञ्ञन, ह और य, र, ल, व, ) 
परे रहते रेफ हो जाता है ( क्र० प्रा० प० ४ खू० २७ )। जैसे--प्रातरग्नि 
प्रातरिन्द्र हवामहे | यहाँ 'प्रातररिन' में हस्व स्वर के बाद वाले विसरग की सर 
परे रहते 'र' हुआ है। शं नो देवीरभिष्टय--यहाँ दीर्घ स्वर के बादवाले विसग को 
स्वर परे रहते 'र! हुआ है। प्रातमित्रावरुणा--यहाँ हस्व खर के बादवाले 
ब्रिखग को घोषवत्‌ वर्ण परे रहते 'र! हुआ है। अश्वावतीगोमितीनः--यहाँ दीघ 
स्वर के बाद वाले विसगं-को घोषवत्‌-वर्ण परे रहते 'र' हुआ हे । 


( २) विसगं के बाद 'क' या 'ल' आवे तो वह विकल्प से जिह्मामुलीय हो 
जाता है। जैसे--य>< ककुभो निधारयः; यः कक्ुभो निधारयः । इसी तरह यदि 
विस के बाद 'प! या 'फ' आवबे तो वह विकल्प से उपध्यमानीय हो जाता है । 
जैप्े--य>< पश्च चघषणीरमि; यः पश्च चघणीरमि। (ऋ”० प्रा० प० ४ सू० ३३)। 


( ३ ) एक पाद में विग्रइ में आया हुआ अकारपूव विसग दो अक्षर वाले 
पुरषवाचक पति!” दब्द परे रहते 'स! हो जाता दे ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० 
४२ )। जैसे--उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पतै; वाचस्पर्ति विश्वकर्माणम्‌ । 


(४ ) वास्तोः शब्द का विसर्ग पति! शब्द परे रहते 'स हो नाता है 
( क्० प्रा० प० ४ सू० ४६ ) | जैसे--वास्तोष्पते भ्रुवा स्थुणा । 

(५ ) आकारपूव विसर्ग करं, कृतं, करत्‌ , कर परे रहते तथा पदान्तप्रास 
परि रहते 'स! हो जाता है। जैसे--अहं न्यन्यं सहसा सहस्करम; सोम॑ न चार 
मधवस्सु नस्कृतम; उद्कृदुर णस्कृधि; कुविन्नो वस्यसस्करत्‌ ; नि काव्या वेघसः 
शश्वतस्क:; तदुत्तानपदस्परि । 
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( ६ ) इछायाः, गाः, नमसः, देवयु:, दुहः, मातुःई, इबछः--इन झार्ब्दों के 
विसगग को 'पद' शब्द परे रहते 'स' हो जाता है ( ऋ० प्रा० पा० ४ सूत्र ४९ ) | 
सैसे-- इछायास्पदे सुदिनत्वे अहम ; य ऋते चिद्‌ गास्पदेभ्यों दात्‌ ; उपो एन 
मुलुघुनमसम्पदे । प्रवोडच्छा रिरिचे देवयुष्पदम्‌ ; मा न स्तैनेम्यो ये अभि दुह्पदे; 
मातुष्पदे परमे अन्ति षद्रोंः, इलस्पदे समिध्यसे | .विश्वतः, वीछितः, रज;--इन 
शब्दों के विसग को 'स! हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ खू० ५४ )। जैसे-- 
गिरिन विश्वतस्पथु;; पतिदिव:; रप्रचोदः इनथनों वीछ्वितस्पृथु:; वि द्यामेषि 
रजस्पृथु । 

(७) यदि विसर्ग से नतया अनत ऊष्म वर्ण परे हो और उसके 
बाद कोई अपधोष-संजश्ञक वर्ण ( वर्गों के प्रथभ और द्वितीय वर्ण तथा श, 
घ, स, विसगं, जिद्धामूलीय, उपध्मानीय और अनुखार ) आता हो तो 
विसग का लोप होता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० २६ )। जैसे--समुद्र स्थः 
कलश: सोमधानः, यहाँ 'द्र' के बाद के विसग का लोप हुआ है 'स! ऊष्म वर्ण 
परे रहते । 'स! के बाद 'थ! अधोष वर्ण का उदय हुआ है | प्र व स्पतक्रन्‌ सुवि- 
ताय दावने--यहाँ 'ब” के बाद के विसग का छलोप हुआ है 'स” ऊष्म वर्ण परे 
रहते । 'स! के बाद 'प' आधघोष वर्ण का उदय हुआ है। ये दोनों उदहरण 
'भनति! के हैं। दन्त्य 'स्‌! का मूधन्य 'प' होना नति कहल्यता है। कः स्िद्‌ 
वृक्षों नि छित:--यहाँ 'निः के विसगे का लोप हुआ है। 'स! को पट! होने से 
यहाँ 'नति' है । 


व्यज्ञन संधि 


( १) पदान्त के 'म्‌! के बाद पदादि यू, व्‌ू, ल परे रहते 'म! के स्थान 
पर यू, व, लहो ताते हैं। ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ७) जेसे--यय्यँय्यु जं 
कणुते; भरद्रेपाल्लेंद्मी:; तब्वें इंद्र न सुक्रमुम्‌। इन उदाहरणों में यम, पाम्‌ 
और तम्‌ के 'म! को य, ल, व परे रहते क्रमशः यू, ल, वे हो गया है। 


(२) पदान्त के 'म! के बाद यदि असवर्ण स्पश वर्ण आवे तो "म! के 
स्थान पर आगे आनेवाले स्पश वर्ण का सवण पदत्चम वर्ण हो जाता है ( ऋ० प्रा० 
प० ४ सू० ६ ) | जैसे--यडः कुमार नव॑ं रथम्‌, अदृश्ज त्वश्च बृत्रहन, तन्‍ते 
माता परि योषा जनित्रा । इन उदाहरणों में यम्‌ , त्वम्‌ , तम्‌ के 'म को क, च 
ओर त परे रहते क्रम से ह, ज ओर न्‌ हो गया है। 
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'आ' के बाद आनेवाला 'न! चाहे वह पद्मान्त का हो चाहे अपदान्त का, 
स्वर परे रहते छ॒प्त द्वोता है और उसके पूथ का 'आ! सानुनासिक (ओऑ ) 
हो जाता है। जेसे--महाँ इन्द्रो दवदा चर्षणिप्रा:; पोवोअन्नाँ रयिव्ृधः; 

दर्धन्वाँ यः; जुजुर्वो यः; ख्वाँ यातु, दद्वों वा इन पाँच उदाइरणों में 'आ' के 
बाद 'न! का 'य', 'र! परे रहते लोप होता है ओर पूर्व का “आ' सानुनासिक 
( आँ ) हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ६७, ६८ ओर ८० ) | 


हतम्‌, योनी, वचोभिः, यान, युवन्यून्‌ , वनिपीष्ट--इनके परे रहते “ई' 
और 'ऊ' के बाद का नो 'इंगा 'ऊँर हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० 
६९ और ८० ) | जेसे--उत्पर्णी हंतमुर्म्या मदन्‍्ता; वि दस्यूँर्योनावतः इत्यादि । 

“<? और 'ऊ' के बाद के न्‌ का, खर परे रहते, 'इर' 'ऊँर! हो बाता है 
( ऋ्० प्रा० प० ४ सू० ७० और ८० )। जेसे-परिधीरति ता इहिं; अभी- 
झूँरिव सारथि: । यह नियम पाद के भीतर की अबस्था के ल्थि है । 


दस्यूँ रेक:' में पादान्त के 'न? को उत्तर पाद के आरम्भ का एकः पद परे 
रहते 'ऊँर! हुआ है। 'नेरमि! में ऋकार के बाद के 'न! को “अभि! परे रहते 
कर! है। ये दो विशेष उदाहरण हैं ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ७१ और ८० )। 


शब्द-रूप 


लोकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक भाषा शब्दरूपों की दृष्टि से अधिक 
सम्पन्न है। इस भाषा में एक-एक विभक्ति के प्रत्येक वचन में शब्दों के अनेक 
रूप बनते हैं। लीकिक संस्कृत के शब्दरूप तो इस भाषा में चलते ही हैं, इस 
भाषा के कुछ विशेषरूप भी होते हैं । 


वेदिक भाषा में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में अकारान्त शब्दों के 
अन्त में 'आः और “आसः दोनों आते हैं। जैसे--ब्राह्मणासः, पितरः, 
सोम्यासः । 'ते अज्येष्टा अकनिष्ठास:? ( ऋग० ५।५९।६ ); आजसेरसुक ( अष्टा ० 
७।१।५० ) | तृतीया विभक्ति के बहुबचन में अकारान्त शब्दों के अन्त में छः 
ओर 'एमिः” भाते हैं। जैले--'आदित्यैर्यातमश्विना' ( ऋ० ८।३५।१३ ); 
अंगिरोभिरागहि यशियेभिः' ( ऋ० १०।१४।५ )। 
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षष्ठी विभक्ति के बहुबचन में श्री' ओर ग्रामणी' शब्दों के अन्त में नाम 
आता है | जैसे--श्रीणामुदारों धरुणो रयिणाम्‌ , सूतग्रामणीनाम्‌ ॥ श्रीग्रामण्यो- 
इछन्दसि ( अष्टा० ७१।५६ ) | ऋकपाद के अन्त में वतमान गो! शब्द के पड्डी 
विभक्ति के बहुबचन के रूप के अन्त में "नाम! आता है। जैसे--विद्या हि त्या 
गोपति झूर गोनाम। कभी-कभी केवल आम! भी आता है। जेसे--हन्तारं 
शत्रणां कृषि विराज गोपति गवाम्‌। ( गोः पादान्तेः पा० अष्टा० ७(११।५७ ) | 
पष्ख्ययन्त शब्द के बाद प्रयुक्त पति? शब्द का रूप तृतीया के एकवचन में 
धपतिना' भी बनता है। जैसे--क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌ | ( षष्ठीयुक्तइछन्द्सि वा, 
अष्टा० १।४॥९ ) । 

उपयुक्त नियम शब्दरूप बनाने के विशेष नियमों के उदाहरण हैं। इनके 
अतिरिक्त शब्दरूप बनाने के कुछ साधारण नियम भी हैं :--- 


(१) किसी शब्द के किसी विभक्ति के किसी वचन के स्थान पर उस दब्द के 
प्रथमा के एकवचन का प्रयोग हो सक्रता है। जेसे--अनक्षरा ऋजञबः सनन्‍्तु 
पन्‍्था: । ऋग्वेद में 'पन्‍्था:” पथिन्‌ का बहुवचन रूप है | 


( २ ) किसी मूल दब्द का उसके किसी विभक्ति के किसी वचन के स्थान 
पर प्रयोग हो सकता है। जेसे--आद्र चमेन्‌। यहाँ 'चमेणि' के स्थान पर 
चर्मन! का प्रयोग किया गया है। यह झून्यविभक्तिक पद का दृष्टान्त है। 


( ३ ) खरान्त शब्दों के अन्तिम खवर को दीघ करके उसका उसकी किसी 
विभक्ति के किसी वचन के स्थान पर प्रयोग हो सकता है। जैमे--ीत्या' के 
स्थान पर 'धीती' का प्रयोग अथवा 'मत्या' के स्थान पर मती का प्रयोग। 
विभक्तिलोप कर वर्णान्त को दीघ बनाने की यह वैदि प्रक्रिया है । 


(४ ) कभी-कभी शब्दों में विभक्ति के स्थान पर आ', आत्‌, 'ए', या, 
४४? जोड़े जाते हैं | पाणिनि की अशध्यायी में उपयुक्त नियर्मों का एक ही सूत्र में 
संग्रह है--सुपां सुखुक पूवसवर्णाब्छेयाडाड्यायाजालः ( अष्टा० ७।१।३९ ) 


कारकों के प्रयोग में अन्तर 


वैटिक भाषा में हु! घातु का कर्म तृतीया और द्वितीया दोनों विभक्तियों में 
रखा जा सकता है। जैते-यव्राग्या अरिहोत्रं बुद्ेति। यहाँ यवागू भी 

ति का कम दे । तद्बाचक दब्द तृतीया विभक्ति में रखा गया है। तृतीया च 
डइश्छन्द्सि ( अष्टा० २।३।३ ) । 
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वैदिक भाषा में कभी-कभी चतुर्थों के स्थान पर षष्ठी ओर पष्ठी के स्थान पर 
उतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे--गोधाकालकादाबाधबाटास्ते वनस्पतीनाम्‌ । 
हाँ 'वनस्पतीभ्यः” के स्थान पर 'वनस्पतीनाम” आया है । अहल्यावै जार:--यहाँ 
अहल्यया:” के स्थान पर 'अहल्यायै' आया है। चतुथ्यर्थ बहुल छनन्‍्दर्सि (अष्टा ० 
२।३।६२ ) तथा पष्य्यथ चतुर्थी वक्तव्या ( पूव सूत्र पर वात्तिक) | 


यज्‌ धातु का करण पडष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियों में रखा जा 
प्कता दै। जैसे--घृतस्य घछतेन वा यज्ञते । यजेश्व करणे ( अष्टा० २।३।६३ ) । 


समास 


वैदिक भाषा में दो या चार पर्दों से अधिक समासान्त पद नहीं मिलते | 
इनमें भी तत्पुरुष, कर्मचरारय, बहुत्रीहि तथा इन्द्र समास ही पाये जाते हैं, द्वन्द्र 
समास के दो प्रकार की प्रक्रिया है--( क ) दोनों पद विशेषग होते हैं जैसे 
नीललोहित, ताम्रधूम्र आदि आदि । (ख) देवता द्वन्द्र है जिसके प्रत्येक पद 
द्विवचनान्त हंते हैं, जैसे मित्रावरुणा, सूर्या चन्द्र मसा, परन्तु परवर्ती ऋचाओं में ये 
रूप लुत होने लगे हैं। ऋग्वेद मे अकारान्त पुल्िंग के द्विवचन का प्रत्यय 
'आ' है। फलतः 'मित्रावरुणा' पद में दोनों ही पद अलग-अलग द्वितचन हैं। 
बहुत्ीहि के अनेक प्रकार हैं--(क) पूवपद विशेषण-- उम्रञाहु, हतमातृ, रुशद्वत्स 
( चमकनेवाले बछड़े वाली ), स॒ुपर्ण आदि इसके उदाहरण हैं | (ख् ) पूर्व पद 
पष्ठयन्त या सप्तम्यन्त पद होता है। यह अलुक्‌ समास है जिसमें विभक्ति का छोप 
नहीं होता । 'रायस्काम' (धन की कामना वाला ) 'दिवियोनि' ( ख्ग में 
उत्पत्ति वाला ), 'भासा केतु! ( प्रकाश से पहचानने योग्य ), 'त्वांकाम' ( तुमको 
चाहने वाला ) इस प्रभेद के दृष्टान्त हैं । यहाँ पूर्वपद की विभक्ति प्रतिष्ठित रखी 
गई है। (ग ) अन्य पदाथ प्रधान होने से विशिष्ट संशाओं के अमाव में इनक 
प्रयोग होता है। जैसे बृहदुक्थ' ( बड़ी स्तुति वाला ऋषि ), बृहद्दिव 
( बड़े खग में रहनेवाला ) ये ऋषियों के वाचक पद हैं। इसी प्रकार अन्य 
समासों के भी प्रकार वेदों में उपलब्ध होते हैं । 


सामान्यतः इन्द्र और तत्पुरुष समास में समस्त शब्द का लिंग परवर्ती 
शब्द के लिंग के समान होता है, परन्तु वेदिक भाषा में हेमन्त और शिशिर 
शब्दों का द्वन्द् समास करने पर समस्त शब्द का लिंग पूर्वशब्द के समान 
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१. वाकरनागेर-भाहितिदिशे आसातीक, भाग १, पूृ० १७१ । 
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होता है। जैसे--हेमन्तश्न शिशिरश्व हेमनत-शशिरों। यहाँ पूर्व शब्द 'हेमन्त? 
पुलिज्ञ है । समस्त शब्द का लिज्ञ उसी के समान हुआ है। लौकिक संस्कृत में 
हेमन्तशिशिरे होता है। अहन्‌ ओर रात्रि शब्दों के दन्द् समास में भी समस्त 
शब्द का लिंग पू्वशब्द के अनुसार होता है। जैसे--अहदइच रात्रिश्च अहोरात्रे ॥ 
हेपन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि ( अष्टा० २।४॥२८ )। 


पितृ शब्द ओर मातृ शब्द का इन्द्र समास करने पर वैदिक भाषा में 
'पितरामातरा' रूप बनता है। वैदिक साहित्य में 'मातरापितरा' का भी प्रयोग 
मिलता है | पितरामातरा च छन्दसि ( अष्टा० ६।३।३३ ) । 


धातुरूप और लढकार 


धातुरूप लकारों के प्रयोग की दृष्टि से भी वैदिक भाषा लौकिक भाषा की 
अपेक्षा अधिक सम्पन्न है। बैदिक भाषा में लोकिक संस्कृत के दश लकारों के 
अतिरिक्त लेट लकार का भी प्रयोग होता है। लोकिक संस्क्रत में इनका प्रयोग 
नहीं होता । लेट का प्रयोग ल्डि के अर्थों में होता है। लिडर्थं लेट ( अष्टा० 
३४७ ) | अर्थात्‌ विधि, निमन्त्रण आदि ओर हेठ॒-हेतुमद्भावादि लिडः के 
सब्र आर्थों में वैदिक भाषा में लिडः और लेट दोनों का प्रयोग होता है| 


लेट प्रकार ( 5779]ण०7॥०7ए९ 7000 ) 


नं 


लेट लकार में धातु के अनेक प्रकार के रूप बनते हैं। कभी-कभी लेट के 
रूप में धातु के बाद 'इस! आता है और उसका 'इष! हो जाता है। जैसे-- 
नोतिपपत्‌ तारिषत्‌, मंदिषत्‌ इत्याद | जब इस”! नहीं आता तब “पताति', 
ध्यावयाति', 'मवाति' इत्यादि रूप बनते हैं। सिब्बहुलं लेटि (अष्टा० ३॥१।३४) 
तथा आद्धधातुकस्येड बलादेः ( अष्टा० ७।२३॥५ ) | 


लेट के रूप में 'स' आने पर कभी-कभी धातु के प्रथम खबर की वृद्धि 
होती है | जैसे--तारिषत्‌ । यहाँ प्रथम स्वर को वृद्धि हुई है। मन्दिषत्‌--यहाँ 
प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं हुई है। 


लेट_ के परस्मैपद के रूप में कभी-कभी विभक्ति के 'इ' का लोप हो जाता है । 
बेसे--तारिषत्‌ , मन्दिष्त्‌। इन उदहरणों में विभक्ति के 'इ' का लोप हो 
गया है। भवाति, यनाति-यहाँ विभक्ति के 'इ! का छोप नहीं हुआ है । इतश्न 
छोपः परस्मैपदेषु ( अष्टा० ३२४।९७ ) 
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लेट के रूप में कभी-कभी विभक्ति के पूब 'अ! या 'आ' आता है। जैसे-- 
तारिषत्‌ | यहाँ 'त्‌? के पूव “अ! है। भवाति इस उदाहरण में 'ति! के पूर्व 
'आः है। लेटोडडाटो ( अष्टा० ३। ४ । ९४ )। 


लेट के उत्तम पुरुष के रूप में पद के अन्त के विसग का विकल्‍प से छोप 
होता है। जैसे--करवाव, करवावः। एक रूप में विसग का लोप हुआ है, 
दुसरे में नहीं | स उत्तमस्य ( अष्टा० ३।४।९८ ) । 


लेट के आत्मनेपद के रूप में प्रथभ और मध्यम पुरुष के द्विवचन के अन्त में 
क्रमशः 'ऐते! और 'ऐथे' आते हैं। जैसे--मन्त्रयैते, मन्त्रयैथे | पहिला प्रथम 
पुरुष का द्विचन है ओर दूसरा मध्यम पुरुष का द्विचन है। आत ऐ ( अश०» 
३। ४। ९५)। लेट के आत्मनेपद के प्रथम ओर मध्यम पुरुष के 
द्विवचनों को छोड़कर अन्य रूपों में अन्त के 'ए? को विकल्प से 'ऐ? हो जाता है। 
जैसे--ईशै, गद्मान्तै इत्यादि । वेतोबन्यत्र ( अष्टा० ३२। ४ । ९६ ) | 


'ढेट! ( सबजंकटिभ मूड ) का प्रयोग दो अर्थों में होता हैै--( क ) 
उपसंवाद -- प्रतिशा, जैसे यदि तुम यह काम करोगे, तो मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु 
दूंगा। (ख ) आशंका >> सम्मावना ( 'डपसंवादाशझ्डयोश्र' अष्टा० ३।४॥८ )। 
विधिलिड का प्रयोग सम्भावना के ही अर्थ में प्रधानतया होता है, परन्तु छेट 
संकेत करता है इच्छा जिसके कारण किसी काये का सम्पादन सुगम हो ज्ञाता है। 
ऋग्वेद के एदत्‌-प्रयोगों के तुलनात्मक अध्ययन से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। 
वक्ता के सामथ्य के भीतर द्वी किसी कार्य का सम्पादन है--इस अर्थ की सूचना 
लेट के उत्तम पुरुष के द्वारा दी गई है। कार्य वक्ता के सामर्थ्य के बाहर है और 
उसका सम्पादन सम्मावना कोटि में ही है--इस अथ की सूचना विधिलिडः के 
द्वारा दी जाती है।। यथा-'्रणु वबोचा सुतेषु वाम (५।६९।१ ) वक्ता की 
इच्छा का स्पष्ट द्योतक है। 'हनो बृत्र जया अप: ( १।८०।३ ) में मध्यम 

'पुरुष-प्रयुक्त यह क्रियापद्‌ बृत्र को मारने तथा जल को जीतने के लिए प्रेरणा का 
अर्थ रखता है। यह प्रायः छोट के मध्यम पुरुष के संग में प्रयुक्त दता है-अग्ने 
>णुहि, देवेभ्यो श्वसि ( १।१३२९॥७ )। प्रइनसूचक या निषेधाथक प्रधान 
वाक्‍्यों में इसका बहुत प्रयोग मिलता है--न दुभाति तस्करः। कथा महे 
रुद्रियाय प्रवाम ( ५।४१।११ )। डे 


मेकडोनल--वेदिक आ्रमर फार स्टूडेस्ट्स;२१७ ०, पृ० ३७३ । 
दे 
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इनजंकटिभ मूड ( ॥7]पण7०७॥ए९ 7700व ) 


पश्चिपी विद्वानों ने सबर्जंकटिभ मूड के अतिरिक्त बेद में इनजंकूटिभ मूड 
नामक नवीन क्रिया-परदों की सत्ता मानी है। मेरी दृष्टि में यह हमारे यहाँ लेट के 
भीतर ही गताथ है। दोनों के रूप तथा अर्थ में अन्तर बहुत थोड़ा है । 
इनजंकटिभ सामान्यतः किसी इच्छा को प्रकट करता है ओर इसके भीतर छोट, 
विधिलिइः तथा लेट इन तीनों लकारों का अथ सन्निविष्ट रहता है।' 
सबच्रजंकूटिभ की तुलना में यह मुख्यतया प्रधान वाक्यों में ही प्रयुक्त होता है, 
यद्यपि कभी-कभी यत्‌ ओर यदा से आरूनध गोण वाक्यों में भी उपलब्ध तोता है । 

( क ) उत्तम पुरुष ऐसी इच्छा को प्रकट करता है जिसका सम्पादन वक्ता के 
सामर्थ्य पर आश्रित रहता है। जैसे 'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌' ( ९३२।१ ) 
यहाँ 'वोचम' इनजंकटिभ घूड में है। वाक्य का अर्थ है--अब्र मैं इन्द्र के वीरता 
सूचक कार्यों का प्रशंसन करूँगा | 


( ख ) मध्यम तथा अन्य पुरुष किसी को प्रेरणा तथा उत्साह देने के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रायः लोट लकार ( आज्ञा ) के संग में । जैसे 'सुगान 
सुपथा कृणु; पूषन्निह क्रतुं विदः (हे पूषन्‌ हमारे छुगमता से पार करने के 
योग्य माग॑ बनाइए! तथा यहां हमारे लिए ज्ञान का लाभ कीजिए ) यहाँ (विद 
इनजंकटिभ है । ओर कृणु ( आशा ) के संग में प्रयुक्त है । 

( ग ) यह अकेले ही अथवा स्वतः भी प्रयुक्त होता है आज्ञा के अथ में । जैसे 
“इप्ता इब्या जुषन्त न:ः ( ६।५२।११ ) वे हमारे हृविष्य को स्वीकार करें । यहाँ 
जुधन्त! आज्ञा के अथ में प्रयुक्त है। निषेध वाक्यों में 'मा' के साथ यही सर्वंदा 
प्रयुक्त होता है--'मा तन्तुइछेदि' -- सूत्र को तोड़ मत दो ( २२८॥५ ) । 


( घ ) दूसरा रूप लड़ ( अद्यतन भूत ) तथा छुड ( सामान्य भूत ) के 
आदिम आगम ( अया आ ) से विरहित रूप के समान ही होता है। धातुन्न 
छुडझ ( [१00॥ &०7४ ) से व्युत्यन्न रूप अधिकता से मिलते हैं। जैसे करम्‌ , 
दर्शम , भोजमू, भूम (बहुवचन में )। 'सस' तथा 'सिस प्रत्ययों के योग 
वाले छुद से भी अनेक रूप इसके बनते हैं। जैसे अन्य पुरुष में अश्ीत्‌; मध्यम 
पुरुष में आविः, तारिः, योधि; उत्तम पुरुष में श्रमिष्म ( ब० व० ) हासिष्ट, 
हासिषुः, दहासिष्टाम्‌ , रंसिपम्‌ इसी मूड-के रूप हैं। 





३१. मेकडढोनरू---वेदिक प्रामर फार स्टूढेन्ट्स;२३५ ०, प्रू० ३५०-३५२ । 
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(ड ) ऋग्वेद में ही यह प्रचुरता से प्रयुक्त होता है। ब्राह्मणों से तो यह 
बिल्कुल लुप्त ही हो गया है। केवल प्रतिघेधाथंक “मा! निपात के साथ यह 
आह्यर्णों में एक ह्वी रूप में पाया जाता है। पाणिनि के अनुसार मा” के संग 
लडः होता है, परन्तु आरम्म में अय या आट का आगम नहीं द्वोता ( माद्टि छुछ ) 
यह 7॥)]0700976 77000 का द्वी विशिष्ट रूप है | 


भूतकाल 


लिट लकार का प्रयोग लोकिक संस्कृत में परोक्ष भूत में दोता है, परन्तु वैदिक 
भाषा में इसका प्रयोग वततमान के लिए भी होता है। विद्वानों का कहना है कि 
मूल माषा में लिट का प्रयोग वतनान के लिए ही किया जाता था, जो ग्रीक 
तथा वैदिक भाषा में अक्षुण्ण चना रहा | फलतः 'स दाधार प्रथियीं झामुते 
माम्‌” का अर्थ यही है कि वह प्रथ्वी तथा आकाझ को धारण करता है। वैदिक 
ईलिट बतंमान कालिक धातुओं के संग में प्रयुक्त होता है जिससे उसके वर्तमान 
काल का अथ स्पष्ट तः संकेतित द्वोता है । यथा 'सेदु राजा क्षयति चर्ंणीना मरान्‌ 
न नेमिः परि ता बभूव' ( १।३२।१५ ) यहाँ बभूव 'क्षयति? ( शासन करता है ) 
बतमानकालिक क्रिया के समान वाक्य में प्रयुक्त है। छड़ वेद में भूतकाल में 
होने वाली घटना का सामान्य रूप से संक्रेत करता है। यह सीधे तोर से किसी 
तथ्य को कहता है ओर इस प्रकार यह वतंमान का अर्थ रखता है। यथा "प्रति 
दिवो अदर्शि दुहिता' (४।५२।१ ) में 'अदशि' सूचित करता है कि आकाश की 
पुत्री अभी प्रकट हुई है। पाणिनि ने भी यह तथ्य प्रकट किया है कि वैदिक 
भाषा में छह ,लडः ओर लिट लकारों का किसी भो लकार के स्थान पर प्रयोग 
किया जा सकता है | छन्दसि लुडलडलिटः ( अष्टा० ३।४।६ ) | 

लोक भाषा में वरततमान काल के उत्तम पुरुष के बहुवचन के अन्त में 'मः? 
आता है। वैदिक भाषा में उसके स्थान पर 'मसि! आता है। जैसे--मिनीमसि, 
णएमसि इत्यादि | इदन्तो मसि ( अष्टा० ७।१।४६ )। 

एनम” शब्द परे रहते “ध्वम! के 'अम! का लोप हो जाता है। जैसे-- 
यजध्वैनम । 'यजध्वमैनमिति चौ ( अष्टा० ७ । १। ४३ ) | 

लोकिक संस्कृत में छुड , लड ओर लूडः लकारों के रूपों के आदि में 
नोड़ा जाता है। जैसे--अकार्षीत्‌ू , अकरोत्‌ , अकरिष्यत्‌ । यदि धातु अजादि 
( खरादि ) हुए. तो उनमें “आ! जोड़ा जाता है। जेसे--ऐशक्षिष्ठ, ऐश्वत, 


3. मेकडानेल--वेदिक प्रामर ह २१३ ए, घृ० ३४२। 
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ऐक्षिष्पत; परन्तु यदि मा! या "मा सम का प्रयोग किया जाय तो 
'भ या 'आ! नहीं जोड़ना पड़ता। जैसे--मा भवान्‌ कार्षीत्‌ , मा सम करोत्‌ । 
यह नियम वैदिक भाषा में नहीं माना जाता | छुड , छझ और लड़ का प्रयोग विना 
आअ या आ' जोड़े ही किया जाता है। जैसे--जनिष्ठा उग्र सहसे तुराय | यहाँ 
'जनिष्ठा' छुढः का रूप है, परन्तु उसमें 'अ' नहीं जोड़ा गया है। मा वः क्षेत्रे 
परब्रीजान्यवाप्स:--यहाँ मा? का प्रयोग होने पर भी “अवाप्सु: में अं 
जोड़ा गया है। बहुल छन्दस्यमाड्योगेड्पि ( अष्टा० ६ | ४ । ७५ ) । 

लुडः--वेद में उपलब्ध छुड-लकारीय पर्दों की समीक्षा से प्रतीत द्वोता है 
कि इस लकार के तीन मुख्य प्रकार हैं--( १) जिसमें कोई विशिष्ट प्रत्यय न 
जोड़कर धातु से ही सामान्य प्रत्यय आते हैं। इसे अंग्रेजी में [१०० 
00780 के नाम से पुकारते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं--(7 ) अकारास्त, 
आकारान्त अथवा धातु में अ' के योग से अकारान्त धातु से निष्पन्न, जैसे 
अविदन , अवोचन ; अस्थुः, अयुः। (7) व्यज्ञनान्त धातु से, जैसे क्र, 
धातु का रूप अकः, अकर्ताम्‌ , अक्रन्‌ू, अकः, अकतम्‌ , अकतेः, अकरम्‌ , 
अकव, अकर्म | 

(२) धातु से द्वित्व करने पर निष्पन्न रूप, जैसे जन्‌ से अजीजनत्‌ ; ४-- 
अपी परत्‌ ; क्लप--अचीक्लपत्‌ | 

(३) घातु में स, सिष , तथा प्‌ प्रत्ययों के योग से निष्पन्न-ह- 
अहाषम ; बुध--अभुत्सि, अबुद्धाम्‌, अभुत्साथाम्‌ू; या--अयासिषम्‌ , 
अयासिषुः | 

ज्द्ष्‌तथाह से अन्त होनेवाले धातुओंसे 'ष” जोड़ा जाता है। 
रुद--असरुक्षम , अरुक्षाव; दुह--( आ० ) अधुक्षि, अधुक्षाताम्‌ , अधुश्षन्त । 

लौकिक संस्कृत में उपसग क्रियापद के पहिले जोड़े जाते हैं | वैदिक भाषा में 
यह नियम अनिवार्य नहीं है। वे क्रियापद के बाद भी जोड़े जाते हैं। कभी-कभी 
उपसगों ओर क्रियापर्दों के बीच शब्दों का व्यवधान भी होता है। जैसे--हन्ति 
नि मुष्टिना? में निहन्ति | 'आ मन्द्रेरिन्द्र हरिभियोहि' में आयाहि। 
कृदन्त 

वैदिक भाषा में सोपसर्ग धातु से भी क्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे-- 


यजमानं परिधापयित्या । क्त्वापि छनन्‍्दर्सि ( अष्टा० ७।१।३८ )। 
त्वा 5 त्वाय और कभी-कभी स्वी; दिवं सुपर्णो गत्वाय । स्नात्वी और पीत्वी 


६ > गत्वा, स्नात्या, पीत्ना ) 
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तब्य ८ तवै, ए,, एन्य, त्व । जैसे--अन्वेतवे, नावगा हे, झुश्रषेण्य:, कत्वंन्‌ 
( कृत्यार्थ तवैकेन केन्यत्वन:--अष्टा ० ३।४।१४ ) | 
तुमर्थक प्र्यय-- 

तुम्‌ > ए, असे, से, अध्यै, ध्यै, तवे, तवे ( अष्टा० ३।४।१ )। तुमर्थक 
पदों की परीक्षा करने पर यही प्रतीत होंता है कि ये वस्तुतः धातुज संज्ञा पदों के 
चत॒र्थ्यैन्त, द्वितीयान्त, पंचमी-षष्न्ख्यत तथा सप्तम्यन्त रूप ही हैं। इन चारों 
प्रकारों में चतुर्ध्यन्त द्वितीयान्त की अपेक्षा ऋग्येद में बारह गुना तथा अथववेद में 
तिगुना अधिक है। लोकिक संस्कृत का तुम! प्रत्यय तो ऋग्वेद में केवछ पाँच 
चार ही आया । 

चतुथ्येन्त पदू--( क ) इसका सामान्य प्रत्यय 'ए! है, नो धातु के अन्तिम 
'आ! के साथ युक्त होकर 'ऐ! बन जाता है-भुवे (होने के लिए ), परादे 
( देने के लिए ), दृशे (द्रप्टुमू)। (ख)नौ प्रकार के प्रत्ययों से निष्पन्न 
धघातुन संज्ञा पदों से यह 'ए! प्रत्यय संयुक्त होता हैः--( १ ) “भस प्रत्ययान्त 
संज्ञा से--अवसे, चक्षसे, चरसे, पुष्यसे। ( २) “इ प्रत्ययान्त संज्ञा से--हशये 
( अर्थात्‌ इृश+ इ + चतुर्थी ), महये, युधये, णहये ( ग्रहीतुम )। (३) 'ति! 
प्रययान्‍्त संश् से--पीतये (पातुं) सातये (४) प्रत्ययान्त संज्ञा से 
(यह तु! प्रत्यय जोइने से धातु में गुण हो जाता है ओर कभी-कभी 
इडागम भी होता है। सबसे अधिक लोकप्रिय यही रूप है) ए-तवे, 
ओ-तवे ( (/ऊ- वै ), कर-तवे, गन-तवे ( गन्तुम्‌ ) पा-तवे, वक्‌-तवे 
( वक्तम )। (५) 'तवा? प्रत्ययान्त संज्ञासे ('ए! योग से यही 'तबै' बन 
जाता है। इसमे उदात्त दो रहते हैं, घातु पर तथा प्रत्यय पर )--ए-तबे, ओ- 
तबै, गन-तबै, सर-तवै । ( ६ ) 'ध्या! प्रत्ययान्त संज्ञा से ( ऋग्वेद में ही 'अध्ये' 
का प्रयोग सीमित है )--गमध्यै, पिन्रध्ये ( पातुम्‌ ), हुवध्ये ( होतुम ), चरघ्ये । 
( ७-९ ) 'मन', वन! तथा (था! प्रत्ययान्त धातुज संज्ञाओं के चतुथ्येन्त का 
उदाहरण अत्यन्त अल्प है, यथा--त्रामणे ( त्रातुम ), दामने ( दातुम ), दावने 
( दातुम्‌ ), धूवंणे ( हानि पहुँचाने के लिए. ), इ-त्यै ( एतुम्‌ ) । 

ट्वितीयान्त पद--दों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं--( १ ) घातु सामान्य से 
निष्पन्न संशा में 'अम्‌ के योग से-संपृछम्‌ ( संप्रप्ठुम्‌ ), आरभम्‌ ( आरब्धुम्‌ ), 
शुभ३म (शोभितुम )। (२) 'वु! प्रत्ययान्त संज्ञा से ( तु! का प्रयोग 'तवें की 
अपेक्षा बहुत ही न्यून है ), यथा--दातुम्‌ , प्रष्ठम्‌। लौकिक संस्कृत का यह 
विख्यात प्रत्यय ऋग्वेद में केवल पाँच बार ही आया है। 
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पद्नम्यन्त-षष्ठ्यन्त पंद--इस श्रेणी कें प्रयोगों के अन्त में 'अस! या तोस्‌ » 
तो: जोड़ा जाता है जो धातुज् संख्या के पश्चम्यन्त या षष्ठंधन्त रूप प्रतीत 
होते हैं | यथधा--( १ ) संप्रचः ( संप्क्तुम ); आतृदः; ( ३ ) 'तोः प्रत्ययान्त-- 
एतोः, गन्तोः, जनितोः ( जनितुत्‌ ), हन्तोः ( हन्तुम्‌ ) । 

सप्रम्यन्त पद-- ( १ ) धातु-संशा से--बुधि, दशि, संदर्शि ( संद्रष्टुम ); 
( २ ) 'सन! प्रत्ययान्त संशा से--नेषणि ( नेतुम्‌ ), पषंणि, तरीषणि ( ततुम ), 
गृणीषणि ( गाने के लिए ) | 


वैदिक सर 


उदात्तादि खर्रों की सत्ता वैदिक भाषा की विशेषता है। प्रत्येक अक्षर का 
उच्चारण किसी न किसी खबर के साथ होता है। उपलब्ध सभी संहिता-पन्थों में 
स्वर लगे हैं | ब्राह्मण-प्रन्थों में आरण्यक-सहित तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक 
सहित दतपथ-ब्राह्मण में स्वर लगे हैं। अन्य ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों में 
स्॒र्रों के चिह्न नहीं मिलते | 

अक्षर के उच्चारण में दो प्रकार के स्वर लगाये जाते हैं--एक होता है 
स्वर का आरोह ( धिंआं०8 (07० ), और दूसरा होता है स्वर का अवरोह 
( 7७॥॥98 [076 ) | इनकी एक मिश्रित दशा भी तत्न होती है जब्च उच्चारंण- 
कर्ता उच्च सत्र से एकदम नीचे स्वर की ओर उतरता है, जहाँ आरोह से 
एकदम अवरोह की ओर आता है। यहाँ एकदम उतरना सम्भव न होने से 
नीच में वह टिकता है। इसे ही आधुनिक ध्वनिविद्‌ “7778-%]]78 
5076?” कहते हैं । हमारे यहाँ ये स्वर क्रमशः उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के. 
नाम से पुकारे जाते हैं। इनके लक्षण हैं-- 

( १ ) उदात्त--जिस अक्षर के उच्चारण में गात्रों की शक्ति का आरोह़ 
होता है, अर्थात्‌ गात्र ऊपर खींच जाते हैं, वह 'उदात्त' कहलाता है। “उच्चे- 
रुदात्त: -"आयामेन ऊध्वे-गमनेन गात्राणां यः खरो निष्पय्ते स उदात्तसंशो 
भवति” ( शुक्ठ्यजुःप्रातिशाख्य १।१०९ तथा उन्बट की टीका )। 

(२ ) अनुदात्त--जिस अक्षर के उच्चारण में गात्रों की शिथिल्ता 
होती है ( अधोगमन ), वह अनुदात्त कहलाता है ( शु० प्राति०ण १॥१०९ ) । 


( है ) जहाँ प्रथमतः उदात्त सर के कारण गात्रों का आरोह हो, और 
तंदनन्तर अनुदात्त खर के कारण गात्रों का अवरोह होता है, वहाँ दोनों प्रयरत्नों का 
मिश्रित खर स्वरित कहलाता है | उभयवान्‌ स्वरितः (शु० प्राति० ११११० ) | 
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(४ जार मे बहा प्बच स्वर ( के छ | स्वरित के बाद आने वाले अनुदात्त स्वर्रों के उच्चारण में एक 
श्रुति! ) होता है। स्व॒रितादनुदत्तानां परेषां प्रचयः स्वरः--ऋ० प्राति० 
३।१९। आचाये शोनक ने ऊपर निर्दिष्ट उच्चारण-स्थिति के लिए आयाम, 
विद्सम्भ और आशक्षिप संज्ञाओं का प्रयोग किया है। उपयुक्त उदात्तादि सर 
अकारादि स्वरवर्णो में ही आये हैं, व्यज्जरनों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
अतएव ये सखवरबर्गों के धर्म कहे गये हैं | अक्षराश्रया; ( ऋकृप्राति० ३।२ ) | 

प्रातिशाख्यों में स्वरित के पाँच प्रकारों का वर्णन उपलब्ध होता है-- 
सामान्य खरित, जात्य खरित, अमिनिद्वित खरित, प्रश्णषट खरित तथा क्षेप्र 
स्वरित । इन पाँचों प्रकारों का सामान्य वर्णन नीचे दिया जाता है :-- 


स्वरित ॥ प्रभेद ला 276 6९ 
पराश्मित (क ) ( डिपेनडेन्ट ) . स्वाश्रित ( इनूडिपेनडेन्ट ) 
| 2 
( ग) सन्धिज ( ख ) असन्धिज (--जात्य ) 





(१) प्रश्चिष्ट सैन्धिन (२) क्षेत्र सन्धिष (३ ) अभिनिहित सन्धिज 

इस प्रभेद को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सामान्यतः खरित दो 
प्रकार के होते हैं--( क ) उदात्त के पश्चाद्‌ आनेवाला भनुदात्त नियमन खरिव 
हैं। जाता है ओर इसलिए इसका नाम है--पराश्रित स्वरत | (ख) खतनन्‍्त्र 
स्वरित का ही पारिभमासिक नाम है--जात्य सख्वरित ( स्वाभाविक खरित ) | यह 
उदात्त की पूव सत्ता पर आश्रित नहीं होता, प्रत्युत यह सवंदा ख्वरित ही रहता है। 
( ग ) सन्धिज खरित से तात्पयं उस खरित का है, जो त्रिविध सन्धियों के 
स्थल में उत्पन्न होता है-- 

(१) प्रश्लिष्ट स्व॒रित--'प्रश्लेष” शब्द का अथ है दो खरों की एक 
स्वर के रूप में परिणति। पाणिनि के 'अकः सवर्ण दीघं? (६।१।१०१ ), 
'आदूगुण? ( ६।१।८७ ) तथा 'इद्धिरेचि' ( ६।१॥८८ ) यूत्रों स जायमान दीघ॑ं- 
सन्धि, गुणसन्धि तथा वृद्धि-सन्धि--इन तीनों का समावेश 'प्रश्लिष्ट सन्धि' मे 
होता है। प्रहिलष्ट स्थरित केवल दीर्घसन्धि-जन्य ईकार के स्थल पर होता है-- 
इ-६-ई ; यथा लचि+ इ्व >- लुची व । 


६८ वदिक साहित्य 


क्षेत्र स्सरित--पाणिनि के यण्‌ सन्धि का ही वैदिक अभिषान छ्ैप्न सन्धि है | 
तज्जन्य स्वरित इस नाम से पुकारा जाता है। इसमें पहिला स्वर डदात्त होगा 
तथा दूसरा अनुदात्त ओर दोनों की सन्धि से जायमान खर खरित होगा। यथा- 
नु+इन्र ८ न्बिन्द्र । 


(३ ) अभिनिहित स्वरित--पदान्त एकार तथा ओकार के पश्चाद्‌ 
आनेवाले अक्कार का जो पूवेरूप होता है, वह सन्धि 'अमिनिहित” कहलाती है । 
तज्जन्य स्वरित इस नाम से पुकारा जाता है। यथा-तै+ अवध नत > ते डवर्धन्त, 
ध्यातव्य है कि इन तीनों सन्धि-जन्य स्तरितों में प्रथम स्वर डदात्त और दुसरा 
स्वर अनुदात्त होता है ओर इन ठीनों दशाओंमें इस सम्मिलन का परिणत फल 
स्व॒रित होता है। इन दशाओंसे अतिरिक्त स्थर्ों में पूर्व उदात्त तथा परवर्ती 
अनुदात्त से उदात्त ही होता है, स्वरित नहीं । 


(ख ) असन्धिज स्वरित को "जात्य स्ररिती! के नाम से पुकारते हैं 
( ज्ञात्य -- जन्मजात, स्वभावतः ) । जात्य स्व॒रित यकार ओर बवकार के ऊपर द्वी 
वतमान होता है। आधुनिक विद्वान्‌ इस स्थल को क्षेत्रतन्विज का ही उदाहरण 
मानते हैं। जेसे-क्कः वोडशा; (यहाँ क्"- कु +अ ); वीर्याणि प्रवोचम्‌ 
( यहाँ वीरि आणि )-इन दोतनों दृष्टान्तों में उ+अ से व निष्पन्न है तथा 
इ-+-अ के संयोग से “ये! सिद्ध हुआ है। फलतः इसे "क्षेप्रसन्धिजो मानना 
कथमपि अनुचित नहीं है । कं 


अब इन प्रकारों को विशेष रूप से समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है | 


१) सामान्य न का यह नियम है कि प्रत्येक पद में 
स्वरवाला अश्नर अबब्य होगा। उदात्त वाले अक्षर से भिन्न अक्षर 
न पे हैं अपने सन दरार वन बाज पद॒मेकबजम्‌ ( ६।१।१५८ ) परन्तु उदात से 


आने वाला अनुदात्त नियमेन स्वरित हो जाता है, यदि उसके बाद कोई 
उदीत्त था स्वश्ति मन हैं जैसे अग्निभि: । यहाँ इकार में उदात्त स्वर है और 


इसोलिए “अ' ओर “मि' दोनों अनुदात्त हो गए, परन्तु उदात्त ग्नि के बाद 
आनेवाला 'मिः? स्तरित हो गया | बाला 'मि:? स्त्ररित हो गया । पाणिनि का एतत्सूचक सूत्र हैं -अउदात्तादनु- 


दात्तस्य स्त्रित:। यह तो पाठ पाद की स्थिति में होता है, परन्तु संहिता-पाठ में 


दि अनुदात्त से पीछे उदात्त या स्व॒रित आता हो, तो उदाचपूबक होने पर भी 


वह अनुदात्त;स्व्ररित में परिवर्तित नहीं होता । उदाइरणाथ' यत्र गांवों भूरि 
'टज्ञा अयास: ( ऋ० १।१५४॥६ ब ) । इस ऋगंश के स्तरों की परीक्षा 
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कीजिए-- अयासः का 'सः उदात्तयूव होने से स्वरित हो गया है, परन्तु 'यत्र' में 
यक्रार उदात्त है, उसके पीछे.वाला 'त्र' इसोलिए स्वरित नहीं होता कि उसके 
बाद उदात्त बैठा है। इसी प्रकार--ग्रावी! में गा उद्याज्ञ है, परन्तु वो” स्वरित 
मा गँ हुआ, क्योंकि 'भूरिछंगा? में भू” उदातत उसके अन्तर विद्यमान है। 
वदपाठ में अगले उदात्त से सम्बन्ध न होने से यह गतिरोध नहीं होगा | इसलिए 
इस अंश का पद पाठ होगा--यत्र गाव: भूरिडश्शज्ञा अयास: | इस स्त्ररित को 
पाश्चात्य विद्वान 'परतन्त्र' ( (०००॥0०॥४ ) स्वरित के नाम से पृकारते हैं, 
क्योंकि इसकी स्थिति उदात्त की पूर्ववर्तिता पर अवल्म्त्रित रहती है। 


(२) जात खरित--ए क पद में यदि अकेले ही स्वरित हो, अर्थात्‌ उससे पूर्व 
कोई भी स्त्ररन हो ( अपूर्व ) अथवा उससे पूव कोई अनुदात्त ख्र हो 
( अनुदात्तपूव ), तो उसे ज्ञात्य स्वरित कहते हैं । किन्हीं वैदिक पदों में जात्य 
स्वरित ही प्रमुख स्वर होता है और यह विशेषतः- 'य' व” वाले संयुक्ताक्षर में 
पाया जाता है। यदि ज्ञाव्य स्वरित के अनन्तर उदात्त आता हो तो दीघ होने से 
उसके अनन्तर ३े का अंक लिखकर उसमें अनुदात्त चिह्न ( आड़ी रेखा ) तथा 
स्वरित चिह्न ( सीधी रेखा ) दोनों छगाते हैँ। हृत्व होने पर १ का अंक उभय 
चिद्दों के साथ युक्तकर लिखते हैं। 'स्व: तथा 'कन्या ? में 'स्वः तथा "नया में 
जात्य स्रित है | प्रथम स्वरित अपूब है तथा दूसरा अनुदात्तपूव है। “आविदूतान्‌ 
कृणुते वर्ष्षा ३' अहं, तथा 'यत्‌ पर्जन्यः कृणुते वष्ये १ नमः ( ऋ० ५८३) 
इन पादों में बष''थे का 'स्य' अनुदात्तपूर्वक होने से जात्य स्वरित है जिसके अनन्तर 
उदात्त स््रर आया है ( 'अहँ! में अ तथा नमः का न उदात्त है )! | फलतः प्रथम 
दृष्टान्त में दीघ स्ररित के बाद उभय स्वर चिह्नत हे का अंक तथा द्वितीय 
दृष्टान्त में हस्त स्त््रित के अनन्तर १ का अंक है। जात्य स्वरित को यह स्वरांकन- 
पद्धति ध्यान देने योग्य है। नात्य स्वरित वाले यो तथा 'ब' इ ओर उ के ही 
सम्ध्यात्मक रूप हैं। फल्तः इसके उच्चारण में इन मूल स्वरों का पुननिविष्ट 
करना होता है। इस प्रकार रशथ्यंम्‌ तथा तन्वम्‌ में ध्य तथा नव का उच्चारण 
दथक्षर न होकर अ्यक्षर होता है--र॒थिअंग्र्‌ तथा तनुअम्‌, जिनमें द्वितीय अक्षर 
उदात्त स्वर सम्भत्न है। 


( ३ ) अभिनिहित, प्रश्लिष्ट ओर क्षेप्र सन्धियों के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले 
स्त्ररित तत्तत्‌ सन्बियों के नाम पर अभिनिद्वित स्वरित, प्रशिछिष्ट स्र॒रित और 
क्षेत्र स्वरित कहलाते हैं। इस कार्य के लिये प्रश्छिष्ट सन्धि दो इकारों की होनी 
चाहिये--इकारयोश्र प्रश्ठेषे क्षेप्रामिनिद्वितेषु च। उदात्तयूवरूपेयु शाकल्यस्थैव - 
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माचरेत्‌ ( ऋ० प्रा० प० हे सू० १३ )। जेसे पूर्वोक्त त्रिविध स्रितों के क्रमशः 
उदाहरण--तैड्वर्धन्त;। खुची व; योजा न्विन्द्र ते हरी'। अभिनिहितादि 
स्‍्वरित भी जात्य स्वरित की तरह अपूव या नीचपूव होते हैं। पाश्चात्त्य विद्वान 
जात्य और अभिनिहितादि स्वरितों को स्वतन्त्र ( [70९.0700०7॥ ) स्वरित 
कहते हैं, क्योंकि पदों में इसकी सत्ता स्वतन्त्र होती है। 

वैदिक ग्रन्थों में उदात्तादि स्वरों को पहिचानने के लिये चिह्न लगे रहते हैं । 
ये चिह्न सब वेदों में समान नहीं हैं । ऋग्वेद, अथवंवेद और कृष्ण यजुवेंद की 
तैत्तिरिय शाखा के चिह् समान हैं। शुक्ल यजुर्वेद के कुछ चिह्न ऋग्वेद के 
चिहों के समान और कुछ भिन्न हैं। कृष्ण यजुवंद की काठक और मैत्रायणी 
शाखाओं के चिह् अपने-अपने खतन्त्र है। ऋग्वेद में उदात्त पर कोई चिह्न नहीं 
लगाया जाता, वह सदा अचिह्नित ही रहता है। अनुदात्त के नीचे एक बेड़ी रेखा 
लगाई जाती है; स्वरित के सिर पर एक खड़ी रेखा लगाई जाती है। प्रचयों पर मी 
कोई चिह्न नहीं लगाये जाते। उदात्त और प्रचय दोनों पर कोई चिह्न न रहने के 
कारण पहिचानने में कुछ कठिनाई हो सकती है। अनुदात्त के बाद के बिना 
चिह् वाले वर्ण को उदात्त समझना चाहिये ओ और स्वरित के बाद के विना चिह 
वाले वर्णों को प्रचय समझना चाहिये । उदात्त से पूव प्रचय में अनुदात्त का चिह्न 
लगते. है। अर्निना! में रन उदात् है तथा अ अनुदात्त औ ना स्वरित । 


सामान्य नियम 


वैदिक भाषा के प्रत्येक शब्द में उदात्त सामान्यतः एक ही होता है और 
उसकें अतिरिक्त अन्य ख्र अनुदात्त होते हैं (इन्हीं का नाम है--निधात स्वर) 
अनुदात्त पदमेकवजम्‌ ( अष्टा० ६।१।१५८ ) | इसके अपवाद भी हैं, जब एक ही 
पद में दो उदात्त रहते हैं अथवा उदात्त का सबंथा अभाव हूं।ता है । 

(क ) दथुदात्त पद--देवता-दन्द्र में (जत्र दोनों पद द्विवचनान्त होते हैं)- 
यथा--मित्रावरुणी ( यहाँ 'त्रा' और “व! दोनों उदात्त हैं ); अडुकषट्ठी समास में 
जैसे बृहस्पतिः.( बृ तथा स्प के स्वर उदात्त हैं ), 'तबै” युक्त पद में एतवै (अन्तश्र 
तब युगपत्‌; अष्टा० ६।१।२०० )। यहाँ 'ए? तथा “बै! दोनों उत्तार स्वर से 
युक्त हैं । 

( ख ) उदात्त का अभाव न 


उदात्त का अभाव॑ वैदिक पदों में विशिष्ट दशाओं में होता है, जिनमें से तीन 
मुख्य दशायें ये हैं-- 
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(१ ) सम्बोधन पर्दों में यदि ये, वाक्य या पाद के आरम्भ में स्थित नही 
होते । तै। आरम्भ स्थिति में उदात की सत्ता बनी रहती हैं। वचा--'अेः पुछानि र 
ज॑नात इन्द्र: ( ऋ० २।१२।४ ) । यहाँ 'जनासः” सम्बोधन पद,पाद के भादि में 
कि फल्तः यहाँ उदात्त नहीं है, तीनों अक्षर अनुदात्त ही हैं--जनासः | 
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स्थिति होने से स्त॒व॒ते क्रियापद का डदात्त छुप हो गया है और ये तीनों अक्षः 
अनुदात्त ही हैं--स्त व दै | यह प्रधान वाक्य की क्रिया के विषय में है। 
अप्रधान वाक्य ( ॥06>थ्म06॥0 ०2८४८ ) की क्रिया होने पर पूर्वोक्त नियम 
नहीं लगता | यथा--यः सुन्वन्टमवति ( ऋ० २॥११।१४ ) हनन पक अंबति क्रिय 
पादादि न होने पर भी अप्रधान वाक्य का है। फलतः उसमे उदात्त का अमभाद 
नहीं ( 'अवति! का अ डउदात्त ही है )। 
. (३ ) सवनाम दाब्दों के वैकल्पिक रूप, जैसे मा, त्व, नः, वः आदि उदास 
दीन होते हैं । 

( ग ) सन्धि-स्वर--सन्धि के कारण ख्रों में परिवतन होता है जिसके 
सामान्य रूप यज्ञ हैः-- ह 

(१ ) उदात्त + उदात्त ८ उदात्त रु 

( २ ) अनुदात्त+ उदात्त 5 उदात्त । 

( ३ ) स्वरित+उदात्त 5 उदात्त गा 

(४ ) जात्य स्वरित--उदात्त -- उदात्त ।| ८४ 

(५ ) उदात्त+अनुदात्त - प्रश्ल्टादि स्वरित । इनका विस्तार निम्न: 
लिखित प्रकार से समझना चाहिये--- ( सलिप्स कं 


( क ) उदात्त इ!--अनुदात्त 'इ! -+ई प्रश्लिष्ट स्वरित । 
( ख ) उदात्त 'इ', 'ड', “#%', ( हस्व या दीघ ) +-कोई हम अनुदात्त 
ष्ज + | 


स्वर-- क्षेप्र स्वरित । लक 3 डख्ड रे 
(ग) उदात्त ए, गा त्ि अनजल्एड, ओड5०॥ अभि 
निहित खरित | 2 वंद्यन्त > तक थर्वः 


(घ ) उदात्त (ई!-+अनुदात्त ६! ( हख या दीघ )--उदात्त 'ई” | 
) उदात्त 'अ' + कोई अनुदात्त स्वर -- उदात्त । 

( च ) उदात्त+-खरित -- असंभव | 

(छ ) उदात्त+-जात्यादि खरित -- असंभव । 
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पदपाठ के नियम 


खरों के परिवर्तन के सामान्य नियम हैं जिसका उपयोग पदपाठ तथा संहिता- 
पाठ में सबंत्र किया जाता है। 


(१) उदात्त के बाद आनेवाला अनुदात्त खरित हो जाता है यदि उसके 
बाद कोई उदात्त या खरित न आता हो ( उदात्तादनुदात्तस्य खरितः, अष्टा* 


८]४।६६ ) | यथा-'गणप्ति! पद में 'ण” पर उदात्त होने से अन्य तीनों स्वर अनु- 
दात्त हो गये; परन्तु इस नियम से "गण से अव्यवहित पर अनुदात्त 'प! को खरित 


हो गया है । 


( २ ) खरित के बाद के समस्त अनुदात्त प्रचय हो जाते हैं ओर उन प्र 


कोई चिह्न नहीं लगता, परन्तु उदात्त से अव्यवहित-पूव अनुदात्त का प्रचय नहीं 
होता और इसीलिए वह अनुदात्त के चिह्न (नीचे आड़ी रेखा ) चिहित 
द्ोता है । 

( ३) डदात्त से अब्यवद्वित पूर्व का अनुदात्त कभी नहीं बदलता | वहन 
स्वरित द्वोता है, न प्रचय । यथा--वाश्रा इव थे नवः स्वन्दमाना ॥॒ अज्ज: समुद्र - 
मब जम्मु _राप: ( ऋ० १।३२।२ ), यहाँ श्राः उदात्त से परे अनुदात्त 'इ! स्वरित 
हा गया है ( प्रथम नियम से ), 'घेनव:” यदि स्तरृतन्त्र रहेगा, तो उदात्त 'न! के 
अनन्तर 'बः स्त्ररित हो ही जायेगा, परन्तु संद्विता-पाठ में अगले उदात्त या से 
पूतरर्ती होने से यह बदलता नहीं ( प्रथम नियम )। स्वन्दमाना' में स्व॒रित 
“टू? के अनन्तर मा ओर ना दोनों प्रचय स्वर हैं, परन्तु संहिता-पाठ में इसके 
अनन्तर आता है “अज्ञ: जिसका अ' ठदात्त है। फडतः उद्ात्त से अव्यवहित 
पू्ववर्ती होने से “ना अनुदात्त ही रहा ओर तदनुसार अनुदात्त का चिह्न वहाँ 
विद्यमान है ( तृतीय नियम ) | इसी प्रकार खरित 'व' के अनन्तर 'ज! प्रचय है, 
परन्तु उदात “आए से अब्यव्ित पूबवर्ती_ ग्मु' अनुदात्त ही है ( द्वितीय नियम )। 
पदपाठ करते समय इन नियर्मों का पालन नितानत आवश्यक होता है । 

संहिता-पाठ को पदपाठ में परिवर्तन करने के लिए कई नियम हैं, निचे दिये 


जाते हैं जिन पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक होता है-- 
( १) सन्न सन्धियों को एथक कर देना चाहिए | 
(२ ) समासयुक्त पदों के बीच में अप्ग्रह (5) रखकर उन्हें अलग कर देना 
कल गे ९ श 
चाहिए, परन्तु पूर्व पद में किसी प्रकार के परिवतन होने पर यह नियम 
नहीं लगता | 
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( ३) दो से अधिक पद वाले समस्त पद में, केबल अन्तिम पद ही, अन्य 
पर्दों से प्रथक किया नाता है | 


(४ ) किसी प्रकार के स्व॒र-परिवरतन के अभाव में सु, मिः तथा मभ्यः, तर 
और तम, मत और वत्‌ , अकारान्त नामधातुओं में अकार के दीघ होने पर भी 
य और यु--ये सब्च अवगग्रद के द्वारा पृथक किये जाते हैं । 


(५ ) सन्धिजन्य मूघेन्य वर्ण का परिवतन दन्‍्त्य में होता है। पदास्त में 
तथा दीर्घीकृत आ ओर ई को ल्घु कर देते हैं । 
था द्घोकृत आ और ई को ट्यु कर दँते 


( ६ ) ओकारान्त सम्बोधन, द्विवचनानत तथा अन्य प्रगृह्य रस वरों के साथ 
इति! शब्द जोड़ा नाता है। 'सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि' ( ऋ० ८।२९। 
९) में प्रगह्म तंशक 'चक्राते” का पदपाठ “चक्राते इति' होगा | 'संहितास्थ 'ड! का 

हर 
पदपाठ 'ऊँ इति' होता है । 


( ७ ) स्त्ररों के परिवतन पर विशद्येष ध्यान देने की आवश्यकता होती है । 


बदन यथास्थान बना रहता है। कहीं अनुदात्त का स्व्॒र्ति हो 
जाता है और कहीं स्वरित को अनुदात्त में परिवर्तित कर देते हैं। स्वरों के जो 


नियम ऊपर दिये गये हैं उन्हीं के अनुसार यह परिवर्तन होता है। 
पदपाठ का दृष्टान्त नीचे दिया जाता है। इन्द्रवूक्त (१।॥१२) का 
प्रथम मन्त्र-- 
यो जात एव प्रंथमो मन॑स्वान 
देबो देवान क्रतुना पर्यभूंषत।. 
यस्य शुध्मादोदसी अभ्यसेतां 
न सणस्य मह्ता स ज॑नास इन्द्रः ॥ 


इसका पदपाठ, जिसमें पदों का क्रम संहिताक्रम के अनुसार ही होता है 
इस प्रकार होगा--य+ जातः एव प्रथमः मन॑स्वान्‌ दे वः दे वान्‌ क्रतुना परि< 
अभूषत्‌ । यस्य शुध्मात्‌ रोदसी इति अभ्यसेताम्‌ न ग्णस्य महा स जनासः 


हन्द्रः इसमें प्रथमतः सन्धि का विच्छेद कर दिया गया है है“ रोदसी' के 
द्विवचनान्त होने से इसके बाद इति शब्द का प्रयोग किया गया है (* मूल क्रिया- 


द और डपसग परि के बीच में अवग्रह रखा गया है। खरों का 


प उपसग परि के बीच में अबग्रह रखा गया है। सखरों का परिवतन ध्यान 
देने योग्य है #/संहितापाठ में 'यस्यः में यकार उदात्त तथा स्व अनुदात्त हैं, थो 


[सरे पद के शु उदात के कारण 'स्थः अनुदात्त ही बना रहता है, परन्नु प के कारण स्य अनुदात्त ही बना रहता है, परन्नु पद- 


>> कक... स्‍कननन+ 3 अजनकमनमनमनन- 


गठ में दोनों पर्दों का पाथक्य होने से 'स्य' का अनुदात्त स्वरित ही हो गया ? 
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उदात्तादनुदात्तस्य खरितः नियम के अनुसार | ड जनास: सम्बोधन पद है और 
इसलिए इसमें उदात्त का लोप हो गया है और तीनों खर अनुदात्त हो गये हैं 
परन्तु संहिता में उदात्त 'सः के बाद होने से आदिम अनुदात्त ( अर्थात्‌ 
जनासः' का ज ) खरित हो गया था, परन्तु पदपाठ में तीनों में अनुदात्त के 


चिह्न रखे गये | इसी प्रकार अन्य खरों का भी परिवतन ध्यान देने योग्य है । 
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वैदिक भाषा का सूक्ष्म विइलेषण 

वैदिक भाषा के व्याकरण का साम्रान्य परिचय ऊपर दिया गया है, परन्तु 
गाढ़ अनुशीलन से संहिताओं की भाषा से ब्राह्मणों ओर उपनिषर्दों की भाषा में 
स्पष्ट पाथक्य है। इतना ही नहीं, प्रत्येक संहिता की भाषा अन्य संद्विताओं की 
भाषा से अनेक रूपों में भेद रखती है। ऋग्वेद का दशम मण्डल तो आरम्भिक 
मण्डर्ला की अपेक्षा भी भाषा की दृष्टि से पाथक्य रखता है। इन्हीं विशेषता्ों का 
सामान्य विवरण यहाँ दिया जाता है। 
(के ) ऋग्वद की भाषा 

ऋग्वेद में खरों के मध्यस्थ ड तथा ट को क्रमशः छ ओर छह के रूप में 
परिवतित करते हैं। जैसे--मृल्ठीकऊ तथा जिहीठ्हान | वेद में 'ल” की स्थिति के 
विषय में पर्याप पाथक्‍्य है। ऋग्वेद के पिछले मण्डर्लों में प्राचीन मण्ड्लों की 
अपेक्षा लकार अठगुना अधिक है, तथा ऋग्वेद की अपेक्षा अथव में यह सात 
गुना अधिक प्रयुक्त है ( वाकरनागल--आल्तिन्दिशे ग्रामातीक, भाग १)। 
बेद में रेफ के स्थान पर लकार का बहुल प्रयोग प्राब्य प्रभाव का द्योतक है। 
आये छोग सारखतमण्डल से ज्यों ज्यों पूररकी ओर बढ़ने लगे, त्यों-त्यों उनकी 
भाषा में रेफ के स्थान पर लकार प्रयुक्त होने लगा। मूल भारोपीय भाषा में भी 
लकार की सत्ता थी, परन्तु लकी अपेक्षा रेफ की स्थिति अधिक थी । 
'हेबर्यः के स्थान पर 'हेडल्यः का उच्चारण प्राच्य लोग करते थे। फल्तः 
वैदिक आये इस अशुद्ध उच्चारण के कारण उन्हें 'असुर' के नाम से पुकारने 
लगे थे' । | 

ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों के रचयिताओं ने स्वेच्छया शब्दरूपों को 
प्रयुक्त किया है। अन्रि (पंचम ) मण्डल में क्रियाथंक क्रिया के लिए ु! 

प्रत्यय का प्रयोग नहीं मिल्ता। काण्वों ने ( मण्डल ८ तथा १) ने जानबूझ 

दोनों की तुलना के लिए देखिए बरदेक्ृप्ण घोष: लिग्विस्टिक इन्ट्रोडकशन 


टू संस्कृत ( कलकत्ता, १९३७ ) पृ० ८०.८२ । 
२, महाभाष्य--पस्पशाहिक में प्रदत्त ददाहरण । 
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कर तुम! तथा 'तबै” का प्रयोग नहीं किया | वासिष्ठ ऋषिगण ( सप्तम मण्डल ) 

थूवंकालिक # र्थ 'त्वा! त्वा! प्रत्ययों के प्रति व्रिक घृण 
वकालिक क्रिया के सूचनाथ 'त्वा' तथा त्वा! प्रत्य प्रति खाभाविक घृणा 
रखते हैं। इस प्रकार की विशिष्टता स्पष्ट८; सूचित करती है कि ऋग्वेदीय माषा 
एकाकार वाली नहीं मानी जा सकती । 


अनेक सन्धियों के हो जाने पर भी उच्चारण के समय उनका विश्लेषण कर 
दिया जाया था | क्षेप्र ( यण्‌ ) तथा प्रडिलष्ट ( दीघं ) सन्बि होने पर उसे पुनः 
दो-अक्षर्र के रूप में उच्चारण के समय रखना आवश्यक होता था । अभिनिद्दित 
सन्धि में भी यही निमम छागू था, अथांत्‌ पाद के भीतर या दो पार्दों के भीतर 
उसे दो ख्रां के रूप में पुनः स्थापना आवश्यक रहता था। छन्द की विशि- 
धता से पता चलता है कि एक ही पद के भीतर ब्यज्ञन ओर रेफ के संयोग होने 
पर दोनों के नीच में ल्घु&्वर का योग करना पड़ता है। 'इन्द्र' का उच्चारण 
'इनदर' किया जाता था। 'मरुद्धिरग्न आ गदहि' आदि ऋचाओं में 'अग्न'! के 
उच्चारण में गतथा न के बीच बड़े ही हल्के दंग का आकार भी उच्चरित 
होता है--'मसछद्धिरगन आ गहि! | इ, उ, ओर ऋ से अस्त ह्वोने वाले शब्दों का 
घष्ठी सप्तमी का द्विवचन योः, वोः तथा रोः बनता है, परन्तु उच्चार०, दो 
अक्षरों का ही होता है । 


हस्व ऋकार दीघ ऋ का भी कार्य करता है। दृढ़ ऋढ़ के स्थान पर प्रयुक्त 
मिलता है, यद्यपि मुनीन ओर साधून्‌ के साइश्य पर 'पित॒न! में ऋकार विद्य- 
मान है। ऋग्वेद की भाषा में प्राकृत के नियमों की भी सत्ता मिल्ती है। 
द्युत्‌! से ज्योति/, उद्टरानाम से उद्ानाम्‌, श्रिथिर! से 'शिथिर! का उदय 
प्राकृतभाषीय नियम के आधार पर है। नीड, दूडम और षोडश का रूप पूर्व- 
वैदिक है। ऋग्वेद की भाषा में भारोपीय युग का एक बहुमूल्य अवशेष है षष्ठी 
बहुवचन में आम प्रत्यय का योग, जब्च इस पद का उच्चारण अअःम्‌ रूप से 
करना पड़ता है| 


दशम मण्डल के रचनाकाल में गोत्र मण्डल वैदिक कर्मकाण्ड की परम्परा में 
अन्तनिविष्ट कर दिये गये थे, क्योंकि १०१८१ बूक्त से बृहत्साम ( ६।४६।१-२ ) 
तथा रथन्तर साम ( ७।२२।२२-२३ ) के गायन का स्पष्ट उल्लेख है। ये साम 
क्रमशः षष्ठ तथा सप्तम मण्डल की विशिष्ट ऋचाओं पर गाये जाते हैं। दशम 
मण्डल की रचना में पूवमण्डल के मन्त्रों का निर्देश मिलता है ( १० मण्डल के 
२०-२६ सूक्तों का आरम्म 'अग्निमीछ्े से होता है, जो प्रथम मण्डल का आदिम 


पद है )। 
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दशम मण्डल की व्याकरण सम्बन्धी विशिष्टतायें ये हैं--( क ) प्राचीन 
मण्डल में उदात्त ३ ओर उ सन्धि के द्वाराय और व नहीं बदलते थे, परन्त 
अब यह सन्धि होने लगी । (ख ) आसस्‌ तथा आम अकारान्‍्त पुल्निज्ञ बहु- 
वचन के बनाने में बराबर संख्या में मिलते थे, लेकिन यहाँ 'आसस' का प्रयोग 
कम होने लगा | (ग) पूवकालिक क्रिया के लिए 'त्वाय! का प्रयोग एकान्त 
नवीन है। (घ) 'कृणु' के स्थान पर 'कुर का प्रयोग प्राकृत भाषा के 
नियम के आधार को सूचित करता है। (37 ) नवीन शब्दों का उदय दृष्टि- 
गोचर होता है ओर प्राचीन शब्द--जैसे पृत्सु, विचषणि तथा 'वीति'--भअन्र 
प्रयोग से लुप्त हो गये। (च) 'सीमू' जो प्रथम नो मण्डल्लों में ५० बार 
उपलब्ध होता था दशम मण्डल में केवल एक बार ही प्रयुक्त है और अथब से 
बह नितान्त अन्तहिंत है। (छ ) इस मण्डल में प्रयुक्त नवीन शब्द हैं--आज्य, 
काल, लोहित, विजय आदि। लभ धातु का प्रयोग यहाँ नूतन है। बालखिल्य 
यूक्तों तथा दशम मण्डल में समान रूप से प्रयुक्त कतिपय ये शब्द हैं--मोघ, 
स्व, भगवन्त, हृदय, प्राण, लोक ( प्राचीन 'उलोक' के लिए जो 'उरुछोक का 
संक्षित रूप है )। (ग) प्राचीन निपात (६! दश्यम मण्डल में ब्रिल्कुल ही 
नहीं मिलता, परन्तु डससे कम प्राचीन निपात 'ईम' भी केवल आधे दजन ही 
मिलता है। इस प्रकार प्राचीन मण्डलों में उपलब्ध वैयाकरण रूप अब विरत्ठ 
तथा दुष्प्राप्य हो गये । 
( ख ) सामवेद की भाषा 

सामवेद में स्थित ऋग-मन्त्रों की भाषा में प्राचीन रूपों की उपलब्धि होने से 
डा[० लुड्विंग का अनुमान था कि सामवेदीय भाषा ऋग्वेदीय भाषा से भी प्राचीन- 
तर साम्प्रदायिक पाठ का अनुसरण करती है, परन्तु दाद ऐसी नदीं है। साम- 
वेदस्थ ऋग्वेदीय मन्त्रों मं नवीन रूप दृष्टिगोचर होते हैं, प्राचीनतर निपात 
दूंगा! अब बहुत न्‍्यून स्थर्लों में रखा गया है और उसे हटा देने की प्रन्ृृत्ति 
प्रमुख है । यथा 'अभीम्‌ ऋतस्य' ( ऋग्वेद ) सामवेद में 'अभ्रृतस्य' हो गया है । 
पू्वकालिक क्रिया-सम्बन्धी त्वी' प्रत्यय केवछ दो मन्‍्त्रों में उपलब्ध होता है, 
परन्तु उसे 'त्वा! के रूप में बदल दिया गया है । उदात्त 'ह! की ऋग्वेद के आरम्म के 
नव मण्डलां मे सन्धि नहों होती थी, परन्तु साम में वह 'य! के रूप में परि- 
बतित है। यथा “वि अशेम देवहितम' ( ऋ० १।८९।८ ) सामवेद में हो 
जाता है -- व्यशेमहि देवहितम' जहाँ एक अक्षर की पूर्ति के लिए 'भशेम? को 
बदल कर 'अशेमहि' कर दिया गया है, जो अभर्वांचीन है ओर ऋग्वेद में मिल्कुछ 
है नहीं मिलता । 
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( ग ) यजुर्वेद की भाषा 

भाषा की दृष्टि से वाजसनेयी संहिता से निश्चित प्राचीनतर है तैत्तिरीय 
संहिता । डा० कीथ का यह कथन सत्य है कि तैत्तिरीय की भाषा ऋग्वेद तथा 
ब्राह्मणों की भाषा के मध्यस्थित विकाश की सूचक है, यद्यपि वह ऋग्वेद की 
विशिष्टताओं से अधिक मिलती है | कृष्ण यजुर्वेदीय इतर संहिताओं की भाषा की 
भी वही दशा है। डा०» श्रोदर का मैत्रायणीय तथा काठक संहिता की भाषा को 
प्राचीनतर सिद्ध करने का प्रयास सफल नहीं है। वैत्तिगीय के मन्त्र-भाग में, जो 
ऋग्वेद से स्वतन्त्र है, नब्वीन रूप ही मिलते हैं। यथा 'ऐ? के लिए एमिः का, 
एन के लिए आ, आ: के लिए. आतः, आनि के लिए, आ का प्रयोग अवनति की 
ओर दै। इसी प्रकार ऋग्वेदीय घातुप्रत्यय--मसि, थन, तथा तन-अत्र रूपों से 
बहिष्कृत किये जाते हैँ । छ॒ग का प्रयोग जो ऋग्वेद में नहीं होता था भत्र होने 
लगा है ( अन्वागन्ता )। तब्य और अनीयर _ प्रत्ययों का अभी प्रयोग नहीं 
मिलता, परन्तु प्राचीन प्रययय आय्य ओर त्व एकदम अन्तर्हित हो जाते हैं। 
शुक्ल-यजुःसंहिता के प्राचीन भाग भी ( अध्याय १-१८ ) तैत्तिरीप के मन्त्र- 
भाग से अर्वाचीन ही हैं। यह संहिता ऋखेदीय विशिष्टता बनाये रखती है ओर 
इसीलिए, काण्व संहिता में छ तथा छह की उपलब्धि होती है । 
( घ ) अथवे का भाषा-वेशिष्टथ 

अथव के २० वें काण्ड में ऋग्वेद के मन्त्र, दशम मण्डल के तथा अन्य 
मण्डल के ज्यों के त्यों उद्धृत किये गये हैं। इन उद्घ्त मनन्‍्त्रों में दशम 
मंडल के मन्त्र तथा बालखिल्य सूक्त के भी मन्त्र उपलब्ध होते हैं, जो निश्चित 
रूप से परवर्ती काल की रचना माने जाते हैं | अथर्व का २० काण्ड, सूक्त ५१ के 
प्रथम दो मन्त्र बालखिल्य सूक्त ( ८।४९ ) के आदिम दोनों मन्त्र हैं तथा तीसस 
चौथा मन्त्र द्वितीय बालखल्थ (८।|५० ) की प्रथम दोनों ऋचार्ये हैं । इस 
प्रकार अथव का २० वाँ काण्ड भापा की दृष्टि से महत््हीन है। प्रथम १९ 
काण्डों में ऋग्वेद का लगभग सप्तमांश उद्धृत है। यहाँ उद्धृत ऋग्वेदीय 
मन्त्रों के पाठमेद बड़े महत्त्पूण हैं। इनका विश्लेषण अवान्तरकालीन प्रश्न- 
त्तियोँ का पर्याप्त सूचक है :-- 

अथव वेद के समय उच्चारण में भी अन्तर पड़ने लगा | ऋग्ेद के विशिष्ट 
उच्चारण अब समाप्त हो जाते हैँ और लोकिक संस्कृत का उच्चारण दी दृष्टिगोचर 
होता है। ऋग्वेदीय विशिष्ट व्यज्षन छ और छह अन्‍्तहिंत हो जाते हैं ओर इनके 
स्थान पर अवान्तरकालीन ड और द उपलब्ध होने छगते हैं। ऋग्वेद के उद्धृत 

३७ 
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मन्‍त्रों में भी यह पार्थक्य लक्षित होता है। 'वि शत्रून ताहिह वि मधों नुदस्व 
( ऋ? १०।१८०।२ ) का 'ताछिद! पद 'तादि' के रूप में उद्धृत किया गया हे 
( अथव ७।८४।३ ); 'स्पोन' का उच्चारण ऋग्वेद में अ्यक्षरात्मक था, परन्तु 
अथवं में वह लोकिक संस्कृत के अनुरूप दचक्षरात्मक ही उच्चरित इोने 
लगता है। ऋग्वेद का 'प्रमा धातु न प्रत्यय के द्वारा संयुक्त होने पर ग्रह! के 
रूप में परितरतित हो जाता है ( गृम्णामि >- गह्लामि ) । 


सुप प्रत्ययों में अकारान्त पुलछिज्ञ के तृतीया बहुबचन में 'ऐ:? और 'एमिः! 
दोनों प्रलयों का प्रयोग ऋग्वेद में संख्या में प्रायः बराबर होता था; अथव में 
ह:! का प्रयोग २६३त्रार तथा 'एमि: का प्रयोग केवल ५३ बार ही 
मिलता है। ऋग्वेद का बहुत्रचनानत पद 'पन्‍्था: अथव में 'पन्‍्थानः” बन 
जाता है (सम्मभव॒तः “अध्वानः” के मिथ्या साहश्य पर) | एक स्थान पर तो छन्‍्दो- 
भड्ज होने पर भी ऋग्वेदीय मन्त्र का 'पन्‍न्था:” 'पन्थानः' के रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया है। “अन्क्षरा ऋजत्रः सनन्‍्तु पन्‍्था:” ( ऋक १०।८५।२३ के ) उद्ध्वत 
होने पर अन्क्षरा ऋजवः सन्तु पन्थान: ( अथव १४।१। २४ क ) रूप ग्रहण कर 
लेता है, यद्यपि इस पद-परिवतन में छन्दों-मज्ञ नितान्त स्पष्ट है। 'बानस? प्राति- 
पदिक का सम्बोधन के एकवचन में रूप 'वः में अन्त करता है, अथवब में 
बन में ( चिकित्ः--क्रगू -- चिकित॒न्‌-अथव ) | इसी प्रकार वन्त्‌' प्राति- 
पदिकों के सम्बोधन एकव्रचन की दशा है ( भगवः, कक ८ भगदन्‌ , अथब ) | 

कृदन्त के रूप में भी अन्तर है। ऋग्वेद में पृवंकालिक क्रिया के द्योतनाथ 
त्वाय! अथवा 'त्वी! का प्रयोग होता है, परन्तु अथवं में नियमतः इन दोनों के 
स्थान पर त्वा' प्र्यय की ही उपलब्धि होती है। (ऋग्वेद का 'हिल्वाय! तथा 
'भूत्वी > अथव में क्रमशः 'हित्वा' और 'भूत्वा) | तिडन्त प्रतयों में पाथक्य है । 
लेट लकार के मध्यम पुरुष एकवचन का ऋग्वेद में प्रत्यय है “असे' ( वर्धासे ), 
परन्तु अथव में “असे! प्रत्यय उसका स्थान ले लेता है ( 'नयासे' जो ब्राह्मणों में 
प्रयुक्त मिलता है )। अन्यपुरुष के एकबचन का परस्मैददी प्रत्यय ऋग्वेद मे 
अते! है और यही अथव में 'अतै! बन जाता है (ऋग्वेद में 'अ्रमाते' -- अथर्व में 
श्रमातैी! )। दो घातुओं के योग से सम्पन्न लि: छकार ( ?०४७॥78800 
ए707(९०॥ ) अथव में ही मिलता है। एक दह्वी प्रयोग उपलब्ध है। 'म्ृत्यु 
ममस्यामीद्‌ दूतः प्रचेताः, असून्‌ पितृभ्यों गमयां चकार! (अथव १८।२।२७) में 
गमयां चकार! इसी संयुक्त लिए का नव्य प्रयोग है। इसी प्रकार छद का भी 
प्रयोग अथव से ही आरम्म होता है ( अन्वागन्ता यजमानः स्व्रस्ति--अथवोे 
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६।१२३।१ ग, २ग )। अथवं में कृत्य प्रत्यय का प्रयोग नया है। तथ्य! तथा 
'अनीयर' का प्रथम प्रयोग यहीं उपलब्ध होता है। अथवंवेद की भाषा में ब्राह्मण 
अन्थों तथा ऋग्वेद की भाषा को जोड़ने वाली »ंखला यहाँ स्पष्टतः उपलब्ध होती है। 


( डः) ब्राह्मणों की भाषा 

ब्राह्मण गद्यात्मक हैं | वे लोकव्यवहार में आनेवाली बोल-चाल की संद्कृत के 
चड़े ही सुन्दर रूप प्रस्तुत करते हैं। शतपथ तथा जैमिनीय ब्राह्मण का गय 
साहित्यिक छोली में नित्रद्ध रोचक गद्य का भव्य दृष्टान्त है। ब्राह्मण प्रन्थों के 
वेयाकरण वैशिष्य्य के प्रधान उदाहरण ये हैं--( क ) स्रीलिंड शब्दों के पशञ्चमी 
तथा षष्ठी एकव्चन में “आः के स्थान पर 'ऐ! का प्रयोग ( भूम्या:' के स्थान पर 
“भृम्ये! का प्रयोग जो अथर्व के गद्य में भी विद्यमान है )। जैमिनीय में यह 
रूप पूर्णतया उपलब्ध होता है, यद्यपि काण्यीं के शतपथ में इसका पूर्ण अभाव है । 
(ख ) 'अन' से अन्त होने वाले शब्दों की सप्तमी एकवचन में सर्वत्र हे! 
प्रयय जोड़ा मिलता है, केवल अहन्‌ और आत्मन्‌ ही इसके अपवाद हैं। 
( ग ) 'मा! के योग में ही भूतकालिक उपकरण अद्‌ और आट धावु के आदि में 
नहीं जोड़े जाते हैं और ब्राह्मणों में इनजंकटिम का यही रूप अवशिष्ट है। 
( प्र ) कतृंवाचक निष्ठा प्रत्यय 'तबत्‌' का कभी-कभी प्रयोग होने लगता है। 
(४ ) इंश्वर' शब्द के साथ तुम्तुन्‌ के लिए 'तोः' का प्रयोग मिलता है। 
(च) रूपं करोति! का प्रयोग 'होना' के अथ में ब्राह्मणों का वेशिष्य्य है। 
( छ ) भूतकालिक लकारों का बहुत प्रयोग बड़ी सूक्ष्मता के साथ मिलता है | 
लिय में द्वित्व-करण पर्यात्त रूप में है। लड्ः का प्रयोग साक्षात्‌ कथन में 
ही विशेप है। वर्णन के निमित्त लडः ही विशेष प्रयुक्त है। (ज)क के 
योग से जो छिटय की रूप-निष्पत्ति अथव से आरम्भ होती है वह यहाँ 
व्यापक रूप धारण करती है, परन्तु लोकिक संस्कृत के समान भू! ओर 
अस! का योग अभी यहाँ नहीं होता । पाणिनि ने ब्राह्मणों की भाषा के इन 
वैशिष्ट्थों का गम्भीर संकेत किया है। (झ ) भग्रीक तथा लैटिन भाषा के आदर्श 
गद्य तथा बतमान जर्मन भाषा के समान निपात, नियमतः कारक से पूर्व ही 
प्रयुक्त होता है। इस विषय में ब्राह्मणों का गद्य ग्रीक ओर लैटिन गद्य से पार्थक्य 
रखता है | ब्राह्मणों में प्रयुक्त ४१ उपसर्गों में केबछ १२ ऐसे हैं जो स्बदा कारक के 
यूबवर्ती रखे जाते हैं और इस दृष्टि से ये वास्तव में उपसग्ग हैं। ऐसे उपसर्ग ये 
ईँ--आ, साकम्‌ , उपरि, तिरः, पश्चात्‌ , अवस्तात्‌ , अधस्तात्‌ , प्राक्‌ , प्राड, 
भर्वाक्‌ू, पराचीनम्‌, अबवाडः (१२)। अन्य अब्यर्यों का स्थान कारक के 
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पश्चात्‌ ही किया गया मिलता है। दतपथ-ब्राह्मण में यद वैशिष्य्य अधिकतर 
द ह्टिगोचर होता है। अन्य ब्राह्मणों में कारकों से पृव॑वर्ती ्थान ही इन अव्ययों 
का है। “अधि नु ह वे शश्वद्‌ अस्मिन्‍्नेव छोकेड्सी लोकः? ( जै० ब्रा० १०३) यहाँ 
अधि और लोके के बीच में छः पदों का व्यवधान है। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि उपसग कारक-पदों का केवल सहायक नहीं माना जाता था, प्रत्युत 
उसकी स्वतन्त्र सत्ता थी। यह तथ्य बड़े महत्व का है! | कभी-कभी एक ही अव्यय 
परसग का काम करता है ओर कभी उपसर्ग का | जैसे 'ऋते” का दोनों रूप-ऋते 
दाचः ( वाक्‌ के बिना; शांख्या० २।७ ), प्राणेम्य ऋते ( शतपथ ९|२।१।१५ ) | 
ऊध्व का द्विविध प्रयोग-'ऊध्वम्‌ अन्तरिक्षात्‌' ओर प्रणीतादृष्वम! | ऋते अन्तरा, 
उपरिष्टात्‌ , ऊध्वम्‌ , पुरस्तात्‌ , पुर--इनका प्रयोग लौ किक संस्कृत में परसर्ग के 
रूप में ही मिलता है और इस प्रवृत्ति का उदय ब्राह्मणयुग में ही हो गया था। 
परसग के विश्येष प्रयोग शतपथ-ब्राह्मण में अधिकतर उपलब्ध होते हैं । 
( च ) उपनिषदों की भाषा 
उपनिषदों की भाषा वैदिक संस्कृत की अपेक्षा लोकिक संस्कृत से विशेष 

साम्य रखती है; तथापि प्राचीनता के कतिपय चिह्न मिलते हैं। संहिता-भाषा के 
विशिष्ट लकार लेट का नितान्त अभाव है, परन्तु प्राचीन उपनिषदों में कतिपय 
प्रयोग मिल्ते हैं। आत्मनेषपद और परस्मैपद का प्रयोग अभी तक निश्चित 
धातुओं के साथ नहीं है | एक ही धातु से दोनों प्रत्यय जोड़े जाते हैं | साहित्यिक 
दृष्टि से यद भाषा बड़ी सरस तथा प्राज्ञठ है | कतिपय विशिष्टतार्यें--( क ) सीधी 
घरेलू उपमाओ्ओों तथा रूपकी को बहुलता; (स्व) गाढ् ग्रहण तथा स्मरण के 
निमित्त उन्हीं शब्दों में किसी विचार की आवृत्ति; (ग) रोचकता की अभिनृद्धि के 
लिए, बड़ी यूक्ष्म बातों का वन; (प्र) नीरस आध्यात्मिक विवरण से पढ़िले 
ध्यान आकृष्ट करने के लिए, छोटी कहानियाँ; (४ ) मनोवैज्ञानिक पद्धति पर 
विपय का विवेचन तथा श्रद्धा उत्पन्न करने वाले छौकिक बिश्वार्सों के द्वारा 

शिनिक तथ्य की पुष्टि | इन्हीं विशेषताओं के कारण उपनिषदों का विवेचन 
भाषा तथा भाव डमय दृश्यों से हृदयावजक तथा आकरपंक है | 

श्रुतीनां तथ्यसबस्यं व्याकृत्या समन्धितम्‌ | 
समप्येत इदं॑ भक्‍त्या विश्वनाथपदास्ब॒ुजे ॥ 
कै 26 2 
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६३३-६०६ । डा० सिद्धेश्वर वर्मा का यह विस्तृत लेख बेशानिक विश्लेषण 
प्रस्तुत करता है । 
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